स्मृत्पाञ्ञलिः 


नहि प्रजानामि किमत्रवाच्य 
ग्रकालकालापितजीवितस्य 
तस्यात्मजातस्थ॒ कथाप्रसद्ध 
सुशीलशीलस्य दिवद्भतस्य । 
निमित्तमात्रेण मया ज्वलत्सु 
निदाघयामेष्वयं प्रबन्ध: 
घियं समाधाय कृत प्रपूर्ण 
यस्यानुभूत्यातिनिविष्टचेतसा ॥ 


प्रकाशकीय 


मध्यकाल में सन्‍्तो का आविर्भाव भारतीय इतिहास की एक झभूतपूर्व घटना 
है। देश के प्राय प्रत्येक भाग से भारतीय जीवन को नया अथ्थ और नयी दिल्ला 
देने के लिये विलक्षणवुद्धि सन्त, मध्ययुग में उत्पन्न हुए और देश की सम्पूर्ण 
जनता को अवबोगनि के मार्ग से हटा कर परमार्थ के सोपान पर अग्रसर करा 
दिया । प्राकृत भाषाओ्रो के रूप को निखारने में सन्‍्तो का बहुत बडा योगदान है । 
हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माण में तो सन्तो का मह॒ती योग है | डॉक्टर 
केशनीप्रसाद चौरसिया ने बडे मनोयोग से मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्तो के विचार तथा 
उनकी साधना पद्धति का अध्ययन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत ग्रन्य पर लेखक को 
प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल॒० की उपाधि प्राप्त हुई है । डॉक्टर चौरसिया 
ने भारतीय दर्शन और इतिहास की पृष्ठभूमि में सन्‍्तो के विचार और साघना- 
पद्धति की मीमासा की है । 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी को 'मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना” 
प्रकाणित करते हुए हफष हैं । विद्वास है, यह ग्रन्थ विपय के अध्येताओ और 
सर्वबंसाघारण पाठको, दोनो के लिए उपादेय सिद्ध होगा। 


अप्रेल विद्या भास्कर 
सचिव तथा कोषाध्यक्ष 


भूमिका 


यह प्रसन्नता की बात है कि हिन्दी साहित्य के उन अध्यायो पर अध्ययन 
होना प्रारम्भ हो गया है जिनके सम्बन्ध में अभी तक जिज्ञासुओ के मत में अनेक 
आन्तियाँ रही है । प्रयाग विध्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के शोघ-छात्रो ने इस 
दिश्या में विशेप कार्य किया है। इसी दृष्टिकोश से प्रेरित होकर मेरे प्रिव शिप्य 
ओर सहयोगी डॉ० केशनीप्रसाद चौरसिया ने मध्यकालोन हिन्दी सन्त-माहित्य 
पर एक नवीन हृप्टि से अध्ययन करते हुए यह प्रवन्व प्रस्तुत किया है । 
सन्‍्त-साहित्य के सम्बन्ध से पिछले अनेक वर्षों तक एक उपेक्षा-भाव ही रहा 
है । सम्भवत इसका कारण यह हो कि सन्त-काव्य मे काव्य की दृष्टि से विशेष 
सौन्दय॑ नही है तथा अधिकाश साहित्य मौखिक परम्परा में होने के कारण पाठ- 
निर्धारण की हृप्टि से सन्दिग्ध रहा है। उसमे जीवनगत साधना, नीति और 
उपदेश का इतना अधिक अंश रहा है कि वह सहज रुप से विद्वानों और 
मनीपियों का ध्यान अपनी ओर आकपषित नहीं कर सका । पिछले कुछ वर्षों से 
ही जब सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य के इतिहास के अध्ययन की वृत्ति 
उभर कर आई तब विद्वानों और विद्यार्थियों का ध्यान साहित्य के इस महत्वपुर्राँ 
अग की ओर आइह्ृप्ट हुआ क्योकि सास्कृतिक दृष्टिकोण से सन्त-साहित्य 
साथना का साहित्य है श्लौर उसमे जितना प्रधान आध्यात्मिक दप्टिकोण है उत्तना 
हो भौतिक अथवा वस्तुविषयक हइृष्टिकोश का विश्लेषण सी। साथ ही साथ 
वर्ग-मेद और जाति भेद का तिरस्कार करते हुए सम्पूर्ण मानवता को एक 
समप्टि की दृप्टि से देखते हुए उसकी साधना में आजावाद की भाव-भूम स्थापित 
की गई है । 
सन्त-साहित्य वस्तुत जीवन-माहित्य ही है। जीवन को कमंकाण्डो से मुक्त 
कर उसकी अपरिमित सम्भावनाओं और आजश्ञावादी विश्वास की प्रतिष्ठा है । 
भक्ति और योग दोनो की उपादेयठा इ्वेताब्वत्तर उपनिपद्‌ से चलकर साधनागत 
जीवन के लिये उपादेय भले ही समकी गई हो किन्तु साधनागत जीवन मे उसकी 
उपयोगिता और व्यावहारिकता सन्तो द्वारा ही प्रतिप्ठित की गई। इसी प्रकार 
साधनाँगत अन्तदंशंन जितना अधिक सन्‍्त-साहित्य में हुआ है उतना सम्भवत- 
साहित्य के किसी श्रद्ध मे नही हुआ । भले ही इस अन्तर्दशंन मे सन्‍्तो को अनेक 
रूपक, प्रतीक और उलटवासियो का प्रयोग करना पडा हो | इस प्रकार यह सन्त- 
साहित्य तो आत्म-दश्शन झौर जग-दर्शन दोनो का ही साहित्य है । 


डाँ० केशनीप्रसाद चोरसिया अपनी प्रतिभा तथा अध्ययनशणीलज्ञा की 
प्रखरता के कारण सन्त-साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत करने के लिये अधिक उपयुक्त 
व्यक्ति रहे है। उन्होंने विचार और साथता-पद्धति के परिप्रेक्ष्य में अपना 
हष्टिकोश स्पष्ट करने का प्रशसनीय प्रयास किया है। साधना-पद्धति को 
मनोवैज्ञानिक भाव-भूमि में प्रस्तुत करते का सम्भवत' यह पहला प्रयास है 
जिसमे उन्हे पूर्ण सफलता मिली है। अभ्रभी तक सनन्‍्त-साहित्य पर जितना कार्य 
हुआ है उसका इस ग्रन्य में साज्भोपाज़ विवेचन किया गया है और उस विवेचन 
पर लेखक के चिन्तन और मनन को गहरी छाप है। सन्त-साहित्य की जो विशिष्ट 
विचारधारा है, वह साधना की विविधता, विपुलता और सहजता के कारण 
प्रायः विखरी हुई प्राप्त होती है। डॉ० चौरसिया ने उसका विधिवत्‌ सयोजन 
करते हुए वैज्ञानिक ढद्भ से विकासोन्मुखी सरशियों बनाकर उनकी वस्तुगत 
एकरूपता प्रस्तुत की है। इस दृष्टि से इस शोध-प्रबन्ध का विजेष महत्व है । 

अगस्त सन्‌ १६६० मे लेखक का यह प्रयास प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० 
फिल्‌० उपाधि के लिए शोध-प्रबन्ध के रूप मे प्रस्तुत किया गया था और सभी 
परीक्षको ने इसकी मुक्तकण्ठ से सराहना की थी। मुझे सन्‍्तोपहै कि मेरे 
निर्देशन मे यह कार्य सनन्‍्त-साहित्य के एक विशिष्ट अज्ध की पूर्ति करने मे सहायक 
हुआ है। डा केशनीप्रसाद चौरसिया का यह महत्वपूर्ण कार्य हिन्दी के विद्वानों, 
मनीपियो तथा साधको की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए मै विश्येप प्रसन्‍तता का 
अनुभव कर रहा है। आशा है, हिन्दी-जगत्‌ में इसका यथोचित मूल्य आँका 
जा सकेगा । 


हिन्दी-विभाग रामकुमार वर्मा 
श्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
२७-२-६५ 


छे आवकथत 


भारतीय सस्क्ृति और उसकी आध्यात्मिक विचारधारा के सम्यक अनुणीलन 

के लिए मध्यकालीन साहित्य और उसकी साधना एक महत्वपूरं सामग्री प्रस्तुत 
करती है किन्तु जितनी महार्थघ यह सामग्री है उतना ही विवादसत्रस्त यह काल 
है । सामानिक सस्क्ृति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने वाला यह सक्रान्ति-काल 
इतिहानवेत्ताओं एव समाज-झार्धियो की चिन्तना को अपनी उलभनों से चुनौती 
देता रहा है| सिद्धों, नाथो, सूफियों एवं सन्त-भक्तों की सम्मिलन-भूमिका का 
निर्माण इसी काल में होता है । अगरण्ित अज्ञात नद-नदियों का जल लेकर 
पुण्यतोया भागीरथी की भाँति हिन्दी सन्‍्त-साहित्य की साधना-घारा अपना 
निर्माण करती है । भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा के समस्त मूल्यवान तत्त्व 
इसमे अनुस्यूत है | सारभाही स्वभाव के कारण इसने प्राय. समस्त आध्यात्मिक 
पद्धतियों के सार-भाग को आत्मसात कर लिया है। वस्तुतः हिन्दी सन्त कवियों का 
साना साहित्य एक प्रकार से साथना का ही साहित्य है। समाज और जनता- 
जनाद॑न के बीच सर्वप्रथम वे सन्‍्त, साधक, सुधारक और उपदेशक के रूप में 
ही आये | उतके काव्य-पक्ष का उद्दवाटन तो बहुत वाद में हुआ । ग्रुरुदेव ने 
कवीर की सौ वाणियाँ” को अग्रेजी भाषा में अनूदित करके पाइ्चात्य जगत्‌ के 
समक्ष उनकी अलौकिक अन्तरचेतना, पारदर्जिनी प्रज्ञा एव स्पृहदणीय काव्य-प्रतिभा 
का उद्घाटन किया । सन्त-कवियों ने अपनी सावना-पद्धति के स्पष्टीकरण के 
लिए हो शब्दों का सहारा लिया, उनकी साखियों, सवद और पदो में अवत्न- 
साधित काव्य-रस छलक पडा है । सौभाग्यवण पहले से सन्त साहित्य पर विविध 
शोव-कार्य सम्पन्न करके वन्दन्तीय विद्वानों ने मेरा पथ वहुत कुछ सुकर कर 
दिया हैं । 'तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई” के अनुसार मैने अपने उन्ही मान्य 
महाजनों के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया है। आचार्य क्षितिमोहन सेन 
महांदय ने 'दादू,' डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'कबीर,” स्व० डॉ पीताम्बर- 
दत्त वढघ्वाल ने 'हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय” और प० परशुराम चतुर्वेदी 
“उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा” में प्रसद्धरश हिन्दी सन्त साहित्य की साधना- 
पद्धति का निरूपण किया है किन्तु एक ही स्थल पर हिन्दी सन्त-साहित्य की 
विचारघारा एवं साधना-पद्धति को लक्ष्य बनाकर विस्तृत ढद्भ से कार्य करने 
का यह प्रथम वाल-प्रयत्त है। इस प्रकार हिन्दी सन्त-साहित्य के सबसे 
आवश्यक एवं अनिवार्य अ्रद्ध विचारधारा एवं साथना-पद्धते पर एक विस्तृत 


जो दरसन देख्या चहिये, तो दरपन मांजत रहिये । 
जी दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई ॥। 
--स्न्‍्त कबीर 


पहिला सरण कवूलि करि जीवण की छड़ि आस । 
होहु सभना की रेशुका लतड आाउ हमारे पास ॥ 
“-गुरु अ्रज़ु न देव 


रोम-रोम रस प्यास है, दादू करहि पुकार | 
रोम घटा दल उम्ंगि करि, वरसहु सिरजनहार ॥| 
--स्वामी दावृदयाल 


प्रवतरणिका 


(क) मब्यक्नाल का निर्वारण--६ि्वान्त की खपरेजा, 


(ख) हिन्दी सन्त-चाहित्य 


ज्ब्च 

(ये) मच्यक्षालीन हिन्हो सनन्‍्त-साहित्य की प्रष्ठनूभि ६-६२ 

राजनीतिक पृष्ठनूमि ६-श३ 
सानाजिकऊ पृष्ठमूमि -उच्दरर्गीव रनाज, मध्यवर्गीय समाज, 

निम्नवर्गीय समाज, पारिवारिक ओर नैतिक स्थिति । श्य्रर्‌ 

धार्किक् पृष्ठम्ूमि “25 
बीद्ध धर्म --हीवयान, महायाद, मन्पयान, धहुरान, उटलवान, 


+ 
सहजयादा द्धा 


सहंजयाद 


४० 
चउाध्ता, आचार 


झाधतदा, ऊन घन वा 


झाधदा-पंद्धादु के आइवादा च्चंका 


2० रामानजाचार्य का 
शबद्टूर दा शआउचपचादर, रामादुजाचाबव दे 
का न्िन्गज आला छाए जात 


धरा जा. 


शिप्टाईतवाद, स्वाही  सान्मनेन्द, छोव-घम--नाछ-पन्ण 
डिसिस्इबूदाइ, जी पिन्‍्यरनन्‍द, ॥॒ ब््वु ज न छु-पृन्थ, 
नाव-पन्विपों की त्रिदेण सावना, योग के प्रकार और 


क्रियाएँ, वानक्ररी सम्प्रदाण 


जन अन्न 


ओर विकार न 
झा विकाउ, चउद्धन्त आर 


अकररण १ 


सन्‍्त-साहित्य को विशिप्द विचारधारा : रूपरेखा - 
दार्ननिक सिद्धान्त 


5. 8. *-ज छू पक  ज॥ 
अर्य एवं प्रयोडद, दर्शन ओर घमं, दशव का स्वरूप, 





६: सन्त. <£> द्र्् 35 
(क) च्तसाहत्य के द 
टू 


ददाद कुप 


हेनजद 


छड-श दप्प 


दर्शव का तथ्य, उपनिपद्‌, इन्तन्लाहित्य की दाशंविक 


विचारधारा । 
ब्रद्या-निरूपण ॥। 
जीव औझोर ब्रह्म 
व्य चाद्ात्म्य ॥ 
झेक्तर का मा्याराद, 
की प्रवलता, मन और माया ) 
जगत्‌ -- सन्त कवियो का जगत्‌ बात । 


(ल) धासिक व्दिवास एवं आचार 


सदर 
घ्का 


सा पाू[--- 


प्रमतत्द छा ध्वरूप, संव्ब्यापी, एके-्वरवाद, सन्त वर्धियों का 


33१०९ 


अ्रद्तता, झगशाशि सम्बन्ध, जीव ब्रह्म 


२१०३-१११ 


ब््कः 


व्यदों माया, सर्तियी मादा, माया 


१११-१ २२ 
१६३-१३८८ 
६३६-६७८ 


धर्म का स्वरूप, घामिक्त अनुत्रति, घमम के दो पक्ष--मानद धर्म 


या सहज धरम, प्रत्मावतन । 


] 


आचार नीनि, कर्म की कमौटी, सग्तो की नैतिकता, सल्ल- 
धारणा, लोक-वर्म, आल्तरिक झुचिता, धर्म के दो रूप--- 
विधि और निषेध, सन्त स्वस्नाव की विशेषताएँ, प्रतिभा, 
विद्रोह के यन्ततियन, गुरु द्वारा मार्य-दर्शन, ग्रुद की महिता । 

पुजा-पाठ की व्यर्थंता, सुधारक का लक्ष्य, ध्वशात्मझ न 
होकर सृजनात्मक, श्रान्तरिक शुचिता, कथनी-करनी, मध्यम 
मार्न, सहजजीवन, सहजगील, सत्सजुति, सन्‍्तो के लक्षण एव 
साधु-महिमा, सत्सज्भति का प्रभाव, ताम सुमिरन, नाम अप 
के भेद -- साधारण, अझजपा श्रौर लिव । 


(ग) सामाजिक ऐव्े एवं सद्भुदन १७६-२०४ 


व्यक्ति और समाज, मानव-जीवन की दो प्रधान भावनाएँ, 
मनुष्य का घर्म, व्यापक मानवता का भादहं, सद्भू्ष एव 
समत्वय, हिद्ू धर्म व विशेषता--समन्वयवादिता, 
विकासोन्मुखता एवं दृढ़ विश्वास, हिन्दु ध्में और चिरव धर्म, 
धामिक सहिप्णुता, सट्टूर्प का विस्फोट, सामाजिक रु डियाँ एव 
सम्प्रदाय सद्भठन, घाभिकता की अतिवादिता, सम्मिलन की 
आयोजना, समप्टिगत्त सुधार । 


(घ) व्यक्तितत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति २०५-२३४ 


प्रकरण २ 


साधना के क्रमिक सोपान, व्यक्तिगत अनुभूति श्रौर उसकी 
विशेषता, भक्ति की प्रधानता, भक्ति का स्वरूप, भाव-भगति 
प्रेम-लीला, रहस्यानुभूति, ससीम और असीम, सन्तिम सत्य 
की भ्रनुभूति, रहस्यवाद की लीन स्थितिया | 


सन्त साहित्य को साधना २४-२७० 
(क) परम्परा से प्राप्त योग एवं भक्ति साधना ३५-२५.० 


साधना-भेद, साधना का लक्ष्य, परमपद प्राप्ति के त्रय भार्ग--- 
ज्ञान,भोग और भक्ति, योग-साधना, गगनगष्डल की वर्षा एव 
श्रनहृदनाद के मधुर ध्वति वो अनुभूति, भक्ति ही अन्तिम लक्ष्य | 


(से) ग्रग सम्बूत्त मानसिक घुद्धि एवं प्रेम २५ ०-२६ २ 


मन और उसका स्वरुप, मन की वृत्तिया, तत्कालीन पाछण्ड एव 
वाह्याइम्बर, धानसिक जुद्धि के उपाय, मन के दी स्प--- 
मायाच्छादित अहड़्ार युक्त और शुद्ध स्वरूप ज्योतिमंय, मन 
का वेश से करने के उपाय, मन वी सर्वस्वता, मन की सीख 


१७ 


लोला, प्रचण्ड प्यास, मन के विभिन्न रूप । प्रेम, प्रेम और नेम, 
योग और भोग, प्रेम का स्वाद । 

(ग) प्रयोग --सहज समाधि २६२-२७० 
सहज समाधि को विद्येपता, आत्मा शुद्धि का नैरन्तयँ भाव, 
अमरता की उपलब्धि । 

प्रकरण ३ 

(क) योश--पूर्वेवर्ती परम्परा और प्रवृत्तियाँ २७१-र्‌प८: 
योग” शब्द की परिभाषा, योग के विभिन्न अथ॑, योग की 
आवश्यकता, विज्येपता, प्राचीनता, पातअल योग सूच्र--योग 
और साख्य, चित्त की वृत्तियाँ, सस्कार--अम्यास और वेराग्य, 
अष्टोगिक योग, घेरण्ड सहिता और शिव सहिता में योग- 
साधना का वर्णन । 

(ख) नाथ-पन्य में प्रयुक्त योग हे र२८९६-३०६ 
नाथ-पन्य में काया साधना, नाय पन्‍्य की त्रिविध साधना, 
विन्दु साधना, प्राण साधना, मन साधना, कुण्डलिनी जागरण, 
झजपाजाप, सिद्धि प्राप्ति का लक्षण, शब्द तत्व, मनोन्‍्मनी 
अवस्था, योगयुक्ति के दो अद्भ । 

(ग) सन्‍्त-साहित्य में योग-साघना ४४ ३०७-३३३ 
योग का मूल, परम्परा-प्राप्त योग-साधना, योग की तौन 
स्थितियाँ, योग के कष्टसाध्य आचारो की व्यथंता, कबीर की 
घुचिन्तित योग-साधना, सिक्ख गुरु और हठयोग की साधना, 
क्रिया बहुल शुप्क योग के प्रति श्रनास्था, सच्चा योगी, सच्चा 
योग, दादू की प्रेमानुभूति सवलित योग साधना, सुन्दरदास का 
भक्ति योग, मलूक का आत्म-तत्वान्वेषण, सुरति शब्द योग, 
सुरति-निरति, उलटी साघना, अजपाजाप या सहज जप, सन्‍्तो 
का सहज योग । 

प्रकरण ४ 

(क) भक्ति--पूर्ववर्ती परम्परा और प्रवृत्तियाँ २३३४-३२५७४ 
भक्ति” छब्द की परिभाषा, भक्ति का स्वरूप और स्वाद, भक्ति 
का उद्भव और विकास, भागवतभक्ति का स्वरूप, श्रीमदुभागवत 
पुराण, भागवत का साध्य पक्ष, साधन पक्ष, भक्ति की शास्त्रीय 
व्याख्या--शाण्डिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र, वेष्णव 
भक्ति का विकास--विष्णु की महला, वेष्णव धमे, वेष्णव- 


श्टर 


(व) सन्त-साहित्य में भक्ति साघना 


प्रकरण ५ 


(क) प्रेम--पूर्ववर्ती परम्परा और प्रवृत्तियाँ 


(ख) सूफी सम्प्रदाय में इश्क 


(गं॥ सन्त साहित्य मैं प्रेम-साघना 


प्रकरण ६९ 
सन्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलठवासियाँ 


भक्ति के प्रसार के पाँच युग, भक्ति आन्दोलन के तीन 
उत्थान । 


द्रविड भक्ति, उत्तरी भारत मे भक्ति के विकास मे नामदेव का 
योग, नामदेव की भक्ति-साधना, रामानन्द जी द्वारा प्रचारित 
भक्ति-मार्गं, कवी र, नानक, दादू, सुन्दरदास, मलूकदासादि सन्‍्तो 
की भक्ति-साधना, भाव-भक्ति, भाव-भक्ति की विशेषताएँ, भाव- 
भक्ति के भेद, भक्ति के साधन, नाम-स्मरणा, नाम-विस्मररा 
का दण्ड, सत्सगति, आत्मनिवेदत, भक्ति की सिद्धि । 


४२६-४४२ 
प्रेम एक सहज प्रवृत्ति, प्रेमाख्यानों की पौरारिक परम्परा, 
लोकगायात्मक प्रेमाव्यान । 


४४ ३-४५४, 
सूफी और इश्क, इक भावना की प्रमुखता, सूफियो का चरस- 
लक्ष्य, फना श्रोर वका, सच्चे प्रेम का स्वरूप, भक्ति में प्रेम, 
प्रेम की श्रनुभूति श्र सीमा । 

ड५५-४७४ 
किसको दैन ? एक समस्या, निराकरण, माघुय को भावना, 
प्रेम की पीर, विरह की वेदता, विरहिएणी की कातर पुकार, 
सुहाग की वेला, रस-विलास । 


प्रतोक की आवश्यकता, प्रतीक-विधान की व्याख्या, सिद्धो मे 
प्रतीक पद्धति, नाथ साहित्य मे प्रतीक और रूपक, सन्त- 
साहित्य में प्रतीक विधान--दास्य, वात्सल्य और दाम्पत्य 
भाव के प्रतीक साद्थेतिक एवं पारिभाषिक प्रतीक, सख्यावाची 
प्रतीक । 

रूपक, सन्‍्त साहित्य मे प्रयुक्त रूपक, उलटवासियाँ, 
उलटवाधियो कौ परम्परा, सिद्धि साहित्य, नाथ साहित्य, 


उलटवासियो के अर्थ-वोध की समस्या, सन्त साहित्य मे प्रयुक्त 
उलटवासियाँ । 


३५४४-०४ रेप्ट 


४७४-४१४ 


१६ 


प्रकरण ७ 
सहज भाव ११६-४४२ 
सहज, सिद्ध साहित्य में सहज भाव, नाथ साहित्य में सहज भावे, 
सहजिया सम्प्रदाय, सहज मानुष, वाउलो कौ प्रेमपुरित्त सहज- 
साधना, 'मनेर मानुष” की साधना, सनन्‍्तो का सहज भाव । 
प्रकरण ८ 
सन्त साहित्य मे साधना-पद्धति का समन्वित रूप प५ू४३-५४६ 
साघना-पद्धति में योग भक्ति प्रेम का समन्वय, सन्त-त्रय 
कबीर, नानक और दादृदयाल की सावना-पद्धति की तुलना, 
उपसहार और निष्कर्ष । 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची और नामानुक्रमरिका प५७-५४७४ 


क. सध्यकाल का निर्धररण 


अवतरणिका 


इतिहास की रूपरेखा--मानव-जीवन के विकास के क्रमबद्ध श्रालेख 
का नाम इतिहास है। इतिहास में विभिन्न मानव-जातियो के अनेक कार्य-कलापो 
को विचित्र गाथाओं का उल्लेख रहता है, किन्तु इस अनैक्य में भी ऐक्य की 
भावना ग्ुम्फित रहती है। आजकल की सर्व-सामान्य प्रणाली के अनुसार भारत 
के इतिहास को प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक युग से विभक्त किया जाता है। 
यदि किसी जाति की जीवनगत एकता एवं अविच्छिन्नता को न भुलाया जाय तो 
पूर्वोक्त विभाजन उचित ही है । वस्तुत. इतिहास मानवता की वह जययात्रा है जो 
पुनरत्वान के बीच गतिशील होती हुईं निरन्तर प्रगतिशील है एव जिसका ज्वलन्त 
वर्तमान अपने अ्रतीत एवं श्रनागत के साथ सम्बद्ध है । 

काल-विभाजन-- यद्यपि समय भ्रप्रतिहत गति से श्रागे बढता जाता है तथापि 
भ्रध्यवन की सुविधा के लिए उसका विभाजन श्रावश्यक है | भारतीय इतिहास मे 
काल-विभाजन का क्रम विशिष्ट राजसत्ताओ्रो एव राजवशो से सम्बद्ध है | घुस्लिम 
घासन की स्थापना के पूर्व-काल को इतिहासकारो ने प्राचीन काल ठहराया है 
तथा ब्रिटिश जासन की स्थापना के उत्तर-काल को आधुनिक काल की सज्ञा दी 
है । इन दोनो के बीच का थुग मुस्लिम प्रभुत्व का काल भध्यकाल कहा जाता 
हे ।! डॉ० ह्िवेदी इस प्रकार के विभाजन को पाइचात्य विचारको से प्रभावित 
मानते हैं। उनके कथनानुसार “वस्तुत. यह बव्द अग्रेजी के 'मिडिल एजेज” के 
अनुकरण पर बना लिया गया है। उन्नीसवी शताब्दी के पश्चिमीय विचारको ने 
साधारणत सन्‌ ४७६ ईसवी से लेकर १५४३ ईसवी तक के काल को “मध्य-युग” 
कहा है ।*! 

भारतीय इतिहासकारो में कुछ ने छठ्वी शताव्दी से वारहवी शताब्दी तक के 
काल को 'भध्यकाल” माना है । प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ गौरीशकर हीराचन्द ओझा ने 
अपनी “भध्यकालीन भारतीय सस्क्ृृति! को ६०० ईसवी से १२०० ईसवी तक 


4 डॉ० भ्रवधविहारी पाएडेप : पूर्वेसरध्यकालीन भारत फा इतिहास, 


छ०रे। 
+ डॉ० हजारीप्रसाद द्िवेदी ; मध्यकालीन धर्मसाघना, द्वितीय संस्कररा, 
१६४६ ई०, पु० १०। 


र्‌ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सीमित रखा है। सच तो यह है कि इस महामानव समुद्र! के निवासियों के 
जीवन में एक मोलिक एकता अनस्पृूत रही है। यद्यपि वे विभिन्न नस्‍्लो के 
सम्मिश्रण से बने हैं फिर भी तथाकथित प्राचीन युग के श्रन्त तक उन्होने अ्रपनी 
चारित्रिक एकता तथा बेयक्तिक विद्येपता को अक्षुण्ण रखा है ।“मध्ययुग में 
सामान्य रुप से हम अपने चरित्र की इस विशेषता को खो बैठे। उस समय से 
हमारे जीवन मे एक नई प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ जो अब तक भी अपुरो बनी 
हुई है । हु की मृत्यु (६४७ ई०) को युग-परिवतंनकारिणी घटना कहा जा 
सकता है, क्योकि यहो से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। इसके पूर्व भारतवर्ष 
पूर्ण रूप से हिन्दू बना रहा। श्राय॑, द्रविड, शक, हुए, मज़ोल, परुक्कस आदि 
भुणइ के भुएड इस देश में आये किन्तु उस समय भारतीय सस्कृति की पाचन-शक्ति 
इतनी तीजत्र थी कि उसने आगत विजातियो को उनकी समस्त विशेषताओं समेत 
स्वीकार कर आत्मसात्‌ कर लिया । अभी तक जितनी भी वाह्मजातियाँ आई थी, 
वे अपनो सास्क्ृतिक सग्पन्नता में दरिद्र थी। “अब तक कोई ऐसा मजहब उसके 
हार पर नही आया था जिसको हजम करने की शक्ति वह नहीं रखता ।१” इस 
प्रकार वह युग एक प्रकार से सास्क्ृतिक सद्धूट का युग कहा जा सकता है । हिवेदी 
जी ने इस युग में एक खास प्रकार की 'पतनोन्मुख भौर जवदी हुई मनोवृत्ति का 
हाता स्वीकार किया है ।' 

इस प्रकार पाँचवी छताव्दी से सोलहवी शताब्दी तक के समय को मध्यय॒ग 
कहना बहुत्त कुछ रूढ हो गया है। मध्यकाल का उपयुंत काल-निर्धारण ऐतिहासिक 
हृष्टि से उपस्यित किया गया है। हिन्दी साहित्य के सन्दर्भ मे इस मध्यकाल 
की सीमा अपेक्षाकन भोर भी सीमित हो जाती है । यहाँ हमे उसी हृष्टि से हिन्दी- 
साहित्य के मध्यकाल का निर्धारण श्रपेक्षित हैं। यो तो ऐतिहासिक मध्ययुगीन 
परिस्वितियां वहुत श्रणों तक हिन्दीसाहित्य के मध्यक्राल को प्रभावित करती चलती 
हैं। आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ष ने राजनोतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा घामिक 
परिस्थितियों एवं तत्छानीन विभिन्न रुचियो के रूप में सश्लारित और पोपित व्यवस्था 
के झनुमार हिन्दी-साहित्य के इतिहास को चार कालो मे विभव्त किया है :-- 

ध्रादि काल वीरगाया काल, सवत्‌ १०४०-- १२७५ 

पूव॑मध्यक्षात भपितकाल, सचत्‌ १३७५--१७०० 

उत्तरमध्यत्ञाल रीतिकाल, सवत्‌ १७००--.१६०० 
.. आधुनिक काल गद्यकाल, सवत्‌ १६००---१६८४ 
१ डॉ० हज़ारीप्रसाद हिवेदी . फवीर, पाँचवाँ परिवादयत संस्करण, 
धछप५ पृ० १७२ ॥। 

+ वही, मध्यकालीन धर्मतसाधना, द्वि० स॑०, १८५६ / पृ० १०। 


मध्यकाल का निर्धारण रे 


डॉ० द्यामसुन्दरदास ने किब्वित्‌ परिवरतंन के साथ वीरगाथाकाल को सवत्‌ 
१०४०--१४०० तथा भक्तिकाल को सवत्‌ १४००--१७०० तक माना है, शेष 
ज्यों का त्यो है।' डॉ० रामकुमार वर्मा ने भी हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक 
इतिहास मे भक्ति-काल की सीमा सवत्‌ १३७५--१७० ० तक निर्धारित कर शुक्ल 
जी के कथन को युक्तियुक्तता सिद्ध की है।* यहो भक्ति-काल : पूर्व मध्यकाल 
हमारा आलोच्यकाल है। उत्तर मध्यकाल, सन्त साहित्य की मौलिक मान्यताओं 
से मेल न खाने के कारण आलोच्यकाल की परिधि में नही रखा गया । 


वारहवी शताब्दी में ही लगभग समस्त उत्तर भारत पर मुस्लिम विजेताशो 
का स्वत्व स्थापित हो चुका था तथा पुन केन्द्रीय सत्ता भारत व्यापी अधिकार- 
विस्तार के प्रयत्न प्रारम्भ हो गए थे। मुगल साम्राज्यशाही का प्रथम कठोर 
सेनिक-शासन एवं पुन शिष्ट प्रणासन-व्यवस्था अनेक राजनीतिक सद्भूषों और 
उत्यान-पतन के साथ सत्रहवी शताब्दी तक चलती रही किलु भारत के 
राजनीतिक पराभव श्रौर सास्कृतिक विध्वश का यह काल ही विलक्षण रूप से उस 
नवीन चेतना और सास्कृतिक नव-निर्माणु का काल है जिसमें भक्ति-प्रान्दोलन ने 
समस्त उत्तर भारत की आध्यात्मिक एकता, सामाजिक भावना और जीवन की 
सोहेश्यता को नये मूल्य प्रदान किये थे । श्रागे चल कर जब चेतना की लहर 
मन्द पड़ गईं तथा भावना रुढिगत और जड़ होने लगी तव निर्माण की शक्तियाँ 
क्षीण हो गयी । “वस्तुत सत्रहवी शताब्दी के उत्तर मध्य से ही पुन. राजनीतिक 
विघटन, सामाजिक भअव्यवस्था और सास्क्ृतिक ह्ास के उत्तर मध्ययुग का क्रम 
प्रारम्भ हो गया जो अठारहवी शताव्दी तक चरम सीमा को पहुँच गया ।” 
परिस्थितियों के आन्तरिक सद्भठन एवं सास्क्ृतिक चेतना से ही युग-विज्येपष मे एक 
विशिष्ट साधना का प्रादुर्भाव होता है, श्रत्य कोई प्रवृत्ति ऐसी नही होती जिसका 
वीजारोपण किसी न किसी रुप मे प्राककाल मे न हो चुका हो। आलोच्यकाल 
के विषय से भी यही वात कही जा सकती है। 
सन्त” किसी युग-विशेष की महानता के मुहताज नही, श्रत सनन्‍्तो की सुदीर्घ॑ 
परम्परा दिककाल को भेद कर निरन्तर अश्षुरएण बनी रहती है। आज बिनोवा 
उसी परम्परा की विरासत सम्हाले हुए हैं और झागे भी इस पुनीत दायित्व को 


१ डॉ० व्यामसुन्दरदास . हिन्दी साहित्य, चतुर्थ संस्करण, सं० २००३, 
पु० १८ । 

* डॉ० रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, 
तृतीय सं०, १६४४, १० २१५ । 

3 आलोचना ( पत्निक्ता ) श्रेंक, १०, पू० ७। 


् मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


वहन करने वाले उपकरण किसी सबल सक्षम तप:पृतत व्यक्तित्व में सद्भूटित हो 
रहे होंगे। सन्‍तो के इस असीम पुण्य क्षेत्र की यात्रा के लिए सम्पुर्णं जीवन भी 
झल्प भौर असहाय है। प० परशुराम चतुर्वेदी ने हिन्दी सन्त साहित्य की परम्परा 
जयदेव से [प्रारम्म कर स्वामी रामतीर्थ तक पयंवसित की है जिसमे साधना, 
त्रिलोचन, नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, दाढहुदयाल, वावालाल, रज्जव, 
सुन्दरदास, गुलाव, जगजीवन, दरिया-हय, चरणुदास, शिवनारायण, पलटू साहब, 
तुलसीसाहब, शिवदयाल तथा रामतीर्थ श्रादि प्रमुख सन्त श्ाते हैं। डॉ० बड़थ्वाल 
में भी 'हिन्दी काव्य में निगुंण सम्प्रदाय” मे जयदेव से लेकर शिवदयाल तक 
प्रमुख वाईस सन्‍्तो का उल्लेख एवं चर्चा की है ।* इस प्रकार सन्त-साहित्य के 
भ्रध्येता सनन्‍्त-परम्परा को प्रायः नामदेव से प्रारम्भ कर शिवदयाल तक ले जाते 
हैं। सन्‍त नामदेव का समय (सवत्‌ १३२७--१४० ७) माना जाता है। ज्ञानेश्वर 
था ज्ञानदेव के साथ उन्होने अ्रनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा की थी। यात्रा से 
से लौटने पर जब सन्त ज्ञानेश्वर का देहान्त हो गया तव नामदेव का विधुक्त मन 
दक्षिण से ऊब गया और ये श्रपते साथ कुछ वारकरियों को लेकर मथुरा वृन्दावन 
होते हुए पश्चाव की श्रोर चले गए। उस समय इनकी भ्रायु ४० वर्ष की हो 
चली थी तथा इन्हे अपने स््री-पुत्रादि से वैराग्य भी हो चुका था। उत्तरी भारत 
में झाकर ये कुछ दिनो तक हरिद्वार मे रहे और वहाँ से फिर पश्चाव-प्रान्त में 
गुरदासपुर जिले के घोमन गाँव में चले श्राए। इनकी अ्धिकाश कृतियाँ मराठी 
भाषा में अभड्जों के रूप में है तथा शेष रचनाएँ हिन्दी भाषा मे, जो उत्तर भारत 
की यात्रा के पदचात्‌ लिखी गईं थी । “यदि सूक्ष्म दृष्टि से नामदेव की रचनाझो 
का अनुणीलन किया जाय तो जान पडेंगा कि कत्रीर साहब ने अपनी भावना-सृष्टि 
एव वर्ण॑न-शैली दोनो मे ही गोरखनाथ तथा नामदेव का स्पष्ट अ्रनुकरण किया 
है।*” डा० रामकुमार वर्मा ने नामदेव की कविता को उनके जीवन-काल के 
अनुसार तीन भागो में विभाजित किया है २-.- 
१--भवेंकालीन रचनाएँ, जब वे श्री पण्डरीनाथ की मूर्ति की पूजा करते थे । 
२--मध्यकालीन रचनाएँ, जब वे अन्यविव्वास से स्वतन्त्र हो रहे थे । 
३--उत्तरकालीन रचनाएँ, जब वे ईद्वर का व्यापक रूप सर्वत्र देखने लगे 
थे। इसी तीसरे काल की रचनाएँ ग्रन्थ साहब मे सग्रहीत हैं । 
,._ डॉ० पोतास्वरदत्त बडथ्वाल , हिन्दी काव्य में निगुरसस्प्रदाय, प्रथम 
स्स्फरण सचत्‌ २० ०७, पृ० ३२--६२ । 
* डॉँ० सोहवसिह * कबीर एरुड द भक्ति सूबभेरट, भाग १, पृ० ४६, 
लाहौर १६३४ | हु 


थॉ० वर्मा : हि० सा० श्रा० इतिहास, तृतीय सं० १८४४, पु० २१८ 


मध्यकाल का निर्धारण प्‌ 


स्पष्ट है कि पहले नामदेव मूत्ति-उपासक थे। वारकरी ( परिक्रमा करने 

वाले) सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण ये रप॑ मे दो वार पण्डरपुर की यात्रा भी 

करते थे किन्तु संवत्‌ १३७७ में पचास वर्ष के नामदेव जब उत्तर भारत में भाये 
भझौर यहाँ की भयावह स्थिति तथा मूत्ियों का विध्वश अपनी आँखों से देखा तो 
उनके हृदय से साकार के प्रति जो अटूट आस्था थी, वह मूर्तियों के साथ ही टूट 
गई और वे तीज आक्रोश से चीख उठे .--- 

“पत्वर के देवतायों को मुसलमानों ने तोडा-फोडा और पानी में डुवों दिया, 
फिर भी वे न क्रोध करते हैं, न क्रनदन करते है । हे ईदवर, मै ऐसे देवत्ताओ्ो का 
दर्शन नही चाहता--(नामदेवगाथा १३८३ )।” 

इस प्रकार सनन्‍्तसाहित्य के प्रेरक तत्व नामदेव में उत्तरभारत की यात्रा 
करते समय आये थे ओर नामदेव का झागमन वहाँ सम्बत्‌ १३४७७ मे हुआझा था । 
अत झआलोच्यकाल का प्रारम्भ सम्बत्‌ १३७४ मानना अनुचित न होगा । श्राचाये 
शुक्ल एवं डॉ> वर्मा ने इस काल को 'भक्तिकाल? की संज्ञा दी है एवं इसका सूच्- 
पात सम्वत्‌ १३७५ से माता है। मध्यकालीन हिन्दी सन्तसाहित्य के आदि की 
सीमा निर्धारित हो जाने के पच्चात्‌ श्रन्त की ओर दृष्टि टालनी चाहिए । भक्ति- 
काल की सीमारेखा सम्बत्‌ १३७५ से स० १७०० तक खीची गई है। सच्त- 
साहित्य की मौलिक मान्यताओो के माध्यम से चिन्तन करने पर पता चलता है कि 
सम्वत्‌ १७०० तक का सन्त साहित्य श्रर्थात मलूकदास तक साम्प्रदायिक भेद- 
भावना, गतानुगतिक्रता एवं वाह्म श्राउम्बरों से रहित, सहज भगवम्प्रेम से परि- 
चालित है। यद्यपि सम्बत्‌ु १७०० के आस-पास सन्तमत के प्रचार के लिए पन्थो का 
सद्भुठन प्रारम्भ हो जाता है किन्तु सन्त-सम्प्रदाय की मूल-भावना में किसी प्रकार 
का विकार नहीं उत्तन्न होता । सम्बत्‌ १७०० के पहचात्‌ सन्त वाबालाल के 
समय से सन्‍्तो में साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति निरन्तर उम्र होती जाती है, गताचु- 
गतिकता की मात्रा वडती जाती हैं। आडम्बरों को ध्वस्त करने के लिए जिस 
सन्त-साहित्य का जन्म हुआ था, वही भ्रव साम्प्रदायिक, प्रतिद्वन्द्रिता एवं शान्दिक 
इन्द्रजाल में उलभता जाता है। सम्प्रदायो की स्थापना से स्वाधीन चिन्तन की 
प्रवृत्ति समाप्त हो जाती हैं। साधन को ही साध्य मानना प्रारम्भ हो जाता है। 
सम्वत्‌ १७०० तक जिन सन्‍्तो का सूलल्रोत उनकी स्वानुभूति थी, जो 'काग्रद 
की लेखी? न कह कर आखिन देखी” कहते थे उन्ही के उत्तराधिकारी अब 
भागवतपुराण, उपनिषदू, आदि का झआाश्चय खोजते है। वेदादि से 
सद्भतियाँ लगाते है। सन्त चरणुदास श्रीमदुभागवतत के आधार पर झपनी 
भक्ति साधवा का निरूपणा करते है, उपनिषदो द्वारा पथ-प्रदर्शित ज्ञानयोग 
की व्याख्या करते है । दूलनदास देवस्तुति की परिपाटी चलाते है। जिस 


दर मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


घर्ंवीर कबीर ने झवतारवाद का जीवनपयँनत खण्डन किया, अठारहवी 
धताव्दी के दरियादास ने अपने को उनका अवतार तक घोपित कर दिया । 
कवीर-पंथ का 'धीजकः, सिख घमं का “श्रादिग्नन्थ' गुरुझो की भाँति पृज्य माने 
जाने लगा | साधारण उपादेयता ने क्रमश. भ्रद्धे यता का रूप ग्रहण कर लिया | 
'आदि ग्रन्थ' स्वय शुरु के समान 'ग्ुरुग्रन्य साहब” कहलाकर आहत हुआ । उसमे 
उद्धत बातें पत्थर की लीक मानी जाने लगी । इस प्रकार सन्त-मत के हप्टिकोणश 
में स्वानुभूतिम तरलता के स्थान पर क्रमश. जडता झाती गयी । यहाँ तक कि 
कुछ सन्‍तो ने तत्कालीन शासन के विरुद्ध विरोध का केतु भी फहराया। श्रागे 
सन कर यही सन्‍्त-परम्प्रा साम्प्रदायिक भावनाओं से प्रभावित होकर इत्तनी 
सद्भीणं वन गई कि उसमे पौरारिक एव तान्त्रिक पद्धतियो का समावेश होने लगा 
श्र वे उसी रास्ते जाने लगी जिस भोर जाने के लिए पहले के सन्‍्तो ने बार- 
बार चेतावनी दी थी । व्यक्तिगत साधना की उपेक्षा कर सामुदायिक उन्नति पर 
बल दिया जाने लगा । “राघास्वामी सत्सग” की दयालवाग शाखा के तत्कालीन 
सत्गुरु ने व्यावसाथिक-योजना का सूत्रपात किया । इस प्रकार पहले के सन्‍तों के: 
हप्टिकोण से अर्वाचीन सन्‍्तो मे एक मौलिक अन्तर श्रा गया । 
माया को तीब्र फटकार बताने वाले स्वत उस मायाविनी के पाण में बंध 
गये | कवीरादि सन्‍्तो की जलती मशालों सी वानियो मे जिस साहसिक मनोभाव 
एवं जीवन-सद्भूपों में जूकने की अदम्य प्रेरणा देने वाले तत्वों का समावेश 
मिलता है, उसका निरन्तर हास होता गया ओर आगे चल कर वह निरर्थक 
वास्जाल एवं भाराक्ान्त पदावलियो का सग्रहालय मात्र रह गया | 
यद्यपि सनन्‍्तकाव्य के वीज हमे मध्ययुग के पूर्व भी हष्टिगत होते है श्रौर 
उसका विस्तार मध्ययुग को सीमा को लाँध कर भी परिलक्षित होता है, तथापि 
रस विपय के अध्ययन की प्रभूत सामगी हमे मध्ययुग मे ही पूरांखूपेरा प्राप्त होती 
है, श्रत श्रनुमन्वान का कार्य 'मध्यकाल” ही परिनिश्चित किया गया है । 
इस प्रकार सम्बत्‌ १३७५ से लेकर सम्बत्‌ १७०० तक का हिन्दी सन्त- 
साहित्य स्वानुभूति को लेकर अपने गन्तव्य पथ पर गुद्ध रूप से गतिशील रहता 
है। उसमें साम्प्रदायिफ्ता, गतानुगतिकता एवं जाव्दिक आडम्बरों की मलीनता नही 
श्राने पाती | सामाजिक मद्भलभावना से प्रोत प्रोत यही सत्साहित्य हमारा 
पालोच्य-सन्यान है जिसके सुदृढ़ स्तम्म्त सन्‍्त-न्रय काबीर, दाद श्रौर नानक है तथा 
जिनकी सहज सात्विक व च्यक्षी की नुरभि से भक्तिकाल का विराट वातावरण 
युवासित है । 


ख, हिन्दी सन्त-साहित्य 


सन्‍्तो के विराट्-व्यवितित्व की भाँति सन्त” दाब्द भी वहुत व्यापक है। 
सन्त” गब्द से क्‍या तात्पयं है ? सन्त-साहित्य के अ्रन्तगंत हमें किन-किन कवियों 
को लेना चाहिए ? क्‍या समस्त आस्तिक भगवान के झाराधक सन्त कहलाने के 
अधिकारी हैं? जनसाधारण तो “उसके? मार्ग पर चलने वाले सबको सन्त 
मानते हैं, चाहे वे राम के दरवार के हो या ब्रह्म के खोजी ।* कुम्भनदास के 
इस कथन से, 'सन्‍्तन को कहा सीकरी सो काम” अभ्रथवा कवीर दास जी के-- 
निवैरी निहकामता, साईं सेती नेह । विपया सू-न्यारा रहे, सनन्‍्तनि को अ्रग रहि 
से यही प्रतीत होता है कि सन्‍्त विरक्‍त, निर्वेरी, निष्काम, प्रभु-मकक्‍त एवं विषयों 
से दूर रहते हैं । सन्‍त के इन व्यापक लक्षणों मे किसी पन्थ-विद्येष का आग्रह 
नही है । यदि तुलसीदास एक ओर भक्‍तकवि हैं तो दूसरी ओर सन्‍्त-समाज के 
आकाक्षी भी हैं-- 
मुद संगल सय सन्‍त समाजू | जो जग जगम तीरथ राजू । 
राम भक्ति जहे सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
दूसरी ओर-- 
शून्य मरे भश्रजपा मरे, श्रनहद हु मरि जाय | 
राम सनेही ना सरे, कह कबीर समुकाय ॥ 


--के कथनानुसार क्वीर विशुद्ध भक्त की कोटि में आते हैं | मुलत, सन्त 
और भवत एक हैं । उनका अन्तस्‌ मानवीय है । मानव मात्र की समानता, मानव 
मात्र के प्रति प्रेम, यही उनके व्यक्तित्व का मूल सूत्र है । 

प० परशुराम चतुर्वेदी ने सन्त” जब्द का सूत्र ऋग्वेद से खोजा है। सन्त 
जब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, पवित्रात्मा, सज्जन, परोपकारी, वा सदाचारी 
व्यक्ति के लिए किया गया मिलता है और कभी-कभी साधारण वोलचाल मे इसे 
भक्त, साधु वा महात्मा जैसे शब्दों का भी पर्याय समझ लिया जाता है। कुछ 
लोग इसे पालि भाषा के शजान्‍्त शब्द--निवृत्ति भार्गी या विरागी अथवा सत्‌ का 
वहुवचन अथवा एक मात्र सत्य पर विश्वास करने वाला या उसका पूर्ण अनुभव 
करने वाला मानते हैं। अनतएव, सन्त” शब्द इस विचार से उस व्यक्ति की शोर 


$ डॉ विनयमोहन दार्मा : साहित्यावलोकन, पृ० १६२ । 
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सबूत करता है जिसने सत्त सप्री परमतत्व का अप्ठुमव कर लिया हो और जो 
उस प्रकार, सपने व्यक्तित्व ने ऊपर उठकर उप्तके साथ तद्प हो गया हो | 

यदि इन कप्तोटियो को सही माता जाय तो सगुणवादियों को सन्‍्तों को 
पक्ति से बयो निष्कासित कर दिया जाता है। उन लोगो ने भी तो व्यप्टि को 
समष्टि में प्रत्तमुक्त कर दिया था। डॉ० बड़ध्वाल ने सगुण के समातान्तर 
निमुंणश शब्द का प्रयोग किया है और सल्तो के मार्ग को निर्गुश-पत्थ वतलाया 
है, किन्तु सन्‍्तो का ज्ञान तो निर्मुण सगुण से परे” होता है । यदि सन्त शब्द से 
समप्षार से विरक्त महात्मा का श्रर्य लिया जाय तो सन्‍्तो से बहुत से गृहस्थ भी थे । 
सम्तों ने पलायनवादी प्रवृत्ति की घोर भत्संना भी की है। प्राय. निमुण्यों को 
'मन्‍न” और सगुणियों को 'भक्त' कहने की प्रथा चल पडी है । इस प्रथा के प्रवर्तेक 
श्रायार्य रामचन्द्र शुक्ल थे जिनका अनुकरण परवर्ती लेखकों ने किया है। इन 
सन्‍्तो शोर भक्तो की चिन्ताधारा में एक मौलिक अन्तर है । सग॒ुशवादी भक्तो का 
सारित्य श्रवत्तारवाद की भावना से अनुप्राणित है किन्तु सन्‍्त क्षि अ्रवतारवाद 
तया तत्मम्वन्धी लोला गान और चरित्र की अवहंलना करते दिखाई देते है । वें 
ध्वर्ग-नरक का विभेद भी स्वीकार करने को प्रस्तुत नही । सन्‍्तो की समस्त साधना 
शारनूमलऊ न होकर अनुभूतिपरक है। जास्त्ीय ज्ञान के भारवाहक को वे दयनीय 
गर्दन को सी सज्ना देते है । इस प्रकार सन्त सिद्धान्त वाक्यों” तथा वावय-ज्ञान! 
में विरासत ने कर आ्राचरणमूलक व्यावहारिकता को प्रश्नय देते है, 'कथनी? 
की अपेक्षा 'करनी” पर विशेष बल देते है । डां० रामकुमार वर्मा के कथनानुस्तार 
हिन्दी साहित्य में भक्ति से सम्बन्ध रखने वाली भाव-घारा के अन्तगंत सन्त-काव्य 
गा पिशेष महत्व है। यद्यपि भक्ति सम्बन्धी काव्य की रचता करने वाले सभी 
कंब्रियों को सतत कहा जा सकता है, तथापि उन्त-क्राव्य उन्हीं कवियों की बानिया 
हा शाम है जिन्होंने निमुंश-पस्प्रदाय के अन्तर्गत काव्य-रचना की है ।* अत, 
रद्दि अर्थ में निर्गावादियों को ही सन्‍्तों की सज्ञा दी गई है! 

सन्‍न-साहित्य, जन-जीवन का साहित्य है। सन्त कवि लोकधम के सस्यापक 
एव प्रतिप्ठापक़ है । हिन्द-मुस्लिम-ऊर्मकाण्ड, वाह्याट्म्बर, सद्ू चित शाचार-विचार 
तथा रटिगतत टुराग्रहों से ऊपर उठा हुआ सन्त साहित्य विशुद्ध मानवीय प्रेम की 
झाधार-शिना पर प्रतिष्ठित है जहाँ भगवान्‌ वेदव्यास को यही अमर-वाणो 
सुनाई पड़ती है--त हि मानुपात्‌ श्रेष्ठतर हि किद्धित्‌ । 

अल पक: कर ७७७ 
* पं० परशुराम चतुर्देदी : उत्तरोभारत की सन्त परम्परा, प्रथम 
संल्दरण, सं० २००८, पृ० ३,५ | 
* डॉ० रामकुसार पर्मा : झनुशीलन, प्रथम सं० १ ६४७, पु० ८८ | 


ग सध्पक्नालीव हिन्दों सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि 


राजनीतिक--सन्त-साहित्य का आविर्भाव काल राजनीतिक दृष्टि से 
अव्यवस्था एवं साध्कृतिक दन्द्व का काल है। झालोच्यकाल के प्रारम्भ में भारत 
की राजनीतिक सत्ता तुगुलक वश के हाथ में थी। सन्त-साहित्य के निर्माण में 
राजनीतिक परिस्थितियों ने कम योग नही दिया । मुहम्मदबीन तुगलक 
(सन्‌ १३२५-५१) की राजनीति धमंनिरपेक्षितः की रही और इस प्रकार उसने 
लौकिक शासन स्थापित करने की चेष्टठा की | उसने उलमाओ को कभी इस बात 
का प्रोत्साहन न दिया कि वे उसके राजनीतिक मामलो मे हस्तक्षेप करें किन्तु 
इस सुससस्‍्क्ृत उदार सम्राद ने दोझ्माव पर--जहाँ की भ्रधिकाश जनता हिन्दू थी, 
भीपण श्रकाल के समय मे भी आय का कुछ भी ध्यान न रखते हुए उत्पीडक 
अव्याव (दर॒ढकर) लगाये जिन्होने रेयत की कमर ही तोड दी और उसको अत्यन्त 
असहाय वना दिया | ताम्र-सित्रकों के प्रचलन, राजधानी परिवर्तन एवं फारस 
विजय की कामना ने जनता की सुख, शान्ति एवं सुव्यवस्था छीन ली, फलस्वरूप 
सवंत्र दु ख-दैन्य, दुर्भिक्ष-कलान्ति ही दिखायी पडने लगी । 

राजपूतनी के रक्त से पालित फीरोज़शाह तुगलक (सन्‌ १३४१-८८) अत्यन्त 
सद्डीर्ण हृदय एवं कट्टर धर्मान्ध था । वह शासन-तन्त्र मे कुर-आन के नियमो 
का अक्षरश पालन करता था। मुल्ला-मौलवी उसे हमेशा घेरे रहते थे तथा 
गैरसुन्नी मुसलमानों एवं हिन्दुओं पर अत्याचार करने के लिए उसे उकसाया करते 
थे। उन्ही की सलाह से उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। जजिया 
जिसका अर्य॑ होता है--बदले में दिया गया धन अथवा जीवनयापन की सुविधा 
का मूल्य । यह कर पहले-पहल मुहम्मद साहव ने ही लगाया था। उसने अपने 
धर्मानुयायिश्नो को आदेश दिया था कि जो लोग इस्लाम के सच्चे मत को अ्रज्भजीकार 
नहीं करें, उनसे तव तक बुद्ध करो जब तक्र कि दीनतापुवंक अपने ही हाथो से 
जजिया न चुका दें। फीरोज़ ने स्वय को विशुद्ध मुस्ततमान सिद्ध करने के लिए 
जासन सूत्र उलमाओ्रो को सौप दिया । वह छोटी-छोटी बातो मे भी किस प्रकार 
उनके निर्देश पर चलता था, यह देख कर उस पर तरस आझाता है। इस नीति 
का कुपरिणाम यह हुआ कि शासन का सब्लालन सद्भीखता, पक्षपात एवं 

साम्प्रदायिकता के आधार पर होने लगा । १ फीरोजु की धर्मान्धजनित अन्याय 


3 डॉ० भ्रवधविहारी पाणडेय : प्ूर्वभध्यकालीन भारत का इतिहास, 
पुृ०२६१। 
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की पराकाप्ठा तो वहाँ देखने को मिलती है जब कि उसने राजप्रासाद के सामने एक 
ब्राद्मण को जीवित जलवा दिया था । केवल इसी अपराध पर कि उसने अपने 
धर्म को इस्लाम के समान श्रेष्ठ बतलाया था तथा उसके जीवन ओऔर,विचारो से 
प्रभावित होकर कुछ मुसलमान-लियाँ हिन्दु हो गयी थी । इसके अतिरिक्त सुल्तान 
ने ज्वालामुखी और जगन्नाथ के मन्दिरो की मूर्तियाँ उख़डवायी, नये मन्दिर गिरवा 
दिए तथा हिन्दुओं के घार्मिक मेलो पर रोक लगा दी। इस्लामी शासन के इतिहास 
में सवप्रयम इसी सुलतान ने ब्राह्मणों पर पोल-टेक्स लगाया ।' 

यह भाचरण-श्रप्ट, असंयमी एवं अत्यन्त कामुक प्रकृति का था । कुर-प्रान 
के प्रति अ्नन्य भक्ति-भाव भी इसे श्रपनी वासनाओो की तृप्ति से बिलग न कर 
संका | एक युद्ध के अवसर तर तातार खाँ ने सुलतान को उसके गिविर मे 
प्रद्धंनग्नावस्वा मे पडा पाया । मदिरा के प्याले उसके बिछोने मे छिपाकर रवखे 
हुए थे ।* अ्रत स्पष्ट है कि जब ईइवर के प्रतिनिधि सुलतान का नैतिक स्तर 
उस प्रकार का था तव राजन्यवर्ग एव उन पिछलगस्सू दरवारियो का व्या रहा 
होगा। बुमुलित' कि न करोति पापम्‌” का सजीव उदाहरण हिन्दू प्रजा से किसी 
प्रकार के नैतिक मापदरणड की आज्ञा करना बुद्धि का दिवालियापन होगा ) राज्य 
को धोर से वे इतने निस्सहाय एवं मूक पशुवत्‌ जीवन बिताने के लिए वाध्य कर 
दिए जाते थे कि उनकी केवल साँसे चलती रहे । मुसलमान शासक उनको जीवित 
रहने का भ्धिकार केवल इसलिए दिये हुए थे कि उनके मर जाने पर राज्य- 
कर तथा जजिया-कर से कोप के खाली हो जाने का भय था । 


सस प्रकार पठानी सल्तनत के समय तक आदरास्पद राष्ट्रजन (सिटिजन) 
के समस्त अ्रधिकारों से हिन्दू जनता सर्वया वश्चित थी। उसका निरागामय 
जीवन, विपत्ति की एक लम्बी गाथा मात्र रह गया था । अन्धफ्रार की उस प्रगाढता 
में प्रकाण की क्षीण से भी क्षीण रेखा दिखलाई नहीं पडती थी ॥3 

देश श्रोर हिन्दू जाति के ऐसे दुर्भाग्य काल मे सन्‌ १३९८ में दिल्‍ली की नींव 
हिला देने वाला तैमूरलज्भ का आक्रमण हुआ । भारत पर श्राक्रमण करने के 
पृव तैमूर ने उपस्थित सरदारो को सम्बोधित करके जो कुछ कहा था, उससे 
उसका उद्देश्य स्पप्ट हो जाता है । 

“भारत पर झाक्रमण करने में मेरा उद्देंय यह है कि हम लोग विधर्मियों 


् के. समन जनक 


) डॉ० ईइचरीप्रताद ; मेडिकल इश्डिया, पष्ठ २६०, ६२। 
+ डॉ० ईंइवरीप्रसाद : मष्ययुग का इतिहास, पष्ठ २६५ । 
3 डॉ० पीताम्वरदत्त चहुष्चाल : हिन्दो काच्य में निशु रा सम्प्रदाय, प्रथम 


सल्करसणा, ० २००७, पष्ठ २७४ । 
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के विरूद्ध सेना ले जाकर मुहम्मद के सिद्धान्त के अनुसार उनको सद्धमं में दीक्षित 
करें और देश की कुफ़ तथा वहुदेववाद के कलुष से मुक्त कर सकें और उनके 
देवालयो तथा मूर्तियों का विध्वश करके खुदा के समक्ष गाजी और मुजाहिव के 
रूप में प्रकट हो सके |?” 

तैमूर के इस अमानुषिक सहारक आक्रमण से दिल्ली अर्थात्‌ केन्द्र को 
राजनीति श्रस्त-व्यस्त हो उठी। राजघानी घ्वस्त, कोष रिक्त एवं सुलतान 
तथा वजीर पलायन कर गए । ऐसे निकम्मे शास्तको के प्रति प्रजा की आस्था कैसे 
जमती ? सुलतान का प्रजा के प्रति व्या कत्तंव्य होना चाहिए, इसकी उन्हें 
परवाह कहाँ थी ? यहाँ तक कि सिंहासन के स्थायित्व की भी उन्हे चिन्ता न थी । 
उनका सारा समय हरम में ही वीतता था । 

विक्रम को पत्दवहवी शताब्दी मे अफगान-सामाज्य का आधिपत्व स्थापित 
हुआ । सिकन्दर लोदी (सन्‌ १४८६-१५४१७ ई०) ने शासन-तन्त्र में नवीन जीवन 
एव उत्साह लाने का अ्रथक प्रयत्त किया । दयालु सम्राट प्रतिवर्ष गरीब एवं 
असहाय व्यक्तियो की सूचियाँ बनवाता था और उनको उनकी आवश्यकताओं के 
अनुसार ६ महीने की जीवन-यापन की सामग्री दी जाती थी । किन्तु खेद है कि 
घ॒र्मं के मामले में इसकी उदारता भी कुरिठत हो गई। बादशाह उलमाओ के 
सद्भोत पर राजनीति की डोर को खीचता रहा। हिन्दुओं पर बलात्‌ इस्लाम- 
घमं लादा जाने लगा। अनेक मन्दिरों को तोड कर मस्जिदें वनवायी गयी। 
सिकन्दर लोदी ने वोधन नामक ब्राह्मण को केवल इसलिए मृत्यु को सौप दिया 
क्योकि उसने हिन्दू धर्मं को इस्लाम के समान श्रेष्ठ बताने का दुस्साहस किया 
था । उसके समय में घामिक पक्षपात सीमा को पार कर गया था। 'त्तारीख-ए 
दाउदी” मे लिखा है कि मूर्तियों को उसने कसाइयो को दे दिया जिन्‍्होने उन्हे 
मास तौलने के वाट बना लिये । 

विचारणीय है कि तुगुलक-वण से लेकर लोदी-वश के गासनकाल की सीमा 
दा-सी वर्षो की है ओर इन दो-सौ वर्षों का उपयोग सोलह-शासको ने शान्ति एवं 
सुव्यवस्या स्थापित करने के स्थान पर घर्मान्ध प्रचार एव आक्रमणो--जो 
अनावश्यक राज्यविस्तार की भोगलिप्सा से किये जाते थे--मे नष्ट किया । 
जनता में घोर अ्सन्‍्तोष एव हीन-भावना की जो ग्रन्थि पड गयी थी, वह दो-सो 
वर्षो के वाद भी न सुलक सकी । स्वान्त. सुखाय” रचना करने वाले तुलसीदास 
जी की वाणी में विगत शताव्दियो की मूक जनता का आक्रोश मर्मस्पर्शी चीत्कारो 


मे फूट पडा है ( श्रव्यवस्था के उस युग मे सर्वसाधघारण की हित-चिन्ता कोई 


3 डॉ० श्रवधबिहारी पाएडेय : पूर्वमध्यकालीव सारत का इतिहास, 
पृष्ठ २७४ । 


५२ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


करता ही न था। राजा-महाराजाओं और सुलतानो के यहाँ उसी की पूछ होती थी 
जो लंदमी के हारा पूछे गए होते । श्रत जनता का तीन-चौथाई भाग अपने श्राप 
जो भुताकर 'होइहै वहिं जो राम रचि राखा” तथा कोड नृूप होई हमे का हाती! 
के भाग्यवादी भुलावों में फेंसकर राजनीति से उदासीन परलोक-चिन्तन में 
व्यस्त रहा । मानन के प्रास्म्म में जिन मोह-मदी अत्याचारी राक्षसों के अ्न्यायो 
का सजीव चित्रण तुलसीदास ने उपस्थित किया है, वह वस्तुतः तत्कालीन 
भोहम्मदी शासको का ही हैं। इसका स्पष्टीकरण भी उन्होने कर दिया है-- 
जिनके श्रप्त झचरन भवानी । सो जानहु निसिचर सम्त प्रानी ॥ 
घरनि मन जाइ शभ्रनीति, घोर निसाचर जे फरहिं। 
हिंसा पर श्रति प्रीति, तिन्‍्हके पार्पाहि फवनि सिति ॥" 
साधारण वुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है कि तुलसी ने ऐसा समाज 
प्रपनी आँखो से देखा था । दिनदहाड़े ऐसे श्रत्याचार, भयद्धूर मारकाठ देखकर 
डाफी सहृदयता काँप उठी थी। कवि की सवेदनशील दृष्टि को इसमें रावण 
राज्य की काँकी मिली । पठानकाल में कुमारियों को वरजोरी से श्रपहरण करने 
की दुर्नोति का प्रतीक चित्र देखिए--- 
देव जच्छ गन्धवें नर, किन्लर नाग कुमारि। 
जोति बरी निज वाहुबल, वहु सुन्दर बरनारि ॥ 
“-वालकाण्ड, १८२ खत 
द्शर4 के स्वरो में तत्कालीन सामन्ती वर्ग की कामुकप्रवृति मद्यप-प्रलाप 
कार रही है-- 
धनहित तोर प्रिया केहि फोन्हा । केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा ॥ 
जानेसि मोर सुभाव वरोह | मत तव श्रानन-चन्द चकोरू ॥ 
--अयोध्याकाण्ड, सोरठा २५४ के परचात्‌ 
प्रिया प्रान-सुत सरवस भोरे । परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ 
ज वही, अयोध्या काण्ड 
उपयुक्त सच्छाचारी प्रवृत्ति तुलली के आराध्यदेव के पिता दगरथ की कभी 
नही हो सकती । उससे युग का प्रभाव अनजाने ही प्रतीक रूप मे उमर आया 
है। मुसलमाठो की मद्यपद्वप्टि ही प्रिया के 'केलि-तरुन गुखदेन” वाली जद्धाशो 
की मॉसलता में श्रपनो रसिकता वी चुटकिर्या लेती रही जो उसके सड्डोत मात्र 
पर जनता-जनाद॑न के नारे सूखो को दाँव पर चढ़ाने मे भी नहीं हिचकी ) युग 
पा सश्चिप्टटचियण जैसा तुलसोदास जी की रचनाओं में प्राप्त होता है, वैसा 
प्रत्पत्र दुर्लन है । 





" रामचरितमानस : बालकारएड १८३ | 
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डॉ० रामकुमार वर्मा का यह कथन सत्य की सीमा को स्पर्श करते हुए हो 
मुखरित हुआ है कि “इस समय राजनीति कटी हुई पतज्भ की भाँति पतनोन्‍्मुख हो 
रही थी । जो उसकी घिसटती हुई डोर पकड लेता, वह उसे भाग्याकाश की 
ऊँचाई तक खीच ले जाता । राज्यो के उत्थान और पतन होते रहे और जनता 
प्रेक्षक की भाँति सारे हृह्य बिना किसी 'आह' और “वाह' के साथ देखती रही ।१” 


इस थरुग की राजनीति धर्म का अ्रविभाज्य अद्भ बनी रही एवं शासन-तन्त्र 
कुर-आन की धर्मविधियो--भले ही वे देशकाल-परिस्थिति के अनुसार जीवनी- 
शक्ति से हीन हो चुकी हो--से सञ््चालित होता रहा | धर्मान्धता के ने मे 
आकर ही उदार वादशाहो को अपनी नीति मे अनिच्छापू्वंक परिवर्तन करना 
पड़ा । उलमाओ के हाथ में अ्रपनी बुद्धि की वागडोर सौपनी पड़ी । 

इस काल में यह सरलता के साथ लक्ष्य किया जा सकता है कि जनता की 
राजनीतिक चेतना पर घामिकता हावी थी। "भेड़ी की धसनि” की भाँति जनता 
असज्ठित थी । सामन्‍्ती वर्ग का एक अपना दर्णन था और उसके व्याख्याकार 
थे परडे-पुरोहित, मुल्ला-मौलवी | इस दर्शन ने जनता को धर्म की भ्रफीम 
खिलाकर उसकी चेतना सुप्त कर देने की चेष्ठा की । उनका कहना था कि ससार 
मिथ्या है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु मिथ्या है। इसलिए हमे इस असार-ससार की 
परवाह न करके परलोक की चिन्ता करनी चाहिए । हमारी दु खप्नद स्थिति भ्ौर 
निर्धतता का कारण सामाजिक व्यवस्था नही है, जासक-वर्ग द्वारा श्रम-फल का 
हडपना नहीं है, वरन्‌ हमारे पूर्व-जन्भो से किए गए कर्मो का फल हैँ । सच पूछिए 
तो इसी कम-फल के सिद्धान्त के कारण ही हजारो वर्ष से भारतीय इतिहास 
में जन्म से नीच समझी जाने वाली जातियो में उत्कट विद्रोह का भाव 
नहीं आया | * 

इस प्रकार मध्यकालीन राजनीतिक-चेतना सुलतानो के रकत“पिपासु दाँव- 
पेंचो एवं सामन्तवादी पड़यन्त्रो के सीमित क्रोड में ही पलती रही । विराठ जन- 
जीवन के उन्मुक्त प्राड्भरश में साँस लेने का सौभाग्य इस युग से उसे न 
मिल सका । 

सामाजिक पृष्ठभूमि--राजनीति की प्रयोग-भूमि समाज और समाज मे 
रहने वाले सामाजिक होते हैं। प्राय राजनीति, युग-धर्मं से मन्त्रणा करके समाज 


१ डॉ० रासकुसार वर्मा . अनुशीलन, प्रथम्त सं० १६४७, ४० १०३ | 
* डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी : अज्लोक के फूल, चतुर्थ सं०, १६४५४, 
छू० ६८ । 
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का सम्नालन किया करती है। भध्यबुगीन धर्म-प्रेरित राजनीति की अव्यवस्थित 
छन-छाया मे पलने वाली सामाजिक परिस्थिति किस श्र तक अपने सन्तुलन को 
बनाए रखेगी, यह सरलता से समझा जा सकता है। समाज का विभाजन प्राय 
दो परस्पर विरोबी वर्ग--सामन्त एवं सर्वहारा श्रथवा राजन्य और रखझूुण मे 
होता है। इस युग मे इन दोनों वर्गों के धीच एक चौडी खाईं निरन्तर बढ़ती जा 
रही थी | समाज मे सुव्यवस्था स्थापित करने में घ्में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्र 
निभाता है। आलोच्यकाल में तो धर्म ही ह्ासोन्मुखी सामत्ती समाज का 
स्वीकृत विधान था, वही समाज के समस्त कार्य-व्यापारो का नियमन करता 
था। यही कारण है कि दलित-पतित, अधिकार वश्चित वर्ग ने जब-जब सामच्त- 
वादी झा्थिक-सामाजिक परतन्त्रता के प्रति विरोध किया तब-तब वे घर्म के 
उठोर-विधान को भी खरी-खोटी सुनाने में न हिचके । “उन दिनो लोक-मानस 
में मनुष्य को मुक्ति का वर्ग-सद्ठपं धामिक स्तर पर जनता की लोक-परम्परा 
या उच्चवर्गों की शार्रीय परम्परा से प्राप्त विभिन्न मत-मतान्तरो के बीच घामिक 
दाशंनिक अब्दावली श्रौर रूपको का श्रात्रय लेकर ही श्रभिव्यक्ति पाता था। उस 
समय धमं ही युग-चेतना का रूप और माध्यम था ।१४ 


विचारणीय है, मध्ययुगीन सुलतानो ने उल्माश्नो के साथ समभोता रखने में 
ही श्रपना कल्याण समझा । उलमाश्रो का मुस्लिम समाज मे वही स्थान था जो 
हमारे यहाँ पुरोहितो का था । उस समय उलमा और पुरोहित, दोनो अपनी-अ्रयनी 
समस्याओ्रो को सुलकाने में व्यस्त थे। उलमाओ्नो के समक्ष विरोधी तत्व बाली 
सामाजिक व्यस्था में अपने प्रभुत्व को नुरक्षित रखने की समस्या थी। भारत के 
बाहर उलमाझ्नो को अपने धर्मप्रचार में आशात्तीत सफलता मिली थी। उनके 
धर्म-प्रचार का इतिहास अग्नि और रक्त से लिखा गया था। देश के देश 
राजनीतिक पराजय के साथ-साथ धाभिक क्षेत्र में भी आत्म-समंपरण करते जा 
रहे थे, किन्तु भारत ऐसे घर्मप्राण देश में पहुँच कर उनके स्वप्न भूठे निकले । 
यहाँ उनको एक ऐसे धर्म से टवकर लेनी पढी जिनकी सास्क्ृतिक-निधि प्रभ्ृत 
पी । धर्म-प्रचार मे सफलता न मिलने के कारण राजकीय पद, धन का लालच, 
उच्च सामाजिक मर्यादा तथा ऐश्वयंपुर्णा जीवन श्रादि का लोभ दिखाने पर भी 
वे हिन्दुओं की झ्रास्या को न उग्मगा सके। दूसरी शोर हिन्दू-पुरोहितो के 
सम्मुत्त ध्वस्तप्राय सामाजिक परम्परा को बचाने की समस्या भ्री। विपयान्तर 
में यह भो समभना लाभप्रद होगा कि डाइवेल के कथनानुसार हिन्दुस्तान मे 
“समुद्र की तरह सोखने की अ्रसोम शक्ति यी। यह कुछ अजीव-सी बात जात 





) शिवदानसिह चीहान ; साहित्यानुशीलन, ए० ५६॥ 
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पडती है कि हिन्दुस्तान मे जहाँ ऐसी वर्ण॑-व्यवस्था और पृथक बने रहने को 
भावना है, विदेशी जातियो और संस्क्ृतियो को पा लेने की इतनी समाई रही 
हो । शायद यही कारण है कि उसने अ्रपनी जीवनी-शक्ति अक्षुरण रखा है और 
समय-समय पर अपना कायाकल्प करता रहा है ।१” दुर्भाग्य से यहाँ उसकी 
जीवनी-गक्ति क्षीण होने लगी । जब नवीन धर्म-मत ने सारे ससार के कुफ़ को 
मिटा देने की प्रतिज्ञा की और सभी पाये जाने वाले साधनो का उपयोग आरम्भ 
किया तो भारतवर्ष इसे ठीक-ठीक समझ नहीं सका | इसीलिए कुछ दिनो तक 
उसकी समन्वयात्मिका बुद्धि कुण्ठित हो गई ।* इसी समस्या पर पारदर्शा दृष्ठिक्षेप 
करते हुए कविमंत्रोपी रवीन्द्रनाथ ने भी कहा है कि “हिन्दुओ्नो का धर्म 
मुख्यत, जन्मगत और आचार-मूलक होने के कारण उसका व्यवधान और भी 
कठिन है । इस्लाम-घर्म अ्रद्धीकार करके मुसलमानों के साथ बरावरी से मिला- 
जुला जा सकता है, मगर हिन्दूधम का यह रास्ता भी अतिशय सद्धीण है। 
विरोध के समय मुसलमान ने अपनी मसजिद मे या अन्यत्र हिन्द को जितने 
खींचा था, उतने निकट हिन्दू ने मुसलमान को कभी नही खोचा । आचार 
को, मनुष्य-मनुष्य के वीच सेतु का काम देना चाहिए किन्तु उसी जगह हिन्दू ने पग- 
पग पर वाघाएँ खड़ी कर रखी हैं। “मनुष्य के मिलन-स्षेत्र में अन्य आचारा- 
वलम्बियो को अपविन्न समझने से बढ़कर भयद्धूर वाघा दूसरी नहीं हो 
सकती । भारत का दुर्भाग्य ही कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ हिन्दू और मुसलमान, 
दोनो एकत्र तो हुए है किन्तु जहाँ धर्म की ओर से हिन्दू की बाधा प्रवल नही 
--है आचार की ओर से, वहाँ आचार की ओर से मुसलमान की बाघा प्रवल 
ने हाकर--प्रवल्ल है धर्मं की ओर से। एक पक्ष का द्वार जहाँ खला है, वही 
इईंसर पक्ष का द्वार विल्कुल वन्द है | फिर ये लोग मिलें भी तो क्योकर ? 
जिसे हम हिन्दू-युग कहते है, वह है प्रतिक्रिया का यग । इस युग मे बडी सर्चेष्टता 
के साथ ब्राह्मएयधर्म की इमारत हृढ़तायुवंक चुनी गयी थी। दुल॑ंध्य आचार 
की चहारदीवारी खडी करके उसे दुष्प्रबेश बना डाला गया था। यह वात उस 
समय भुला दी गयी थी कि किसी प्राणवान्‌ वस्तु के अद्भ-प्रत्यज्॒ को कसकर 
जकड देना, उसकी सुरक्षा करता नहीं--वह है उसे मार डालना | मिलन के हर 
कत्र में इस तरह सुनिपुण चतुराई हारा रची हुई वाघा का उदाहरण ससार मे 





) पं० जबाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान की कहानी, पु० ७७ । 


3 डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी कबीर, पाँचवाँ परिवाधित संस्करण, 
१६४४, पू० १७२ । 
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शायद ही कही और मिल सके ।१?” “द हिस्टारिकल रोल आव इसलाम” के 
सुप्रसिद्ध लेखक श्री मानवेद्धनाथ राय का यह कथन भी कितना विचित्र एवं 
यवा्ं हैं कि “संचार की कोई भी एक जाति इसलाम के इतिहास से' उत्तनी 
श्रपरिचित नही है. जितने कि हिन्दू हैं ओर ससार की कोई भी जाति इसलाम 
को उत्तनी घृणा से भी नही देखती, जितनी घृणा से हिन्दू देखते हैं |” 

मुस्लिम विजेताशो की धर्मंप्रचारक्क नीति को देखकर हिन्दू समाज में 
आ्रात्मरक्षा की प्रवृत्ति बड़ी तीन्रता के साथ जाग पड़ी। घमंवीर पुरोहितो ने 
जाति-वन्धन के शिकज्जे को इतना कसा कि हिन्दुधर्म का लचीलापन जाता 
रहा, कच्छपवृत्ति की तरह वह वाह्म-प्रसरणशीलता खोकर अ्रपने आप मे 
सड्भचित होती चली गयी | ऐसा होना श्रस्वाभाविक न था क्योकि भारतीय 
समाज को पहली वार ही वर्णाश्नम-व्यवस्था की प्रतिद्वन्द्दी परिस्थिति का सामना 
करना पड़ रहा था। आचारश्रष्ट असहाय व्यक्ति, जो समाज से च्युत होकर 
नित्य एक नई जाति की रचना कर लेते थे किन्तु वर्णाश्रम व्यवस्था की रचना- 
प्रक्रिाा में आँच नहीं श्राने देते थे, उनके सामने एक सुसजद्भुठित समाज 
था जो कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म-विज्ञेप स्वीकार कर लेने पर 
वराबरी का दर्जा देने को तैयार था । हिन्दूसमाज की जातिवन्धनगत 
यह अ्रपरिवर्ततशीलता मुस्लिम धर्म के प्रचार-प्रसार के विरुद्ध ढाल वन गयी । 
कमंणा पर श्राधारित वर्खाश्रम-व्यवस्था श्रव जन्मना में वदल गईं, श्रसीम 
उदार कवि तुलसी को भी कहना पड़ा-- 

पूजिय विध्र श्वोल गुन हीना । शुद्ध न गुन-गन ज्ञान प्रवीना । 


फलस्वरूप जातियों में उपजातियो का जन्म हुआ | एक जाति परस्पर 
पूरक न बन कर प्रतिस्पर्धी वन वैठी ! खान-पान, गादी-व्याह एवं श्रन्य सामाजिक 
कार्यों मे एक भयदूर आत्म-विग्रह व्यास हो गया | स्थिति इतनी शभोचनीय हो 
गई कि निम्न समझी जाने वाली जातियो में ही लगभग १२०० उपजातियाँ बन 
चुकी थी जिनका हिन्दुस्रमाज में कोई स्थान नहीं था । यह वह सक्रान्ति-काल था 
जब युगो-युगों से शोपित निम्नजातियों को कुछ छातें स्वीकार कर लेने पर समान 
सामाजिक प्रत्तिष्ठा मिल सकती थी। बडा विकट काल था वह | सन्‌ १२०० 
से १५०० ६० तक का युग टीका-युग' के नाम से प्रस्यात है। उन दिनो भारत 
के दधार्रज्ञ विद्वान्‌ निवनन्‍्ध-रचना में जुटे हुए थे । विज्ञानेश्वर, कुल्लूक भट्ट, चण्डेश्वर 
तथा विश्वेब्वर ने नए तिरे से सब कुछ को स्वीकार कर, सबके प्रति श्रादर का 
भाव बनाए रख कर, हिन्दु-स्मृतियों की युगसम्पत व्यास्या प्रस्तुत की। उन्होने 


ब्णन-न ने भर जि बन. >के कक अन्न 


१ विश्वसारती पप्चिका, खण्ड ५, शअड्ू ४, एुण्ठ ६३८-३६-४० | 
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बडे घैयें के साय समस्त शाज्रों की सज्भुति लगाई | सास्कृतिक दृष्टि से इतना 
वडा सद्ठप॑ विश्व इतिहास के लिए अपरिचित ही था। दो परस्पर विरोधी 
सास्क्षतियों का यह इन्द्ात्मक सम्मिलन एक नवीन चेतना को जन्म दे सका। 
सर जान मार्गेल का यह कथन सत्य है कि “मानव जाति के इतिहास मे ऐसा 
हृश्य कभी नहीं दिखायी पडा जव इतनी महान्‌, इतनी सुविकसित श्र इतनी 
मौलिक सस्क्ृतियों का सम्मिलन और समिश्रण हुआ हो ।”” 

उच्चवर्गीय समा ज--इस सरुग का समाज सामन्तवादी पद्धति पर सद्भठित 
था जिसमे सम्राट या वादगाह प्रधान होता था । उसके नीचे शासकीय सामन्त 
होते ये, उच्च पदस्थ सेनाधिकारी होते थे जिनको विशिष्ठ भ्रधिकार एवं श्ननेको 
सुविधाएँ मिली होती थी। इन अमीर-उमराझ्ो एवं राजन्य-वर्ग का जीवन 
सर्वेताधारण के जीवन से स्वथा भिन्न, स्वच्छन्द भोग-विलास का जीवन होता 
था । इनके नीचे सबत जीवन व्यतीत करने वाला वकुलपड्डी मिततव्यवी मध्यम 
वर्ग था और सबके नीचे भाराक्रान्त स्वंहारा-वर्ग था। सामन्‍्तो, छोटे-मोटे 
सैनिक वर्ग के कमंचारियो से लेकर सुलतान तक के विलास का बोर जजंर निम्त- 
वर्ग पर पडता था और यह वर्ग इसे अपने पू्व॑जन्म के कर्मों का फल मान कर 
सहे जा रहा था। दक्षिण तथा राजस्थान मे जो हिन्दू राजे शेप बचे थे, वे 
अब अपना अतीतकालीन शौय॑ भुलाकर मानसिक तथा राजनीतिक पराभव 
स्वीकार कर चुके थे। मुस्लिम श्राक्रमणा की पहली चोट इन्ही को सहनी पड़ी 
थी । ऐसे आत्म-समर्पण करने वालो के लिए आँचल का झामसरा ही अवशिष्ट था। 
विलासिता उनके जीवन की वुभुक्षा वन चुकी थी और इस वुभुक्षा के शमनार्थ 
वे अवाध-गति से जनता का गापण कर रहे थे । कहृत्रिमदर्ष एवं खोखले आत्म- 
प्रदर्शन की ऐठ में वे आपस मे ही लड-मगड रहे थे। इस आत्मलिप्सा के 
नारकीय भद्भप॑ की चोटें जन-जीवन को सहनी पड रही थी । मुस्लिम- 
हिन्दू राजाओ की चक्‍क्री के दो पाठों के बीच यह दयनीय वर्ग पिसा जा रहा 
था । वे अपने दुध मुँहे वच्चो के अ्रश्चुओं से राजाओं के लिए मुक्ताहार पिरोया 
करते थे । हिन्दू राजा अपना हित मात्र इसी मे समभते थे कि दिल्‍ली के शासको 
को कर देकर विलास की वशी वजाई जाय । प्रजा-पालन का ढोग आत्म-प्रवद्चना 
मात्र था । प० चतुरसन जाल्नी लिखित “गोली” नामक उपन्यास में हमे सामन्ती 
युग की एक विद्यपपुराँ माँकी देखने को मिलती है। इस ग्रुग के उच्चवर्गीय 
समाज के जीवन में सवसे अधिक आकर्षण उद्दाम यौवन की अमिट बुश्क्षा थी । 
सुल्तान तथा हिन्दू राजे बडे कामुक प्रवृत्ति के होते थे । विद्याल अन्त पुर का 
हाना उस युग का फैशन था । साधारण श्रेणी का सामन्त भी वहुसख्यक स्ियो, 
दासियो एवं नतंकियो से घिरा रहता था। इनका अधिकाण समय सुरा-सुन्दरियों 

छछ 
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की भागभरी मनुहारो को शान्त करने में व्यय होता था। कुछ राजाओो का 
तो पृथक से एक विभाग ही होता था जहाँ सौन्दर्य का क्रय-विक्रय होता रहता 
था | इस विभाग का काम यही था कि वह अपने कृपालु आसकों की सेवा में 
सोन्दर्य के नित नृतन नमूने पेश करता रहे । फीरोज तुगुलक के मन्त्री खानेजहाँ 
ने अपने अन्त पुर में विभिनज्ञ जातियों की लगभग दो सहस्न स्त्ियाँ रख छोड़ी 
थी | अरकवर महाव्‌ के हरम में पाँच हजार स्लियाँ थी । उनके भोजन-आ्राच्छादन 
व विलास-सामग्री का प्रवन्ध करने के लिये एक पृथक विभाग था । 

मुसलमान शासको का झनुकरण करने में हिन्दू राजे भी अ्रपती क्षान 
समभते थे । मालवा के राजपृत मन्‍्त्री के भ्रन्त'पुर में दो हजार र्रियाँ थी। उनमे 
कुछ मुसलमान भी थी ।* सुन्दरी स्त्रियों की दासी के रूप में अच्छी कीमत वसूल 
होती थी । वरानी के भ्रनुसार रूपवती स्त्रियाँ ४०० से लेकर १००० ठका तक मे 
क्रय की जा सकती थी और किसी-किसी युवती ठटासी की कीमत दो हजार ढका 
तक पहुँच जाती थी ।३ 


उच्चवर्गीय समाज की वेप-भूषा, भोजन, आमोद-प्रमोद, जीवनचर्या सब 
में विलासिता की गन्व आती थी । जरी के वेलबूटेदार कपडे, छपे हुए रेशमी 
एवं कीमती मलमल के महीन वस्त्र, सामन्तो की साधारण वेशभूषा थी। 
वादणाह तथा राजदरवारी बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनते थे। अवुलफजल के 
लेखानुसार प्रतिवप॑ बादगाह सलामत के लिए एक सहस्न पोशार्के बनती थी | इनमें 
में श्रधिकतर दरबार मे भ्राने वाले व्यक्तियों मे वितरित कर दी जाती थी । 


इस च॒र्ग का भोजन अमितव्ययी, विविष्ट तथा स्वादिप्ट होता था। दुर्लभ 
फल, रहस्यपूर्ण उबाले हुए पदार्थ, पाकशातक्रीय सूक्ष्म कला प्रदर्शित ईरानी 
पकवानो का प्रचार हिन्दू श्रमोरों के यहाँ भी था । फल प्रायः बुखारा और 
समरकन्द से मेगाये जाते थे । माँस भोजन का आवश्यक खाद्य-श्रद्ध था। वर्ष 
केः बारहो मास उच्च वर्ग द्वारा बर्फ का प्रयोग किया जाता था । मद्यपान का 
दृब्यंसन जोगे पर था । विदेशों से कीमती मदिरा मेँगायी जाती थी । 

मव्यवर्गीय समाज --सामन्‍्त एवं सर्वहारा के बीच यह समाज पल रहा 


१ सत्यकेतु विद्यलड्आार . भारतीय संध्कृति श्रौर उसका इतिहास, 
प्ू० ४६८॥। 

* कुबर मुहम्मद श्रशरफ : लाइफ एशड द कणडीशन भाव द पीषुल 
ध्ाव द हिन्दुस्तान, १० १५४७ | 

3 बही, ए० ४३९ ॥ 
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था । इसमे निम्तवर्गीय राजकर्मंचारी, समृद्धिशाली शिल्पी, व्यापारी, अध्यापक वर्ग, 
वेद्य श्रादि आते हे । इतिहासकार मोरलैएड के अनुसार इस वर्ग के लोगो का 
जीवन श्रपेक्षाकतत सुख का जीवन था । व्यापारी लोग सुख का जीवन व्यतीत 
करते थे ओर अपने धन को छित्राकर र्षते थे । क्योकि इनको स्थानीय अधिकारियों 
का भय लगा रहता था कि वे कही धन का अपहरण ने कर ले । इनको 
सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य पर वस्तुएँ देनी पडती थी । भोगपरक 
चार्वाकी दृष्टि से यह वर्ग भी पथश्रष्ट था। इसके सम्मुख कोई उच्चादर्श न 
था | युवावस्था को विलास-क्रीड़ा का काल माना जाता था। लोग यौवत- 
मय, घन-मय, और “मादक-मद” के शिकार हो रहे थे । सूरदास ने ऐसे ही 
समाज को देखा था जो भूठी शान, थोथी मानप्रियता और उद्देश्यहीन 
आचार-विचार मे मग्त था। एक-दूसरे की निन्‍दा करना ही उनकी दिनचर्या का 
अ्रद्भ बत गया था । वाह्माडम्बरो का वोलब्राला था । आन्तरिक अ्रशुचिता की ओर 
किसी का ध्यान न था | 

निम्नवर्गीय समाज--इस वें में हीन वर्ग, आमीण॒-कृषक, कर्मंकर, 
जिलरी, श्रमजीवी एवं नौकर-चाकर आते है | इनका जीवन श्रत्यन्त दुखी एवं 
रहन-सहन का स्तर बहुत तीचा था। ये अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की 
भी पूर्ति बडी कठिनाई से कर पाते थे । इनका जीवन विलासी उच्चवर्गं 
की सेवा मे व्यतीत होता था। इनसे अधिकतम काम लिया जाता था और 
निम्वतम पारिश्रमिक दिया जाता था। छोटे-मोदे राजकर्मंचारी इन्हे पकड लेते 
थे । इस वर्ग का समाज में कोई सम्माननीय स्थान न था यद्यपि समाज के 
स्तम्भ ये ही थे । अमीर खुसरो के कथनानुसार दरिद्र किसानो को आँखो से 
उमडने वाले रकितम श्रॉसुप्रो की- वुँ्द राजकीय मुकुट की मरणियाँ 
थी । निर्धनता तथा विपन्नता के कारण निम्नवर्ग के लोगो का जीवन दुव्येसनो 
से मुक्त था, किन्तु श्राय कम होने से इनकी ईमानदारी बहुत सस्ती थी। छोटे- 
मोदे कर्मचारी अपनी श्रावश्यकता पूर्ति के लिए उत्तोच का सहारा लेते थे । 
भाग्यवादी तथा धर्म के प्रति श्रन्धश्रद्धालु होने के कारण इस वर्ग के लोगों 
का जीवन दुव्यंसनों से मुक्त था, किन्तु श्ाय कम होने के कारण इनकी 
ईमानदारी बहुत सस्ती थी। इस वर्ग के लोगो का धन इनकी श्रौकात 
से अभ्रधिक जन्म-मरण, श्राद्ध और विवाहोत्सव में व्यय होकर ध्ममरढ़ 
पुरोहितो की थैलियों में जाता था | कुल मिलाकर इस वर्ग की स्थिति 





१ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा; सूरसागर पार, पद ३२ । 
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बहुत ही शोचनीय थी। कभी-कभी तो इसे फाकेकशी में दिन बिताने 
पड़ते थे ।॥१ 

अकबर महान्‌ के सुव्यवर्थित काल से भी सामान्य आथिक स्थिति का 
स्तर बहुत नीचे गिर चुका था। भारतीय जीवन में जो यत्तिश्चित, त्याग 
की भावता थी, वह इस श्रथ॑ंसद्धूट के युग मे मुरका गयी थी । ऐसा कुसमय 
भ्रा पडा था कि किसान की खेती नही होती थी, भिखारी को भोख नही मिलती 
थी, वनिये के पास वाखिज्य का साधन तहीं था और नोकरो के लिए कही 
नौकरी नहो थी, इस प्रकार जीविक्राविहीन होने से सब लोग दु.खित थे और 
शोक के वश होकर एक-दूसरे से कह रहे थे कि कहाँ जा मरे' ? क्या करें १९ 
पेट की ज्वाला बड़ी भयडूर होती है । इसी ज्वाला को बुझाने के लिए मजूर, 
किसानों का समूह, वतिये, भिखारी, भाट, नौकर, चनच्बलनट, चोर, हलकारे 
बाजीगर पढते है, अपने मन से अनेक गुणों को गढ़ते है, पहाडो पर चढते है, 
शिकारी लोग घने वनो मे दिन-रात भटकते फिरते हैं। भले-बुरे सब प्रकार 
के कमों और धर्म-अ्रधमं कर के पेट के लिए मरे मिटते हैं। यहाँ तक कि 
पेट के लिए लोग अपने बेटा-वेटियो तक को बेच देते है । यह दईमारी 
पेट की झ्राग बंडवारिति से भी बडा है।३ पेट की इस अ्रर्ति को गान्त करने 
के लिए मानव वेध-अ्रवेतव सभी काम करता है। भूखे होने पर तो भजन भी 
नहीं होता । इसी लिए कबीरदास दो सेर श्राठा, आधा सेर दाल, पाव भर धी 
झोौर थोडा नमक मॉँगते है । उन्हे चाहिए चार पैरो वाली चारपाई, 
सिरहाने रखने के लिए तकिया, ओंढने के लिए कम्बल और एक मोटी 
लिया ।* स्मरण रहे, यह कवीरदास जी ( सबहारा वर्ग के प्रतीक ) की 
काल्पनिक चाहना है, उन्हें मिल क्‍या पाता था, यह चिन्त्य है। हाँ, यदि 
कही दाल के साथ घी मिल जाय तो फिर क्या पूछना ? त्यीहार ही मन जाय 
उस दित ।४ 

पारिवरिक एवं नेतिक स्थिति--भारतीय समाज में परिवार का 
स्थान विज्षेप महत्व का है। इसे झ्रादर्श नागरिक जीवन की प्रथम पाठणाला 


सिर्रनल कपमननक-कितानाओन 3 चने 3न्‍«क मनन अलतत. अौीओ.. ऋण जन 


५ फुघर मुहस्मद अशरफ : लाइफ एस्ड फरडीशन श्राव द पीपुल भ्राव द 
हिन्दुस्तान, ए० २०४ | 

४-३ तुलसीदाम , फवितावली, उत्तर काए्ड फा ६७, ६६ वाँ फवित । 

४ हों० रामकुमार वर्मा , सन्त फवीर, ए्ृ० १४० | 

५ झ्रादि प्रन्य घन्‍ता, ए० ६४ 'दालि सीधा मागउ घोठ, हमरा खुशी फरे 
नित जीउ ।! 
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के रूप में भी स्वीकार किया गया है। नीति की प्रारम्भिक व्यवहारोपयोगी गिक्षा 
हमे परिवार से ही प्राप्त होती है। त्याग एवं सहिष्णुता के वल पर अनेकत्व 
में एकत्व का समावेश यही देखने को मिलता है । आनजोच्यकाल में उच्च 
एवं निम्न, दोनो वर्गों की पारिवारिक एवं नैतिक स्थिति मे अस्त-व्यस्तता भ्रा 
गई थी। उच्चवर्गीय समाज मे वहुपतीत्व प्रथा के कारण उत्पन्न सपत्नी-डाह 
से परिवार गृह-कलह के निवास-स्थल वन गये थे -“तैहर जनमु मरव बरु 
जाईं। जियत न करव सवति सेवकाई ॥” (रामचरित मानस : अ्रयोध्याकार॒ुड 
दोहा २०। १) सुख-गान्ति दूधर हो गयी थी । अमीर घरानो मे नैतिकपतन 
के चिह्न सुस्पष्ट परिलक्षित होने लगे थे । निम्नकुलोद्भवा स्वैरिणी श्रपने 
यौवन-मद से रानियो की प्रतिहवन्द्री वन कर रखैलो के रूप मे महलो मे रहती 
थी । अनियन्त्रित व्यभिचार, मदिरा पान एव दूत के दुगुंगों से परिवार नरक वन 
गए थे । निम्तवर्गीय परिवार घन के अभाव मे इन दुव्यंसनो से मुक्त थे किन्तु 
दरिद्रता की आँच में तपने के कारण असन्तोप की आता इन्हे भौर भी यन्त्रणा 
दे रही थी | इस वर्ग से उच्चवर्गीय' समाज की कोई तुलना नहीं हो सकती-- 
/एकनि दीना पाट पटम्वर एकनि सेज निवारा। एकनि दीना गर गूदरी, एकनि 
सेज पगारा ॥” (नानक) | रहने के लिए उनके पास जो जज॑र घर थे । उनकी 
बडेरी भी वृद्ध होने के कारण भुक गयी थी और औलती ऐसी चरमरा रही थी कि 
पता नही, कत्र गिर पडे ।" घर में नून-तेल लकडी का अभाव रहने पर माँ-बेटे, 
पति-पत्ती में सदा नोक-क्रोक चलती रहती ।* इसलिए बैरी पेट को लोग कोसते । 
इसी विग्वासघाती पेट ने तपश्वियो और सन्यासियों तक को भुका दिया है। 
जिसे विस्तर नहीं मिलता, वह गले के नीचे अ्रपनी वाह का उपघान कर पृथ्वी 
पर सो जाता है। जिसके श्राँंख नही होती, वह अन्धा ही जीवन बिता लेता है । 
जो गूँगा होता है बिना वाणी के काम चला लेता है। वहरा सुनता ही नही । 
ये सब चल जाते है पर पेट अपने स्वाभाविक ग्रुण को कभी नही छोडता | पेट 
की क्रिया सवको चलानी पडती है | दरिद्रता के कारण घरेलू जीवन में कलह 
ओर वेमनस्प का वातावरण छाया रहता है । पति-पत्नी, सास-बहू, ननद-भोजाई, 
ओर पिता-पुत्र मे नित्य तू-तू, मैं-ने चलती रहती है । यदि दुर्भाग्य से पुत्र अकरमंएय 


) कबौर ग्रल्यावली, पद २२ , धठ जाजरो बलीडो ठेढ़ी, श्रौलादी श्ररराइ ।? 


* सन्त कबीर : रागु बिलावलु ४, ताना बाना कछु न सुक्के। जब की 
मालालई निपूत, तबते सुखु न भइभौ ॥। 


3 जायसी ग्रन्थावली : पद्सावत, बनिजारा खशड ८० । 


२२ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


निकल जाता तो माँ के सिर चिन्ताओश्रों का पहाड टूठ पडता ।* पति-गृह की 
दरिद्रता फेलते-फेलते स्त्रियाँ ककेशा हो जाती । स्नायु-सस्थान के विकृत हो जाने 
पर उनका स्वभाव चिडचिडा हो जाता, सहनशीलता एवं विनम्नता के स्थान पर 
प्रहम्मन्धता एवं उजड्डता झा जाती । फलतः पति श्र बच्चो का जीवन रोरब 
नरक की-सी यातना का अनुभव करता । प्रेम का स्वाभाविक ल्ोत सूख जाने पर 
कपटी साधु श्रोर वश्चक योगियो की बन आती । दोने-टोटको, गण्डा-ताबीजो पर 
श्रप्मित विश्वास होने के कारण ऐसे वद्बको का परिवार में अत्यधिक सम्मान 
किया जाता, वे अवसर पाकर स्त्रियों को भगा ले जाते । सन्‍्तो का प्राय ऐसे ही 
स्नी-पमाज से पाला पडा था जिसकी उन्होने घोर भत्सना की थी । 


समाज में धन का विशेष महत्व था जिसके पास जितना ही श्रधिक घन 
होता, उतना ही उसका आदर होता। वही व्यक्ति कुलीन, पण्डित, भुराज्ञ, 
दर्शनीय एवं श्रुतमान्‌ माना जाता। धन, राज सम्मान और नीति-धर्म-कर्म का 
एक मात्र आधार समका जाता | “दरव ते निरगुन श्राई ग्रुववन्ता''---जाय ० ग्र० । 
माता-पिता अपने बालकों को बुलाकर उचित-अ्रनुचित रूप से उदर भरने का 
पाठ पढाते ।९ उच्च और निम्नवर्ग मे धन का श्रसन्तुलित विभाजन नैतिकता को 
भ्रप्ट करने मे विशेष उत्तरदायी है। कनक और कामिनी के विरोध में सन्त 
कवियों ने जो प्रखर चेतावनी दी है, वह प्रकारान्तर से तत्कालीन समाज की 
ओर हा श्र्ञ _लि-निर्देश करता है । 

इस भाँति श्रालोच्यकाल की सामाजिक स्थिति नितानन्‍्त अ्रव्यवस्थित थी । 
राजनीतिक भर धामिक परिस्थितियो की विपमता और अ्रव्यवस्था ने समाज को 
जर्जर कर दिया था । सन्त कबीर इसलिए तत्कालीन समाज की अनिश्चित 
परिस्थितियों के प्रति उदासीन नहीं रह सके भर वे सासारिकता से विरक्त होते 
हुए भी समाज-सुधार के अग्रणी बने । 


१5 


+ धार्मिक पृष्ठभूमि ; बौद्ध धर्मं की भस्म पर मध्ययुगीन भक्ति-साधना 
का स्नूप निर्मित हुआ । सातवी और श्राठवी झताब्दियो में पौराणिक धर्म का 
पुनगंठन हो रहा था झ्लोर उस समय बौद्ध विचारधारा के साथ णैव, सात्वत, 
पान्नरात्र तथा भागवत-मत चल रहे थे । वौद्धघर्म से महायान का विकास हुआ । 
महायान के विरति और विवेक सम्बन्धी तत्वों फो गवो ने श्रौर भक्ति सम्बन्धी तत्व 


वकील ००. अ+>->० >म 


) सन्त कबीर ; राग गूजरो, मुसि सुप्ति रोवे क़वीर की माई। 


ए वारिफ कैसे जीवहि रघुराई॥ (प० १२६) 
+ समायरा उत्तरकाएड * सातु पिता वालकन बोलावहि, उदर भरे सोड़ 
पाठ पहाएे, दोहा €६८ा८ | 
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को वैष्णवों ने ग्रहण कर लिया । वौद्ध धर्म गिरते-गिरते भारत में अपनी 
विरासत को सन्त साधना के रूप मे छोड गया। पता भी नहीं चला कि इतना 
विराट्‌ बौद्ध सद्ठ कहाँ अदृश्य हो गया । वस्तुत' वह मध्ययुगीन भक्ति साधना मे 
अन्तनिहित हो गया । बुद्ध, विष्णु के रूप मे समाविष्ट हो गये। बौद्धो का 
सहजयान वेष्णवा के सहजिया सम्प्रदाय में परिवर्तित हो गया । मध्यकालीन 
सन्त साधना, बौद्ध साधना की ठीक उत्तराधिकारिणी ठहरती है । बुद्ध के पश्चात्‌ 
मौलिक श्रोर स्व॒तन्त्र चिन्तक कबीर हुए | भगवान्‌ बुद्ध वार-बार कहते थे कि वे 
उसी को कहते हैं जिसका उन्होने स्वय साक्षात्कार कर लिया है । जो-जो मैने 
स्वयं देखा है उसे कहता हूँ । “य मया सामे छिद्ठ वदामि! बुद्ध के ही स्वरो मे 
स्वर मिलाते हुएकबवीर ने कहा है कि “मे कहता हूँ श्राँखिन देखी” या “आपुहि 
आपु विचारिए तब केता होय अ्रनन्द रे ।” महात्मा बुद्ध भारत मे बुद्धिवाद के प्रथम 
श्राचार्य माने जाते है। जब वे कभी देखते थे कि सिक्ष, किसी बात को विना 
समझे उनके गौरव से उनकी हाँ मे हाँ मिला रहे है तो वे उन्हे टोकते थे | 
“पिक्षुओ | जो तुम्दारा अपना देखा हुआ, अपना अनुभव किया हुआ है उसी को 
ही तुम कह रहे हो न ??”* 

जिस प्रकार कवीर ने कहा था कि “जिसने दद्रथ के घर जन्म लिया था । 
जिसने धनुष तोड कर सीता से व्याह किया था और जिसने रावण का सहार 
किया था, वे पुराण-प्रतिपादित अवतारी राम हमारे आराष्य नहीं ।* बिलकुल 
यही बात महायानी आचार्यों ने कही थी कि “हम उस बुद्ध को नही मानते, 
जिसने शुद्धोदन के घर जन्म लिया था, जिसते तपस्या की थी, जिसने ज्ञान प्राप्त 
किया था, जिसने उपदेश दिया था । हमारे बुद्ध तो वे हैं जिनका कभी इस लोक 
में श्राना ही नही हुमा है जिन्होंने कभी कोई उपदेश ही नही दिया है । जो आए 
और जिन्होंने उपदेश दिया, वे वो हमारे बुद्ध के मायानिर्मित रूप हैं। वस्तुत 
बुद्द तो धम्मंशन्य हे, तथतास्वरूप है, नि स्वभाव हैं और इस लोक में जो 
दिखाई पड़ता है वह उनकी छाया मात्र है। जगत्‌ तथागत का प्रतिबिम्ब- 
मात्र है 3 


बन वअननननीनननी-ओन ७०७ ीी७89 ऑल >+-»०--......... 


१ भरतसिह उप ध्याय , बौद्धदर्घव तथा श्रन्य भारतीय दर्शन, प्रथम 
संस्करण, सं० २०११, ४० ३५५। 

* कबीर प्रन्यावली : बारहुपदी रमैंरी, पंचम संस्करण, संवत्‌ २०११, 
छ० २४३ । 

3 भरतसिंह उपाष्याप : बौद्धर्शन तथा श्रन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय 
भाग, ३० १०४२ । 


२श४ रे भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


यदि हम मध्यकाद्योन सन्‍्तो को जीवन-प्रशाली की श्रोर दृष्टिपात करे तो 
हमें वहाँ गोतमवुद्ध के चार श्रार्यं सत्य--दु ख, दुःख समुदाय, दु खनिरोध, 
दुःखनिरोध मार्ग और अष्टागिक मार्ग-- सम्यक्‌-हष्टि, सकल्‍प, वचन, कर्मान्त, 
श्राजीव, व्यायाम, स्मृत्ति, समाधि--का क्रियात्मक रूप देखने को मिलता है। 
श्राचरएपरक आध्यात्मिक जीवन में जिस प्रकार मध्यकालीन सनन्‍तो की दृढ़ 
आस्था रही है, उसका प्रमुख प्रेरणा-ल्लोत गौतमबुद्ध का जीवन श्रौर उनकी 
शिक्षाएँ ही रही जो विरासत के रूप मे नाथपन्‍्थी साधुओं से सन्‍्तो को मिली ! 
“उन्होंने सवके सामने एक नैतिक जीवन का ही आदर्श रखा । वे मोक्ष या 
निर्वाण को ईइ्वरीय ज्ञान या भगवत्‌कृपा पर निर्भर नहीं मानते थे, प्रत्युत्‌ ' 
उनके लिए नियमो की नित्यता ही सव कुछ थी श्र सदाचार का अनुशीलन ही 
उनके विचार से सबसे बढकर श्रेयस्कर भाग था तथा उसी के द्वारा वे अमरत्व 
का होना भी निश्चित मानते थे "”” 

गौतमवुद्ध के निर्वाण के अनन्तर वौद्ध-धम दो दलो मे विभवत हो गया-- 
हीनयान शौर महायान । हीनयान को हम व्यष्टिपरक साधना का मार्ग कह 
सकते हैं जब कि महायान समष्टिपरक है। यह केवल अपनी ही मुक्ति नहीं 
चाहता बल्कि झारी मानवता की सुक्ति का आकाकीी है ! महायान सम्प्रदाय वाले 
इसीलिए हीनयान ( सकरे रथवालो ) की हँसी उडाते हुए कहा करते है कि जो 
केवल अपनी मुक्ति चाहता है वह स्वार्थी ओर सकीर्णं विचार का है । ये श्रपनी 
सकरी गाड़ी में केवल सन्यासियों और विरकतो को आश्रय दे सकते हैं। “महायान 
अर्थात्‌ वडी गाडी के आरोहियो का दावा है कि वे नीचे-ऊँचे, छोटे-बडे, सबको 
झ्रपनी विज्ञाल गाडी में बैठाकर निर्वाण तक पहुँचा सकते हैं।* इस प्रकार 
महायान, सनन्‍्यासियों ओर विरक्तों के सीमित घेरे से निकल कर सर्वंसाधारण 
गृहस्थो का--सारी जनता का घ॒र्मं बन गया । 'हीनयान?! का साधक जहाँ पर 
केवल अपने व्यक्तिगत निर्वाण के लिए प्रयत्नगील होता था वहाँ महायान' 
भ्रपने को सभी प्राणियों के उद्धार के हेतु उद्योगशील होने वाला प्रदर्शित करता 
था। इसी कारण 'हीनयान' के श्रनुयायी जहाँ अधिकतर नेतिक प्रवृत्ति वाले 
व्यक्ति ही हो पाते थे वहाँ 'महायान” मे सभी वर्ग, त्रिचार एवं मत के लोगो का 
प्रवेश होने लगा )5 महायान के विकास की मूल प्रेरणा बौद्ध घ्में को लोक-जीवन 


१) प॑० परशुराम चतुर्वेदी : उत्तरीभारत की सन्त परम्परा, प्रथम स० 
२०्०ण्८्चि + 2० ३१ | 

२ डॉ० ह॒जारोप्रसाद द्विवेदी * हिन्दी साहित्य की भूमिका, ए० ७ । 

3 पं० परशुराम चतुर्चेदी . उत्तरो भारत फी सन्त परम्परा, ० ३३ । 





मध्यकालीन हिन्दी सन्त साहित्य की पृष्ठभूमि ण्प्ू 


के निकट पहुँचाने और ऐसे पथ का विकास करने की थी जिसमें केवल सम्पबुद्ध 
व्यक्ति ही नही वरन्‌ समस्त लोक का कल्याण हो सके |" 
इस प्रकार “'बोद्ध धर्म का चिन्तन-पक्ष हीनयान में रहा और व्यावहारिक- 
पक्ष महायान में ।* कालान्तर मे जब महायान द्वारा बुद्ध देवत्व प्राप्त कर 
वोधिसत्व वन गए तठ उनके उपदेणशों को भी असाधारण महत्व प्राप्त हो गया 
झौर उनके प्रति जनता की अ्रमित श्रद्धा वढड चली । किन्तु उनका आकार वृहद्‌ 
होने के कारणा दैनिक पाठ के लिए असुविधा होने लगी अत, उनके आलाधार 
पर छोटे-छोटे सूत्रो की रचना की जाने लगी ओर यही सूत्र अन्धश्रद्धालु जनता 
के लिए मन्त्र वन गए । इन मन्‍्त्रों का अर्थरहित होना ही श्रेयस्कर समझा गया । 
नन्‍त्रों को महत्व देने वाला महायान का उप सम्प्रदाय आगे चल कर “मन्त्रयान' 
के नाम से विल्यात हुआ । मन्‍्त्रों द्वारा सिद्धि पाने का मागसे वतलाने वाले 
साधक गिद्ध कहलाए । महायान की सरल साधना मन्त्रयान में परिवर्तत होकर 
४०० से ७०० ई० के आस-पास अपना व्यापक प्रचार करती रही । ' घम्म ज्योन 
ज्यों योग और मन्त्र मे सिमठता गया जनता त्यो-त्यो रूढि और अन्धविव्वासो 
मे और भी ग्रसित होती गयी और जिस धर्म ने हिन्दुओं को पुरोहितवाद के 
चक्कर से छुडाने का वीडा उठाया था खुद वही भ्रव जनता को भरमानें के लिए 
योगाचार और मन्त्रो का सहारा लेने लगा ।'3 मन्त्रयानीसाधको मे नागाजुन 
मन्त्रयान के प्रसिद्ध आचार्य हुए | मन्ञयान का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मज्जुओी मूलकल्प है 
जिसमें अनेक मनन्‍्त्रो का विधान है। इन तल्त्र-मन्त्रो का व्यापक प्रचार 
होने से मन्त्रयानीसाधक्रों को जनता से पर्याप्त श्रद्धा एव श्री मिली | घन के 
थाने से विलासिता का आ जाना अस्वाभाविक नहीं। अत मन्जयानी साधक 
मन्त्रो तक ही अपनी साधना को सीमित न रखकर मुद्रा एवं मैथुन की भोगपरक 
साधना में प्रवृत्त हुए । भेरवीचक्र की स्थापना करके इन साधको ने सदाचार 
को तिनाक्षलि दे दी और इस प्रकार मन्त्रयान वज्ञयान मे बदल गया | 
इस वज्यान का विकास ई० ८०० से ११७५ तक होता रहा और 
तत्पव्चात्‌ धीरे-धीरे इसका पतन हुआ । इन वज्ञ्वानी साधको में ही प्रसिद्ध ८४ 
सिद्धो की गणना की जाती है । महायान मत का “क्न्य”ः वज्ञयानियों में बच्चन! 
के रूप मे विकसित हुआ । अद्वय वच्चसग्रह” में वच्ध॒ को शून्य, दृढ, अविभाज्य, 
अ्रच्छेय, अदाह्मय एव अविनागी बताया गया है । अतः वच्धयान का आराध्य देवता 


१ डॉ० धर्मवीर भारती पिद्ध साहित्य, छ० १०१।॥ 

२ डॉ० रामकुमार वर्मा . हिं० सा० का श्रालो० इतिहास, दूृत्तीय संस्करण, 
१६५४४, छए० ५१ । 

3 श्री दिनकर संक्कृति के चार भ्रध्याय, पृ० १६० । 


२६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


वच्धमत्व है | तनन्‍्त्रो में इसकी सहिमा का गान किया गया है। यह वच्चसत्व एक 
प्रकार से उपनियदों के ब्रह्म के समान शक्तिणाली है। यही सम्पूर्ण प्राणियों 
मे आत्मा के रुप में निवास करता है। यहो जागतिक प्रपञ्ञ के पीछे छिपी 
शक्ति है जिसे 'वोधिचित्‌” के रूप में भी पुकारा गया है। महायान मे 'शुन्यता' 
और करूणा के सम्मिलित रूप को 'वोधिचित्‌” की सज्ञा दी गयी है । वज्रयानियों 
ने महायान की थून्यता और करुणा को क्रमश “प्रज्ञा! और 'डपाय! का नाम 
दे दिया भर इन दोनों के मिलन का 'बुगनद्ध/ की दणा बतलाकर उसे ही 
प्रत्येक साधक का चरम लक्ष्य ठहराया । “निष्क्रिय ज्ञान मात्र प्रज्ञा के स्वरूप 
को स्त्री मान कर सक्रिय तत्व उपाय को पुरुष माना गया शौर इन दोनो का 
अन्तिम मिलन, बक्ति एवं शिव के मिलन के समान परमाववच्यक समझा 
गया | !! 


विटर तित्ज ते कहा है कि “जिस प्रकार रतिक्रीडा में प्रनुपम झानन्द की 
प्राप्ति होती है उसी प्रकार परम तत्व के साक्षात्कार से भ्रनुपम आनन्द मिलता 
है ।२! डॉ हर्ट ने भी इस मत की पुष्टि करते हुए कहा कि “लौकिक रति को 
केवन प्रतीक रूप मे वशित नही किया गया अपितु साधना में भी उसे व्यवहारिक 
मप से सम्मिलित कर उसकी दार्शनिक महत्ता को भी स्वीकार किया गया 
है ।१” इस प्रकार भुक्ति-मरक्ति प्राप्त करमे की भ्रावश्यक भ्रद्ध मानों जाने लगी । 
शक्ति के साथ पुष्प भौर स्त्री के लोकिक सम्बन्ध जोडने के लिए सिद्धो ने कहा, 
पुरुष शरीर स्त्री पृथक-पृथंक्‌ रहने पर अपुर्ण हैं। पुरुष स्रीत्म से मिल कर 
पूर्णना को प्राप्त कर सकता है और स्त्री पुरप तत्व को पाकर । इसी आ्रान्तरिक 
पूर्णाता को पाने के लिए दोनो तत्व व्यग्र रहते है। वाह्य लौकिक रति दो 
विगवी तल्लो को एकता की ओर ले जाती है। 'आत्तरिक एकता प्राप्त करने 
के लिए वाह्य एकता की उपेक्षा कैमे की जा सकती है ? आ॥रान्तरिक एकता 
ते तात्पय॑ यह है कि मनुष्य के निर्माण में जिन तत्वों का प्रयोग हुआ है, उनमे 
खीत्व की कप्री है । इसो प्रकार स्त्री के निर्माण मे स्त्रीत्व तो रहता है पर उसे 
पुम्प तत्व की आवश्यकता होती है, श्रत. दोनों के पारस्परिक सन्तुलन से ही 
पता श्राप्त की जा सकती है | स्मरण रहे यह लौकिक रति अ्रन्तिम लक्ष्य नही 
है, अन्तिम लक्ष्य तो है आन्तरिक एकता प्राप्त करमा । यह वाह्म रति उस 


बट ५ 
डा० एस० दास शुप्त आ्राव्यक्योर रेलिजस कल्टस, कल० पुँमि० 
श्ह ४५, पृ० ३०-३१ | 


* वही ए० १८। 
3 डॉ० हर्वर्ट : युगनद्ध, ० र८ । 


मध्यकालीन हिन्दी सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि २७ 


आध्यात्मिक रति की सहायिका है । स्त्री और पुरुष तत्व दोनो के पारस्परिक 
मिलन की भ्रन्तिम थारा को 'समरस” या 'महासुख” के नाम से पुकारा जाता है । 
'समरस' प्राप्त करना वज्ञयानियों का अन्तिम लक्ष्य है। वजच्ञयानी साधको ने 
प्रज्ञा तथा उपाय को केवल स्त्री-पुरुप के रूप में ही नही माना अपितु उसे शक्ति 
और शिव के प्रतीक रूप में भी स्वीकार किया। जो-जो ब्रह्माएड मे है वही सब 
कुछ हमारे पिण्ड में है, ऐसी कल्पना करके सत्य को ससार में न खोजकर अपने 
भीतर खोजने की चेप्टा की गयी । सुपुम्ना के बाँयी ओर की नाडी इडा को प्रज्ञा 
और दाहिनी ओर की नाडी पिद्धला को उपाय से सम्बन्धित कर दिया गया। 
आध्यात्मिक साधना मे सहायक नाडी घुपुम्ना को वच्नयानियों ने अवधृतिका' 
नाम दिया है जिसमे वोधिचित्‌ नीचे से ऊपर को उठकर, क्रमश. निर्माणचक्र, 
धर्ंचक्र एव सम्भोगचक्र को पार करते हुए ज्ञीप॑ मे स्थित कमल पर पहुँचता है 
और उसे वहाँ अनुपम आनन्द की प्राप्ति होती है । 

““बज्नञपानियो की व्याख्या के अनुसार वोधिचित्‌ व्यक्ति पुरप और छब्बीसवें 
लोक का यून्य स्त्री का प्रतीक है। अतएवं बोधिचित्‌ की शून्य से मिलने में वही 
आनन्द होता हैं जो आनन्द नर-नारी के समागम में है। यह उदाहरण जायद 
इसलिए दिया गया था कि लोग निर्वाण के आनन्द की कल्पना आसानी से कर 
सकें। किन्तु नर-तारी समागम की इस उपमा ने धर्म के विगडने का मार्ग और 
भी प्रशस्त कर दिया और दयून्‍्यवाद को सुखवाद से एकाकार करने की चेष्टा से 
वे बातें अ्रनायास ही फूट निकली जिनके कारण वजद्भयान, सहजयान और वामाचार 
इतने बदनाम हो गए |"? होनयान से महायान, महायान से मन्त्रयान, मन्त्रयान से 
वजञ्नयाव ओर वज्यान से सहजयान का क्रमिक विकास ही यह सुचित करता है 
कि तपस्या ओर सयम के अस्वाभाविक जीवन से ऊत्रकर लोग धीरे-धोरे भोग मे 
हो चरमसत्य के दर्शन करने लगे थे । वद्धयान का अनुयायी साधक, सर्वप्रथम 
किसी नीच जाति की सुन्दरी स्री को चुन लिया करता था और अपने गुरु के निकट 
जाकर उसके आदेशानुसार उसे अपनी महामुद्रा बना लेता था। तब से उसकी 
प्रत्येक साधना उस महामुद्रा के सहवास मे रह कर चलती थी ओर दोनों की 
मनोवृत्तियो मे पूरी साम्यावस्था लाने के प्रयत्न भी होते थे । तदनुसार, ' अनेक 
तीच्र एवं कठिन नियमो के पालन से जितनी भीक्रता से सिद्धि नहीं होती उससे 
कही शीघ्र सभो प्रकार के कामोपभोगो से हो जाया करती है जैसे, सिद्धान्तो के 
श्राधार पर वे बहुघा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के दुष्कर्मो में भी प्रवृत्त हो जाते थे भर 





) श्री दिनकर संस्कृति के चार अध्याय, प्रथम संस्करण, १६४६, ४० 
१६२॥ 


रंघ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार श्र साधना 


उसका परिशाम समाज के लिए बुरा हो जाता था |”! वद्भयानियों की 'कमल- 
कुलिश की साधना” मे स्त्रीज्धिय पदुम तथा पुसेच्द्रिय वच्र का प्रतीक मानी जाती 
थी और उस प्रकार वे भैरवी चक्र मे प्रदृत हो जाया करते थे । 
उन वद्रयानियों में भी कुछ ऐसे साधक थे जो उपयुंक्त प्रतीको का श्र 
भोगपरक न लेकर आध्यात्मिकता से जोडते थे और निलिप्त भाव से अपनी 
साधना में लगे रहते थे। अपनी इस साधना को ये 'सहज' की सज्ञा देते थे 
उनका कहना था कि हमारी साथना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हमारा 
चित्त क्षुब्य न हो सके, बयोकि चित्त-रत्त के क्षुव्ध हो जाने पर किसी भी प्रकार 
की मिद्धि सर्वया दुर्लभ है । 'सहज' शब्द के दो अर्थ हैं -- 'सहज' अ्रन्तिम सत्य 
को कहते हैं श्रत सहजयान में परमसत्य का उपदेश किया गया। सहज का 
द्वितीय अर्थ स्वाभाविक भी होता है। सह-गमन या कामभावना जीवन को 
स्वाभाविक गति है, श्रत सहज-मा्गं वह मार्ग है जो कामवासनाओ्रो को यौगिक 
क्रिया में बदल कर सत्य प्राप्ति का सरल स्वाभाविक पथ बदलता है। उन्हें 
दमित करने की शिक्षा नहीं देता | सहजयानियों ने अपने पथ को रागमार्ग कहा 
हे । प्रसिद्ध सहजयानी सरहपाद का कहना है कि “हे योगी | इस सरल मार्ग को 
छोड कर वक्र और अस्वाभाविक मार्ग की ओर मत जाझो | “बोधि' तुम्हारे 
भीनर स्थित है, लड्धा जाने की श्रावश्यकता नहो । हाथ कद्भुन को श्रारसी क्‍या ! 
स्वय अपनी अनूभूति में इब जाब्रो ? यदि एक बार <ोधि' प्राप्त हो जाय तो 
मनन, तपस्या, यज्ञ, आदि सारी क्रियायें व्यर्थ हैं। इस प्रकार सहजयानी मार्ग वह 
मार्ग है जिसमें कुच्छुता न हो, जिसमे ससार को छोड कर वन में जाकर हठयोग 
की क्रियाओरो द्वारा भरीर को सुखाना न पडे, जो मार्ग गृहस्थ का मार्ग हो, जिस 
मार्ग पर चल कर मनुष्य अपना दैनिक काये करता हुआ भी आध्यात्मिक प्रगति 
कर से ।६१! 
हजबान के साधक गत्यान की भोगपरक बाह्य साधनाओ्रो की उपेक्षा 
पा श्यात्मिक शक्तियों को «गृत करने की चेप्टा करते हैं ग्रौर अपने पूव॑बर्ती यानी 
के मूल पारिभाषिक बब्दो के ग्रहता करते हुए भी उसकी अ्रध्यात्मपरक व्याख्या 
पस्तुन करते है जमे, सहजयान में पुसेन्द्रिय का प्रतोक वच्ध भ्रव वोधिचितु का 
सारसत्प प्रज्ञा' के रुप मे ग्रहण किया गया। सरहपाद ने वज्भयानियों की 
वमल-कुनिश साधना को नितान्त सासारिक एवं गहित माना और उसे 
केवल मुरत बिलास” कहा जिससे सासारिक प्राणी श्रपनी तुच्छ वासना 
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की तृप्ति करता है। उनका कहना था--हमें उसके द्वारा वास्तव में निर्मल परम 
महासुख के आ्राननर का अजभ-मात्र क्षणानन्द के त्थ में आप्त होता है। वास्तविक 
रहस्य ठो सभी लब्य॒ व लक्षणों से रहित है। सहजयान वतलः्ता है कि सभी 
साधनाओं का अन्तिम लब््य छुद्धि है जिसके द्वारा हमे सहजावस्था की प्राप्ति 
होती है। 'तहज' ही हमारे परमार्थ का आइश सप्र है। सहज का परित्याग 
करके जो निर्वाण प्राप्त करने का स्वप्न देखता है, उसको कोई भी परमार्थ की 
पाघना सफल नहीं हो सकती । सहज-जोवन बिताने की ओर विशेष सड्डेत करते 
हुए सरहपाद ने कहा कि यदि साथक ध्यानहीन और प्रन्नज्या से रहित भी होकर 
अपने घर पर भार्या के साथ निवाम करता हुम्ना तथा भलीभाँति विपय भोगों मे 
लीन रहने समय अपने वन्धन का परित्याग नही कर सका तो उसका मोक्ष होना 
किसी प्रकार सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता । 
हंजवानो सावना--सह॒जबात में वाया-साधना को विशेप महत्त्व प्रदान 
किया गया। गरीर को ग्त्य-प्राप्ति का साधन माना गया। सरहपाद ने कई 
स्थानों में कहा है कि एसी देह में बुद्ध का वास है। यहो देह सुरसरि, 
यमुना, गद्भासागर, प्रयाग और वाराणसी है। इसी में सूथे, चन्द्र एवं समस्त 
धर्मजेत्रो का वास है। मूर्ख | तू कहाँ-कहाँ व्यर्थ भटकता है । घरीर के समान 
सुखप्रदान करने वाला तीर अन्यत कही नहीं है। इडा ओर पिड्डला की प्रज्ञा 
तथा उपाय कहा गया है ओर सुपुम्ना या अवधूतिका सहज का मागग है। प्रज्ञा 
ओर उपाय अर्थात्‌ इडा और पिद्धुला के मेल से ब्ोधिचित्‌ की उत्तत्ति होती है । 
इसकी दो अवस्पाएँ हैं --१--सबृत २-- विवृत । सम्वृतत अवस्था सासारिक स्थल 
क्राम-मोग की परञावक है और विवृतत पारणधिक सत्य की प्रतीक । अभ्रतः बह 
आवधब्यक है कि बोधिचितु को जगाकर सम्दृत सत्य की उपलब्धि की जाय और 
तत्वश्चात्‌ उसे पारमायिक सत्य में परिवर्तित कर दिया जाय । अभ्रत। सहजयान 
में काम-भोग की साधना उस परम सत्य को पाने की साधना-मात्र थी । 
सहजयान को मध्यम मार्ग भी कहा गया है, वयोकि यह भाव ओर अभाव 
दोनो स्थितियो के मध्य की वस्तु हैं। सिद्धश्ान्तिपा का कथन है कि इस मार्ग में 
वाम व दक्षिण नामक दोनो पा््वी का परित्याग कर आँखों देखी हुई राह से 
नीघे चल्लना है क्योकि इस प्रकार अग्रममर होने से तृण कष्टकादि या उवड-खाबड 
स्थलों की अडचने किसी प्रकार बाधा नहीं हाल सकती । सिद्ध डोवीपा ने कहा 
है कि वह मातज्जी ( डोमिन वा नैरात्मा ) गड्जा-यप्ुना श्र्थात्‌ इडा एवं पिद्धचा 
के मध्य नाव खे कर बिना कोई कौडी वसूल किये बडे सुभीते के साथ हमे पार 
कराकर जिनपुर पहुँचा देतो है। सरहपाद ने अपने सहजयान की विज्येपता 
वतलाते हुए कहा है कि जब नाद बिन्दु अथवा चन्द्र और सूर्य मण्डलो का अस्तित्व 
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नही है और चित्राज भी स्वभावत, मुक्त है तब फिर सरलमार्ग का परित्याग 
कर बड़ू मार्ग ग्रहण करना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है । सहज साग 
गहंण करने वाले के लिए, ऊँचा-तीचा, वाँया-दाहिता सभा एक भाव हो जाते 
है। इस मार्ग को प्रक्रिया चाहे सीधे चित्त-शुद्धि के ढल् से की जाय अथवा 
बोविचित्‌ एवं नैरात्मा के पारस्परिक मिलन वा समरस के रूप में, दोनो ही 
दर्णाओं में वह स्वयं वेदन अथवा एक प्रकार को स्वानुभूति ही कही जा 
सकती है ॥* !! 

जैन धर्म की साधना पद्धति - बौद्ध धर्म के अतिरिक्त जैन मुनियो के 
सुधारक सम्पश्रदाय की भी एक परम्परा है। जेनधर्म के मानने वाले, ऋषभदेव 
नामक एक पौराणिक महात्मा को इस परम्परा का आदि-प्रवतंक 
स्वीकार करते है। ऋपषभदेव जी के परचात्‌ जैनधर्म के २३ अन्य तीर्थंकर 
( धमं-प्रचारक ) हुए जिन्होंने ऋषभदेव द्वारा प्रवरतित धर्म कौ आगे बढाया । 
नेमिनाथ वाइसवे, पाश्व॑ंनाथ तेहसवे, महावीर स्वामी ( सवत्‌ ५२९१-४६६ वि० 
पूर्व ) अन्तिम तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म की सुव्यवस्थित रूप देकर उसका 
सद्ञठन किया । उन्होंने मुख्यतया इन्द्रिय-निग्रह, सयमशील कठोर जीवन तथा 
मानवीय शक्तियों के विकास पर विशेष बल दिया ओर थुष्क आ्रात्मदर्शन की 
अपेक्षा 'निर्वाण” अथवा नअहंत' पद को प्राप्त करने के लिए विश्ेप प्रयथलशील 
रहे । “इस धर्म के सिद्धान्तो के श्रनुसार जीव का मूल स्वभाव दुद्धबुद्ध 
एवं सच्चिदानन्दमय है किन्तु केवल पुदुगल वा कम के आवरण से वह श्राच्छादित 
हो जाता है । श्रतएव जीव का प्रधान लक्ष्य अपने उक्त पौदगलिक भार को 
पूर्णंत हटाकर अपने को उच्चातिउच्च स्थिति तक पहुँचा देना है।*”” "प्रत्येक 
जीव अपनी साधना से, अपने पौरुष से, परमात्मा हो सकता है। उसे उस 
परमात्मा से मिलने को आवश्यकता नही है । परमात्मा की भावना मे तो केवल 
एक ऐसे श्रादर्ण की कल्पना है जिसे प्रत्येक जीव अपने कार्यो से प्राप्त कर 
सकता है |”? जेन धर्म श्राचरण प्रधान है और उसमे आ्राध्यात्मिक जीवन की 
ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता हैं। जैनाचार की समस्त क्रियाओं का 
मूलाधार अहिसा है। जेन घर्मं जड़ पदार्थों मे आत्मा की स्थिति मानता है । 





3 प॑० परशुराम चनुर्वेदो * उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, प्र० सं०, 
२००८ वि०, प्रृ० ४७ । 

3 बही, ए० ४६ । 

3 शॉ० रामकुमार वर्मा . हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 
वृतोव संस्करण, १६५४, ए० ७०-७१ । 
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इस प्रकार मानवीय छतक्त्ियों के अपरमित विक्ञास्॒ एव जीव की उनन्‍्तति विपवक 
अनेक सस्भावनाएँ इस घमम में निहित हैं। जीव शुभ-अ्रशुभ कर्मों द्वारा स्वय 
अपने भाग्य का निर्माता है। वह अपने पुरुषार्व बल एवं सदाचरुण से परमात्मपद 
को भो प्राप्त कर सकता हैं । जेन साधक्नो ने अनुमान की अपेक्षा जीवनगत बबाथ॑ता 
को स्वोकार किया। आचार को अनुशासित रख कर नगण्य जीवो के प्रति 
दया का व्यवहार करना एवं अहिला को परम धर्म मानना जैनियों कीं 
साधना का अनिवाय अड्ग हैं। आये चल कर जैनवर्म दो सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया--खेताम्बर और दिगम्वर । इ्वेताम्वर सम्प्रदाय वाले च्वेत 
वन्त्र घारण करते हैं तथा दिगन्चर साधु नग्न रहते हैं। कालान्चर में जब जैन 
धर्मानुयायी पोरासिक्र प्रभाव मे पड़कर आत्मसाथना और आचरखजीलता को 
भुलाकर बन्ञादि प्रनुष्ठान, तीर यात्रा, भेप घारण, तोर्यडूरो की भक्ति, प्रतिमा 
पूजा आदि वाह्माचारों में उक्चक गए, तव सच्चे साधक अपने सदोपदेशो से 
सुधारवाद की प्रवृति लेकर अवतरित हुए और पुत्र. आदर आध्यात्मिक जीवन 
की ओर जन-वाधारण छा घ्यान ग्राकृष्ट किया | 
आउठवो-नवी शताब्दी में एक प्रसिद्ध जेन मरमी 
वाह्याउम्बर का विरोध करते हुए चित्त सुद्धि पर जोर दिया | शरीर को ही समस्त 
साधनाओ का आधार माना और सामरस्य भाव--जिससे जीव पौद्गालिक भार 
को हटाकर चुद्ध-बुद्ध शिव हो जाता है - ने तादात्म्य भाव स्थापित करने के लिए 
कहा | जैन सावक इन्द्र ने कहा कि दंवता न ता झालयव म हू न पाणर मे 
न्दनादिक नुगन्धित पदार्था में, न चित्र में, वह अक्षय निरक्षन जञानमय शिव तो समः 
चित्त में निवास करता है ।"--“अ्त हे बोगी, अपना मन निमेल कर लेने पर ही 
घान्त शिव के दर्जन प्राप्त होते हैं और वह अन्चरहित आकार मे सूर्य को भाँति 
प्रकाशित होता है। *”” जब मन परमेच्वर से और परमेइवर मन से मिल जाता है भोर 
दोनो में पूर्ण सामऋस्य भाव स्थापित हो जाता है, उस स्थिति मे सावक को पूजा आर 
उपासना की कोई झावच्यकता नहीं रह जाती । वह स्वय परमेच्बर बन जाता है, 
जब जीव और परमेव्बर का पृज्य-यूजक भाव समाप्त हो जाता हैं तो फिर कौन 
किसकी पूजा करे ।(---“बिना चित्त-शुद्धि के चामरस्य भाव की उपलब्धि नही की 
जा सकतो। इसलिए जैन साधु मुनिराम सिंह कहते हैं कि हे मूँड मुड़ने वालो 
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५ वरमात्म प्रकाश पद्य “२३, रामचन्द्र लेन, शालमाला, बम्बई : 
+ बही , पद्च ११६ । 


3 बही , पच्च *, १९३, २॥ 


3२ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


में श्रेष्ठ मुण्दी, तूने सिर तो मुडाया पर चित्त को न मूँड सके । जिसने अपने चित्त 
का मुण्डन कर डाला उसने ससार का ही खण्डन कर डाला ।” हे मूढ ! यह समस्त 
कर्मजान है तू प्रकट भूत को मत कूट । घर परिजन को जीघ्र छोड कर निर्मल 
थिव पद में प्रीति कर | देहरूपी देवालय में जो गक्तियो सहित देवता निवास 
करता है, हैं जोगी | वह शक्तिमान्‌ शिव कोन है ? इस भेद को शीघ्र ढूँढ । जब 
भीतर चित्त मलिन है तव बाहर तप करने से क्या लाभ ? चित्त में उस विचित्र 
निरज्ञन को धारण कर, जिससे मैल से छुटकारा हो । विषय-कषायो से जाते हुए 
मन को जिसने निरक्षन (प्रात्मा) मे रोक लिया, वस्त भोक्ष का कारण यही है 
श्रौर कोई तन्त्र है न मन्त्र । जिसके मन में सव विकल्पो को हनन करने वाला 
ज्ञान विस्फुरित नहीं हुआ, वह सभी कुछ को घर्म कहता हुआ नित्य सुख कैसे पा 
सकता है ।”” इस प्रकार मुनिराम सिंह भी तीथ॑-सेवन, गास्रीय ज्ञान एव वाह्म 
बेषादि की उपेक्षा करते हुए सदाचरण युक्त मनोमारण के द्वारा विशुद्ध गिवपद 
प्राप्त करने की शिक्षा देते है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जब बौद्धवर्म महायान, मन्त्रयान, 
बन्नयान तथा सहजयान में क्रमणम विकसित दोकर निम्नकोटि की भोगपरक 
साधना मे लीन हो गया भ्ौर अपने मूलस्वछूए से दूर हट गया तब, उसकी 
प्रतिक्रिवास्वहप यागपमार्गी नाथ-सम्प्रदाय का विकास हुआ और उससे इन्द्रिय- 
निग्नह, प्राण साधना, मन-साधना आदि एक त्रिविध साधना के प्रेरणामूलक तत्त्वो 
को अपनाकर निर्गुण सम्प्रदाय ने अपने स्वरूप का निर्माण किया । इस भाँति 
यह लक्ष्य किया जा सकता है कि इस विकास की प्रक्रिया में वौद्धघमं से लेकर 
नाथ-सम्प्रदाय तक जो-जा जीवन के तत्व मनोभावो के धरातल पर उभर सके, 
उन स्व का समाहार अन्त मे चल कर सन्त-सम्प्रदाय मे प्रतिफलित हुआ । 
“बौद्धधर्म के बृन्यवाद से लेकर नाथ-सम्प्रदाय के योग तक तथा वज्ञयान के 
सिद्दों को सन्‍्धाभापा की उल्टवासियों से लेकर नाथ-सम्प्रदाय की अवधृत भावना 
तक मन्त काव्य की विचार सरणियाँ घोषित हो सकी ।५४ 

वोद्धधर्म की विकसित विचारधारा का श्रनुयायी होने के कारण सन्त-साहित्य, 
श्रपने वेद-विरावी स्वर को बुलन्द कर सका तथा वैष्णवधर्म के प्रमुख झाचार- 
प्रवनारवाद, तीथ॑-त्रत सवन एवं सूत्तियूजा आदि के विधानो को न अपना सका । 
दनसो श्रार वोद़धों के जुत्य, महज समाधि, नाथो के काया-ती्य, पदचक्र भेदन, 

* पाहुड दोहा हीरालाल जैन यम्पादित, कारंजा घरार, १६६० दोहा 
न० १३४, १३, ५३, ६१, ६२, ६५४ । 

* डॉ० रामकुमार चर्मा . भ्रनुशीलन, पृ० ६१ । 


मध्यकालीन हिन्दी सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि श्शृ 


इद्रियनिग्रह, कुंडलिनी जागरण एवं न्रिविध-साधना को उसने सहज ढंग से 
श्रात्मसातू कर लिया । इस प्रकार वोद्धधमं के मौलिक विचारो से अपनी नीव 
का निर्माण कर नाथ-सप्रदाय की योगजनित आचरणपरक साधना से सन्त 
साहित्य ने श्रपने रूप का निर्धारण किया किन्तु तत्कालीन वैष्णव धर्म के प्रभावों 
से वह अपने को श्रक्षुएएण न रख सका। इसी वैष्ण॒वी तत्व के प्रभाव से 
सन्तसाधना में नाथ-सम्प्रदाय को योगिक शुष्क साधना के स्थान पर भक्ति-भावना 
की सरसता का सचार हो सका और वह अधिक लोकग्राह्म हो सकी । 

विक्रम की चोदहवी और पंद्रहवी शताब्दी मे रामानन्द जी के उदार व्यक्तित्व 
का प्रभाव उत्तर भारत पर विज्येप रूप से पड़ा | स्वामी जी ने सामयिक रूढियो 
के प्रति क्रियात्मक विरोध करके सामान्य जीवनक्रम को अपने ढंग से सुधारने को 
चेप्टा की । निस्सन्देह रामानन्द जी मध्यकालीन उत्तर भारत की प्रगतिशील 
चिन्ताधारा के एक मात्र कमंठ नेता और सबल प्रेरणास्नोत थे। भक्ति की वेगवत्ती 
घारा जो दक्षिण से उत्तर की श्रोर प्रवाहित हुई भौर जिसने समस्त उत्तर भारत 
को भक्ति-रस से आप्लावित कर दिया, उसके मूल में आड्वार गायको की 
सहृदयता और मामिक तल्लीनता का मघुर पुट था। भारत की भक्ति परपरा 
के विकास-प्रवाह मे इन आड़्वार भक्तो का महत्वपूर्ण स्थान है। तमिल में 
झाड्वार का श्र होता है--भगवान्‌ के अनन्त ग्रुणवारिधि मे श्रात्म-विभोर।होकर 
सदेव मग्न रखने वाला वैष्णव सन्त । ये आड्वार पहुंचे हुए भक्त एव श्राध्यात्मिक 
घे। उत्तर भारत मे जब सिद्ध-साधक वेद की निन्दा कर रहे थे, जन सामान्य 
को मू्ति-पृजा, तीय॑त्रत, यज्ञ-्याग और वर्राश्रम धर्म से विमुख बना रहे थे, 
उस समय दक्षिण बायनार और आभ्राडवार भक्त शिव तथा विष्णु की भक्ति में 
विभोर होकर जनता को प्रेम का सन्देश सुना रहे थे । डॉ० भण्डारकर के कथना- 
नुसार इनकी सस्या १२ बतायी जाती है ।" इन भक्तो ने अपने चरित्रगत मोहक 
घमत्कारों से दक्षिण मे भक्ति की पताका को बहुत ऊँचा उठा दिया श्नौर उनकी 
वाणी जन-जन के हृदय की वाणी वन गयी। इन श्राड्वार भवतो की सूत्तियाँ 
प्राज भी दक्षिण के देवसन्दिरो मे प्रतिष्ठित हैं ओर जनता द्वारा बडी पूज्य दृष्टि 
से देखी जाती है। आड्वार सन्त प्राय. निम्तजातियो के होने के कारण शिक्षा- 
दीक्षा, वेज-वैभव से हीन होने पर विनम्न हुआ करते थे और वे सव प्रकार से 
दीन-हीन होकर भगवान्‌ के चरणों मे वडी ही दैन्य भावना से अपनी भक्ति 
निवेदित करते थे--“'मेरा जन्म द्विजातिकुल के उच्चवश मे नही हुआ न मै चारो 





3 डॉ० झार० सी० साडारकर : वेष्णवइज्स, रोवइद्मस एशुड, साइदर 
रिलीजियस सिस्दमस्स (पुना १६२८), एंष्ठ ६६ । 
डरे 


३४ मध्यकालीन हित्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


बेदो का ज्ञाता हूँ श्ञोर न अपनी इद्रियो को ही जीत सका हूँ, अत. हे प्रभु | मुझे 
तुम्हारे प्रकाशमय चरणो के सिवाय अन्यत्र कहाँ ठौर है ? मुझे तो एक मात्र 
श्रापका ही भरोसा है ।” 'जाउँ कहाँ तजि चरन तिहारे! की सी विनम्र दास्य- 
भक्ति इस कथन में मुखरित हुई है। झात्मसमपंण भाव, भगवान्‌ नारायरश के 
प्रति अ्रनन्‍्य भावना, श्रत्यत सादा जीवनयापन, सासारिक विभवों के प्रति 
विरक्ति, ऋृष्णावतार की विविध लीलाओ का गायन--यही इन आड्वार सनन्‍्तो 
की साथना के प्रमुख अग है। इस प्रकार प्रपत्ति, शरणागति, झात्मसमपंण भ्रोर 
एकान्त निष्ठा से परिपूर्ण भक्ति का सम्यक्‌ विकास, इन भ्राड्वार सन्‍्तो की वासियों 
में भलीभाँति देखा जा सकता है। श्राइवार सन्त कवि समय-समय पर भक्ति के 
श्रावेग में श्राकर हृदय की मधुर श्रनुभूतियों को सुन्दर गीतो मे व्यक्त करते-रहते 
थे। सव ने मिलकर चार सहस्त मघुर गीतो की रचना की जिन्हे सर्वप्रथम नाथमुनि 
द्वारा दशवी शताव्दी मे 'नालायर प्रबन्धम' मे सकलित किया गया । वेष्णव- 
धर्म मे इस प्रवन्वम्‌ को वेदों से भी वढकर महत्व दिया जाता है। तमिल प्रान्त 
में इसे बडी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है और इतना वडा होने पर भी यह 
वहाँ के श्रवेक वैष्णवों को कठस्थ है। '्रवन्धम्‌” के गीतो मे सबसे अधिक संख्या 
तम्म आइवार के गीतो की है जो सख्या से लगभग १३०० हैं। आड्वार कवियों 
मे विष्णु चित्त की पौष्यपुत्री गोदा श्रादाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है । ये 
जन्म से ही श्रपना सर्वेस्व भगवान्‌ कृष्ण को अधपित कर चुकी थी । उनके पिता, 
थी विल्लिपुत्त्र के विष्णुमन्दिर के पुजारी थे। मीराबाई की भाँति इन्होने भी 
अपना व्याह रगनाथ से कर लिया था श्र बाद मे उन्ही की प्रतिमा से लीन हो 
गयी थी । भववन्धनों से छुटकारा पाने के लिए विशुद्ध भाव से भगवान्‌ के प्रति 
वी गयी श्रद्या-मक्तिपुर्ण कातर पुकार ही आड्वारो के गीतो मे व्यक्त हुई है । 
उतके सच्चे वेष्णव हृदय की जानकारी, उनकी रचनाओं की प्रत्येक पक्ति से 
मिलती है जिसमे उनकी भगवान्‌ के प्रति प्रगाढ श्रद्धा एवं भक्ति भावना सभाई 
है। आाइवारो की परम्परा मे प्रसिद्ध भक्त शठकोप उच्चकोटि के भक्त थे । उन्होने 
अपने पीौझय को बड़े ही देन्य-भाव से भगवान्‌ के चरणो में समर्पित कर दिया 
है। जिस प्रकार स्त्री को एक मात्र श्रपने पति का हो सहारा होता है उसी प्रकार 
भक्त को भी भगवान्‌ के आश्रय में रहना चाहिए। सर्वस्व समवित की उत्कट 
रागात्मक भावना उनकी दृष्टि में पाथिव पूजा से कही अ्रधिक श्रेष्ठतर है। 
धाठफ़ोप प्रमु्रेम को श्रहैदुक मानते हैं जो भक्त को बिना किसी आयास के 
ही मिल जाता है। अन्ु-सामीष्य के नुख को पाकर वे मोक्ष की भी परवाह नहीं 
क्स्ते | कप पदो में प्रभु के वियोग की तीत्न अनुभूति व्यक्त हुई है। श्रपनी 


भसमस्त !। .. प्रवृत्तियों को वे अ्रगाघ श्रद्धा के साथ भगवान्‌ के दिव्य-दर्शन की' 


मध्यकालीन हिन्दी सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि ३५, 


ओर केन्द्रित कर देते है। कुलगेखर की भक्ति में अनन्यता की उत्कट भावना 
है। भगवान्‌ के प्रति सकलित वाणी मे वे निवेदन करते हैं कि “यद्यपि अग्नि 
अपनी समस्त ऊणष्णा के साथ प्रकट होती है फिर भी कमल को विकसित करने मे 
वह असमर्थ है। कमल तो तभी प्रफुल्लित होगा जब उसे प्रखर किरणों वाले 
सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा । इसी प्रकार मेरा हृदय आपके ( प्रभु के ) चरण 
कमलो के प्रेम के बिना अन्य किसी भी साधन से द्रवित नहीं हो सकता | जेसे 
निखिल भरनो और सरिताओ का जलन दौड़ लगाता हुआ श्रन्त मे समुद्र 


में विश्वाम पाता है वैसे ही मेरा हृदय हे घनश्याम ! आपके श्रन्दर ही शान्ति 
प्राप्त कर सकता है ।”! 


आडवार भक्त प्रभ्नु के जिस प्रेम का वर्णन करते हैं वह बाइवत, नित्य- 
स्व॒स्प, सावन एवं सान्द्र है। अपनी चरम अनुभूति मे पहुँच कर इसकी सज्ञा 
अनिर्वंचनीय हो जाती है तथा इस प्रेम का साधक भी मूक एवं नीरव वन जाता 
है। इस प्रकार आड्वारो की भक्ति मे दास्य, वात्सल्य एवं दाम्पत्य--इन तीनो 
भावो का सरस संगम उपस्थित है। वे अपने प्रभु को वासुदेव, नारायण, राम, 
नन्दनन्दन आदि विभिन्न नामो से पुकारते है तथा भगवद्भक्तो की सेवा को भी 
वे भगवान्‌ की सेवा का पर्याय समभते है। 

सर्वंसाधारण के लिए भी वेदविहित याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा आ्राइवारो 
की सरल भक्ति का मधुर-मार्ग अधिक सुकर था। किन्तु श्राठवी गबवाब्दी के 
प्रारम्भ में जब कुमारिल शरीर प्रभाकर जैसे मीमासको का प्रादुर्भाव हुआ, तब 
उनके प्रयत्नस्वत्प पुन याज्ञिक कर्मकाण्ड को प्रतिष्ठा मिली । स्वामी गकराचार्य॑ 
( स० ८४५-८७७ ) ने श्रुति को मूलतः स्वीकार करके वोद्ध एवं जैन जैसे 
अ्रवेदिक धर्मों का वहिष्कार करते हुए, सस्मातंमार्ग! की साधना का प्रवतन 
किया । इनका कहना है कि “श्रुति के मूल सिद्धान्तो द्वारा एक नित्य, सत्‌ एवं 
श्रानन्द स्वरूप मुक्त स्वभाव ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, जिसके सिवाय अन्य 
कुछ भी सत्य नही और जिसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही वास्तविक मोक्ष 
है ।”” इनका प्रधान उद्देव्य वेदिक थ्राये धर्म का पुनरुद्धार था किन्तु दार्गनिक 
दृष्टिकोण होने के कारण इन्होने अपनी गक्ति का प्रयोग अधिकाशत उक्त मत 
के मिद्धान्त निरूपण व प्रतियादन में ही किया और इसके लिए इन्होने स्वभावत. 
खण्डन-मण्डन की तर्जप्रणानी का ही अनुसरण किया जिसका अ्रधिक प्रभाव 
केवल शविक्षित वर्ग पर ही पड सका ।" 

आचाये जकर ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत्‌ को मिथ्या वतलाकर जीव 
श्ौर ब्रह्म के वीच एकता स्थापित करते हुए अपने प्रसिद्ध मत अद्वतवाद के 

१ प० परशुराम चतुर्वेदी . उतरी भारत को तन्त परस्परा, ४० ३७। 
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श्प्प 


सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनके अद्वैतमत से प्रायः सभी वेदिक संप्रदाय 
प्रभाविव हुए ( भह्ेत सिद्धान्त का सूलमन्त्र है--“त्रह्म सत्यं जगन्समिथ्या जोवो 
प्रह्मेव नापर ”--ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म से 
किसी भी प्रकार भिन्न नही है, यही चार सिद्धान्त भद्देत मत की भाधारशिला 
है ।१ निविकल्पक, निरुपाधि तथा निविकार सत्ता क्रा नाम ब्रह्म है । यही बअह्म 
जगत्‌ की उत्तत्ति, स्थिति ओर प्रलय का कारण है। वह सत्‌, चिंत्‌ तथा श्रानन्द 
हप होने के कारण सच्चिदानन्द कहलाता है। यही ब्रह्म माया के वशवर्ती होने 
पर सम्रुण ब्रह्म का स्वरूप धारण करता है। वह चैतन्य जो अन्तःकरण के द्वारा 
श्रवद्धिन होता है, जीव कहलाता है। जीव की प्रवृत्तियाँ उभयमुखी होती हैं। 
जब वे वर्िंमुद्धी होती हैं तो विषयो को प्रकाशित करती है श्रोर भ्रन्तमुंखी होने पर 
अ्रहकर्ता को प्रकट करती है। ईश्वर और जीव का सम्बन्ध स्थापित करते हुए 
झ्राचायें गकर कहते है कि “ईश्वर उपकारक है श्लोर जीव उसके द्वारा उपकाये है । 
ईश्वर अशी है और जीव उसका श्रण है। श्रग में पीडा होने से हमारा सारा 
धरीर उस पीडा का अनुभव करने लगता है ।”” ऐसी स्थिति में जीव के दुःख का 
प्रभाव ईद्वर पर भी पडना चाहिए। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि “जीव 
को दु.ख की अनुभूति मिथ्याभिमानजनित भ्रम के कारण होती है । जीव 
अज्ञानवणात्‌ अभ्रपने को देह, इंद्रियो और मन से अ्रभिन्न समझ लेता है, इसलिए 
णरीर के मिध्या दु'खो को भी वास्तविक समझ कर वह दुखी होता है”” अत. जीव 
के इस भ्रज्ञान का फल ईइवर कैसे भोग सकता है ? इसी अ्रज्ञान श्रथवा अविया' 
को वे माया कहते है। उनका यह माया-तत्व अ्निवंचनीय है। यह सत्‌, श्रसत्‌ 
दोनो से परे है । जिस प्रकार जल मे पड़ने वाला सूर्य, बिम्ब जल से हिलता हुआ 
दिखाई पडता है परन्तु सूर्य में किसी प्रकार का कपन नही होता, उसी प्रकार 
अविद्याजनिता वलेशों से दु खित होने वाले जीव के वलेशों से ईश्वर किसी प्रकार 
प्रभावित नही होता | श्राचार्य शकर के द्वारा जीव-ब्रह्म की भ्रह्नेतता स्वीकार 
कर लेने पर भक्ति का मार्ग रुद् हो जाता है क्योकि जब वे दोनो अभिन्‍न है 
तो कौन किमके प्रति भक्ति करेगा ? 

दमवी णताद्दी में तमिल प्रान्त मे वैप्णव-धर्मं की विशेष उन्नति हुई । एक 
झार जहाँ उपनिपदो के श्रात्मवादी सिद्धान्तों का प्रचार करने वाला ज्ञानकाण्डी 
सत्यासी घर बढ रहा था, चहो झ्ाड्वारों की भक्ति-साधना में ससार के समस्त 
याहा उपभेदो एवं विपमताओं को नप्ट करने में प्रयल्लशील जनता का मानवतावादी 
भ्रानयोतव उठ सदा हुआ, जिसमें युद्ध से लेकर ब्राह्मरा तक सबको भगवान्‌ की 





१ क्रो बलदेव उपाध्याय : शंकराचार्य, द्वितीय संस्कररणप, पृ० २८७ । 


मध्यकालीन हिन्दी उन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि ३७ 


भक्ति करने एवं ज्ञांसारिक दु खो से मानव-सात्र को परित्राण दिलाने की चेष्टा की 
जा रही थो। इसमें किसी प्रकार की विद्वेष भावना न होकर पारस्परिक सहानुभूति 
के साथ हृदय की कोमल वृत्तियों को भगवान्‌ के चरणो मे अपित करते हुए अपने 
झाराष्य को रिमने का विधान था । भक्ति का यह नैसगिक प्रवाह विशुद्धलूप से 
जनता के हृदय से निस्लृत था। इसमें जनसाधारण के हृदय की तीज पुकार थी, 
झत. जन-चेतना की इस दीजन्नता ने आभिजात्य संस्कारों में पोषित सस्छृत के 
विद्वानू-आचायों का भी ध्यान अ्रपदी ओर आकर्षित किया। इन आचायों ने 
जनताघारण के इस भक्ति-आ्रान्दोलन को स्वीकार कर भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या 
प्रस्तुत की । नम्म आड्वार की शिष्य परम्परा में प्रथम माने जाने वाले आचाये 
रंगनाव मुन्ति ने आाड़्वारो द्वारा रचित तमिल भाषा में निवद्ध लुप्तप्राय भक्तिपूरित 
'प्रवन्धम्‌! का पुनरुद्धार किया । इनका '्याय-तत्व” नामक प्रन्य विशिष्टाह्त 
संप्रदाय का मान्य ग्रन्य॒ माना जाता है। इन आचार्यो ने आ्राडवारो की भक्ति के 
साथ चेद प्रतिपादित ज्ञान तथा कर्म का सुन्दर समन्वय स्थापित किया और भक्ति 
आन्दोलन की एक नई दिख्ला प्रवतित की । इनके सामने वस्तुत. एक जटिल और 
गर्भीर समस्या घी, जकर का मायावाद। विना इसके वहिष्कार के भक्तिवाद 
की प्रतिप्ठा किसी प्रकार समव न थी । 

रामानुजाचाय॑ का विशिष्टाह्तवाद---यारहवी शवर्ी में क्री रामानुजाचाय॑ 
ने घकर के मायावाद के प्रतिक्रिया स्वरूप विशिष्टाहेतमत का प्रवत्तंन 
क्या। उन्होंने ब्रह्मसूअ! और “विप्णुसहत्चताम” पर श्रीमाप्य तथा आझाड्वारो 
के दिव्य प्रवन्धम” की टीका लिखकर वेष्णव समाज का वडा उपकार किया, 
धर्म को सरल बनाते हुये झूद्रो के लिये भक्ति का अविकार दिया तथा 
आड्वारो की भक्ति के साथ श्रुति प्रतिपादित ज्ञान और कर्म का समन्वय कर 
'प्रपत्तिवाद! के चिद्धान्त का आविप्कार किया । छिजो के साथ घूद्रों को भी वैष्ण॒व- 
धर्म में दीक्षित होने का अधिकार प्रदान करके उन्होने शृद्ध नम्म आाडवार की 
शिष्य-परम्परा में हुए अपने ग्रुर नायमुनि के ऋरा को पूरी तरह चुक्ताया । प्रपत्ति--- 
श्रर्यात्‌ भगवान्‌ की शरण में अपने को समर्पित कर उन्हीं की कृपा का आश्रय 
लेकर जीवनयापन करना--को रामानुज ने छूद्ध भक्ति के लिए विशेष रूप से 
श्ेयस्कर एव विहेत समझा । इस प्रकार उन्होने वर्णाक्रम धर्म और विराद 
मानवतावाद के बीच सराहनीय सन्धि कर ली। रामानुज के द्वारा प्रवर्तित भक्ति 
के श्रजत्न-प्रवाह में समल्‍्त उत्तरी एव दक्षिणी भारत निमगत हो गया । झाह्वीय, 
भ्रशात्लीय, शुद्ध और ब्राह्मण, सभी अपनी भ्रहमन्यता एवं भेदभावना को भूल 
कर भक्ति-रस में डूब कर तृप्त हो गए। शंकराचार्य के अढेत के भीतर हो 
विशिष्ट सिद्धान्त का प्रतिपादन करने से रामानुज ने झपने मत को “विशिष्दा- 
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देतवाद” के नाम से पुकारा । शकराचार्य ने जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध की 
है। जीव को ब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब मानकर ब्रह्म के समान उसे नित्य-मुक्त 
होना बताया है, किन्तु रामानुज ने इस मत का खडन किया है। उनके मत से , 
जीव न तो ब्रह्म का आभास या प्रतिबिब है और न नित्यमुक्त है। जिस प्रकार 
श्राग से निकलने वाली चिनंगारी उसका अंश है पर दोनो के रूप मे महान भ्रतर 
है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निर्गेत होता है तथा उसका श्रं्व है भर दोनो 
के रूप मे महान्‌ अतर है। जीव, श्रणु अर्थात्‌ क्षुद्र है. तथा ब्रह्म, विभु श्र्थात्‌ 
भ्रति महान्‌ है। ब्रह्म के साथ उसका ऐक्य होना किसी प्रकार सभव नहीं। 
“ससारी दशा में जैसे जीव ब्रह्म से पृथक्‌ है, मुक्त दशा मे भी वह वेसा ही बना 
रहेगा । हाँ, इस दशा में वह ब्रह्मातद का श्रनुभव करेगा, यही उसका' वेशिष्व्य 
है। १?” दकर तत्वमसि जनित ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानते हैं किन्तु 

« रामानुज के मतानुसार भवित ही मुक्ति का एक मात्र साघन है। ज्ञान तो मुक्ति का 
'घंहायक मात्र है। भक्ति सेवित भगवत्मसाद से ही जीव को मुक्ति लाभ होता 
है। श्रनन्यभाव से भगवान्‌ का केंक्य तथा उनके प्रियवात्र भगवदुभवतों की 
सेवा जीव का परम धर्म है। भक्ति का सार है प्रपत्ति । भ्रात्मनिवेदन के बिना 
भवित की श्रनन्य साधना केवल बहिरग-मात्र है । भगवान्‌ के चरणो से अपने को 
श्रपित कर देना, आत्माभिमान छोड़कर सब धर्मों का परित्याग कर शरणापत्न 
होना ही प्रपत्ति का स्वरूप है । प्रपत्ति की उपासना से भगवत्कृपा और भगवत्कृपा 
से भगवान्‌ की प्राप्ति होती है। रामानुज द्वारा प्रवतित भवित एवं इस प्रपत्ति का 
मध्यकालीन सतो की साधना पर गहरा प्रभाव पडा है । रामानृज के परचातृ 
मध्व, निम्बार्क और विष्णु स्वामी ने भक्तिपक्ष को पुष्ठता प्रदान की । 


इस भाँति यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव-ब्रह्म की एकता प्रतिपादित करते 
हुए. अद्देतवादी दर्शन के श्राधार पर जकर ने जो भवित की महा समाप्त कर 
दी थी, वह पुत्र; नवीन ढग से इन आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित हुई तथा भक्त 
को एक सबल दाशंनिक आधार प्रदान किया गया और वह अह्ेतवादियों के 
ज्ञान-योग से अधिक व्यावहारिक एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ । किन्तु खडन-मडव की 
बौद्धिक परम्परा से पतुस्यूत होने और अभिव्यक्ति का माध्यम सस्कृृत होने के 
कारण उन दार्दनिक मतवादी से जनसाधारण को अधिक लाभ नही पहुँच 
सका । भ्रतः जनता निराश होकर पुरोहितो द्वारा निर्देशित मार्ग पर ही चलती 
रही । भ्रवसरवादी पुरोहितों ने भी पाडित्य प्रदर्शनाथे आडम्बरों की वृद्धि करके 


१ दं० बलदेव उपाध्याय ६ भागवत संप्रदाय, प्रथम सं० १०१० वि०, ए० 
२१५३-१४ | 





| 
दकराचारय॑ कक पल और योग, भ पल ः दिदन्द्रितां से ल्इलज्ल्द्सूडः हद: 
दांकदादाय का ज्ञान आर बाग, भज़्त का प्राउद्ाच्ता मं ने ठहरकर भव- 


् का आश्रय सी ज अहर नाच सयदाय अल, “ले अपने 3 न मम आल 39 अल मज 
धम का आश्षय अहुस कर नावन्सयदाय के हप से अपने को अच्तमुक कर 








लिया। आचार्य के दार्ननिक्ष मतठाह्े से जनता को मम अमर. मन > 
लगा । आचाव के दानावक मठठाहझ्ाम से ऊनता जा उइसंत. आध्यात्त्क कष्ट 
2०८ ०. करत अम्ल मी जनता ८ धाँदधान्रा यम > लक न ८0 करन ही आ2->3 86 --- अमन मी मम अब 3 «42% 44 मल अल 
से नला। उनका दनगर जनता का चाधारस दद्ध सं पर कंदल [इवद्वत्मानात तक 
थे सीमिद कम्कलन्‍मका-आक का लान्तर 22 अल ० रासानजाचाय॑ फककमक 8. ३ प्रन्परा ०-० उत्दन्न रामानन्द  क 
हा साममद रहा। कालान्तर र रामानुजाचाय दा परन्परा ने उत्तन्न रामादन्द 


जी अपनी व्याचहा ९ “व मी मम पक्ष्ह्प्टि नो रुफमकम्य सन्त्यां क्ता नममकन्ममनक लक मदन क््वयि धक 
जान अपना व्यावह्यासत्क सक्ष्द्प्ट सं इस समझ का गहराई ले मदन छवा । 





ये परिवत ने सास > मंक्रा पल अऑशइज परे अु>ए> इस्ताम, खडग बल 
धनं-परिवर्तन के इस मसंक्रान्ति काल में ऊह कि चत्ताहइ इस्लाम, खंडन बल से 
आतंक जमाने >> ना5 वत्यर रया उच सननय देश 5. डज-ज जनता द्र्ज्5 कसी यनीर 
तक जमान न दतलर यथा, उठ सनव देश का त्रच्द-जनता का किद्या गुना 
हक. # हि. 
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झावश्यकता न थी । उसे एक ऐसा बआाडन्दर घृन्य निविध्य जीउन- 
मार्ग अपेक्षित था जिस पर चलन कर वह अपने सघपं.्र्णो जीवन को सरस दनाते 

स्ववर्म की तत्ववाद के पीछे अपना 
मस्तिक नहीं खयावा है और न अपने पृवव॑दर्तो आचायों की भाँति प्रस्थान-त्रव 


पर भाष्य लिखकर किसी नए मत की प्रतिप्ठा की, क्योकि वे मतठवाद की अणखेक्ता 
बा ह सन... ४--....॥ 
चने 
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७० मम 


जीवन-क्रम रञ्ञा करना अविक आवच्पक्त सम* बम न्ड्टडः> 
जीवन-क्रम को रज्ञा करना अविक् आवच्यक् समच्धत थे । उन्हांव चाक्त- 


मार्य॑ से उिन-भ बन ओर कर्म >> भी आओ «मन ला मम कर नहों दिया कस विचार 3 अजय 
गे में ज्ञान ओर कर्म को भी अडछिक्त नहत्व नहीं दिया। उनके विचार से भक्त 


बे हा पा ड निष्ठा 25 साथ भगवान जे चरणो न आत्न-उमपंण बे ड्््् ओेजजह पद» 
कक ल्लिए्‌ पृणा निष्ठा कू साथ सगदान्‌ के उरुखा मन आात्नन्चनपण कर दरता हा 
अलन्‌ है । उन्होने उपासना के क्षेत्र मे एक क्रान्तिकारी परिवर्तेत क्या | रानातन्द 


> के ध्रणागत होकर जो भक्तितय का पथ्चिक वन गद 
ने देखा कि भगवान्‌ के धरणागत होकर जो नक्धिसव का पॉचिक्त वन गब्य, 
ड 





उचके लिए दर्गाश्चनन का बधबन जद उन्होंने र्क्ति-नार्ग में वर्रो व्वदच्पा 
उच्ऊे लिए दम्ाश्नन का बबद व्यय हैँ, अत्त- उन्हृंन राक्तन्टाग न वस्ु-न्यवस्य 


से कक व्वराक्र सः नी जातियों गो के लिए उनका द्वार खोल क्या री ० व्पक्तियों े 
का हप उहराकर उना जातवा के ।लएु उसका द्वार खाल दया । 5 बददि क्पक्तियं 
३ नाम पर गोत्र और परिवार उन सकते हैं दो ऋषियों द्वारा वित परनेच्चरों 
दन र॒गात्र ओर पारवार उन उर्कत्त ह ता ऋषाषवा द्वांत प्राजत पतनन्वरा 

स्श्त स्ञल्जिल्टर दिया जादा चाहिए 52 अर पन 250225% 553 205 
के नाम पर सव का परिचय अवच्य दिया जादा चाहएु। इस प्रकार काक्त के 


क्षेत्र में किसी प्रकार के भेदभाव को प्रश्नयर न दिया जाना चाहिए व्योक्ति श्लेप्लता 


भक्ति से होती हैं जनन से नहीं । भक्ति के क्षेत्र में तो सभी उसने 


रामानन्द जी की चिप्थपरन्परा से जाद, जुलाहे, नाई ज्लादि से लेकर 
तुलसीदास ऐसे आाभिजात्यवर्गीय शिप्य थे । रामानन्द जी अपनी अदीम उदारता 
से मुसलमान वना लिए गए हिन्दुओं को पुत. हिन्दु-वर्म को गोद नें स्थान 








५ फ़कुहर : एन शब्राउठडलाइन आव दिलीजियस लिदट्रेचर आव इंडिया, 
ड० र२४ | 


0 मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भ्रौर साधना 


दिया। उन्होंने यह वातावरण उपस्थित कर दिया जिसमें हिन्दूघम॑ एक 
निष्किय सस्या मात्र नही रहा गया प्रत्युत्‌ विश्ववच्चुत्व की ओर सक्रिय रूप 
से भ्रग्नसर होने वाली सजीब पुष्ठ ससथा के रुप में परिवर्तित हो गया। उनके 
धिप्य नीच हिन्दू जाति के ही नहीं, मुसलमान भी है। स्वामी जो उन लोगो में थे 
जो अपने प्रयत्तो को श्रन्याय के निष्क्रिय विरोध हो तक सीमित नहीं रखते, 
प्रत्युत्‌ उनके निराकरण में सक्रिय सहयोग देते है। खान-पान के नियमो मे भी 
उन्‍होंने शिधिलता दिखलायी । उनके शिष्य सुस्युरावन्‍्द के सबंध में नाना जी ने 
कहा दे कि “उनके मुख मे स्लेच्छ की रोटी भी दुलसीदल हो जाती थी । १” 
हीन-बर्ण वालो के प्रति स्वामी जी ने जिस उदारता का प्रदर्शन किया भर जिस 
सहृदयता का परिचय दिया, इसके अनेक उदाहरण 'प्रसग पारिजात! में प्राप्त 
हैं। एक दिन काशी के कुछ विद्वानों ने स्वामी जी से कबीर के कठी-माला, 
तिलक-छाप धारण करने एवं स्वय को रामानद का शिष्य घोषित करने की 
शिकायत की । उत्तर में स्वामी जी मे कहा कि “वह सत्य कहता है, मैंने उसे 
शिप्य रूप में स्वीकार किया है। भगवान्‌ सब के हैं और भगवद्‌ शररंशगरति का 
झ्धिकार सदा सबका है। भगवान्‌ श्रपनी कृपा से कभी किसी को बचित नही 
फरते ।”” एक दिन स्वामी जी ने रैदास तथा कतीरदास को सवोधित करके यह 
बतलाया कि “इस युग में हीनवर्ण वाले हो वास्तव मे उपदेश के श्रधिकारी हैं। 
भ्रतः है भेरे भिष्यो ! लोकसग्रह कार्य में प्रवृत हो जाओ ।” श्रतिम समय के उनके 
प्रवचन इस प्रयार हैं--“देखो, सब जास्त्रो का सार भगवत्स्मरण है जो सच्चे 
सन्‍्तों का जीवनाधार है । भिखासूत के अधिकारी पादज और श्रन्त्यज हैं। भाई, 
पैरी को काट कर समाज को पग्रु मत वनाओो । *” यहाँ तक कि उन्होने स्त्रियों के 
लिए भो भक्ति का द्वार खोल दिया । उनकी शिष्याओं में एक वेश्या का भी होना 
सुना जाना है। इस प्रकार वणव्यवस्था का मूलोच्छेद करने में रामानन्द जी 
ने को: कमर नहीं उठा रखी । उनके पूर्व के चारों ने अपने मतो का प्रतिपादन 
सस्झ्त के द्वारा किया था किन्तु स्थामी जी ने घयुग को नाडी पहचान कर 
चहुजनहिताय सस्द़न को सुलभ ने समझ कर बोल-चाल की भापा हिन्दी में 
भपने उपदेशों का प्रसार क्रिया। यह सूछ भी उनके महान्‌ व्यक्तित्व की 
परिचायक है कि उनमे लोकहिनकारी तत्व कितनी अधिक मात्रा में सन्निहित थे 
“इस भाँति मध्ययुगर में रामानन्द जी ने 'सीताराम” को अपता परमोपास्य माच 





) डॉ० बडथ्याल ; रामानंद संप्रदाय, पृ० २८। 
* क्षी शकरदयालु श्रीवास्तव : स्वामी रामानन्द श्रौर प्रसंग पारिजात, 
/हिन्दुस्तानी' पत्चिका, भ्रफ्तुवर १६३२, श्रेक ३, ए० ४०३ । 


मध्यकालीन हिन्दों सन्व-साहित्य को पृष्ठभूमि ४१ 


कर ऐसी भक्त पद्धति का प्रचार किया जिसका द्वार मानव मात्र के लिये 
उन्मुक्त था। उनकी इस प्रगतिगील विचारधारा ने सतो एवं भक्तो का एक दल- 
सा तैयार कर दिया जो सभो प्रकार के विभेदो को टूर कर एक सामान्य जीवन 
पय का निर्माण करने में जुट गया १” 


स्वामी रामानन्द ने रामानुजाचारय॑ के भक्ति-सिद्धान्त को उत्तर भारत मे 
तदुजन्य परिस्थितियों के अनुकूल वनाकर प्रस्तुत किया तथा उन्हे इस दिशा में 
पर्याप्त मफलना मिली। रामानन्द द्वारा प्रचारित यह जनसुलभ भक्तिमार्ग 
हिन्दुत्व की रक्षा के लिये एक अमोघ कवच सिद्ध हो सका जिस पर विधर्मियो 
के धर्मप्रचार के खड्ग प्रहार का कोई प्रभाव न पडा। प्रसिद्ध है कि भविति 
का जन्म सुद्र दक्षिण में हुआ और उसे उत्तरभारत मे लाने का श्रेय रामानन्द 
जी को है तथा बाद मे इसी भक्ति को उनके सुयोग्य शिष्य कबीर ने सप्त- 
द्वीप नवखण्ड में प्रकट कर दिया। किन्तु रामानन्द जी को उत्तर-भारत में 
आकर अनेक कठिताइयो का सामना करना पडा । उस समय वहाँ शैव-धर्मं की 
ज्ञान ओर योगपरक साधना नाथ-सप्रदाय की साधना मे अन्तमुंक्त होकर अपना 
विकास कर रही थी | 


जेठ-धर्म--जिम्न प्रकार वैष्णव भक्ति, आडवार कवियो के मघुर मानस का 
मयन कर शोर श्ास्तीय आचार्यो के चिन्तन का विपय वन कर दर्जन के स्तर तक 
पहुँची, उसी प्रकार शिव की भक्ति भी दक्षिण के शैव सन्‍्तो और कवियों की 
वाणी में अ्रपना विकास करती रही | इन भक्त कवियो को 'नायतार” कहा जाता 
है ओर उनकी सस्या तिरमठ बताई जाती है। आड्वार भक्‍तो की भाँति इनकी 
प्रतिमाओ का भी पूजन दक्षिण के जैव-मन्दिरों मे होता है। तमिल प्रवन्धम! 
की भांति 'तिर॒मुर्‌इ” शव गीतो और पदो की पवित्र पुस्तक है जिसका सकलन 
गैवाचाय॑ नाम्वि-प्रान्दार नम्वी के द्वारा किया गया था ) शैव-धर्मं मे शिव को ही 
सर्वश्रेष्ठ सत्य, सृष्टि का श्रष्यक्ष और परम आराध्य माना गया है। वह 
अनादि, अकारण ओर स्वत, सपूर्ण है। वह अपनी साधनस्वस्पा शक्ति के द्वारा 
सुप्टि का कार्य सम्पन्न करते हैं। यह शक्ति शिव की समव्तिंनी है और वास्तव 
में उनसे अभिन्न है । श्रपनी अक्ति के द्वारा शिव समस्त विदृव मे इस प्रकार व्याप्त 
हैं कि वह उससे भिन्न नही प्रतीत होते ।* णैव-सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा 
असख्य और शाइवत है | वे सत परम शिव के अश हैं । इनमे और शिव में 
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पर उसका प्रभाव, पृ० ४८८ । 
२ डॉ० यदुवशी ; शैवमत, प्रथम सत्करण, सं० २०१२, एइ० ६६८। 


डर मध्यकालीन हिन्दी सनन्‍्त--विचार श्र साधना 


ज्वाला और ताप के समान भेदाभेद सवध है। अपने मूंरूप में यह जीवात्मा 
कुछ काल के लिए भीतिक णरोर से मिल जाता है जो स्वय अ्रचेतन 
है परन्तु जिये जीवात्मा चेतना मुक्त करता है। इस प्रकार शरीर से सलग्न होकर 
जीवात्मा अविद्या, काम और माया के त्रिविध वधनो मे फेंस जाता है और परम 
सित्र के अनुग्रह से इस बबन से उसकी मुक्ति होती है। आत्मा का कर्म बधन हो 
पाप है श्र परम शिव के अनुप्रह से ही इसमे छुटकारा मिलता है। आवागमन 
के चवकर से मुवत्त होकर आत्मा परम शिव के सानिध्य में जाकर और परमानन्द 
की प्राप्त होकर उन्हीं के समान हो जाता है। मुक्ति की साथना के लिए, 
दैव-सिद्धान्त विहित पद्धति को निश्चित करता है और ग्रुरु तथा शिव की कृपा 
को आवश्यक बतलाया है। गैव-सिद्धान्त वस्तुत शकर के श्रद्ेत और रामानुज 
के विभिप्टहेत के वीच का मत है। सक्षेप में दौव-मत की यही मौलिक 


मान्यताएं हैं । 

पिछले पृष्ठो में बह निर्देश किया जा चुका है कि बौद्ध धर्म कालान्तर में 
मत्रयान बज्यान और सहजयान में परिवर्तित होकर किस प्रकार श्रपने मूल 
लद्य से दूर हट कर-विछूप हो चुका था। प्रज्ञोपाय की साधना वज्ञयानियो में 
थ्रा कर वमल ।स्त्रीन्द्रिव', कुलिय (पुप्तेन्द्रिय) की भोगजन्य गहिंत कुचेप्टा मे 
परिपत्तित हा चुकी थी। प्रज्ञोपाय की गुगनद्ध को स्थिति मे परिणत कर वोधिचित्त 
का सवृत्त शवस्था से विवृत दा में पर्यंयंसित कर जिस पारमार्थिक सत्य का 
साक्षातयार किया जाता था, वही आगे चल कर शारीरिक सहवास में बदल कर 
सारे समाज का अ्रप्ट बना रहा था, भ्रत वजद्भयान का गुह्य गहित साधनाओं की 
प्रतित्तियास्वत्प नेवी जझताव्दी से वताथ-सप्रदाय उठ खड़ा हुआ। नाथप्थ, 
दार्गनिवता वी दृष्टि से जैव मत करे ब्रन्‍्तगंत श्राता है श्रौर ध्यावहारिक दृष्टि से 

प्रातजलि के हठबोग से सवध रखता है । 
ताय-मत में सब नायो में प्रथम श्रादिनाथ शिव माने जाते है। मत्स्येन्रनाथ 
उन्ही थे शिष्य ये । मत्स्येन्द्रनाव के कई शिष्य वहुन बडे पह्चित भौर सिद्ध हुए 
शिनिके प्रभाव से यह मत्त सारे भारत में प्रतिप्ठित हो गया। इन शिप्यों मे 
सउने प्रगाय मिग्य गोरक्षनाव या गोरखनाथ थे जिनका प्रादुर्भाव काल ११- 
“१ थी शब्दों माना जाता है। नाथ-सप्रदाय से नाथ शब्द की व्याख्या विभिन्न 
प्रकार से किया जाता है । कुछ लोग नाथ का श्रथ॑ मोक्ष प्रदाता और कुछ 'ना! 
या थे शनादिश्प और 'थ! का अर्थ भुवनत्रय से ग्रहण कर उसे अनादि धर्म 
क्य सूचा झौर तीनो भुवतों की स्थिति का कारण बतलाते हैं। नाथ-प्तप्रदाय 
पो वन्नयान भोर सहययान का ही परिप्कृत रूप माना जाता है। महा- 
महोपाष्याय प० हरप्रसाद शास्त्री मर कथन है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे भर 
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बाद में देव हो गये, इसीलिए तिव्वत के लामा लोग गोरखनाथ को बड़ी घृणा 
की दृष्टि से देखते थे । गोरखनाथ ने ही इस अभिनव रूप को प्रतिष्ठित कराया । 
सिद्धो को भोगपरक तामसिक साधना की प्रतिक्रियास्वरूप नाथ-सप्रदाय का जन्म 
हुआ, इसीलिए नाथ-मत में सदाचरणा, इद्रिय नियह एवं योगादि साधना को 
विशेष महत्व दिया जाता है। डॉ रामकुमार वर्मा ने नाथ-सप्रदाय को सिद्ध- 
सम्प्रदाय का विकसित और शजक्तिणाली रूप स्वीकार किया है । उतका कथन है 
कि सिद्धो की विचारधारा और उनके रूपको को लेकर ही नाथवर्ग ने उनमें 
नवीन विचारो की प्रतिष्ठा की और उनकी व्यजना में अनेक तत्वों का समिश्रण 
किया । “सिद्धो ने जिस पथ की ओर सकेत किया था, उसे राजमार्ग बनाने का 
कार्य नाथसप्रदाय के सतो ने क्रिया। सिद्धो की विचारधारा को अपनाकर उसे 
व्यापकता देते हुए नाथ-सत्ो ने उस्ते नवीन और प्रगतिशील सिद्धान्तों से समन्वित 
किया । 

नाथ-मत के सशक्त प्रचारक गोरखनाथ ने ज्ञान और योग मे अपनी 
साधना का रूप निर्धारित कर शकराचार्य के देशव्यापी प्रभाव को हस्तगत कर 
लिया । मध्यकालीन विचारबारा के प्रवर्तको मे उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 
शकराचार्य को छोड कर कोई ऐसा महापुरुष नहो जो उनकी समानता मे टिक 
सके । नाथ-सप्रदाय ने चोदहवी शताब्दी तक साहित्य और घर्म का शासन 
किया । इसमें अनुभूति शोर हठयोग का प्रधान स्थान है और इन्ही विशेषताओं ने 
कवीर के निर्युण पथ का बहुत कुछ साधना का सप निर्धारित किया ।* इस 
प्रकार नाव-मत मूलत, दीवमत ही था जिसने बौद्ध दात्रिको से प्रभाव ग्रहण कर 
अद्ठेत और योग को अपनाकर अपना पथ निर्दिप्ठ किया। जिस प्रकार आचार्य 
शकर ने उपनिपद्‌ के ज्ञानवाद को लेकर श्र बौद्धदर्शन के अनेक तत्वों को 
अपनाकर वेदान्त को समनन्‍्वयात्मक रूप दिया था, वैसा ही गोरखनाथ ने भी 
किया, किन्तु समन्वयात्मक प्रवृत्ति को अपनाते हुए भी गोरखनाथ ने वेद को 
परिपाटी के विरुद्ध विद्रोह किया और ब्राह्मणों के झ्राचार-विचार, घाभिक क्रियात्रो 
आदि पर जआ्ञाक्षेप किये तथा योगिक भाहात्म्य की प्रत्तिष्ठा को। 'शकर' के 
पदचात्‌ दूसरा महान्‌ व्यक्तित्व जिसने उचरी भारत को सबसे अधिक प्रभावित 
किया, जिसने सुधारक प्रवृति से वाममार्ग और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध अपनी 
एक विशिष्ट परम्परा स्थापित कर जनता को चमत्कृत किया, नाथपथ का सबल 
प्रचारक गोरखनाथ ही था। 


५ डॉ रासकुसार वर्मा : हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, ठुतीय 
सें०, एइ० १०२। 
ध वही, पू०१०६८ 


डा मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार श्रौर साधना 


ताथपंथियो को तरिविध-सावना--ताथ सम्प्रदाय में ससार के बन्धनो 
से मुक्त होकर भिवत्व की प्राप्ति करने का विधान है। नाथपंथी योगियो की 
मान्यता है कि सहस्ार-चक्र में स्थित गगनमडल में श्रौधे मुंह का एक अमृतत- 
कुणट है जिसे प्रकारान्तर से 'चन्धतत्व” भी कहा जाता है, इससे निरन्तर अमृत 
लवित होता रहता है । जो योगी इस श्रमृत का पान कर लेता है वह मृत्युंजय हो 
जाता है किन्तु बिना गुरु के इस श्रमृत का पान दुर्लभ है--/सग्ररा होय तो भर- 
भर पींवे, निग्ुुरा जाय पियासा।” इस अमृत तत्व की प्राप्ति के लिये मन में 
वैराग्य भावना का होना श्रनिवार्य है किन्तु वेराग्य की भावना ग्रुरक्ृपा से ही 
हृढ़ हो मकती है। गुर, जिष्य की कप्टसाध्य नैतिक भ्राचरणो के द्वारा परीक्षा 
करने के परचात्‌ ही उसे दीक्षित करता है | कष्टसाध्य नैतिक भाचरणो की 
श्रनिवायंता के ही कारण यह सप्रदाय जनसाधारण के लिये श्राकर्षण का केन्द्र 
ने वन कर व्यापक सम्प्रदाय का रूप ने धारण कर सका । गुरु-कृपा से वैराग्य 
की भावना हड हो जाने पर नाथयोगी को तीन साधनाएँ करनी आवश्यक हैं-- 
१--दच्दियनिप्रह २--प्राणसाधना और ३--मनसाधना । 


इंद्रिय निग्रह--वज्ञवानियों की 'कमल-कुलिश” की साधना के प्रतिक्रिया 
स्वन्प नाथ सम्प्रदाय का उद्धव होने से इसमें इद्रियनिग्रह पर विशेष बल दिया 
गया और इद्वियपतन को कारण-स्वरूपा नारी को त्याज्य माना गया है। 
गोरखनाथ ने उसे श्रपना गुरु घोषित किया जो योनिमुख मे विन्दु की रक्षा कर 
सके । इसीलिए तो वे दोनो भुजाएँ उठाकर घोषणा करते हैं कि “मूल म हारो 
म्हारा भाई"”---विन्दु धारण से श्रासन मे हुढ रहने की छ्क्ति आती है श्रोर इस 
प्रफार साधक उत्तरोत्तर श्रपनी साधना में बढ़ता जाता है । 

प्राणएसाधना--प्राणसाथना का तात्यय॑ शरीर के श्रन्तगंत प्राणवायु के 
नियमित सचालन शरीर कुमकादि से है। प्राणायाम की साधना प्राण विजय को 
भ्रभिनापा से की जाती है।गोरखनाथ का कहना है कि “शरीर के नवो द्वारो 
शो बन्द करके वायु के आने-जाने का मार्ग यदि अवरुद्ध कर लिया जाय, तो 
उसऊा व्यापार ६४ सधियों में होने लगेगा | इससे नि३चय ही कायाकल्प होगा 
झौर साधक एक ऐसे सिद्ध में परिशत हो जावगा जिसकी छाया नहीं 
पटती । 7” शरीर के रोम-रोम में अ्सख्य छिद्र हैं। इनके द्वारा दरोर में पवन 
गाता-जाता रहता है। इन्हे बन्द करने के लिए नाथपथियों मे भस्म-स्नान करना 
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4 डॉ० पीताम्परदत्त बडय्याल द्वारा सम्पादित गोरखवानों, हिं० सा० 
स० प्रयाग, ए०, ६६ । 
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प्रावदयक माना जाता है, क्योकि नाथपन्थी के लिए समस्त ह्ारो को बन्द करना 
परमावश्यक है ।* 

मनसाधना--प्राणसाघना में सफलता प्राप्त करने के परचात्‌ सावक, 
मनसाधना में प्रवृत्त होता है। इसमे वह ससार की विविध मायिक प्रवृत्तियों से 
मन को खीचकर अपने अ्रन्त.करण की ओर उन्मुख कर देता है । मन स्वभावत, 
हो ससार की विविध वस्तुओं में भ्रमण करता रहता है। अतः उसे बहिज॑गत्‌ 
की भोर से वलात्‌ खीचकर भन्तजंगत्‌ की ओर उन्मुख करना पड़ता है और इस 
प्रकार के विपयंय से सामारिक कार्य-व्यापारों मे विरोध परिलक्षित होने लगता 
है। इद्रियनिग्नह, प्राणश्साधना और मनसाधना, इन तोनो का सम्मिलित रूप नाथ- 
पन्‍्य में 'त्रिविधसाधना” के नाम से श्रभिहित किया जाता है। इद्रिय निम्रह से आसन, 
प्राणमाधना से प्राणायाम भ्ौर मनसाधना से प्रत्याहार को साधना सफल होती है। 
तत्पश्चात्‌ साधक में नाडी साघन श्रौर कुंटलिनी जागरण की शक्ति का आविर्भाव 
होता है। नाथपन्धियों की साधना-प्रद्धति को हठयोग की सज्ञा दी जाती है। 

योग के चार प्रकार--हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग और राजयोग । 
हंठयोग के श्रादि उपदेशक आदिनाथ शिव कहे जाते है । हठयोग के लिए यम- 
नियम का पालन झावश्यक है। हठयोग की साधना का चरमलक्ष्य है राजयोग 
की उपलब्धि । हठयोग के चार अग है --१--आसन, २--प्राणायाम, ३-- 
मुद्रा ४--नादानुमधान | अ्रतिम श्रग लययोग के श्रन्तगंत आता है। सिद्ध सिद्धात्त 
पद्धति में 'ह' का श्रय॑ सूर्य झर 5' का अर्य चद्र बतलाया गया है। इस प्रकार 
सू्य॑ और चद्र के योग फो ही हठयोग कहते है। ब्रह्मानन्द के मत से सूर्यों 
से तालय॑ घ्राएवायु का है ओर चद्र से अपानवायु का ॥ इन दोनो का योग भ्रर्थात्‌ 
प्राणायाम से वायु का निरोध करना ही हठयोग है । दूसरी व्याख्या यह है कि 
सूर्य इडा नाड़ी को कहते हैं श्रोर चद्र पिगला को, इसलिए इड़ा और पिंगला 
नाड़ियो को रोक कर सुपुम्ना मार्ग से प्राणवायु के सचरित करने को भी 
हठयोग कहते है । * 

मन्त्रयोग में ध्वासोच्चारण करते समय'ह” और 'स' वर्णों का निस्सरण 
होता है । कुटलिनी जागरण के समय यही मन्त्र सुषुम्ता मे 'सो5हँ! मे परिवर्तित 
हो जाता है और योगी परमतत्व के साथ शअ्रभेदावस्था का अनुभव करने लगता 
है। चित्ततृत्तियो के निरोध के लिए हठयोग की कष्टसाध्य क्रियाएँ निम्नकोडि 
को मानी गयी है । विशेष युक्ति के साथ प्राणायाम की साथना करते हुए मत्त्र 
या नाम-जप के हारा मन को जनै -दाने स्थिर करने की क्रिया मन्त्रयोग है | जप 

" योगाक : नाथवथ मे योग, ४० ७०० । 

* डॉ० हुजारोप्साद द्विवेदी . नाथ सम्परत्ते रू घु० १९३॥। 
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के साथ प्राण और मन, दोनो का निरोध सहज में हो जाता है और चित्त वासना- 
सुप्त का तिरस्कार कर समाधिजन्य सहज सुख का आतन्द लेने लगता है, 
« इसे सहजयोंग भी कहा 
9 3 # दंग हे विषय में लिखा है, “लयोविषय विस्मृतिः” 
प्रवात्‌ विषयों की विस्मृत लय है। लय्योग को साधना में श्रुवोमेध्ये शिवस्थान 
मनस्तत्र विलीयते अर्थात्‌ निकुदी मे मन को केन्द्रित करना श्रावश्यक है। 
मानमिक वृत्तियों के निरोध की समस्त अन्तमुंखी प्रक्रियाओं का समाहार 
शजवोग में होता है। योग के इस उच्चतम सोपान में पहुँचकर किसी प्रकार 
के बाह्य क्रियाकलाप की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । यथास्थान इन योग' 
प्रफारों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा। प्राणायाम के श्रम्यास के 
लिए स्थिर या दृढ होकर बैठने की क्रिया का नाम आसन है। श्रासन प्रधानतः 
सार हैं -सिद्धासन, पदुमासन, सिहासन और सद्रासन। इनमें सिंहासन का 
विज्येप महत्व है क्योकि इसे बहत्तर हजार “ताडियो का शोघत करने वाला 
और मोक्ष-कपाट का भेदन करने वाला वतलाया गया है। आसन के द्वारा 
स्थिर चित्त होने पर मन को स्थिर करने के लिए वायु निरोध श्रर्थात्‌ प्राणायाम 
श्रावश्यक है। इसके तीन अग हैं--पूरक, रेचक, कुभक । श्रासन में हढ होकर 
प्राणावायु की धीरे-धीरे भीतर की ओर ले जाना पूरक है भर कुछ समय 
भीतर रोक रखना कुमक तया फिर धीरे-धीरे बाहर निकाल देने को रेचक कहा 
जाता है। शरीर में वैसे वो वहत्तर हजार नाडियाँ मानी गई है परन्तु तीन उनमें 
सर्वप्रधान हैं--इञ, पिंगला, सुपुम्ना । इनमें प्रथम श्ीर द्वितीय संसारी और 
तोमरी आ्लाध्यात्मिक नाडी है। प्राशुसचार की क्रिया ससारी नाडियो से होती है 
और सुपुम्ना नाठी प्राय सुप्य पडी रहती है। इडा वाई श्रोर की और पिंगला 
दाँई ओर की नाठो है। दोनों के बीच में सुपुम्ना है। इसी से होकर 
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फएुटलिनी घक्ति ऊपर को घोर प्रवाहित होती है । प्राणावाम का प्रमुख उद्देश्य 
प्राठ्याय णो सुपुम्ता के भीतर प्रवेध कराना है, तभी प्राण स्थिर होता है 

वलश्गानू मेने भी स्थिर होकर सूक्ष्म परमतत्व की ओर उन्मुख होता है। 
प्रागयाबु को चूपुम्ता में प्रवेश कराने से लिए कुदइलिनो को जागृत करना पडता 
है। दशायसिदों के अनुमार महाकुडलिनी नामक एक य्रक्ति है जो समस्त 
मृत्द में विस्पात्त है । व्यध्टि (-्यक्ति) में व्यक्त होने पर इसी धाक्ति को कुडलिनी 


नया चतक थ् । बी] ्ध 


एन मैं । पीठ में स्थित मेल्दग्ड यहाँ सोचे जाऊर पार और उपस्थ के मध्य 
पग में लगता है, यहाँ एक स्वयभ्‌ लिंग है जो एक त्रिकोण-चक्र में श्रवस्थित 
| एप छाग्पचह कहते हैं। एसी जिकोण या अम्िचक में स्थित ल्वयभू लिग 


+ 
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दा गज्दी 
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गन उलयों या बृचों हें पेट कर सपिशी डी भाँति छुंडलिनी श्रवस्थित 
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है ।।” सुपुम्ना के मार्ग मे कमल पुण्पवत्‌ षट्चक्र क्रमश इस प्रकार है--मूलाधार 
(चार दल), स्वाधिष्ठान (छ' दल), मणिपुरक (१० दल), (छनाहत) (बारह दल), 
विश्युद्ध (प्ोलह दल), प्राज्ञा (दो दल) । इन चक्रों का स्थान क्रमश. ग्रुदाउपस्थका 
मध्यभाग मेट्‌ू, नाभिदेश, हृदय, कठ, झोर त्रिकुटी पर है। कुंडलिनी इन पद्चक्रो 
का भेदन करती हुई अच्त में सहक्नदल कमल मे पहुँच जाती है। यही शुन्य-चक्र 
है जहाँ जीवात्मा को पहुँचा देता योगी का चरमलक्ष्य है । 
कुडलिनी जब जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है तो उससे स्फोट होता 
है जिसे 'नाद” कइते हैं। यह नाद वास्तव में अखिल ब्रह्माण्ड मे व्याप्त अनहंद- 
नाद का व्यष्टि मे व्यक्त रूप है। प्राशवायु, जब सुपुम्ता-यथ से पदचक्रो का 
ज्ेदन करता हुआ तालु मूल से सिर तक स्थित सहखसार के ब्रह्मर्म की शोर 
उन्मुख होता है, उस समय गरीर के भीतर अनेक विचित्र घ्वनियाँ सुनायी पडती 
हैं। प्राण स्थिर होकर जून्य पथ से निरतर उस अ्नहंद-नाद का अवरा करने 
लगता है। प्रारम्भ मे शरीर के भीतर मेघ गर्जन श्रथवा भेरी भमेर आदि की 
ध्वनि सुनाई पडती है, तदनन्तर म्दंल, दाख, घटा, की हलकी-सी आवाज सुताई 
देती है। श्रत में किकिणी, मुरली, वीणा भर अ्मर-ग्रुजन की मधुर ध्वनि योगी 
साधक सुनने लगता है। आज्ञाचक्र को भेदने के पदचात्‌ मन, प्राण झ्रौर नाद, 
तीनो का लय हो जाता है। जिस प्रकार मकरन्द पान में तनन्‍्मय अमर, गध की 
ओर ताकता भी नहीं उसी प्रकार योगी का नाद मे आसक्त चित्त नाद में ही खो 
जाता है, मन निविषय हो जाता है। ज्ञाता-शेय का भेद मिटने पर निविकल्प 
समाधि में लीन योगी, सहज श्रात्म-मुख का अनुभव करने लगता है| योगसिद्धि 
मे मुद्राओं का महत्व भी कम नहीं हैं। मुद्रा का प्रमुख उद्देश्य शक्ति को 
निम्नगामी विपरीत दिशा से हटाकर ऊपर की ओर चलाना है। मुद्रा श्रम्यास 
से ही कुडलिनी-जागरण होता है । मुद्राएँ दस मानी गई हैं परन्तु इसमे खेचरी 
मुद्रा प्रयान है। इसमे दृष्टि को त्रिकुटी मे स्थिर रख, योगी जिद्धा को उलट 
कर तालु-विवर में प्रविष्ट कराता है | इसे ही 'गो-मास-भक्षण” करना कहते है, 
बयोकि गो” का श्रर्थ है जीभ और उसे उलट कर तालु-अदेश मे प्रविष्ट 
कराने को ही 'गो-मास-भक्षण” कहते हैं। वडी साधना और अभ्यास के पश्चात्‌ 
साधक इस मुद्रा में सफलता पाता है । यदि एक पल के लिए भी योगी इसे प्राप्त 
कर सका तो सारी सासारिक विप व्याधियों से मुक्त होकर वह शुद्ध-बुद्ध निर्मेल 
स्वभाव हो जाता है। ब्रह्मरत्थ के सहस्नदल कमल के मूल मे जो योति नामक 
त्रिकोश के आकार का गक्ति-केन्द्र है, उसमे चद्रमा का वास बतलाया गया है, 
जहां पर निरन्तर श्रमृत ख्रवित होता रहता है। यही अमर-वारुणी' है जिसका 
१ डॉ० हजारी प्रसाद ह्विंवेदी, कवीर, पाँचवां प्रिवाधत संस्करण १६५४४, उ ०४४ 
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पान कर योगी जरा-मरण की श्रवस्थाओ से परे होकर भ्रमर हो जाता है । इस 
युक्ति से अ्रपरिचित छने पर नाभि-प्रदेश मे स्थित सूर्य, उस चंद्रस़नवित श्रमृत को 
सोख लेता है और इस प्रक्रार साधक पुनः सासारिक विषय-कपायो में ग्रस्त हो 
जाता है। अनुभवी लोगो का कथन है कि खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने पर 
यदि कोई रमणी योगी को बाहु-पाश मे भर भी ले, तो वह उसके आालिगन , 
निबद्ध से श्रप्रभावित रहता है | योग क्रिया की इस श्रनवरत साधना मे रसायनादि 
की सहायता से शरीर की दुर्बलताओ और विकारो को दूर कर कायाकल्प का 
विधान योगी के लिए आवश्यक है। गोरखनाथ जी ने भी छठे-छमासे काया 
पलटने की बात कही है। रसायन ( 3]0086779 ) एक प्राचीन विद्या है। 
'रसः का सेवन कर साधक मृत्युंजय होकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है । पारे को 
श्रौषधादि विधानों से शुद्ध कर उसके सेवन से श्रलौकिक शक्ति प्राप्त होती है । 
पारद-सेवन से साधक ससार के उस पार शिव-लोक को पहुँच जाता है। अ्रश्नक 
को पावंती की रज और रस को शिव का वीय॑ बतलाया गया है। इन दोनो के 
सम्मिश्रण से श्रपार धाक्ति उत्पन्न होती है जो साधक को दिव्य-देह प्रदान कर 
झमरपद तक पहुँचा देती है। किन्तु नाथयोगी संप्रदाय का प्रधान लक्ष्य रस- 
प्रयोग की श्रपेक्षा सहस्नदूल कमल मे स्थित चंद्रमा से स्रवित होने वाले श्रमृत 

का पान करना ही मुख्यतः जान पडता है। 
नाथ-मत सिद्धान्ततः अदुवेतवादी है परन्तु शंकर के श्रदुवैत से भेद बताने 
के कारण वे भ्रपने को 'द्वेताद्ेत विलक्षणाकार” कहा करते है, क्योकि उनका 
परम जिव न द्वंत है, न भ्रद्देत, और न द्वेत्ताहत, श्रतः उसे हेव भौर श्रद्देत-- 
इन दोनो से विल्ञक्षण कहना ही युक्तिसंगत है। इस प्रकार नाथ-मत का विश्वास 
सवाडमय, मनसागोचर परमन्रह्म की सता मे ही सिद्ध होता है। इस प्रकार 
“गोरखताथ ने नाथ-सप्रदाय को जिस आदोलन का रूप दिया, वह भारतीय 
मनोवृत्ति के सवंधा अनुकूल सिद्ध हुआ । उसमे जहाँ एक शोर ईव्वरवाद की 
निष्चित धारणा उपस्थित की गईं, वहाँ दूसरी ओर धर्म को विक्षत करने वाली 
समस्त परस्परागत रूढ़ियो पर कठोर आघात भी किया गया । जीवन को अधिक 
से अधिक सयम ओर सदाचार के अनुगासन मे रखकर आध्यात्मिक अ्नुभूतियो 
फे लिए सहज माग्गं की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने 
किया १” उन्होने अपनी अ्रपूव॑ सगठन शक्ति से उन दिनो प्रचलित शुद्ध सात्विक 
जीवन से शून्य भारतीय धर्मंसाधता को श्रखण्ड ब्रह्मचयं धारण का सदेश 
दिया। “गोरखनाथ ने निर्मम हथोंडे की चोट से साधु और गृहस्थ दोनो की 
) डा० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास, 

ठृ० स० १६४४, एण्ड ११७। 


मध्यकालोन हिन्दी, सन्त-साहित्य फी पृष्ठभूमि ड् 


कुरीतियों को चूगुं-विधू्ण कर दिया। लोकजीवन में जो धामिक चेतना 
पृवंवर्ती सिद्धों से झाकर उसके पारमाधिक उद्देश्य से विमुख हो रही थी, उसे 
उन्होंने नया प्राण पक्ति से पझनुप्राशित किया ।? 

दसवी से चीदहवी दातादी का समय सास्क्ृतिक द्वल्दध का काल माना 
गया है। मुसलमानों के झागमन से जाति प्रथा की कठोरता के कारण सकोचन- 
पील प्रवृत्ति निरत्तर इड़नी गई। जातिन्यानि तोउने वाले धर्म सम्प्रदाय के सपक 
में पाने से दिन्दुओं ने कच्छय चृत्ति अपना ली ओर वे अपने श्राप में सिमट कर 
संको् प्ौर कठोर होते गए। विचारों की दृष्टि से इसे टीकाश्ों का गरुग माना 
गया है। इस सुग के स्वाघीन लिसन में गत्यावरोध उत्पन्न हो गया तथा यह 
ल्ीकार कर लिया गया दि जो कुछ भी चितनीय था, वह तो पूव॑ज महपियों और 
प्राणयों द्वारा पहले ही लिपिवय हो चुडझ्ा है श्रोर श्रव हमारा कार्य केवल 
उसकी मुगजनीन व्यास्था सर पर्स समभावा है । “टीकाओ की टीका और उसकी 
भी टीउा सिसमें में एम दाल के पंटितो ने प्रपनी सारी णक्ति लगा दी। ऐसी 
ही स्वाधीन चिन्ता की झुछा के समय वोद्ध श्रीर नाय सिद्धों ने अपनी भ्वखड़ 
पैली में बातायार भोर निरवक सटियों का प्रचार किया परन्तु उनके पास देने 
लायक थोई नयी सामग्री नही थी। ये केबल श्रयंद्ीन श्राचारों का विरोध भर 
मरते रहू ।६४ उस समय के यात्याचारो का उत्लेस बबीर ने भी किया है । सारे 
देश में नाना प्रवार थी साथनाएँ प्रचलित थी । कोर वेद का पाठ करता था, 
कोई उदामों बनकर अमगा फरता था, कोर्द दिगम्यर था तो कोई सुरापान में 
ही मुक्ति की सोन कर रहा था । बौर्ट तन मत्र श्रीषष्योगचारादि मे ही मस्त था, 
कोई तीव॑ग्रती था, वोर्द ध्ृन्नतान से ही शरीर को काला बना रहा था। श्रनेको 
प्रकार के जडानों की विकव्वाहिनी थी, झिन्‍्तु कोई राम नाम में लीन नहीं 
धा |३ 'ऐमे ही समय में दक्षिण से नवित की नयी घादा उत्तर भारत की ओर 
प्राई। दक्षिण से आया इुप्ना भक्तिवाद सगाप में प्रचलित वर्णा-ब्यवस्था भर 
ऊँच-नीच भर्यादा को स्वीकार करके भी उसको कठोरता को पा में 
समय हुआ। उनके पास श्रनन्त भक्ति, ऐश्वर्ये और शभेम के श्राकटसे कु सय 
भगवान्‌ की बन्ति का सबल था। एफ बार भगवान की गरण गढ#/र नीच 
में नीच व्यक्ति श्रगायास भवसागर पार कर सकता था। इस युग के हिन्दू- 





"१ डा० हुजारीप्रसाद द्विवेद्वी : नाय सम्प्रदाय, इष्ठ १८८-८६। 
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प्ू० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


गहस्थ के लिए यह एक महत्वपूर्ण निधि थो। इसे बौद्ध और नाथ सिद्ध नही दे 
सके ये, टीका और निवन्धो के लेखक, शास््रज्ञ विद्यान नहीं वता सके थे और 
झलकारो से लदी हुई कविता भी नही दिखा सकी थी । १”! 


गोरखनाथ की शिष्य परम्परा मे आगे चल कर गैनीनाथ--निवृत्तिनाथ और 
जनेब्वरी के प्रसिद्ध रचनाकार महाराष्ट्रीय भवत ज्ञानेश्वर हुए । उन्होने 
ज्ञानेश्वरी” की रचना श्रीमदभगवतगीता को आधार मान कर की । किन्तु 
उसके तत्व-निरूपर में नाथ-सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को ही प्रमुखता दी | 
ज्ञानेश्वरी” में ज्ञानेश्वर ने विद्ल जी की घूति की ओर स्पष्ट सकेत किया 
है जिसके मस्तक पर शिर्वालिग' स्थित है । ज्ञानेश्वर के पिता सन्यासाश्रम त्याग 
कर पुनः गृहस्थ बने थे, श्रत. पैठण के ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर बच्चुओ को ब्राह्मण 
मानने से श्रस्वीकार कर दिया | ब्राह्मण समाज भौर ब्राह्मण पुरोहितो के 
कारण उन्हे बडा भ्रपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ा। महाराष्ट्र मे उस 
समय उच्चवर्णियों के कारण शूद्र जाति के अनेक लोग विषमता की बलि 
वन रहे थे श्रोर उद्धार के लिए छटपटा रहे थे । भ्रपनी विशिष्ट हीन-जाति में 
जन्म लेने के कारण वे अत्यन्त दुखी थे श्र उस दुख को मिटाने के लिए 
ईश्वर की आराधना करने लगे थे। पढरपुर के विट्ठल इन दीन श्रत्यजो के 
प्रनन्‍्य उपासक थे। प्रत्येक पक्ष की एकादशी को वे पढरपुर की यात्रा करते थे 
श्रौर विट्वु्त का दर्शन करते थे । 'वारी” एवं 'करोी! के समिश्रण से वारकरी 
सम्प्रदाय वना है जिसका अर्थ है परिक्रमा करने वाला। वारकरी सम्प्रदाय का 
प्रत्येक अनुयायी प्रतिपक्ष की एकादगी को विट्ठुल मूर्ति के दर्शन करता था और 
झापाढ या कारतिक में पढरपुर के मन्दिर की परिक्रमा। इन अवसरो पर वारकरी 
भवत साल्विक जीवन व्यतीत करते हुए विट्वुल के भजन-कीतंन में तम्मय रहते 
थे। ओर कभी-कभी भावावेश में श्राकर नृत्य भी करने लगते थे । यह सम्प्रदाय 
( एक भ्रकार से स्मात्त॑ सम्प्रदाय के अन्तर्गत भ्राता है जिसमे पंचदेवों की पूजा 
परम्फ तु भधानता विट्ठुल को ही दी जाती है जिनकी मूत्ति पंढरपुर मे 
भोग; उदय के किनारे वनी हुई है। विट्ठल वस्तुतः वाल-कृष्ण के ही प्रतीक 
४ वारफरी साधक विट्ठल को निगुंश ब्रह्म मानते हुए भशौर अद्वेतवाद का 
समर्भन करते हुए भी भविति-साधना को सर्वोत्तम मानते है। यह भवित वाणी 
से परे, पनुभवगम्य, श्रद्वेत या अभेद भवित मानी गईं है । ज्ञानेश्वर ने 
अमृतानुभव” नामक ग्रन्थ के नर्वे प्रकरण मे लिखा है कि “जिस प्रकार एक 
हा पहाड के भीतर देवता, देवालय एवं भक्‍त-परिवार का निर्माण खोद कर 





* उॉ० हजासीप्रनाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य, पृष्ठ ६०२ । 


भध्यकालीन हिन्दी सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि भर 


किया जा सकता है, उसी प्रकार भविति का व्यवहार भी निस्सन्देह एकत्र के रहते 
हुए भी सम्भव है।” ऐसी ही स्थिति मे देव, देवत्व मे घनीभूत हो जाता है, 
भक्त, भक्तिपन में विलीन हो जाता है शौर दोनो का अंत हो जाने पर अभेद 
का स्वरूप अनन्त होकर प्रकट होता है। जिस प्रकार गंगा समुद्र से भिन्न रूप 
होने से कभी मिल नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तादात्म्य हुए बिना 
भक्ति का होना श्रस॒म्भव है।* निगुुंण की इस अद्वेत भवित के लिए ये लोग 
सगुण सप को भी एक साधन मानते है भौर उसके साथ तादात्म्य का भाव 
प्राप्त करने के लिए उसके नाम का निरन्तर स्मरण तथा उसके अलौकिक गुणों 
का सदा कीत॑न किया करते है। इनके यहाँ इस प्रकार भक्ति का और ज्ञान का 
एक नुन्दर सामजस्य लक्षित होता है जिसे साधना के रूप मे स्वीकार कर किसी 
भी जातिया श्रेणी का मनुष्य कल्याण का भागी बन सकता है ।* वारकरी 
सम्प्रदाय के प्रवर्तं सन्त नामदेव ( जन्म सन्‌ १२७० ) जाति के दर्जी थे । 
जाति-हीनता ने दुद्दी नामदेव ने विट्ठल वैद्य को पुकारा भ्रीर उनकी शरण मे 
गये । उन्होंने एक अभग में स्पष्ट सकेत किया है कि ससार मे दुःखी हुआ इसलिए 
है देवराज, में श्रापी धरण में आ्राया । जब मैं श्रापकी शरण में श्राया तब 
झपने मेरा कुल शरीर जाति नही देखी । 
होन जात मोरी पंढरी फे राया । ऐसा तुम ने नामा दरजी कायकु' बनाया ॥ 
हाल बिना लेंफर नामा राउल से श्राया । पूजा करते बम्ह॒न उनन्‍ने बाहेर ढकाया ॥ 
इन उल्लेखों से स्पष्ट जान पडता है किवे जन्मतः जाति व्यवस्था 
की श्राहुति थे। वर्णव्यवस्था का यह श्रत्यन्त कढु स्वरूप, उस समय की 
प्रतिमाओों के लिए क्रितने बडे निकप को अपेक्षा रखता था। नामदेव के 
समसामयिक सेना नाई, सावता माली, गोरा कुम्हार, चोखा महार श्रादि 
धभी सन्त इस कुव्यवस्था के गास ये। इन दु खो से छुटकारा पाने के लिए 
नामदेव ने पुरोहितो के विरुद्ध श्रावाज उठाई श्रौर कहा कि “ये शुष्क ज्ञान के 
मद में चूर दभी है, गर्वोत्त है। भेदाभेद श्रीर विधि-निपेष के वधनो मे फंसे 
हुए है । इनसे ईव्वर ज्ञान की क्या अपेक्षा की जा सकती है। इनसे दूर रहना 
ही श्रच्छा है ।” श्रत नामदेच ने स्वय विट्डल का भजन और भक्ति करनी प्रारम्भ 
कर दी । विट्ठुल सामान्य हीन जनता के ईश्वर समझे जाते थे । विट्टल को भक्ति 
करने में पुरोहितो के माध्यम की श्रावरयकता नहीं | डा० वि० मि० कोलते के 
_मतानुसार “पुरोहितों की इस दलाली को बज्य करने के लिग्रे ही महाराष्ट्र 
१ की लक्ष्मण रासवन्द्र पायारक्र श्रौज्ञातेश्वर चरित्र, आष्ठ १३१ 
गीता प्रेत, गोरखपुर । 
२ पं० परशुरास चतुर्वेदी : उत्तरी भारत की सन्त परूपरा, पृष्ठ ६० । 


भर भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सन्‍्तो ने विट्वुल सम्प्रदाय या वारकरी सब्प्रदाय खड़ा किया ।* बिल की उपासना 
में भक्तियुक्त नाम-स्मरण का विशेष महत्व है। इसके झागे उन्होने तीर्थ-सेवन, 
ब्रतोपवास, दानादि को तुच्छु ठहराया । एक निर्चित समय पढरपुर क्षेत्र मे सब 
हीन जाति के सन्त एकचित होते थे और विचार-विमर्श करने के उपरान्त अपने 
कार्ये-क्षेत्रों में जाकर विट्वुल-भक्ति का प्रचार फरते थे। बालक्ृष्ण स्वदूप 
विदुल के उपासक होते हुए भी ये उसी निष्ठा से राम की भी उपासना करते 
थे । यही नहीं, इस सम्प्रदाय में विप्णु श्रौर क्षिव दोनो का ऐव्य भाव माना जाता 
है। इस प्रकार विट्ुल सम्प्रदाय वैष्णव और चैव-सम्प्रदाय का मिश्चित रूप है। 
इसकी साक्षी स्वयं विट्ुलनाथ की भूरति है जिसके मस्तक पर शिव श्रासीन हैं । 
इस भाँति विट्ठुल'स्वेव्यापी ब्रह्म के प्रतीक बनकर सारे महाराष्ट्र में आराध्य 
सान लिये गये । इस सम्प्रदाय में दक्षिण भारत के दौवों और वैष्णवों के बीच 
चलने वाले सघ्ष का सवंधा समाहार कर लिया गया | इसका एक ऐतिहासिक 
कारण भी है। इस सम्प्रदाय के आदिप्रवरत्तक ज्ञानेशवर ने स्वय नाथसस्प्रदाय 
में दीक्षा ली थी और नाथ सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तंक स्वय भगवान शंकर माते 
जाते हैं । इस प्रकार शैव धर्म का वेष्णव मत से समभौता विट्ठल सम्प्रदाय के 
रूप मे हुआ। श्रद्देत्ञान तथा भक्ति का पूर्ण सामन्जस्प विद्वुल सम्प्रदाय की 
समच्वयवादी प्रवृत्ति का सुन्दर उदाहरण है। 


वारकरी सम्प्रदाय के भक्तो ने लोक-परलोक को सुधारने का सुगम उपाय 
नाम कीत॑न को वताया है। नाम-स्मरण की साधना का विद्ठुल सम्प्रदाय में 
विशेष महत्व है । तुकाराम ने स्पप्ट कहा है कि “हरि का नाम ही बीज और हरि 
का नाम ही फल है। साधन और साध्य, दोनों हरि का नाम ही है। नाम ही 
सारा पुएय तथा सव कलाओ का सार है। जहाँ हरि के दास लोकलाज त्याग 
कर हरि-कीर्तन तथा नाम-स्मरण किया करते है, वही सब रस आकर भर जाते 
है धौर ससार के बाँध को लाँघ कर बहने लगते है। वेद के नारायण, योगियों 
के दुन्य ब्रह्म तथा मुक्त जीवो के परिपूर्णात्मा, तुकाराम की हप्टि में भोले-भाले 
जीवों के लिये समुण तथा साकार वाल कृष्ण है । १! 

ज्ञानदेव और नामदेव, दोनो सन्‍्तो ने भारत के प्रमुखतीर्थ स्थानों को देखते 
हुए उत्तर भारत की शोर भी पर्यटन किया था । उस समय समस्त उत्तरभारत 
मुसलमानों के श्रातक से चस्त था। इन दोनो सन्‍्तो ने हिन्दुओं के तीर्थ॑स्थानो 
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का विघ्वश एवं मूतियों का खडित किया जाना अ्रपनी आँखो से देखा था । पत्थर 
के देवताओं को मुसलमानों ने तोडा-फोड़ा भर पानी मे डुवो दिया फिर भी 
वे न क्रोध करते हैं, न ऋन्‍दन करते हैं। हे ईश्वर ! मै ऐसे देवताशो का दर्शन नही 
चाहता ।--(नामदेव गाथा १३८६) । श्नत. नामदेव के हृदय मे इन देवताओं की 
साकारोपासना के प्रति कोई श्रद्धा होप नही रही। नामदेव ने पुनः जब श्रकेले 
उत्तर भारत की यात्रा की, उस समय स्थिति श्लौर भी विगड चुकी थी । मन्दिरो 
की जगह मस्जिदो का निर्माण होने लगा था। घामिक जोश मे प्राकर इस्लाम 
मतानुयायी मन्दिरों को नप्ड-अप्ट करने लगे थे, श्रत नामदेव ने इस विकट 
नमस्या का हल इस प्रकार खोजा--“ हिन्दू पूजे देहुरा मुसलमानु मसीहु । नामे 
सोई सेविश्ना जह देहुरा न मसीहु ।”” इस प्रकार उन्होने इस कथन के द्वारा स्पष्टतः 
हिन्दुओं के मन्दिरों की भाँति मुसलमानों की मस्जिद का महत्व नष्ट करने के लिये 
प्रयल किया । यह भी लक्ष्य करने की वात हैं कि विदठल सम्प्रदाय के अ्रन्तगंत 
होते हुए भी उन्होने मू्तिपुजा पर बल न देकर नाम-स्मरण को भावना पर ही 
विशेष जोर दिया । एस भाँति उन्होंने सामाजिक सिद्धान्तो के श्राधार पर दो 
परस्पर पिरोधी विजातीय मतो के बीच के श्रन्तर को कम करने का सराहनीय 
प्रयास किया । नामदेव श्रौर उनके समसामयिक सन्तों के प्रयत्त स्वरूप महाराष्ट्र 
में श्रायी दक्षिण की भक्ति में परिस्थिति के झनुफूल कतिपय सशोधन किये गए । 
विदृठल को ब्रह्म का प्रतीक मानकर कर्मंकाण्ड की श्रपेक्षा हृदय को पवित्रता भ्रोर 
मानसिक शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया | नामस्मरण की उत्कट प्रेम-भावना 
की आँच मे जाति और वर्गंगत समस्त दोप दग्घ हो गए तथा वैष्णव-भक्ति में 
लीन किसी भी जाति का साधक उस विशिष्ट घरातल पर पहुँच कर सारे वाह्म 
उपादानों से मुक्त, शुद्ध-बुद्ध सन्त” मात्र रह गया । 

इस भाँति महाराष्ट्र मे प्रचलित विटठल सम्प्रदाय ही पन्द्रहवी शताब्दी में 
उत्तरी भारत में प्रचारित होने वाले निमुंण सम्प्रदाय के रूप मे परिवर्तित हो 
गया । साथ ही उसमे परिस्थिति-जन्य कुछ सशोधन भी किया गया । दक्षिण की 
भक्ति जब पन्द्रहवी शताव्दी में रामानन्द का प्रेरणा पाकर उत्तर भारत मे पहुँची, 
उस समय उसे नवीन ढग से व्यवस्थित एवं पर्यवेसित किया गया। स्वामी 
रामानन्दजी प्रपत्ति-मार्ग के श्रनुयायी थे । यद्यपि प्रपत्ति-मार्ग के मूल व्यवस्थापक 
रामानन्द नही ये। उनके पूव॑, दक्षिण के श्राचायों ने तीन उच्चवर्ग वालो को 
चिप्णु की श्राराधना का श्रधिकारी ठहरा कर झूद्रो के लिए 'प्रपत्ति! की व्यवस्था 
कर दी थी, जिसका मुख्य श्रभिप्राय निरशेप भाव से अपने को भगवान्‌ के चरणों 
में समपित कर देना था। कालान्तर में यही प्रपत्ति-मा्गं दो मतो में विभक्त हो 
गया--(१) वाड कठाइ (२) देन कटाइ। प्रथम मतवालो के अनुसार भक्त शोर “ 


गड मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


भगवान्‌ का सम्बन्ध किसी वन्दरी की गोद में चिपके हुए बच्चे को भाँति होना 
चाहिए। वह अपनी माँ के द्वारा कही भी लें जाया जाय, कही भी उठाकर रख 
दिया जाय, उसे श्रपनी ओर से किचित प्रयास न करना पड़े । इस भ्रकार वह 
श्रपना सर्व॑स्व प्रभु को ही समपित कर दे । 

श्रत: रामानन्द जी के मत से प्रपत्ति ही एक ऐसा मार्ग था जहाँ कुल-बल, 
शक्त, अ्रशक्त आदि का कोई भेद-भाव नही । यहाँ का द्वार स््री-पुरुष, ऊँच-नीच 
सभी के लिए उस्मुक्त था। परम दयालु भगवान्‌ केवल भाव के भूखे है। वे भक्तो 
की अनन्य शरणागति के वश मे हैं। दक्षिण की इस वैष्णवी भक्ति को लेकर 
जत्र रामानन्द उत्तर भारत मे आये तो यहाँ मूतिपूजा की कठु विरोधिनी इस्लामी 
सत्ता श्रपना घामिक प्रभाव यथेष्ट बढ़ा चुकी थी। सूफी सम्प्रदाय भी अपनी सौम्य 
मनोवृत्ति एव प्रेम की पीर को जगा कर विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित हो चला था 
शौर परोक्षरूप से यहाँ के घामिक वातावरण से प्रभावित हो रहा था। इस 
भाँति रामानन्द की प्रपत्तिपरक वैष्णवी भक्ति के संग्योधित प्रयोग, मुसलमानों 
की मूत्तिपुजा के प्रति विरोधिनी प्रवृत्ति एवं सूफियो की विनम्र भाव॑ना, ये तीनो 
वस्तुएं नियुंण सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव के लिए श्रनुकूल वातावरण बनाने मे सचेष्ट 
धी। मध्ययुुगीन चिन्ताधारा के सामथ्यंवान्‌ प्रेरणास्रोत रामानन्द जी ने राम! 
को अ्रपना श्राराध्य बनाकर ऐसी भक्ति-पद्धति का प्रचार किया जिसका द्वार 
मानव-मात्र के लिए उन्मुक्त था। उनकी यह सावंजनिक भक्ति ढाल बनकर 
विजातीय इस्लाम धर्म की श्रातक पूर्ण कृपाण से सघर्ष लेने के लिए पूरां 
सक्षम थी । 


सूफो-मत--सूफी-मत का प्रवेश भारत मे व्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (१२ वी 
दताव्दी) के समय से माना जाता है। इस देश में आने के पूवें ही यह मत्त 
पश्चिमी देणो में पर्याप्त विकसित हो चुका था।यो तो व्यापार के लिए 
मुसलमानों का आगमन भारत में ७ थी शताब्दी से प्रारम्भ हो गया था और 
तेरहवी शताब्दी की भ्रवधि तक चहुत से धर्म-प्रचारक यहाँ आये किन्तु यह 
शास्रीय मुसलमाप्तो ( वा-शरा ) की साधना-धारा नहीं थी बल्कि वे-शरा 
( भ्रधास्त्रीय ) सूफियों की साधना थी । शास्त्रीय मुसलमान हिन्दू धर्म के धर्मं- 
स्थान पर आघात नही कर सकते थे | वे केवल उसके दरोर को नोच-खसोट कर 
दुःख भर पहुँचा सकते थे पर इन सूफियो ने भारत के हृदय पर प्रभाव जमाया । 
कारण यह था कि इनका मत भारतीय साधना पद्धति का अ्विरोधी था।" 
सूफियों के ये चार सम्प्रदाय सम्गठित रूप मे समय-समय पर श्ाकर यहाँ भ्रपना 
प्रचार करते गये । 


) डा० हुजाराप्रसाद द्विवेदी, सूर साहित्य, पृष्ठ ४७ । 
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१--चिश्ती सम्प्रदाय (वारहवी घताब्दी के उत्तराद्ध में प्रचारित) सर्वप्रथम 
प्रचारक : मुउनुद्दीन चिद्ती 
२--नुहरावर्दी सम्प्रदाय ( तेरहवी शताब्दी के पूर्वार्ध मे संगठित ) सर्वप्रथम 
प्रचारक: जियाउद्दीन अबुल नजीब, 
भव्दुल कादिर 
इन्न श्रवुल्ला 
३--कादरी सम्प्रदात ( पन्द्रहवी शताब्दी के उत्तरार्ट में पोषित ) सर्वप्रथम 
प्रचारक शेस अ्रब्दुल कादिर जीलानी 
४--तक्मबन्दी सम्प्रदाय ( सोलहवो गताब्दी के उत्तराद्ध मे व्यवस्थित ) 
सर्वप्रथम प्रचारक रवाजा वहाउद्दीन 'नवदवन्दा 
सूफियों के ये चारो सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न प्रचारकों को श्रपना प्रवर्तक मानते 
हुए सो मूल-निद्धान्तों में समान थे। धामिक और सामाजिक पक्ष में सभी सम्प्रदाय 
श्रत्यन्त उदार श्रीर विनन्न थे। चारो सम्प्रदायों मे 'जिक्रा ( नाम-स्मरण की 
साथना ) का महत्ववूणं स्वान था। केवल भ्राचरणपरक हृष्ठिकोणो मे किचित्‌ 
भेदभाव था। उदादरणायं, चि6द्ती-सम्प्रदाय के अनुयायी 'जिक्र' के समय 
'कनमा' के थब्दों का उच्चारण जोर से करते हैं। जवकि नक्शबन्दी सम्प्रदाय के 
साधक ध्यानपूर्वक नतमस्तक होकर “कलमा” का उच्चारण अत्यन्त मद्धिम स्वरो 
में करते हैं। वे लोग सगीत को बड़ी उपेक्षित दृष्टि से देखते है किन्तु चिब्ती और 
कादरी सम्प्रदाय वाले घामिक यन्‍यो के पढते समय गाते-गाते भावावेश मे भूमने 
लगदे हैं। इन चारो सम्प्रदायों में चिश्ती सम्प्रदाय का प्रचार भारत मे विशेप हुआ । 
हिन्दी के अधिकाण सूफी कवि इसी सम्प्रदाय के हैं। सूफियों में इस्लामी कट्टूरता 
की तीत्र गन्व नहीं थी, पश्रतः ये सरलता के साथ हिन्दू समाज की बहुत-सी वातो 
को अपनाकर वही प्रेमनावना से उन्हें श्रपनी बातें बता देते थे। वाह्मय एव 
आन्तरिक आचरण में सुऊ (ऊन) की-सी निर्मंलता श्रीर पवित्रता होने के कारण 
मूफी” कहवाये। ईश्वर के प्रति आत्मसमपंरणा-जनित प्रेमसावना, पारस्परिक 
सवेदनणीलता श्रौर विर्वत्रधुत्व की भावना पर ये विशेष बल देते थे । 
उदभव--सूफीमत का उद्भव क्रिया-प्रधान, रुूढ़िवादी इस्लाम की 
प्रतिक्रिया स्वत्प हुआ था। इस्लाम धर्म का मूल मन्त्र है--'ला इलाह 
इल्लिलाह महम्मदुर॑सूलिल्लाह' श्र्थात्‌ अल्लाह के सिवा भर कोई पूज्य नहीं है 
तथा मुहम्मद उसके रसूल (मार्ग-दर्णंक) हैं । श्रत पवका मुसलमान बनने के लिए 
अल्लाह और उसके रसूल पर पूर्ण विष्वास लाना नितान्त आवश्यक है। इस्लाम 
ने मूलखूप मे जिस ईइवर की कल्पना की थी, वह शक्तिशाली श्लौर निरकुश 
प्रभु की कल्पना थी। अल्लाह? शब्द का श्रर्थ ही शक्तिशाली पुरुष होता है। 
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इस्जाम ने ईव्वर के गुणो में प्रेम को कम किन्तु श्रद्धा और भय को भ्रधिक स्थान 
दिया है। सनातनी इस्लाम के अनुसार परमात्मा एक है, वह बहुत समीप से सब 
कुछ देख रहा है। उसी का पूर्व और पश्चिम है। हम जिस झोर भी अपनी 
हष्दि घुमाते हैं, उधर हमे श्रल्लाह का चेहरा दिखाई पडता है |" छोटे से छोदा 
गुनाह भी उससे छिपा नहों और उसका दण्ड भ्रवद॒य भोगना पडता है। कुरान 
के अ्नुमार परमात्मा एक और श्रद्वितीय है। कोई दूसरा उसके समान नहीं हो 
सकता । काल और स्थान के वन्धनों से वह परे है । वह अपने श्राप में पूर्ण और 
निरवेक्ष है । उसके न्याय में कोई रुकावट नहीं डाल सकता । उसका न्याय उसी 
का न्याय है | सारी सृष्टि का सिरजनहार और भले-दुरे का बनाने वाला वही 
है। वह अवतार नही लेता । उसकी सृष्टि और उसके वौच और कोई नही है । 
उसकी अक्तिमचा एवं निरकुशता के बारे मे कहा गया है कि ऐ पैगम्बर ! तु कह 
कि खुदा मुल्क का मालिक हैं। जिसको चाहे राज्य दे ओर जिससे चाहे राज्य 
छीन ले और तू जिसको चाह इज्जत दे और जिसे चाहे बर्बादी दे । खूबी तैरे ही 
हाथ मे है। वेशक तू हर चीज पर सवशक्तिमान्‌ है।* वह अ्रतन्त इच्छाशक्ति 
वाला है। जब वह किसी काम का करना ठान लेता है तो वस उसे फर्मा देता है कि 
हो (ह्ुन) भौर वह हो जाता है ।३ अ्रल्लाह के सिवाय कोई पूजा के काबिल नही, 
वह महान्‌ शोर सर्वोपरि है ।४ यो तो कुरान का हर सूरा--शुरू श्रल्लाह के नाम 
से (जो) निहायत रहम वाला मेहरवान है--से प्रारम्भ होता है किन्तु स्थान-स्थान 
पर कयामत के बडे कठिन दिनो की याद दिलाने के कारण उसे भय और आतड्ू, 
की भावना से ही देखा जाता था | इस मे बन्दा खुदा की ओर श्राँख उठा कर देख 
नी नहीं सकता था। वह एक दयालु पिता के समान नहीं चित्रित किया गया जो 
अपने अज्ञानी बच्चों के श्रपराधो पर ध्यान दे भ्रपितु एक व्यायप्रिय, भावुकता 
रहित बासक के रूप मे है। उसकी कृपा के पांच वही है जो उसकी श्राज्ञा का 
पालन करते और उस पर ईमान लाते है। कुरान के अल्लाह से कभी कोई 
येयबितक सम्बन्ध तही स्थापित कर सकता और न वरावरी का दावा करने का 
साहम कर सकता है। इसी अ्पराधपूर्ण साहस पर प्रसिद्ध सूफी मसूर हल्लाज को 
घूनी दे दी गई वयोकि उसने अ्रन-अल-हक्क (सोडहम) का नारा दुल्लन्द किया 
* श्री वशीर अहमद, एस० ए०, तजुसा कुरान शरीफ, पहला पारा, 
सूरेबकर १२४ [ श्लो प्रभाकर, चाहित्यालोक; लखनऊ )। 
* बही, तीसरा पारा, सूरे श्वाल इमरान, २५, ४६ । 
3 चही । 
४ बही, तीतरा पारा, सूरे बकर, २५४ ! 
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था। कुरान शरीफ का इस्लामी चिन्तन एकेश्वरवादी था। इसके विपरीत सूफी- 
मत की साधना, जीव और ईव्वर की तात्विक एकता और उसकी सर्वव्यापकता 
पर विश्वास करती धी। अ्रखिल सृष्टि के करा-करण में ईश्वर के सौन्दर्य की 
मनक देखतो थी। नियम पालन और क्रिया के स्थान पर उसमे आ्रान्तरिक 
प्रनुदाग, श्रात्म समयंण को उत्कट प्राकाक्षा एवं परमात्म-मिलन की तीत्र विरहा- 
कुलता थी। उस्लामी साथना श्वरीघअत (कर्म-मार्ग) तरीकत (भक्तिन्‍्मागं) और 
हकीझन (शान-मार्ग ) से सम्बन्धित थी, किन्तु सूफियों मे इन साधनाओं के 
झतिरिक्त भ्रन्य विद्येपता थी प्रौर वह थी मारिफत श्रर्थात्‌ ईश्वर से पूर्णतः 
मिवकर अत-प्रल-हलक की स्थिति में पहुँच जाना। उन पर इस्लाम विहित 
बातो के अतिरिक्त 'मादन-भाव” की भी छाप थी जिसका उदय शामी जातियों 
के बीच में हुत और फिर अपनी पुरानी भावना तथा धारणा की रक्षा के लिए 
सारग्रारी सूफियों ने प्रन्यजातियों के दर्मन तथा अध्यात्म से सहायता ले धीरे-धीरे 
एक नवीन मत का सृथन किया ।” ओर अन्त मे उसे छुद्ध आ्राध्यात्मिक प्रेम 
का रूप दे झाला । सूफी मत की परिभाषा करते हुए मार श्रल कररवी ने कहा 
है--परमात्मा बिगयक सत्यासत्य का ज्ञान श्रोर सासारिक वस्तुओं का परित्याग 
ही, सूफी मत्त का सार है । 

प्रलनूरी के अनुमार सासारिक वस्तुम्रों से शठुता श्रोर परमात्मा से प्रेम 
गरना ही सूफी धर्म #ै। परम सत्ता के साथ महत्व के वोध की भावना का सूफियो 
में क्रम विकास होता गया । उन्होंने परमात्मा को प्रियतम के रूप मे देखा। 
उसे पाने के लिये उनके हृदय मे प्रेम की श्राकुलता त्तरंगें मार रही थी। उनके 
तिये एकमान प्राप्य वस्तु परमात्मा का प्रेम था। जैसे-जैसे यह विहृवलता बढती 
गई, उसी क्रम से उनका धार्मिक आचार-त्यवहारों और भ्रन्ध भाव से किये जाने 
वाले कार्य-कवापों से पीछा छूटता गया । "उनके लिए सम्पूर्ण धामिक ऋत्यों का 
उद्देंव्य उस प्रियतम का प्रेम पाना हो गया । भ्रेमातिरेक से ये वेसुब हो जाया करते 
थे । इस प्रकार की ग्रात्मविस्मृति की अ्रवस्था ध्यान, स्मरण, आरादि के द्वारा बहुत 
अन्यास के वाद हां सम्भव है। उनके अनुसार ध्यान, स्मरण तथा अन्य क्रियाओं 
हारा अपने श्रह को भुला कर ही परमसत्ता के साथ जो व्यवधान है, उसे दूर 
किया जा सकता है ।-पहले जहाँ इन साधनों का आदर्श एकान्तिक जीवन, 
फडीरी, दीनता श्रोर विनम्नता था, वहाँ श्रव परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना ही 
उनके जीवन का लक्ष्य वन गया। केवल वाह्याचार का यच्ववत्‌ पालन 
सूफियों की दृष्टि मे बेकार था। वे भ्रन्तर की शुद्धि तथा हृदय से धर्म के 





१ शो चन्द्रवली पांडेय, तसव्चुफ या सूफीसत, एष्ठ & | 
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नियमों को समझना और उनका पालन करना ही असली धर्म का पालन करना 
मानते थे ।" 


भारतीय सूफियों के मुख्यतः दो सम्प्रदाय--ब्रुजुदिया और झुहृदिया है जो 
क्रमणः णुद्ध श्रद्वेतवादी और विशिष्टाह्वेतवादी हैं। इनका विकास आचार्य गड्भूर 
भौर रामानुज के वाद हुआ है, श्रतः इनके दाहनिक सिद्धान्तों पर सूफी या 
इस्लामी प्रभाव का प्रइन ही नहीं उठता । इनका प्रभाव परवर्ती निग्ुुंणी तथा 
सुधारवादी सन्‍्तो पर पडा । इन सूफी सम्प्रदायो के ऊपर भारतीय प्रेमानुगा भक्ति- 
साधना और योग का पूरा प्रभाव पडा और अद्वेतवेदान्त से तो ये पहले से ही 
प्रभावित थे । प्रारम्भिक काल के सूफी सन्‍्तो की वाणियो सै हमे उनके सिद्धान्तो 
को समझने में सरलता होगी--प्रसिद्ध सुफी साधिका राविया श्रल अदाविया 
श्रपने साथियों के साथ एकवार एक हाथ में मशाल ओर दूसरे में पानी लेकर भा 
रही थी । उन वस्तुओं के लेने का उद्देश्य पुछने पर उसने बताया कि वह मगाल 
से स्वर्ग को जलाकर भस्म कर देना चाहती है और नरक की आग को पानी से 
बुझा देना चाहती है जिससे परमात्मा और उसके चाहने वालो के बीच का 
व्यवधान समाप्त हो जाय । उसके चाहने वालो के लिए ऐसी कोई वस्तु न रह 
जाय जिसे पाने की श्राश्ा से वे उससे प्रेम करे और न कोई ऐसी ही वस्तु रह 
जाय जिसके भय से त्रास पाने के लिए वे उसकी आ्राकाक्षा करें। एक बार उससे 
पूछा गया कि क्‍या बह परमात्मा से प्रेम करती है ? उसने स्वीकारात्मक उत्तर 
दिया । तव तो तुम णैतान से भ्रवश्य घृणा करती होगी ? उसने तुरन्त कहा कि 
परमात्मा के प्रेम ने उसके हृदय मे शैतान से घृणा करने के लिए स्थान ही नही” 
छोटा है। इसी प्रकार मुहम्मद साहब से प्राथंना करते हुए राविया ने कहा--- 
हे रसूल ! भला ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे आप प्रिय न हो पर मेरी तो दशा 
ही भोर है। मेरे हृदय मे परमेश्वर का इतना प्रसार हो गया है कि उसमे उसके 
अतिरिक्त किसी अन्य के लिए स्थान ही नहो है । 


जूल नूत का कथन है कि परमात्मा का स्मरण हो हमारे प्राणो का प्राहार 

हैं। उनवा गुण-गान हमारे प्राणो का जल है। उनसे लज्जा पाना ही हमारे 
प्राणी का परिच्छेद है। उसकी दृष्टि में मारिफत का सम्बन्ध खुदा की मुहब्बत 
या प्रसाद से है। स्वस्थ समपंण कर जो परमेश्वर का वरण करता है, परमेश्वर 
का चही प्यारा है। पवू यजीद के मत से सर्व॑स्व त्याग से ही उसकी प्राप्ति की जा 
सकती है । यदि परमात्मा के पाने की इच्छा का भाव भी साधक मे हुआ तो, भी 


+ श्री रामपूजन तिवारों : सूफो मत--साथना झौर साहित्य, पृष्ठ २०१, 
२, ३ । 
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उसे पाना कठिन हैं। तनब्बुक के प्राण मसूर हल्लाज का कयन है कि “मै वही 
हूँ जिसको प्यार करता हूँ, जिसे प्यार कन्ता हू वह मै ही हूँ । हम एक शरीर मे 
दो प्राण हैं। बदि तू मुक्े देखता हू तो उमे देसता है भोर यदि उसे देखता है तो 
हम दोनो शो देखता है ।” ताजऊरतुल ओजिया के लेसफ ने लिप़ा है कि “अन- 
झगस-हाया फहने मे उन्हें मौच ही सथा तजवीण की गई । पहले उनके हाथ काट 
डाने गये । वे उसलकर शोले, भरें एन बाहरी उावो को काट देना श्रासान है पर 


| 


मेंये ग्रात्मा के उन हाथों की जो स्वर्ग के शिप्तर पर से गौरव का सुकुट उत्तारने 
या 


के लिए पभातुर हो रहे हैं, छाठने मे कौन सम है ?े बहुत ज्यादा रवत वह जाने 
से उनके चेहरे के फीडेपन मे लोग यह ने समझ बैठे कि वे वीरता से उस तकलीफ 
को नहीं सह सके । उन्होंने झपने हाथो से बहने हुए सून को मुह पर पोत लिया 
था। अपने हो सूस से साने रोनो हाथ लाल फरके उन्होंने कहा था कि यह एक 
प्रशु-प्रेमी की बजू हे । जब उनकी दोनों प्रॉगे निहाल ली गई तो लोगो में हाहा- 
कार मच गया, बहत मे लोग रोने लगे। जम्लाद जब जीम काटने लगा तो 
उन्होने कहा--जरा बटर जानो, में एक बात गहना चाहता हूँ। जल्लाद के रुक 
जाने पर उन्होंने कहा--टे परमेश्नर, भिन्‍्दोने मृके उतनी पीडा पहुँचाई है उन्हें 
ज्ञत 


मुख से बज्चित ने करना । उप पर नारायण से हाना । उन्होंने मेरे हायर काट 
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कर, तय करने की मेरी मिल को कम पर दिया है। श्रनी वे मेरा सिर काट 
देंगे तो मैं सूली पर मे तेरे दर्शन फा समय हा सरभंगा | प्राण निकलने के पहले 


उन्होंने कुरान वी दो खायतें पढ़ी | उनके यब का अग्निदाह किया गया था |! 
हवतान के बारे में धिवली फा कवन है. कि यह और में एक ही वात पर ईमान 
लाते हैं लेकिन मेरे पागलयन ने मुझे बचा लिया श्रीर उसकी वुद्धिमता ने उसका 
बिनाश कर दिया । सचमुच दहीद-शिरोमरि गसूर का वव “रक्त बीज” का वध 
या जो तनब्युफ के लिए साद बन गया । 

मिद्धान्त प्रीर साधता--सूफी मत्त के सिद्धान्त मुलत आचार्य णद्भूर के 
प्रददतवाद के समान थे । येदान्तियो श्रौर योगियों की भांति सूफो भा ब्रह्म शरौर 
जीव के श्रद्वैत्भाव ( श्रन-रल-हमक ) से पूरा विश्वास करता है। योगियों की 
भाँति पिंट मैं ही ब्रह्माट की काफ़ी देखता है श्रीर उस प्रकार निमंल श्राचरणो 
से शरीर को पच्ित बनाते हुए मरीर के भीतर ही अद्वेतानुभ्रूत्ति का आनन्द 
प्राप्त करता है | इह प्रकार सूफी साधना का चरम लक्ष्य परम सत्ता के साथ 
'पुकमेक” होना है। सर्वात्मवादी सूफी की दृष्टि से ब्रह्म ( हक ) सत्र व्याप्त 





$ ऋी गीपाल नेवदिया : मुस्लिम सन्‍्तो के चरित्र, प्रथम भाग, इप्ट 
१८८०६ | 
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है श्रौर जीव ( बन्दा ) उसका श्रश ( जात ) होकर उसी में शाइवत जीवन 
( वका ) के लिए इन्द्रियजन्य वाह्य अस्तित्व ( नफ्स ) को खो ( फता ) कर 
मिल जाता है । सूफियों के विचार से आध्यात्मिक जीवन एक यात्रा ( तरीका ) 
है श्रौर साधक एक यात्री ( सालिक )। सूफी-साधना के चार श्रवस्थाएँ या 
सोपान इस प्रकार हैं :-- 

गरीअत ( कमकारड ) इसके श्रग है तोवा ( किये गये ग्रुताहो के लिए 
प्रायण्चित ), सन्न (सन्तोष ), छुक्र ( अ्रहंसाव का नाश ) रिजाँ ( झात्म समपँरा ), 
खीफ (दण्ड का भय ), तवक्‍कुल ( अपरिग्रह ), रज़ा ( निर्लिप्त होकर 
अल्लाह का ध्यान ), जिक्र ( नाम-स्मरण ) तथा मोहब्बत आदि | शरीभ्रत की 
सामान्य विधि पालन से यह प्लानन्द प्राप्त नही हो सकता, उससे केवल प्रियतम 
प्राप्ति की उत्सुकता में तीन्रता का संचार होता है। जब उपासक ( आषिद ) 
को घरीअ्रत से सन्‍्तोष नहीं मिलता तब वह किसी मुरशिद ( शुरु ) की सहायता 
से जेहाद ( चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करने ) की शिक्षा पाकर परम प्रियतम के 
मिलन के लिए वियोगी बन कर प्रेम मार्ग पर चल पडता है और दरीअ्रत को 
छोड़ कर तरीकत ( उपासना काड ) के क्षेत्र मे विचरण करने लगता है ओर 
समस्त धर्मों का त्याग कर वह पवित्रता के साथ प्रिय की वियोग भावना मे 
घुलने लगता है। जेहाद से सालिक मे मुआरिफ (प्रज्ञा ) का जन्म होता है 
श्रौर वह सालिक से श्रारिफ वन जाता है। इस स्थिति मे पहुँच कर वह परमात्म- 
स्वरूप का चिन्तन करता हुआ वियोग को ही अपना साध्य बना लेता है श्रौर वह 
मारिफत ( ज्ञान काड ) एव हकीकत प्रिय मे पूर्णंतः लीन हो जाना, के क्षेत्रो मे 
पहुँच जाता है । 

इस स्थिति में पहुँचने पर वह कर्मकाड के बंधनों से मुक्त हो जाता है । उसे 
झपनी शोर से अ्रव कुछ करना शेप नहीं रह जाता। हकीकत” मे उतरने से 
उसे अपने महतूब (प्रियतम) के जमाल ( सौन्दयं ) का दीदार ( दर्शन ) होने 
लगता है श्ौर वह धीरे-धीरे उस सोन्‍्दर्य पर मुग्ध होकर वस्ल ( मिलन ) के क्षेत्र 
में पहुँच जाता है, फिर अन्त में वस्ल से फना (निर्वाणं, परम पद) की दशा तक 
पहुंच जादा है। उसे इस बात का भान भी नही होता कि वह श्रपने प्रिय से 
मिन्न है। वह इन्दा से मुक्त होकर अ्रन-अ्ल-हवक ( मैं ईश्वर हूँ ) चिल्लाने 
लगता है, ओर इस प्रकार अपने अरहं या अस्तित्व का विसर्जन कर 'वका” का 
आनन्द प्राप्पत करता है। वस्तुत. फना ओर वका की स्थितियों मे बहुत सूक्ष्म 
अन्तर है । जो परमात्मा की दृष्टि से चका” है वही जीव की दृष्टि से 'फना 
फहलाती हैं। अन्तिम स्थिति तक पहुँचने के लिए साधक को मजिलो की 
आवश्यकता पड़ती है। वे मजिलें इस प्रकार हैं। १ “-तासुत ( जाग्रत अवस्था, 
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नर लोक ), २--मलकूत ( स्वप्त०, देवलोफ ), ३--जवरूत (सुपृप्ति, ऐश्वये 
लोक ) ४--लाहुत ( तुरीय०, माघधुय्य लोक ) | कुछ सूफियों ने एक अन्य लोक 
हाहुृत ( चुरीयातीत, सत्य लोक ) की भी कल्पना की है। 'मोमिन शरीश्त का 
पालन कर नानूत में विहार करता है, मुरीद तरीकत का सेवन कर मलकूत मे 
विच्र॒रता है, सालिक मारिफत का स्वागत कर जबरूह मे विराम और आरिफ 
हकीकत का चिन्तन कर लाहुत में तललोन होता है | यही सूफियो की पराकाप्ठा 
झोर तसव्युफ वी परागति है ॥" 
निकठसन के मतानुसार सूफियों की कोई एक साधना-पद्धति नहीं है। वे 
विभिन्न पद्धतियों से ईश्वर के समीप पहुँचने का प्रयत्त करते है । सालिक को 
याजा करने से पूर्व नप्ण चित्तवृत्ति को मारकर कल्ब, रूह ( श्लात्मा ) का विकास 
करना चाहिए | घुद्ध स्वानुभृति मूलक मारिफत के ज्ञान को प्राप्त करना 
चाहिए । पुस्तकीय ज्ञान की यहाँ उपेक्षा की गई है । मारिफत के भावावेगमय 
न्प का नाम ही प्रेम है जिसे पाने के लिए प्रत्येक सूफी व्यग्र रहता है। श्रपने 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रत्येक साधक के लिए भावातिरेकता को ग्रहण करना 
पड़ता है तथा हृदय को घुद्ध करने के लिए उसे सात मुकामात से गुजरना पड़ता 
है। ये ऋमण, प्रायश्चित, श्रकिचनता, सन्तोप, अपरिग्रह, ईश्वर विश्वास, धैय॑ 
हथा निरोध है ।* 
सूफी साधफ़ो का यह विद्वास है फि भावाविष्टावस्था ( वज्द ) ही एक 
ऐसा जरिया है जिससे श्रात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है भ्रौर 
उससे एकत्व लाभ कर सकता है। भावाविप्टावस्था मे सूफियो ने फना ( लय 
प्राप्त होना ), बज्द्र ( भाव ), समा ( सगीत ), जीक ( स्वाद ) राव ( पीना ), 
गैवत ( श्रह ते वेसवर होना ), यज्यात्त तथा हाल आदि बद्दों का प्रयोग किया 
है । एक मात्र नत्य परमात्मा के ध्यानादि से मन के भीतर एक आलोडन पेदा 
होता है और धीरे-धीरे वह अपने श्रह को स्रो बैठता है। साधक की चेष्टा की 
यह श्रन्तिग अ्रवस्था है जिसको प्राप्ति के वाद उसे अपनी ओर से करने के लिए 
कुछ नही रह जाता ।३ भारतीय दृष्टि से सुफी मत की प्रेम साथना, अरद्वेत भौर 
विगिप्टाहेत की प्रेममयी भक्ति ही है। वैप्णव भक्ति से सूफियो की केवल 
करमफाण्डठ को विहीनता है। उन्तका लक्ष्य जिक्र (जप ) श्र तसब्बुफ 
(ईश्वरानुभूति ) है । यो तो रहस्यवाद के दर्शन विट्ठल सम्प्रदाय के सन्त नामदेव 





१ थ्रो चन्द्रवली पाडेय : तसब्तचुफ या सफोमत, पृष्ठ €४ | 
* निफकलसन ; सिस्टिवसस श्राव इस्लास, पृष्ठ ६१६, ११२, ४५ । 
3 श्री रामपूजन तिधारी ; सूफी मत साधना झोर साहित्य, इष्ठ २६२ | 
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के काव्य में भी होते है किन्तु उसमें भक्ति के वल पर ब्रह्मानुभृतति का आनन्द 
शोर उल्तास है। प्रेम परियाला पीने वाले छुमार का वर्णात नही है । 

निष्कर्ष --इस भाँति रामानन्द के प्रभाव से उत्पन्न श्रद्वेतवाद एवं 
विभिष्टाइतवाद की सम्मिलित विचारधारा मे निगुंश भक्ति की प्रतिष्ठा करके 
अमूर्त ब्रह्म को व्यक्तित्व सम्पन्न गुणी से युक्त कर निष्ठापरक मानसिक भक्ति से 
प्रेम एव मादकता की स्पष्ट व्यजना हुईं। अ्रन्तिस प्रभाव सूफीमत-का पड़ा। 
टा« रामकुमार वर्मा का कयन यथाथे है - “भक्ति मे प्रेम की मस्ती श्रौर मादकता 
सूफी मत से ही भ्राई हुई ज्ञात होती है।*”” इस प्रकार सामान्य धर्म की एक ऐसी 
भाव-सूमि तैयार हुई जिसमें यायावर की भाँति भटकती जन साधारण की 
आस्थाओ को झाभव मिला । 
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प्रकरण १ : 
सन्‍्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा 


रूपरेखा--हिन्दी सन्त साहित्य भारतीय वाइमय परम्परा की मूल्यवान्‌ 
निधि है, वयोफि यह प्रवानत्त, जनता का साहित्य है। यह जन-जीवन के घामिक 
उन्मेप का अभिनव प्रयोग है । सन्‍्त कवि भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि 
ऊंबि ये । उनकी सामाजिक चेतना बहुत तीत्र थी। जन-जीवन की हृत्तन्त्री के 
तारो को कनभनाती हुई सनन्‍्तवाणी नि सृत हुई है। जनता की आजा थभ्राकाक्षा, 
मूस-प्यास, रोदन-गायन एवं हपं-विपाद के ग्रुगुल तटो का स्पर्ण करती हुई 
सन्त काव्य को पावन पयस्चिनी प्रवाहित हो रही है। श्राचार्य॑ सेन ने सन्‍्तो की 
वानियों को जीवित मणालें कहा है| इन दीपशिखाओो के जलाने वाले सन्तो को 
सामान्य जीवन की दिनचर्या के पवित्र क्षणों में जो श्रात्मानुभूति प्राप्त हुई, उसे 
सन्त-साहित्य की सज्ञा मिली । महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के कथनानुसार 
“जो सत्य स्वरूप, नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुके हैं श्रथवा भ्रपरोक्ष 
सप्र से उपलब्ध कर चुके हैं ओर इस उपलब्धि के फलस्वरूप श्रखएड सत्य 
स्वत्प मे प्रतिष्ठित हो गए हैं, वे ही सन्त हैं। सन्त ही चैतन्य स्वरूप हैं और 
चैतन्य स्वत्प ही आनन्द स्वरूप है ।१” अपने व्यक्तित्व के सद्धीर् घेरे को पार 
कर समप्टि के विस्तृत क्षेत में विचरने का प्रयत्व करना सन्‍्त की साधना और 
प्रपने सद्भू ,चित जीवन के कण-कण को सर्वात्मसत्ता में सम्पूर्ण भाव से विलीन 
कर देना, सन्‍्त की भ्रवस्था है। यो तो जो कुछ भी है वह सत्‌ है ओर वस्तु, सत्ता 
के आधार पर हो ठहरा हुआ्ना है परन्तु समस्त श्रलग-अलग दिखाई पड़ने वाले 
सत्‌ में एक ही विभु का श्रविप्ठान देख कर तन्मय होने वाला सन्त ( सत्‌ का 
समुच्चय ) कहलाता है।। पहुँचा हुआ सन्त सर्वदा श्रनत्त के साथ श्रपने साधम्य॑ का 
प्रनुभव करता है। जायत अ्रवस्था मे उसे मालूम पड़ता है कि सारे ससार की 
हलचल उसके भीतर हो रही है । कुछ भी उसके बाहर नहीं और वह सम्पूरां 
सत्ताओ की समष्टि है * 

सन्‍्त-साहित्य में नित्य तत्व अथवा सार-तत्त्व विद्येप प्रवल है जो हमे 
पग-पग पर चेतावनी देता चलता है कि ससार असार है, गरीर क्षणभज्ज,र है, 





१ क्ल्पारणा, सन्त शरड्धू, प्रथम खरड श्रावण १६६४, ४० २१। 
* बही, डॉ० राजवली पाडेय, सन्त जीवन । 


ध््ड भध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


विपय-सुख तुज्छ है। संसार के सभी कारय-व्यापार माया के द्वारा सम्पन्न होने 
बाला मिध्या अभिनय है। झादितत्व परमात्मा, घट-घट वासी और सर्वेत्र रमझ 
करने वाला है इसीलिए योगी उसे “राम” कह कर पुकारते हे । जीव, परमात्मा 
से पृथक्‌ न होकर उसी का श्रश है। भ्ात्मा अ्जर, श्रमर श्रौर अविनाशी है । 
जब तक जीव माया के वश्वर्ती रहता है तव तक उसका भव-चक्र से निस्तार 
होना कठिन हैं । श्रतः ठगिती माया के जाल से जीवात्मा को मुक्त करना, साधक 
का प्रधम कर्तव्य है। माया का कुहासा दूर होने पर ही जीव को ब्रह्म के दर्शन 
होते हैं। कर्मंकाएट के आडम्बर, भस्मधारणा, तीर्थ सेवन, चुलसी-माला, चन्दन, 
प्रत-उपवास एवं धरीर को व्यथे ही कष्ट देने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
वायय-ज्ञान की निषुणता से भी उसकी प्राप्ति अ्सम्भव है। शुष्क ज्ञान, चमत्कार- 
प्रदर्शन, कुए्डलिनी-जागरण, प्राणायाम एवं कोरे तर्क भ्रथवा वाद-विवाद से भी 
वह आात्माराम वज्ष में होने का नहीं। उसे वाहर खोजने की भी झावद्यकता 
नहीं वयोकि वह अ्रखिल प्राणी-मात्र के भ्रन्तर मे विद्यमान है। एकमात्र भक्ति 
या प्रेम से ही वह वश में किया जा सकता है। भक्ति ही मानव-जीवन का 
स॑त्व है। हरि-भक्ति के विना संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। सासारिक 
जीवन को तो धुएँ के महल की भाँति नष्ट होते देर नही लगती ! 


फबोौर हरि को भगति बितु, प्रिग जीमण संसार । 

धूर्वाँ फेश घोलहर, जात न लागे बार॥ 
“-क० ग्र० चितावरो कौ श्रंग २७ 
जिस कुल में भगवान्‌ के भवत उत्पन्न नहीं होते, वह कुल ढाक पलास की 
मानि है। भक्ति के श्रावेग में कवीर यहाँ तक कह देते है कि “राम-भक्ति की 
साधना से विमृस्ध॒ रहने बाते व्यक्ति को जन्म लेते हो मर जाना चाहिये था ।” 
धत्त प्रवार रान्‍्तों छी साथना प्रघानतः भक्ति की साधना है। भक्ति को ही सभी 
सन्त एक स्वर में जन निस्सार ससार से सार-वस्तु समभतते हैं श्रौर वही मनुष्य 
मे स्यरकरी उपलब्धि बा साधन होनी चाहिए। कदीरदास जी अपने यग की 
पिचित स्धिति पर प्राण टाजते हुए कहते हैं कि उस समय सारा देश विभिन्न 
प्र मी साधनाश्नों पे भरा हुआ था । कोई वेद-पराठ को हो सब कुछ समझ 
फ्््षां । बाई छत्तार से उदादीन बना भटक रहा था। कोई योग के युक्ति 
पाथन में शर्सर को क्षौण्य बता रहा था कोई दान-पुष्य में लगा हुआ था, कोई 
मुरापात को ही चरम लक्ष्य माने बैठा था, कोई तत्र-मंत्र श्ोषधादि के चमत्कार 
दिख्स कर सिद्ध बना फिरता था, फोई शृन्न परत कर दरीर को काला बना 
रहा पा, पिन्तु रामननाम के प्रात किसी का अनुराग नही था श्र इस प्रकार 


नन्त-साहित्य को विशिष्ट विचारधारा ध्प्‌ 


बिना राम नाम के वे सब मुक्ति से कोसो दुर ये ।१ अल्लाह और दगणरथ सुतत 
राम का रूगठा भी मनुष्य-मनुग्य के बीच साम्प्रदायिक दीवाल खडी करने वाला 
थु, भ्रत. कवीरदास की लौ उन दोनो से परे परम-तत्व पर लगी हुई थी-- 
“अलह राम की गम रही, तहाँ कबीर रहा लयो लाय ।?? 

सन्त-साहित्य में हमे एक ऐसी विशिष्ट वस्तु मिलतो है जो उनके पृव॑वर्ती 
नतो सिद्धा ओर नाथो में मिलतो है, और न कमंकाण्टी पण्डितो या मुल्लाओ 
में । जिस अनमोल पास्स को पाकर निम्नवर्गी सन्त वन्दनीय बन गए, वह राम 
जी भक्ति ही थी । सनन्‍्तो की यह भक्ति-साधना ही सन्‍्त-साहित्य की विश्विप्ट 
विचारधारा है श्र यही भव्रित की देन भारतीय समाज को सन्‍्तो की अ्रभूतपु्व 
देन है । 

सन्‍त कब्रि श्रौर उनका साहित्य, देशकालातीत है। उन्हें किसी स्थान शोर 
समय विशेष की सीमा के चीच नहीं वाँधा जा सकता | सनन्‍्तमत उस प्रकार का 
सम्प्रदाय नही है जैसे कि वल्‍लम या मध्च या किसी एक पुरुप द्वारा प्रवर्तित 
दुसरे सम्प्रदाय है। वह एक धारा है । ( श्रविच्छिन्त घारा ) जो श्राज से लगभग 
पाँच सौ वर्ष पहले प्रकट हुई शोर श्रवः तक वह रही है। भवित मार्ग ने मुमूर्प्‌ 
हिन्दुजाति में जान डाली, तनन्‍्त मत ने सक्रियता प्रदान की ।* 

सन्त कवियों ने 'कागद की लेसी' की अपेक्षा 'आँखिन देखी? को सहज बोल- 
चाल की भाषा में व्यवत्त किया । गास्त्र का श्रन्धानुकरण न कर स्वानुभूति पर 
ही विद्येप बल दिया। सन्त-साहित्य में किसी प्रकार के शाव्दिक चमत्कार 
या साहित्यिक सौन्दर्य की सोज करना व्यय है। यह वात दूसरी है फि ये तत्व 
उनकी वाणी म श्रनायास ही श्रा गये है । सनन्‍्तो के पूर्व नाथ-सम्प्रदाय ने भी 
जनवाणी को अपना कर अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया था, किन्तु यौग्रिक 
सिद्धान्तों के नीरस विवेचन से बोकिल होने के कारण वह भाषा, जनता को 
रुचिकर न हो सकी । सन्‍्तो ने मानव-धर्म-तत्व का निरूपण जिस सहज-भाषा 
में किया, वह विरादू जन सरिता के दोनों कूलों को छूकर वह रही है । उसमे; 
जन-जीवन के कटु-मिप्ट क्षशो की स्म्यभाव-लहरियाँ तरगित हो रही हैं, 
अतः उसमें काव्यगत सौदययं की सृप्टि स्वत हो गई। इसी नेसगिक सुपमा के 





५ डॉ० दयामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित कबीर प्रन्थावली”, परँचियाँ 
संस्करण, २०१२ वि०, पद ३२८६ 

< “कल्याण? साधनाक, प्रथम खशड, सोर श्रावण १६६७, श्री सम्पूर्णानन्‍द: 
सनन्‍्तन्मत मे साधना, एृ८ठ ३७७ । 
प्‌ 


ध्द्ध मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधता 


फारण मन्त-साहित्य हिंदी भवित साहित्य के वीच स्पृहणीय ढंग से समाहत 
हो सका । 
भन्त-साहित्य में सन्‍्तो के अ्रनुभवगम्य ज्ञानानुभरूत्ति की ही चर्चा है। उन्हें 
अपनी स्वानुभूति पर हृढ़ विश्वास था, अत. उन्होंने निगमागम पुराण की साक्षी 
देकर अपने कपन की पुप्टि करमे का किचित्‌ प्रयास नहीं किया वरन्‌ कवीर 
ने आकोश के साथ पुस्तक देह वहाइ” तक की बात कही है। सन्त-साहित्य 
में शास-सम्मत पौराणिक परम्पराश्ो के प्रति उपेक्षा प्रगट की गई है। इस 
साहित्य की प्रसर तेजस्वी धारा पौराणिक हिन्दुर्म के श्राचार वाहुल्य को नष्ट- 
'भप्द करती हुईं प्रवाहित हुईं है. किन्तु विशेष लक्ष्य करने की वात यह है क्रि 
सन्तकबियों ने प्रायः इन आचार-विचारों के उपरले स्तर को ही देखा है। 
स्तर-पटता को भेद कर तत्ववाद की गहराई मे पहुँचने की इन सन्तों ने 
आवश्यकता नही समझी । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन सत्य ही है कि 
“गायद ही किसी दारजनिक तत्ववाद या पौराणिक रहस्य-व्यास्या का उल्लेख 
उनके ग्रन्य में पाया जाय ।? वेद-पाठ, तीर्थ-स्नान, अवतारोपासना, ब्रतोपवास, 
ग्पृथ्यास्पृद्य स्वर्ग॑-तरक श्रादि के बारे में कबीरदास जी ने जलते हुए प्रदन 
चैचारे वियेक शून्य पत्राधारी अधकचरें पण्डित या पाण्डे से पूछे है, पर उस 
सीधे यद्ाव का प्रइनकर्ता ने एकदम भुला दिया है। “गलत हो या सही 'पण्डिता 
हें विध्व!स करता है कि छूत उसक्नी सृष्टि नहीं है बल्कि एक श्रनादि कर्म॑- 
भ्रवाह बा फल है। वह विश्वास करता है कि प्राणिमात्र जन्म-फ्म के एक 
दुर्वार प्रवाह में बहे जा रहे है। श्रगर उसे सचमुच निरुत्तर करना है तो या तो 
उसे उत्त श्रवादि कर्म प्रवाह की युक्ति के भीतर से समझाना चाहिये या फिर 
पत्म-फर्म प्रवाह के इस विश्वास को ही निमूंल सिद्ध कर देना चाहिये। यह 
अत्यन्त मोटी-सो वात है। पर कंवीरदास के निकट 'पण्डित” या पाण्डे! 
उतना अदनान्ता और उपेक्षणीय जीव था कि उन्होने कभी इस रहस्य को 
सममने की कोमिश नहीं की ।* !! 
वेद-शाम्प का विरोध, वाहद्याउम्बर का प्रत्यास्यान, श्राचरण-बुद्धता का 
विमोहू, जन्मगत उच्चता की झमान्यता आदि मुस्लिम प्रभाव के फल नही वल्कि 
श्वको सुदी्धफालीन परम्परा है |? डॉ० रामसेैलावन पाण्डेय के कथनानुसार 
प्रायंनातियों के अभ्भिक्तार प्रतिष्ठा के बाद ही यह धारा प्रवाहित-होने लगी 


हे 


3१ डॉ हजारीप्राद द्विवेदी, पवीर, प्ू० १३० | 
* चही, ए० १३१॥ 
3 घादल, नन्त साहित्य विशेषाफ, प्रप्ठ १५१ । 


सन्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा ६७ 


थी । वेदिक कमकाण्ड ओर ब्राह्मणों की उच्चता के विरोध का स्वर उपनिषदो 
में भी स्पष्ट है। उपनिपदो मे उल्लेख प्राप्त करने वाले विदेह जनक, याज्ञवल्वय 
और अजानगत्रु का सम्बन्ध भारत के पूर्वीथ भू-भाग से है और उसी भूमि मे 
वोद्ध-धर्म का उद्भव ओर विकास हुआ जिसमें श्राचरण की पवित्रता को प्रतिष्ठा 
आर जातिगत उच्चता का विरोध है। बोद्ध धर्म का उत्तर-विकास भी इस क्षेत्र 
को प्रभावित करता है। मिद्धो और नाथो का सम्बन्ध इस क्षेत्र से बना रहता 
है। उस परम्परा का नव-विधान ही कच्रीर की वाणियो मे प्राप्त होता है । ये 
धारणाएँ इस्लामी प्रभाव के कारण नही, इस प्रभाव के कारण थोडी बहुत 
स्पप्टता उन धारणाश्रों को अवदय मिली |” अ्रत सनन्‍्त-साहित्य की मूल प्रवृत्ति 
खोजते हुए हमारी दृष्टि सिद्धो श्लौर नाथो के साहित्य तक पहुँचती है । वच्चयानी- 
सिद्ध सामाजिक विद्रोही थे । उन्होने अपने समय के धार्मिक विचारों और अन्ध- 
रढियों का निर्ममता के साथ खण्डन करते हुए जीवन के प्रति एक सहज अनुभूति 
की प्रतिप्ठा की थी | वज्यानी चौरासी सिद्धों मे सरहपाद या सरहपा का ताम 
विशेष उल्लेखनीय है । उन्होने णास्त्र को मसस्थल कहा है जिसके फेर में पड़ कर 
मनुप्य का निस्तार होना अ्रमम्भव है तथा गुरु-वचन रूपी अमृत रस से ही मनुप्य 
का कल्यारा हो सकता है । 
गुरु वप्रण पमिन्न रपत, घवडिण पिवि श्रठ जोहि । 
वहु सात्तात्य मरस्थवलेहि, तिसिश्न मरिष्योत्तोहि ॥ 

सरह ने मन्त्र-जाप को भी व्यथं बतलाया है, इससे शान्ति मिलने की नही । 
जो दीवाल गिर चुकी, वह क्या उठ सकती है । जाति-मभेद पर प्रहार करते हुए वे 
कहते है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, पहले कभी हुए होगे किन्तु 
आज प्रत्यक्ष में तो वे भी दूसरे लोगो की भाँति योनि से ही पैदा होते हैं, तब 
फिर ब्राह्मण॒त्व कैसा ? ओर यदि मस्कार से ब्राह्मणत्व होता है तो अन्त्यज भी 
सस्कार लेकर ब्राह्मण हो सकता है ।3 परिठतो की खबर लेते हुए कहते है-- 
'"पदित सयल सत्य बबखाणत् । देहहि पुद्ध वसन्‍्त न जाण। ७४ 
इसी प्रकार” किन्तह तित्य तपोवण जाईं। मोवख कि लग्भह पाणी नहाइ ॥। 
घर छोठकर वन में जाना वे ठीक नही समझते । साधु होना भी बेकार है। 


१ पाटल, सन्त साहित्य विशेषाक, एथ्ठ १५२ | 

+ सिद्ध सरहपाद, दोहा कोश संख्या ४, सम्पादक राहुल साक्त्यायान, 
प्रथम स०, वि० २०१४ । 

3 श्री वियोगीहरि द्वारा सम्पादित, सन्त सुधासारः, सिद्ध सरहपाद, 
दोहा ४ । 


द््द भध्यकालीव हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


उतका कथन है कि घर में रहो या वन में, स्वंत्र त्तो निरल्तर वोधि (परम ज्ञान) 
स्थित है, फिर कहाँ भर (संसार) भौर कहाँ निर्वाण ? न घर में वोधि है त वन 
में । इस भेद को अच्छी तरह से समझ लो । चित्र का निर्मल होना असली बात 
है, इसका बराबर ध्यान रखों। सरह सहज जीवनयापन पर विशेष जोर देते 
हैं। वे सहन जीवन के भोगो को त्याज्य नही मानते । हाँ, उनमें प्रासक्ति त्याज्य 
है। उनका कथन है कि विषयों में रमण करते हुए भी विपयो में लिप्त न 
हो । सहन की साधना से चित्र को तू श्रच्छीो तरह विशुद्ध कर ले। इसी जीवन 
में तुके सिद्धि प्राप्ति होगी और मोक्ष भी ।" न तीर्थ सेवन करो, थे तपोवन्‌ , 
को जाओ । तीथों में स्वानादि करने से मोक्ष लाभ होने को नहीं, न देव-प्रतिसा 
की पूजा करो, न॒ती्थ यात्रा। देवाराघन से तुके मोक्ष मिलसे का नहीं। 
भयूव॑ स्रानन्द के भेद को जो जानता है, उसे सहज का ज्ञान एक क्षण मे प्राप्त 
ही जाता है ।* जैनी सन्त मुनि देवसेन भी जाति-भेद को नहीं मानते । उनके 
मत से जो भी धर्म का झ्राचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, 
पही श्रावक है। श्रावक के सिर पर वया कोई सरिण चिपकी रहती है । मुनि 
रामसिंह ने कहा है कि है मुण्डियो में श्रेष्ठ ! तुने मस्तक तो मुंड़ा लिया पर चित 
को नही मुंडाया । संसार का खण्डन चित्त को मुड़ाने पर ही होता है। अनेक 
तीयों में भ्रमण करने वालो को भी कुछ फल नही मिला । बाहर तो पानी डाल 
गर शुद्ध हो गया पर अम्यन्तर ? वह तो वैसा ही रहा ।४ गुरु गोरखनाथ ने भी 
छन्ही सिरे-पैनियों के कथन की पुष्टि की--- 
देवल झात्रा सुत्रि जात्रा तोरथ जाता पाणों 
धतोत जाप्रा सुफल जात्रा बोले प्रमृत वारशों । 
प्रदपू मन चड्धा तो फठोतो हो गड्जा । वान्ध्या भेल्हा तो जगन्न चेला ।५ 
इस प्रकार इन सिद्धो, जैनियो भौर नाय-गुरुओे ने बेद-शास्र, तीथ॑-सेवन, 

पाह्माघार एवं जन्मगत उच्चता के विरोध में जो तीत्र व्यग्य किये हैं, लगभग 
एसी शैली झोर इसी दीव्ता के साथ श्रागे चलकर सन्त कवियों ने भी किया। 

शागे के पृष्ठो में विस्तार से उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा । 


* घी दियोगी हरि हारा संपादित, 'संत सुघासार,! तिल्‍लोपाद, दोहा 
संत्या २१ 

* ही । 

? यही, धुत्रि देवसेन २। ५४, ६, ८। 

४ यही, मुनि रामसिह २२, २६ । 

+ वही, सन्त सुधासार।/ गोरखनाथ २२, २८। 


सन्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा द्छ्‌ 


उत्तरी भारत की सन्‍्त-परम्परा का जो उत्थान वैष्णव भक्ति को लेकर 

हुआ था, उसकी पू्वपीठिका का निर्माण महाराष्ट्र मे विट्ठल सम्प्रदाय के सनन्‍्तो 
द्वारा प्रशस्त हो चुका था। विट्ठल सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त ज्ञानदेव और 
नागदेव ने उत्तरी भारत की यात्रा भी की थी, इस प्रकार उक्त सन्‍तो ने हिन्दी 
सन्तसाहित्य की भूमिका प्रस्तुत कर दी थी। नामदेव और कवीर की विचारधारा 
एक ही मूमि पर प्रवाहित हुई है | पूववर्ती होने के नाते वे उनके प्रेरक शक्ति रहे 
हैं। स्वानु धूतिजन्य सत्पान्वेपण, सदुगुरु के महत्व का प्रतिपादन, सुमिरन या नाम 
स्मरण का आपह तथा वाह्याउम्बर की व्यर्थंता आदि के उद्धरण देकर आचाय॑ 
विनयमोहन जी ने नामदेव को सन्त-मत का प्रवर्तक होना सिद्ध क्रिया है। उनका 
कथन है, यह सत्य है कि “कवीर के समान नामदेव की हिन्दी रचनाएँ प्रचुर मात्रा 
में नहा। मिलती परन्तु जो कुछ प्राप्य है उनमे उत्तर भारत की सन्त परम्परा 
का पूर्व झ्राभास मि लता है और उनके परवर्ती सन्‍्तो पर निईचय ही उनका 
प्रभाव पडा हैं--जिसे उन्होने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है । ऐसी दणा मे उन्हे 
उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवतक मानने में हमे कोई भिकरक नहीं होनी 
चाहिए | सम्भवत हिन्दी जगत्‌ तक उनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी न पहुँच 
सकने के कारगा उन्हें वह स्थान प्राप्त नही हो सका, जिसके वे श्रधिकारी है ।””" 
निस्सन्देह प्रपनि विचारधारा के लिए कवीरदास जी सन्त नामदेव के श्रवश्य 
ऋशी हैं किन्तु प्रभूत सामगी के श्रभाव मे उन्हें प्रवर्तक का पद नही मिल सका । 
एक प्रकार से वे नीव की प्रौढ शिला हैं जिन पर सनन्‍्त-मंत का विशाल प्रासाद 
खड़ा हुम्ना है । परवर्ती सन्त कवियों ने नामदेव जी के ऊपर श्रद्धा-पुमन चढ़ाते 
हुए उनकी इस देन को (तन्मयतामूलक भक्ति को) स्पप्ट स्वीकार किया है।* उत्तरी 
भारत की यात्रा करते हुए नामदेव ने जिस निर्गण मत का प्रचार किया था, वह 
वस्तुत महाराष्ट्र का बारकरी पन्य था | इस पन्थ के श्रनुयायी वेद की प्रामारिणकता 
तया वर्ख॑व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वाह्याडम्बरो से विगत होकर सब सुलभ 
भक्तिमार्ग का प्रचार कर रहे थे। वाह्य कमंकाण्ड की अपेक्षा वे आन्तरिक 
तन्‍्मयतामू बक भावना को प्रश्नव देते थे । इस पन्‍्थ की सबसे वडी विशेषता 
उसकी सवतान्मुखी व्यापकता थी जिसमे घनी-निर्धन, सवर्श-असवर्ण, ग्रहस्थ- 
विरक्त तथा ब्राह्मरा से लेकर चाण्डाल तक का स्थान था। पन्ढरीनाथ का द्वार 


१ आचार्य विनयमोहन हार्मा, हिन्दी को मराठी सन्‍्तो को देन, प्रथम 
संस्करण ५७, पृष्ठ १२६ । 

२ कबीर प्रस्थावली ३२८, श्री वियोगीहरि द्वारा सम्पारित सन्त 
सुधासार!, ४० १८३, ४४१, ४२०, ४६० । 


मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


0 


ख्वी-परप सभी के लिए समान-भाव से छुला हुआ था । नामदेव के समसामयिक 
सभी रत्त प्राय" हीव-जाति के थे । सेन नाई, सावन्ता माली, वड्चा और चोरवा 
महार, नरहरि सुवार, गोरा कुम्हार और दासी जनाबाई आदि सब वारकरी- 
मम्प्रदाव के विदृठल् भक्तों में सम्मिलित हुए थे । जातिहीनता के दुःख से मुक्ति 
पाने के लिए ये विदुल भक्ति में लीन हुए थे, क्योकि विदुल सामान्य हीन जनता 
के! झ्राराध्य थे। उनकी भक्ति के लिए पुरोहितो के माध्यम की आवश्यकता न 
थी। परोहितों की इस दलालो को वर्य॑ करने के लिए ही महाराष्ट्र सन्‍्तो ने 
विदृठत सम्प्रदाय या वारकरी सम्प्रदाय खड़ा किया ।* नामदेवादि सन्तो ने शुद्ध 
देवताओं की उपासना, तीर्थ॑क्षेत्र, ब्रत-दान एवं झ्राचार-धर्म की निन्‍दा करते हुए 
भक्ति युक्त नामस्मरण को ही विहित बतलाया | कहा जाता है कि नामदेव 
अपनी तरणावस्यथा में समुणोपासक थे किन्तु तीर्थ॑यात्रा से लौटने के पदचात्‌ वे 
निगण॒ुयादी हो यए भौर फिसी सूत्ति-विभेप में अपने 'विदठल” को सीमित न 
मान कर सर्वन श्रीर समस्त प्राणियों मे उसकी छवि देसने लगे--“इसे वीठल, 
उर्में घीठल, वीठल बिन ससार नहीं।” मूत्तिपूजा के विरोधी इस्लाम धर्म के 
अनुयायी शासकों द्वारा मूति का निर्मम भजन नामदेव ने अपनी श्राँखों से देखा 
था श्रौर उसकी इन पर वडी भीपण प्रतिक्रिया हुई। “पत्थर! के देवताश्रो को 
मुसलमानों मे तोड़ा-फोश श्र पानी मे छुवों दिया फिर भी वे क्रोध करते है न 
पल्दन--हि ईम्वर ! मै ऐसे देवताओं के दर्शन नहीं चाहता ।” इन देवताग्रो 
श्रोर उनके निवास स्थानों के प्रति नामदेव की कोई श्रास्था न रही । इस्लाम- 
धर्म के प्रचार के कारण मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण होने लगा 
था, भरते नामदेव ने मन्दिर-मस्जिद डी भेद-भावता का निराकरण करने के लिए 
यदू धरावाज बुलन्द की--“ हिन्दु पूने देहुरा मुसलमाणु मसीत । नामे सोई सेविश्रा 
जद देतुरा न मसीत ।! एस प्रकार हिन्दुम्नों के मन्दिरों की तरह मस्जिद का भी 
महाप नप्द करने का उनका यह ब्त्प प्रवत्त था। हेश्वर मन्दिर में भी नहीं 
शोर मस्जिद मे भी नहीं। मस्जिद में अल्लाह है, यह समझे कर पर्म-परिवर्तन 
की श्याध्यदात्ा नहीं । 
पारपरदी उम्प्रराय पर नाथ-मत का स्पप्ट प्रभाव रक्षित होता है। वयोकि 
गंध सम्मणय फी भाँति बारकरी भी अद्धत-तत्व को मान्यता देते है। गोरखनाथ 
ते पिप्प-पर्स्षस से ही नामदेव के गुर नायपन्‍्वी विसोबाखेचर हुए है। नाथ- 
मप्प्रराय छा मानसिक धाचारन्‍िप्णा, ग्रनहदनाद का शरण, पवन बँच एव 
प्स्परागत पर्मकाप्टी के श्रलि उपेद्ा वो मारना सथा अन्य विश्वासों को नोउने 


क्त चला अधीन बराक ही पथ 


श् 


+ नह दि पम्ि० पीपले, मरादी भनन्‍तो फा सामाजिक कार्य, कक 


्त 


सन्‍्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा ७१ 


की उयता, वारकरी सन्‍्तो मे ज्यों की त्यो उतर आई औौर इनके द्वारा सन्त- 
साहित्य को विरासत के रूप मे प्राप्त हुई। इस प्रकार वारकरियों ने नाथ- 
सम्प्रदाय की आ्रान्तरिक भावना को महणा कर गृहस्थाश्रम मे ही भक्ति की साधना 
का प्रचार क्रिया । नामदेव ने तो स्पष्ट स्वरों मे कहा-- 
इडा पिगला श्रउरु सुखभना, पऊने बाँधि रहाऊगो। 
चन्दु सूरज़ु दुइ समकरि राखऊ ब्रह्म ज्योति मिलि जाऊगो ॥ 
तोरव देखि न जल महि पेसउ जीम्र जन्त न सतावऊगों 
ग्रठसदि तीरथ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाउगो || 
उस भांति सिद्धों और नाथों द्वारा जिन विचारों की प्रतिष्ठा समाज मे हो 
चुकी थी, उन्ही स्वरों में नामदेव ने भी अपनी वात जनता तक पहुँचाई | झ्ाठवी 
णताद्दी में होने वाले सरहपाद ने कहा धा--- 
मोबख कि लब्भइ ज्मारा पद्िद्ठो | किन्‍्तह दींवें किन्तह रिवेज्ज़ं । 
फिन्तह किन्जइ सनन्‍्तह सेव्वं । किन्तह तित्य तपोचण जाइ । 
मोकख कि लब्भइ पाणी नहाइ | 
पामदेव की उचित है 
होम नेध्ष म्रत तीरथ साधो, क्‍या हुप्ना चन खंड बासा रे । 
चघरन कमल उर मा उपजे नहिं, तो लग भूठी श्रासा रे ॥ 
गुरु हारा दिखाये गए अ्रड्सठि तीर्थों मे घट मे ही स्नान करने के द्वारा 
नामदेव ने नॉवपन्यथ की 'काया-तीय॑ं' परक साधना को ही अपनाया । ग्रुस- 
महिमा का गरुणगान तथा श्रनन्त वेद, पुराण, शाल्नो की उपेक्षा कर अनहद-वेखु 
वजाने की कल्पना पूर्णतया नाथ-मत के अनुकूल है । 
हिन्दू श्रोर मुसलमान, इन दो धर्मों की सम्मिलन भूमिका स्थापित करने के 
विचार से नौमदेव,, की हष्टि धर्म के सामान्य तत्व मानसिक भक्ति श्नौर नाम- 
प्मरणं की ओर रही । नामदेव की विचारधारा श्रौर उनके श्राराध्य विट्ठल की 
स्पष्ट छाप कबीर पर परिलक्षित होती है।। प्रवृत्ति मे निवृत्ति का समन्वय, जाति- 
भेद विहीनता, ब्रह्म की निर्गुणता, श्रनन्य प्रेम भावना, निर्युग श्लरौर नामसाधना 
प्रादि के तत्व, नामदेव और कबीर दोनो ही मे समान रूप से घिलते है । “मन मेरो 
धुई तन मेरा धागा! श्रादि जातिपरक उपकरणों के माध्यम से नामदेव ने भगवदु- 
भजन के साथ-साथ सासारिक कर्म करना भी उचित समभा है। “नाना वर्ण गवा 
उनका एक वर्ण दुध, तुम कहा के बम्हन हम कहा के सुद”” आदि आ्राक्रोशमयी 
उक्तियो के द्वारा उन्होंने जाति-मेद विहीनता का समर्थन किया है । वारकरी सन्‍्तो 
की मान्यता है कि जिस प्रकार गज्भा, सागर से भिन्नहूप होदे से कभी नही मिल 
सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तद्रप हुए बिना भक्ति का होना असस्भव है। 


७२ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार शौर साधना 


निमृंश की अद्ठेत भक्ति मे तादात्म्य की भावोपलब्धि के लिए वारकरी-पन्‍्ध मे 

शाराध्य के प्रति भ्नन्‍्य प्रेम भावना, नाम का निरन्तर स्मरण हक उसके अलोकिक 

गुणों का नित्य गायन आवश्यक है । इस प्रकार वारकरी सन्‍्तों में भक्ति और ज्ञान 

का सुन्दर सामअस्य परिलक्षित होता है श्रोर यही सामझअस्य हमें परवर्ती सन्‍्तो मे 

भी मिलता है । हे 

स्वामी रामानन्द द्वारा भक्ति में दीक्षित शिष्य अपनी विचार-निष्ठा में पूर्रो 

. स्वतन्त थे। परम्परा भौर युग के प्रभाव को लेकर वे सग्रुण झौर निर्गुर उपासना 

बिदृठ: सन्वि-स्यल में खड़े थे और क्रमशः उनका भुकाव निर्गुणोपासना की प्रोर 

चआन्ट्टीदा जा रहा था ।* कबीर के पूर्ववर्ती इन सन्त कवियों में हमें सनन्‍्त-साहित्य 

की विशिप्ट-विचारधारा का एक क्षीण सद्धेंत मिलता है। सन्त सेन नाई, धना, 

पीपा, और रैदास जी की गणना स्वामी रामानन्द के रिष्यो में की जाती है। 

एन सबकी विचारधारा तत्कालीन वातावरण से प्रभावित होकर एक ही भाव-भूमि 

पर प्रवाहित हुई है। उच्च श्राध्यात्मिक झादशश का अनुसरण करते हुए इन सभी 

सन्‍्तो में ध्रपनी जाति कुल फ्रमानुसार गृहस्थाश्रम मे रहकर 'जीविकोपाजेन किया 

तथा सरल, घान्त, आडम्बर थून्य जीवन विताते हुए सब प्रकार के प्रप॑चो के दूर 

रहे । नाथ योगी सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से भनुप्राणित होने के कारण ही वारकरी- 
पन्‍्य में योग ध्ोर भक्ति का समन्वय लक्षित होता है । 

एन सनन्‍्तो के अतिरिक्त सुदूर कश्मीर में लल्‍ला या लालदेद नामक एक 

अ्रमणशील भगिनी भी थी जो घामिक मतभेदो से दुर रहकर सरल झौर 

समन्वयात्मक विचारों का प्रचार किया करती थी। यह सन्त नामदेव के 

समफालीन कही जाती हैं शोर इनके पदों का सग्रह 'लल्ला वाक्यानि! के नाम से 

रॉ ग्रियर्मन द्वारा प्रकाशित हो चुका है । शैव-सम्प्रदाय में दीक्षित होने के कारण 

इसरे पदों में शेय-मत की योग-साधना का पुट पाया जाता है । हीं० प्रियसंन 

फे मतानुमार चासदेद की भनेक महत्वपूर्ण बातो से कबीर भी प्रभावित 

(एए थे। यद्यपि लालदेद मू्तियूजा की विरोधिनी नही थी किन्तु विचारो के क्षेत्र 

में वे कदीर को ही भाँति क्रांतिकारिणी थी । जिस प्रकार कबीर ने राम-रहीम, 

पेशवकरोम फी एद्ता प्रतिपादित कर हिन्दु-मुसलमान दोनों को एक सूत्र में 

डाक को पेप्टा की थी उसी प्रकार लालदेद ने भी कहा था कि “शिव, केशव, 

जिन था नाथ में गोई भी यास्तविक श्रन्तर नहीं, किसी एक के प्रति हादिक 

विध्वाम रसने गाता सासारिक दु.खो में मुक्त हो सकता है ।*!” कबीर की भाँति 


* झो० रामएुमार वर्मा, धनुशोलन, गृष्ठ १२१। 
5 ० परशुराम घुर्ेंदी, उत्तरो भारत की सन्त परव्परा, पृष्ठ १०३। 


सन्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा ७३ 


लालदेद ने भी उलटवासियों के प्रयोग किये है किन्तु इन दोनो के बीच की कडी 
को जोडने वाले प्रमाणो की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है। 

इस प्रकार इन सन्‍्तो की रचनाएँ सन्त-साहित्य की भूमिका-निर्माण का कार्ये 
करती हैं । इसी पृष्ठभूमि पर आगे चलकर सन्त कवीर ने उत्तरी भारत मे सन्त 
साहित्य का प्रवर्तन किया तथा नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, चरणदास, गरीबदास 
भ्ोर तुलली साहब आादि तत्वदर्शी कवियो ने, जगजीवनदास, ग्रुलावसाहब, 
दूलनदास, दरिया साहब ( बिहार वाले ) तथा यारी साहव आदि भावना- 
सम्पन्न कवियों के साथ मिल कर इसे वह व्यापकता प्रदान की जिसकी शीतल- 
सुखद-काव्यघारा में भ्रवगाहन करने से एक भ्रनिवंचनीय शआ्राध्यात्मिक तुष्टि की 
उपलब्धि होती है । 

यही पर सूफीमत के उन तत्वों की चर्चा करना असद्भुत न होगा जिनकी 
प्रेम-ताघना के समन्वय से सन्त-माहित्य की साधना में एक अनुपम मधघुरता का 
समावेश हो सका । दो विजातीय घर्मो की टकराहट से जो समस्या उत्पन्न हुई, 
उसका हल खोजने का प्रयत्न भी उसी ने किया । डॉ० वड़थवाल का कथन है 
कि “सम्मिलन की भूमिका का मूल आधार हिन्दुओं के वेदान्त भर मुसलमानों के 
सूफी-मत ने प्रस्तुत किया ।*” निर्गुण सम्प्रदाय को प्रभावित करने वाली सूफियो 
के भ्राचार को पविश्रता विशेष उल्लेखनीय है । सुफ (ऊन। की भाँति निष्कलुप 
वाह्याचरण की पवित्रता, आध्यात्मिक रद्धीनियो से सराबोर हृदय की छुद्धता एव 
प्रकृति के कश-कर मे अपने प्रियतम का दीदार तथा प्रेम श्रोर उसकी मादकता 
जिससे प्रतीको के द्वारा रहस्यवाद ( तसच्बुफ ) की पूर्णाभिव्यक्ति हो सके, यही 
सूफियों की कतिपय विशेपताएँ है जिन्होने सन्त-साहित्य को प्रभावित किया | इस 
नवीन समन्वय की अ्रभिव्यक्ति मुस्लिम दम्पति पालित एवं रामानन्द जी द्वारा 
दीक्षित कबीर के द्वारा हुई जिन्‍्होने स्पष्ट घोषणा की कि परमात्मा अभिन्न भर 
अमूतं है। बाहरी कर्मकारडो के द्वारा उसकी प्राप्ति दुलेभ है। प्रेमानुभूति के 
सहारे उसे अपने भीतर पाया जा सकता है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के विभिन्न 
कमकारएड वस्तुतः हमे परमात्म-पथ से हटाकर लक्ष्य-भ्रष्ट करते है। सृष्टि मे 
सवंत्र उसकी सत्ता व्याप रही है। मनुप्य का हृदय भी उसका पविन्न निवास 
स्थान है, श्रतः बाहर न भटक कर उसे अपने भीतर ढूँढना चाहिए । सुफियो की 
पारस्परिक सहानुभूति एवं विनज्रता की छाप हमे सन्त दादुदयाल में विशेष 
देखने को मिलती है। उनके स्वभाव मे विनयमिश्चित मधुरता का समावेश प्रभूत 


१ डॉ० पीतास्बस्दत्त बड़थ्वाल, हिन्दीकाष्य में मिगुण सम्प्रदाय, 
पृष्ठ २७॥ 


छा मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झौर साधना 


श्रा में बतमान है। सामाजिक-ऊुरीतियों एवं घामिक वाह्याइम्व॒रो के मूलोच्छेदन 
में दाददबाल कबीर की भाँति कभी उद्र नहीं होते, वरन्‌ सहज नम्जता एव 
यत्ीन विनद्रता वे द्वारा वे अपनी वात कहते हैं। “इनके पदो में जहाँ निर्मुण 
मिसकार, निरस्रन को व्यक्तिगत भगवान्‌ के रूप मे उपलब्ध किया गया है, वहाँ 
व कावित्म के उत्तम उदाहरण हो गये हैं। ऐसी श्रवस्था में भ्रम का इतना सुन्दर 
लिये उपस्थित किया गया है. कि बरवस सूफीभावापत्न कवियों की याद झा 
जाती है । सूफियों की भाँति इन्होंने भी प्रेम को ही भगवान्‌ का रूप और जाति 
ब्रताया है। विर्द के पदी में सीम का असीम से मिलने के लिए तडपना, सहृदय 
गे मर्माहत करिए विना नहीं रह सकता ।" दादू के पदों और साखियों से सूफी- 
साधना के शब्दों का प्रचुर प्रयोग, उनका सूफिया के ससर्ग में आ चुकने का सवल 
परिचायक है । 
एम प्रकार सन्त कवियों मे अ्रग्रगएय कबीर ने मानसिक पवित्रता को आधार 
मान कर अत, विभिष्टाहत, नाथ एवं सूफी सम्प्रदाय से क्रमश, तलवज्ञान, 
भक्ति, बोग झौर प्रेम की पीर लेकर एक ऐसे पन्‍्य का प्रवर्तन किया जिसमे 
भारतीय सस्कृति का सम्पूर्ण सार-भाग तथा भारत की समस्त आध्यात्मिक 
प्रगालियों का रस निचुद कर शा गया था। अपने नवीन निर्मुण सम्प्रदाय से 
उन्होंने सीमा एवं सम्प्रदाय से परे ऐसे सामान्य धर्म-तत्वो को प्रश्रय दिया जिससे 
विशुंण-सगुण से पर ब्रह्म फी योग ओर भक्ति समन्वित प्रेमपूर्ण उपासना का 
स्गास्वय महंत रूप से हो सका । 
सन्‍त-मारहित्य ही सास्क्नतिक चेतना का आधार स्वसवेद्य ज्ञान है। भक्ति- 
प्रभागक झातार्या थी भाँति वेदादि ध्मं-ग्रन्यो का आश्रय सन्त कवियों ने नहीं 
गे फ़िया और ने उसको प्रामाणिकत्ा ही स्वीकार की। वे किसी प्राचीन 
बयरय के सघन में ने वेंघफर प्रगनी बैयवितक अनुभूति एवं स्वतन्त्र पद्धति से 
में समय ही साम्राणिक विद्धतियों को सुधारने की चेप्टा करते रहे । सन्त- 
यो से इट मिध्यज्ा नाव से कहा हि हमें आत्मस्वत्प का प्रन्वेषण करने के 
दिए करमय जाने की धावश्यवाता नहीं । सत्य के औउत्तम प्रतिप्ठान हमारे इसी 


रु रे 


त 
कण 


शर्त में ही बह सत्य निहित है जैसे मृगमाभि में कलूरी -- 
एम्तूरोी एशडल यसे, झाग दूट़े इन माहि । 
ऐसे घट-पद राम हैं, दुनियां जानत नाहि ॥ 
पयलपयीए सो दगरसे पर बह दुलेव अस्तु यही स्वत, स्फुरित हो जाती 
है। इस परपेयाय में मोमिइ-साथनाप्रों को सम्यल के रूप में सन्‍त कवियों ने 


क्र हू बुआ ओ $ 


* श० समाशैप्रसार दियेदी : हिन्दों साहित्य 


पृरद्ध १४२८ । 


सन्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा छू 


अ्रणत ग्रहण किया है। सहजयानी सिद्धों ने इसी शरीर मे गगा, यमुत्ता, गगा- 
सागर, प्रयाग, वाराणसी आदि तीययों की स्थिति एव सूर्य-चन्द्रादि का होना 
घोषित किया है। स्वसवेद्य ज्ञान को प्रधानता देने वाले इन सन्त कवियो ने 
धमं-कर्म, विविध वाह्याचार-विधान एवं पूजोपासना-पद्धति की श्रोर उपेक्षित 
भाव से अनास्वा ही प्रकट की । सन्‍्तो की आध्यात्मिक चेतना जास्त्रीयता से परे 
जीचन के प्रति सहज, व्यापफ श्रोर उदार दृष्टिकोण से ओत-प्रोत है। वह न 
तो ग्रहण की पक्षपातिनी है श्रीर न त्याग की विरोधिनी । जीवन के साधारण 
कार्य-व्यापाराो के प्रति वह एक सुसगत सन्तुलन खोजकर तद्गवत्‌ श्राचरण करने 
पर विशेष वन देती है । 

सन्त कवियों का प्रमुस लक्ष्य सामान्य धर्म को विपाक्त बना देने बाली 
विविव विचम्बनाञों वा मूलोच्छेदन कर जनता-जनादेन का ध्यान मल प्रइन 
की ओर दिलाना था। उनकी चेतना जन सामान्य के आ्ात्मविकास की आदर्श 
भूमिका का निर्माण करती है| समान्य धर्म को सन्‍्तो ने जीवन का मूल्याकन 
प्रोर उसके आ्रादर्ण की प्रतीति के साधन रूप में स्वीकार किया है। सन्‍्त कवि 
धर्म के नाम पर किये जाने वाले वाह्याचरणों को निरर्थक समभते है, क्योकि वे 
श्रादर्ग जीवन की प्रनोति में सहायक ने वन कर भारस्वरूुप वन जाते है और 
उसे लथ्य की ओर से हटा कर पश्र-अ्रप्ट कर देते है। उनके विचार से निजत्व 
बोध अथवा ग्रात्म-प्रनीतिजन्य चैतन्य की उपलब्धि के लिए किसी एक जन- 
समुदाय का सदाब होना भी अनिवार्य नही। वे प्रत्येक व्यक्ति में आध्यात्मिक 
तत्व का होना स्वीकार करते हैं। व्यक्तिगत चिन्तक के द्वारा उस परम तत्व के 
चरम सौन्दये का साक्षात्कार होना श्रसम्भव नही है। क्योकि वैयक्तिक पहुँच के 
अनुपात से ही उसकी अनुभूनलि सत्रफों होती है, अत उस अ्रध्यात्मतत्व को 
उपलब्धि के लिए किप्ती बर्य या जनसमूह का सहारा लेना व्यर्थ है। जीवन- 
गत सुहृढ वेयक्तिकता के कारण ही सन्‍्त-साहित्य भाष्वत शक्ति एवं नृतनता से 
स्‍्नात है । प्रवृत्तिजन्य उल्लास एवं निवृत्तिजन्य सन्‍्तोप का समावेश होने के कारण 
सन्त साहित्य की दृष्टि, जीवन के प्रति रवस्थ एवं सन्तुलित है। सन्‍्तो ने 
प्रभावोत्यादक ढद्भ से सरल, सदाचारपूर्ण, लोकिक जीवन विताने का उपदेग 


दिया और स्वय भी उसे अ्रपने श्राचरण में टालने के कारण जनता के श्रद्धेय 
बन गये | ० 


सन्त कवियों ने चुनौती के स्वरों मे कहा कि जीवन विवजता नहीं है। 
भाग्यवादी निराणा को भी इन कवियों ने एक क्षण के लिए प्रश्नय नही दिया । 
सन्‍्तो ने अन्तरात्मा को जीवन का विधेयक्र मानते हुए मानवीय!वृत्तियो के 
परिष्कार को ही सहज भ्रौर स्वाभाविक रूप मे ग्रहण किया। क्त्रिमता एव 


७६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 
याप्लाइम्बर के वे घोर विरोधी थे। सद्भीणं साम्प्रदायिकता का खरडन करते 
हुए तथा रढ़ विधि-विधानों के जजाल को काट कर ही वे सहज सत्य के दर्णन 
कर सके थे। सन्त कबीर ने स्पष्ट कहा था कि परम तत्त्व के दर्जन के लिए 
भत्तरत्मा रूपी दपएण की स्वच्छता आवश्यक है। दपंण के मलीन होने पर 
सत्य के सहज झालोक की कांकी मिलना असम्भव है, भरत: इस दर्पण की शुद्धि 
सन्‍्त-जीवन की एक श्रनिवाय॑ं चर्या होनी चाहिए .-- 

जो दरसन देखया चाहिये, तो दरपन साॉजत रहिये । 

जी दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई ॥ 


सन्त-साहित्य के दाह्निक सिद्धान्त 
[ १--क | 


दरशंन का श्रर्थ एवं प्रयोजन--साक्षात्कारमूलक श्रनुभव राणि को दर्शन 
कहा गया है। दूसरे छब्दो में 'हृश्यते श्रवेन इति दर्शंनम्‌ के श्राधार पर वस्तु 
के सत्यभूत तात्विक स्वरूप की सम्यक जानकारी ही दर्शन है। हम कौन है ? 
यहाँ क्यों प्राये हैं ? कहाँ ते श्राये हैं ? मृत्यु के पश्चात्‌ जीव कहाँ जाता है? 
इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ का निर्माता कोन है ? वह अरहृद्य क्यो है ? इस प्रकार की 
प्रथन-श्खला का समुचित उत्तर देना दर्शन का प्रयोजन है । 

प्रसिद्ध जमंन-दा्वनिक होगेल के गतानुसार दर्शन ज्ञान की यात्रा, वृद्धि 
का विकास और विचारधारा की प्रगति है। ज्ञान की प्रगति 'रिक्त था 
केवल सत्‌' में प्रारम्भ होकर अ्रसत्‌ में होती हुई शोर उसे भी श्रपने 
साथ लेती हुई सदसत्‌ मे व्याप्त रहते हुए भी सदसदुविलक्षण “विशुद्ध या 
पूर्ण सत्‌” की शोर होती हैं। अपरोक्ष इच्द्रियानुभूति से प्रारम्भ होकर तक 
श्रौर बुद्धि के विस्तृत वाग्जाल मे होती हुई झोर उसे भी श्रपने साथ लेती हुई 
विशुद्ध और भात्मानन्द युक्त स्वानुभूति की ओर होती है। श्रग्नेज दाशंनिक 
ब्रेढले दर्शन श्राभास और छाया श्रथवा प्रतिविम्व और माया को समक कर 
इनके पीछे छिपे हुए शोर इनके आ्राधारभूत तत्व का अनुसन्धान करना मानते 
हैं। दर्शन मिथ्या को छोटकर सत्य की खोज करता है, द्वेत मे सूत्रात्मक श्रद्वेत 
का पता लगाता है, अनेक में एक झौर असत्‌ मे सत्‌ का अ्रन्वेषण करता है । 

इसी स्थल पर हमे प्राच्य श्रोर पाश्चात्य दा्शनिको द्वारा प्रयुक्त और वहु- 
चर्चित स्वानुभूति पर भी विचार कर लेना भ्रपेक्षित है। क्या यह ज्ञान से प्रथक्‌ 
तत्व है भौर यदि है तो उससे वढ़कर था घटकर ? साक्षात्कारजन्य होने के 
नाते स्वानुभूति भले ही श्रभिव्यक्ति की श्रपेक्षा न रखती हो किन्तु दाशंनिक होने 
के नाते व्यावहारिक दृष्टि से तो अनुभूति की भी व्याख्या करनी ही पड़ेगी । 
परमार्थ या तत्व जो विशुद्ध ज्ञानमूलक है, स्वत सिद्ध श्रोर स्वप्रकाश है किन्तु 
यह मात्र भ्रनुभूति द्वारा ही साक्षात्‌ किया जा सकता है। वाणी या बुद्धि द्वारा 
कहा या सोचा नही जा सकता । दरंनशासत्र बुद्धेिनिमित होने के कारण तत्व 
का प्रतिपादन नही कर सकता फिर भी हम व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को 
सम कर उसे अनुभव करने के प्रयत्न में लग सकते हैं। व्यवहार मे बुद्धि की 
शक्ति कोई अ्रस्वीकार नही कर सकता । ज्ञान भी बुद्धि का श्रत्यन्त विशुद्ध रूप 


प्र मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


है 


है। यही दर्गन का महत्व है। वास्तव मे मौन ही उच्चतम दर्णन है। यह मौन 


:| परिलक्षित होती है। जब वाप्कलि मुनि ने आचाय॑े वाध्व से आत्मा के विषय 
में प्रम्न क्या तो वे मौन रहे । पुन. पूछने पर वे पूव॑वत्‌ मौत रहे। वार-बार 
पूछे थाने पर उन्होंने सीट कर कहा -- “मै तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मौन द्वारा दे 
ता रहा है छुम समझते ही नहीं। यह आत्मा सब प्रकार के हन्द्दो से रहित पूर्ण 


द्रान्त है--त्रूम खनु त्व तु न विजानासि, उपणान्तोथ्यमात्मेति” यह तत्व वाणी 


श् 


दर्शन और धमं--दर्नन तपा धर्म का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। दर्शन- 
शाज्र के द्वारा सुचिन्तित आध्यात्मिक तत्ववाद के ऊपर ही भारतीय धर्म की प्राण- 
प्रतिप्ठा है। बिना धा्मिक्र आचार के द्वारा कार्यान्वित हुए दर्शन की स्थिति 
निफफल है और बिना दाशंनिक विचार के द्वारा परिपुष्ट हुए धर्म की सत्ता 
श्रप्रतिप्ठित है ।" क्रोसे ( (४0५८ ) के शब्दों में धमं और दर्जन, जीवन और 
विनार, व्यवहार श्र सिद्धान्त, ये सव आत्मा के गाइवत छुन्द है। हम लोग 
जीवन से उठकर विचार पर पहुँचते है शोर विचार से पुन, जीवन पर लोट 
आने है । यह ऐसो क्रमिक समृद्धि है जो परम सत्ता के सतत ऊध्वंगामी धरातलो 
तक पहुँचाती रहती है ।" भारतीय दर्शन, वैयविदक चेतना के सास्कृतिक श्रथवा 
ग्राध्यात्मिक परिष्कार की ओर विशेष जागरूक रहा है, मानव-जीवन की भौतिक 
समृद्ियों में सुधार करने की ओर इसने विश्ेप रुचि नही दिखलाई | यदि दर्शन- 
शास्त्री समाज-व्यवस्था में रचि दिखलाते हैं तो इसलिए (क व्यक्ति की श्राध्यात्मिक 
प्रगति के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रस्तुत कर दी जाँय । धर्ममूलक व्यवहार 
को गौरव देने का कारण स्वाथ्थ॑वृत्तियो के उन्मूलन तथा निम्न-प्रवृत्तियों के 
पोधन द्वारा झात्म-शुद्धि करमा है। एक सामान्य वुद्धिमान्‌ हिन्दू गृहस्थ भी 
परमात्मा, प्रानब्प, माया, मुक्ति आदि जब्दों से सुपरिचित हैं और उसने स्थल 
स्य से एक न्यावद्वारिए मिद्धास्स गढ़ लिया है कि उन सब का उसके भावी- 
घीवन पर एपा प्रभाव परेंगा ?? 

दर्शन दा स्पहूय -भारतीय दर्शन जो मन मन्त्र आत्मान विद्धि!..ै0 
पात्म गय शानने फीजखोर रहा है। तत्व की व्यास्या करने में यहाँ के 
पं * यररेय उयाय्याण, 'भारतोय दर्शन, तृतीय सं०, १६४८, प० १२ | 
| झा> हम कक प्णान्‌ ; हिन्दुओं फा जीवन-बर्शन, पृष्ठ १६ । 
सम उघत ररनिय : दे पोपुल धो इशिय्या, १६१७ | 


सन्त-साहित्य के दार्भनिक सिद्धान्त ७६ 


दा्शनिको ने अनुभव-गम्य विषय की ओर उतना ध्यान नही दिया जितना 
अनुभवकर्ता विषयी की ओर । ज़ुप्फ ताकिक युक्तियो के सहारे आत्मा का ज्ञान 
परोक्ष न होकर प्रपरोक्ष होना चाहिए ।" भारतीय दर्शन की छान-बीन करने 
से दी सामान्य सिद्धान्त ृष्टिगत होते है--पहला है नानात्मक प्रपन्न की 
पारमाधिक एकता और दूसरा है ध्यान-धारण-समाधि के द्वारा इस अनुस्यूत 
एकता के मूलतत्व झात्मा का साक्षात्‌ अनुभव । इसी को प्रकारान्तर से ताकिक 
सिद्धान्त-वेदान्त और व्यवहारिक सिद्धान्त-योग कहा जाता है । 

टा» देवराज ने दर्मंन को सास्कृतिक अनुभूति का विर्लेपण, व्याख्या एव 
मूर्लाहन करने का प्रयत्त माना है।? दर्थन के अ्रन्तगंत दहृश्यमान्‌ जगत का 
निर्माण करने बाली क्रियाएँ न आकर आन्तरिक जीवन की सृध्टि करने वाली 
क्रियाएं आती हैं, एउमीलिए दर्शन को पर्याय स्वस्प आत्म ज्ञान! की सजा दी 
जाती है। दार्यनिक वक्तत्यों का सम्बन्ध मनुष्य के आन्तरिक जगत्‌ से होने के 
फारगा उन्हें बाह्य अनुभूतियों से प्रमाणित अथवा शअ्रप्रमाशित नही किया जा 
सबता । दर्शन एक प्रकार से समस्त ब्रह्माद को अथवा समस्त अनुभव-जगत्‌ को 
एक साथ देखने का प्रवत्त करता है। दार्शनिक की रुचि उन अनुभवों तथा क्रियाओं 
में होती है जिनमे मूल्य निहित रहते है । वह अनुभव के विभिन्न क्षेत्रों का श्रन्वेपण 
इसलिये करता है हि उन जीवन सम्भावनाओं का उद्धाठन कर सके जिनमे मनुष्य 
मृल्यो वीं उपलब्धि करता है। दर्शन अस्तित्व अथवा सत्ता के ऐसे रूप की खोज 
वारता रहा है जिस अनन्त मृल्य का श्रधिष्ठान माना जा सके । दर्शन की हृष्टि 
मनुप्य की सौदयंभूलक, मैंतिक तथा आध्यात्मिक सम्भावनाश्रो की ओर 
हाती है । मनुप्य अपनी सृजनभील श्रवृत्ति की प्रेरणा से अनवरत उच्चतम 
मृत्यो का अन्चेषण फरता-रहता है। दर्शन इस अन्वेपणा को व्यवस्थित प्रयत्न 
का रूप देने और उसकी दिशा-निर्देश का कार्य सम्पन्न करने की ओर सचेष्ट रहता 
है । इस प्रकार दर्गन उस श्रान्तरिक बेचेनी की अ्रभिव्यक्ति है जो एक उच्चकोटि 
के मस्तिप्क और सथक्त कल्पना से निहित होती है, उन श्रात्माआ में जो अपने 
को विश्व की समग्रता से सम्बन्धित करना चाहती है । इस प्रकार की आात्माएँ 
साधारण सक्‍लताओ तथा उपलब्धियों से सन्तुप्ट नहीं होती | वे अपने सामने 
ऊंचे लक्ष्यों श्र रसती है और यह जानने की कोशिण भी करती है कि उत 
लक्ष्यों तक ऊ्रिस तरह पहुचा जा सकता है । “दर्णन हमारे सामने अर्ु तथा विराट 
जगत्‌ के श्रसत्य रूपो को उपस्थित करता है, जीवन की श्रनगिनत सम्भावनाश्रो 
एवं दप्टियो की उदुभावना करता है और जीवन तथा जगत्‌ के असख्य सम्बन्धो की 


हु] 


* पं० धलदेव उपध्याय . भारतीय दर्शन, एछ्ठ १६। 
* डॉ० देवराज : संस्कृति फा दाशंनिक विवेचन, 8 २५८ । 
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८२० मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


धोर हमारा घ्यान श्राकृष्ट करता है। इस प्रकार दर्शन हमें जीवन की क्षुद्र 
स्थितियों से ऊपर उठा कर विश्व-म्रह्माण्ड की हलचल के केद्र में स्थापित कर 
देता है।“““दर्मन हम में जो चेतना उत्पन्न करता है वह जीवन को उच्चतम 
कोटि की तृप्ति देती है ।"” 

दर्शन का लक्ष्य --भारतीय दार्ण/नको ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से विश्व को 
परेनी को समझाने का स्पृहशीय प्रयास किया है। क्षण-क्षण मे परिवत्तित होने 
वाले श्रनेक स्पात्मक पदार्थों के श्रन्तस्तल में विद्यमान एकरूपता का अन्वेषण 
दर्मन का प्रमुख लक्ष्य रहा है। “जिस प्रकार परिवतंनशील ब्रह्माण्ड के भीतर 
एक अ्रपरिवर्तनशील तत्व विद्यमान है, उसी प्रकार इस पिण्ड के भीतर भी एक 
झ्ररिवर्तनमील तत्व की सत्ता विद्यमान है -ब्रह्माएड की नियामक सत्ता का 
नाम है ब्रह्म तया पिण्डाएड की नियामक सत्ता की सन्ञा है झात्मा। प्राचीन 
द्वा्निकों ने ब्रह्माएंड मोर पिण्डाएड का ऐवय स्वतोमावेत स्वीकार किया है 
घौर ब्रह्म तया प्रात्मा की एकता प्रतिपादित की हैं |” ब्रह्म का साक्षात्कार 
करने के लिए शभ्रात्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना नितान्‍्त 
प्रनिवाय॑ छत मानी गई है। वृहदारण्यकोपनिपद्‌ २।४ में याज्ञवल्क्य ने मैन्रेयी 
फो प्राध्यात्मिक उपदेश देते हुए आत्मा की प्रेष्ठता पर पर्याप्त प्रकाय डाला है। 
उन्होंने कहा, “पति के लिए पति प्यारा नही है बल्कि झ्रात्मा के लिए । पत्नी के लिए 
पत्नी प्यारी नही है बल्कि श्रात्मा के लिए । पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नही है बल्कि 
प्रात्मा क॑ लिए । समार की सारी वस्तुएँ श्रपने लिए प्यारी नही होती बल्कि 
प्रात्मा फे लिए । श्रतः झात्मा हो सबसे प्रिय वस्तु है। इसलिए हे मैत्रेयी, इस 
आरमा फा हो प्रत्यक्ष करना चाहिए। इसी का श्रवण करना चाहिए, मनन 
करना चाहिए, सतत ध्यान करना चाहिए क्योकि इसी के दर्शन से, श्रवण से, 
मेगंग से तया विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है-- 

धात्मा था घरे द्ृष्यष्प', जोतव्यों, सन्‍्तव्यों, निदिष्यासितब्य: | झात्मनों 

या परे दशनिन, श्रबशेंत्र, भत्या, विज्ञानेनेद सर्वे विज्ञातं मर्वात राधाप्‌ 

योवन यी पनित्यता, भोगो की भ्रस्थिरता एवं मृत्युमय तथा वित्तादि 
साधना की परपुरंता के कारण भारतीय मनीपा आत्मविद्या की ओर उन्मुख 
एै:। इछओपनिंदद में बशित नबिकेतरा-यम-सम्बाद से इस कथन की भलीभाँति 
पुष्टि हो थाठी है ॥£ 

) डॉल वैदराज : संस्कृति का दर्डानिक विदेचन, पृष्ठ २७६, २७५, २७६, 

देष० ॥ 





६० दलरेद उपाध्याय ; मारतोय वर्षान, पृष्ठ श८ । 
* इटोपणिए॥ * ध्ष्पाय ६, पहनी १, २६-२७-२८ | 


सन्त साहित्य के दागंनिक सिद्धान्त ८१ 


उपनिषद---भारतीय दर्शन की सम्पूर्ण उपलब्धि उपनिपदो में सब्निहित है। 
सचमुच “भारतीय ज्ञानस्पी वृक्ष पर उपनिषद्‌ से बढ़कर कोई कमनीयतर कुसुम 
न खिला और न वेदान्त-दर्मेन से बढ़कर कोई मधुतर फल ही लगा”--पालडाय 
सेन) । उपनिपदों की रचना कर्म ऊाणड प्रधान ब्राह्मण-साहित्य की प्रतिक्रिया स्वरूप 
हुई । उन्हें वेदान्त अ्र्थात्‌ ज्ञान की चरम सीमा कहा जाता है। इनमे अध्यात्म 
तत्व के गूढवम रहस्यों का विणशद विवेचन किया गया है । ये वेद का जीवन, 
रन या सार ॒तत्वम्प हैं। सम्पूर्ण भारतीय दर्णन में ऐसी कोई महत्वपूर्ण विचार- 
धारा नहीं जिसका मूल सोते इनमे प्राप्त न हो । उपनिपदो में सूध्म तत्वज्ञान 


नह 
जनक, 


को इतनी वारीकी से काता गया है कि कही-फही दिमाग फट पडने की झ्ागड्भा 
हाने लगती हैं। उत्तने प्रा्रीन काल में ऐसे प्रचएंठ चिस्तन को देखकर हृदय 
निस्तव्प हो जाता है। वेदान्त की महिमा महान्‌ है। कहा भी गया है-- 
ताउद्रगर्जन्ति शास्रारि जम्युका विविने यथा । 
ने गज्ञति. महाशक्तिर्यावद्वदान्तकेसरी 

सन्‍्तों की पाखणठ-लशिटनी विचारधारा श्र बह्य-निस्पणा पद्धति पर 
उपनिपदये का प्रभाव स्पप्ट देखा जा सकता है। उपन्तिपद्‌ के अध्यात्मवेत्ता 
प्रष्पियो ने ब्रह्म-तत्व का वगांन बडी गम्भीरता एवं पूर्णता के साथ किया है। 
मे बार-बार घोपणा करते है कि तत्व, वाणी और वुद्धि की पहुँच के परे है। मन 
ओर वाणी, तत्व तक न पहुचकऊर वापस लोट आती हैं--'“यतो वाचो निवत्तंन्ते 
अप्राप्य मससा सह।” गार्गी के अतिप्रदन करने पर याज्ञवल्क्य ने रोकते हुए 
कहा या कि "हैं गार्गी | श्रधिक मत पूछ, अधिक मत पूछ, श्रत्यथा तेरा सिर 
टुकठे-दुकडे हो जायगा | सब कुछ इस श्रद्यव शोर अ्रक्षर तत्व के भीतर और 
बाहर झ्ोत-प्रोत हे । ब्रह्म श्रात्म स्वर्प है शोर उसका साक्षात्कार विशुद्ध निवि- 
कल्पऊ ज्ञान द्वारा सम्भव है । यह झात्मा न तो प्रवचन से जाना जा सकता है न 
मेवा से श्रीर ने बहुत्त से क्योकि वह अ्रतक्‍्य॑, अचिन्त्य, भनिवेचनीय और 
निष्प्रपन्न है ।”* 

उपनिपद्‌ मुरयत, ब्रह्मात्मिक्य का प्रतिपादन करते है। उनके अनुसार समस्त 
प्राणियों का श्रन्तरात्मा एक ही है | जिस प्रकार अग्नि एक ही है किन्तु तत्तदू- 
वस्तुओं का आकार ग्रहण करके वह अनेक रूपो में प्रकट होती है, उसी प्रकार एक 
श्रात्मा अनेक भूतों में श्रनेक रूप धारण करता है और जो उसका दर्शेत्र कर लेते 
है, वे ही भा्वत सुख को प्राप्त करते है अ्रव्य॒ नही ।* उपनिपदीय ऋषियों के 
.. । क्वेव ३। ६। ?, २। २३, कठ १। २। २३, वृहदारएयक ४। ४॥ २१ | 
* कठोवनिष्रतू २ ४। ६ । - 
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घर मध्यकानीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भौर साधना 


चल 


प्रतुमार मुक्ति या मोक्ष का अभिप्राय आनत्त्यभात्र है जिसे मनुष्य झात्मानुभूति 
वेग प्रवस्वा में प्राप्त करता है और जिसे प्राप्त कर वह स्वय ब्रह्म हो जाता है ।' 
उम प्रकार बहदेववाद के अम्यस्तर एक परम दैवत की कल्पना से अद्वेतवादी 
श्रद्धा दी धारणा का जन्म हझा | एक ओर तो वेदों को प्रमाणस्वरूप मानने 
बानी शास्त्रीय घारा उपनिपद्‌, भगवदुगीता और श्रीमद्भागवत में प्रवाहित होती 
रही और दूसरी ओर उसी के समानान्तर लोकजीवन से सम्पृक्त बौद्धधर्म, 
मिद्ठ एवं नाथ-साहित्य के ठप में विकसित होती रही। इन दो विभिन्‍न 
मउठादों का बीच-बीच में सम्मिलन भी होता रहा । निरीब्वरवादी वुद्ध, ईैश्वरत्व 
ही कोटि में प्रतिष्ठित होकर पौराखिक हिन्दू धर्मं मे एक अवतार के रूप में माने 
जाने लगे । ग्राचार थुद्धि पर विशेष वल देने से वौद्ध धर्मं की विक्ृति भारतीय 
मानता के इतिहास का एक मनोरअञ्क अश्रध्याय है वौद्धी की आचार प्रधान 
उंठित साधना के स्वान पर सिद्ध-साहित्य मे मानव जीवन के सहज भोगमय 
मय को स्वीकार किया गया । सिद्धो ने जास्त्रानुशीलन की अ्रपेक्षा सहजानुभूति 
को लब्ध रूप में स्वीकार किया। वर्णाश्रम-व्यवस्था का तिरस्कार कर निम्त 
याति पी हनी को महामुद्रा चनाकर उसके सहवास द्वारा भअद्या की प्राप्ति 
सम्भव मानी | श्रत, उपवास, जपन्तप, वध्यान-धारणा का तिरस्कार कर सहज- 
जीवन ब्रिताने पर जोर दिया। सिद्धों का प्रमुख प्रयोजन बौद्धधर्म॑ के निवृति- 
मूलक कठोर आ्राचारधर्म का निराकरण कर अ्रपनी साधना को सहज, प्रवृत्ति 
मूलक और लोकोपयोगी बनाना था । सिद्ध-दर्शन महाराग द्वारा संगोधित भव 
कि उपयोग करने का उपदेश देता था । सिद्ध तिलोपा ने कहा हैं कि -- “जिम 
विस भवश्तठ जिसहि पलुत्ता, तिम भव भुंजहि भर्वाहे शा जुत्ता |” जैसे नियमित 
गया से विष का सेवन उरने वाला पुन विप के प्रभाव में नहीं श्राता, उसी 
प्रद्यर न्र का भोग करने से मनुप्य भव में लिप्त नहीं होता । इस प्रकार सिद्धो 
हारा प्रतिपारित जीवन-दर्णन चित्त की विशुद्धता के साथ-साथ भव के उपभोग 
पर विद्नी प्रगर या प्रतिबन्ध नदी लगाता । ढाँ" धर्मवीर भारती के कथनानुसार 
परम्परागव प्राशिस्त्यपूर्णं ज्ञान की प्रपेक्षा वे जीवन की भावात्मक अनुभूतियों 

फागेह महत्व देने थ। इस प्रकार सिद्धो ने निश्सन्दे! लोक-धर्म की प्रतिप्ठा 
पंविनरमसायथ में फी बोर एफ नया पीवन-दर्णन सम्मुख राल्ा ।५” परन्तु यही 
धागा मृत आवरण में लिपट कर जब गोद काम-पिपासा-नृप्ति का 
६ देन गई यंत्र उससे पिशद्ध साथ-सम्प्रदाय का झाविर्भाव हुआ और इसमे 


कक नमक... मम अ>- हे... स्‍रनलण० मान 


्ृ 


' शान गुठ्त , शिस्‍्ट्रीं साध इशिदयत फियासकी बात्यूम १, पृष्ठ प्र८ । 
श्र हर है 
४ अब घगमार सारतदी : िद्च-माहितय, पृष्ठ २६४ | 


| 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त परे 


सदाचरण, वीय॑-साधना एवं मानसिक हृढता को विद्येप महत्व दिया गया और इस 
प्रकार “कबीर ने उपनिषदों से अद्देतवाद, जद्धूर से मायावाद, वैष्णव आचारयों 
से भक्ति, अहिंसा और प्रपत्ति के सिद्वान्त, तान्त्रिक शेवो, बजञ्रयानी बौद्धो और 
नाथपन्वी योगियों से हठयोग, रहस्यवाद तथा जातपाँत एव कर्मकाणड के विरुद्ध 
पैनी उक्तियाँ, वेष्णव भक्तों श्रोर सूफी सन्‍्तो से माधुयंभय भक्तिवाद,.... इन 
मफरन्द विन्दुओं का सज़्य करके उन सबके मेल से आ्राचार, दर्गन एवं झआस्तिकता 
का एक ऐसा विचित्र श्रौर मोलिक समन्वय प्रस्तुत किया जिसे 'सन्तमत” भ्रथवा 
'निगुंशमत्ता की सामान्य उपाधि मिली ।॥”" 

सन्‍्त-साहित्य की दार्णनिक विचारधारा--सन्त-साहित्य की दार्शनिक 
व्रिचारघारा किसी विश्ञेप भासत्र पर आधारित नहीं क्योकि सन्त-हप्टि गार्तो की 
अपेक्षा श्रात्मानुभूति पर विशेष आरथावान्‌ थी । ऐसी ह्टि ससार की सीमित 
अस्थायी उपलब्धियों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहती है तथा भननन्‍त रहस्यमय 
सत्ता के अन्वेपण में सतत व्यग्र रहती है। जिस सीमा तक मनुष्य निम्नकोटि 
के मूत्यों के अ्रन्वेपण से तिरत होता है वही तक वह अपने को उच्च सास्क्ृतिक 
मृत्यों के प्रत्यक्षीकरण और उतलादन के बोग्य बनाता है ।* सासारिकता भ्रोर 
बालो के प्रति उदासीनता सन्त-प्रकृति की निजी विद्योपताएँ हैं। किसी एक 
हष्टिकोग-विशेय से लिखे जाने वाले गास्म साम्प्रदायिकता के सक्रामक दोपो से 
लिए होफर हमे उस परमतत्व के निकट न पहुँचकर पथश्रष्ट कर देते है। 
बाओं का पठन-पाठन वापयनन्नान में निपुणाता तो अ्रवश्य ला देता है, किन्तु 
अहद्भार के बोक से आऊान्त साधक साधना-ज्षेत्र में पहले टूबता है। कबीर ने 
सकेत भी किया है---' 'हलके-हलके तिर गये, टुवे जिन सिर भार ।” दर्शन का दर्पण 
जब तक अनुधृति की आना से श्रालोकित नहीं होता तव तक साधक को आत्म- 
स्वत्प्र का प्रतिचिम्ब देख पाना दुलंभ है । सन्‍्त-साहित्य की दार्गनिक विचारधारा 
ने उपनिपदो, सिद्यों, नायो और सूफियों की प्रेममयी अ्रनुभूतिशील चिन्तनशीलता 
को आधार-स्वत्य मान कर अपने रूप का निर्माण किया है । किन्तु “ये तत्व 
सीधे शास्र से नहीं श्राये, वरन्‌ झताव्दियों की अनुभूति-तुला पर तुल कर, 
महात्माश्रो की व्यावहारिक ज्ञान की कसौटी पर कसे जाकर, सत्सज्भ और गुरु के 
उपदेशो से संग्रहीत हुए। यह दर्णन स्वाजित अनुभूति है। जेसे सहस्रो पृष्पो 
की सुगन्धि मथु की एक दूँद मे समाहित है, किसी एक फूल की सुगन्धि मधु मे 
नही है? उस मधु-निर्माण में अमर की श्रनेक पुष्प-तीर्थों की यात्रायें सन्निविष्ट 

१ डॉ० धर्मेन्द्र ब्नह्मचारी : सन्‍त कवि दरिया, भूसिका भाग, पृष्ठ ६६ | 

+ डॉ० देवराज : संस्कृति का वार्शनिक विवेचन, पृष्ठ ३४ । 


दर मध्यकालीन हिन्दी सन्‍त--विचार और साधना 


है, भतैक पुप्पो की बयार्याँ मधु के एक-एक कण में निवास करती हैं, उसी 
प्रकार उन्त-सम्प्रयव का दर्भन अनेक श्रुगों और साधको की अनुसुतियों का 
सपुच्चय हैं । 
मस्त पवियों ने सत्यान्वेपण के क्षेत्र में किसी भी धर्म-ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
नहीं स्वीडार की । उनकी मान्यता है कि “जिन वेद, कुरान आदि धर्मे-प्रन्थो का 
झ्राध्य प्रहग तर सर्वसाधारण अपने-अपने मतो का श्रनुसरण करते हैं, वे तो 
ग्पय ही विभिन्न अ्मात्मक बातों से परिपुर्णो हैं और उनके भाष्यकारो ने उन्हे 
भर भी पेचीदा बना दिया है। भ्रत: चार वेदो के ज्ञाता पण्डित उसके भीतरी 
सत्य ने श्रमरिचित रहकर मरते-पचते रहते है, 'पड़दर्शन! और “छानवे पाखण्डो! 
के शाधार पर तक॑-वित्तवों करते वाले कभी भी शान्ति नही पाते । न तो उन्हे 
मद ज्ञान की हां प्राप्ति होती है भौर न उनके सशय का निराकरण होता है ।” * 
पग, सत्य की उपलब्धि के लिये यदि साधक धर्म-ग्रन्थो के जाल मे न उललककर 
स्पानुथूति के बल पर विचार करे तो उसका शअ्रतुभव अ्रधिक स्थायी, गम्भीर 
झोर सच्चा होगा और उसे एक अनुपम झानन्द की प्राप्ति होगी-- “आ्रापुहि श्रापु 
विसारिये तलब कैसा होवे झ्ननन्‍द रे ।” कबीरदास जी की स्वानुभूतिजन्य विचार- 
पदति पराखय सहण अवबवा वेद-शाल्वदि अनुशीलन का परिणाम नहीं वरन्‌ 
| उनके रवय विचार करते-करते वह सत्य उनके मन्‌ में स्फुरित हो उठा । इसके 
लिए उन्हें गहो श्राना-जाना नहीं पडा । इस अ्रनिवंचनीय तत्व की उपलब्धि की 
रखा भी प्रकवनीय है वयोकि जिनके हृदय मे यह 'सहज-साव' से उत्पन्न होता 
है; वह उसमें रमंण फरता हुआ उसी में लीन हो जाता है ।”३ 
मनन साहित्य के दार्शनिक पिद्धान्त--प्रधानत, ब्रह्म, जोब, माया और 
पर, एन भार तत्तों पर आधारित है। इन तत्वों के निरूपण मे सन्त कवियो ने 
स्वम्ण्य शान मा ही पामाणिक माना है। यही कारण है कि उसमें पर्याप्त 
समायता है। ब्रद्मा के स्थरूय-निर्धारण में लगभग सभी सन्त कवि एक से जान 
परत € घोर सभी अपने प्रव्नत' दवीर के मत का ही झनुगमन करते परिलक्षित 
था भन्‍तर बयक्तिक चेतना और दीक्षा के कारण भले ही आ 


गया व परर्यु बुद्ध मिलावर ईे 


तर एक ही पथ छे पथिक हैं। कवीर के श्राध्यात्मिक 


हे मे दा . सिाजरश फरत एए थाचाय॑ क्षिति मोहन सेन ने लिखा है कि ' 'कत्रीर 
ए शकपानदक सा बोर दास: हे 


ना विध्य गासी है । वह छुछ भी छोटना नहों 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त पा, 


आहती, इसीलिए वह प्रहणभील है, चर्जनगील नही । इसीलिए उन्होंने हिन्दू, 
मूसलमान, सूफी, वैष्णाव, योगी प्रभुति सव साधनाभों को जोर से पकड रखा 
हैं ।!”* शझ्ाचाय॑ जी का उपरोक्त कथन प्राय. सभी सन्तों के ऊपर लागू होता है । 
'तैना बैन झंगोचरी” ब्रह्म के साक्षात्कार से सम्वन्धित उक्तियाँ 'परचा शौर णर्खा 
को भद्ध” में मगृहीत है। '्राप पिछानै आप आप? अथवा पूरे सो परचा भया! 
के तप से उन सन्‍्तो की सत्पानुभूति मुखरित हुई है । उनका ब्रह्म-निरूपण इसी 
अ्रनुभुतिमूलक परचा का परिणाम है। 
परमतत्त्व का स्वरूप---सनन्‍्त कवियों के अनुसार परम तत्व के वास्तविक 
स्वरूप की जानकारी सामूहिक न होकर व्यक्तिगत साधना से ही सम्भव है और यह 
जानवा री मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जितना उसके निजी अनुभव के 
पाठ में समाविप्ट हो सके । सन्त कवियों ने पूर्णों सत्य को पुर्णां्प से जान लेने 
या फट्टी दावा नहीं किया और न दूसरो द्वारा ऐसा किया जाना ही उन्हें पसन्द 
है । फबीर ने रपप्ट कहा है कि '“जस तू तस तोहि कोई न जान । लोग कहे सव 
प्रावहि ज्ञान ।? * वह जैसा है, वस्तुत. किसी को भी ज्ञात नहीं। सव अपनी-प्रपनी 
व्यक्तिगत अनुभूति के ही वल पर उसका निरूपण किया करते है। फिर भी इस 
व्यक्तियत्त विभिन्‍तता के होते हुए भी एक श्रदूभुत साम्य पाया जाता है। कबीर 
+ पन्‍्त दादू के भी उपासक है, इसे उन्होंने इन दो साखियो में स्पष्ट स्वीकार 
गिया है -- 
जो था फत्त बबीर का सोई बर बरिहूँ। 
मनसा थाचा कर्मना में झौर न करिहूँ॥ 
सांचा सबद फचीर का, सीठा लागे सोहि! 
दादू सुनता परम सुख, केला आनन्द होहि॥ 
परम नृत्य की गूढवा पर प्रकाश ठालते हुए कवीरदास जी ने एक स्थल पर 
कहा है कि “रामनाम की चर्चा करने वाले तो सभी है परन्तु उसके वास्तविक 
नहम्य को वे नहीं जानत । इसतिए जो लोग उस अ्रवर्णनीय तत्व का निरूपण हल्के 
तौर से ऊपर ही ऊपर करते है उनकी बात मुझे नही जेंचती । उसका आनन्द 
तो बही पाता है जो प्रत्यक्षानुभूति से उसे हृदयगम कर ले। यह वात केवल 
कहने-सनने की नहीं है । उस तत्व को बिना उसका परिचय भ्राप्त किये जानना परम 
इस है ” कबीर के ही स्वरो में स्वर मिलाते हुए स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा 
आ कि “सत्य को सत्य तुम केवल उसीलिए मत समझो कि उसे कृष्ण, बुद्ध धथवा 
५ कल्याण ; योगाक, पृष्ठ २६६ । 
+ कबीर ग्रन्थावली, पद ४७ | 


सनन्‍्त-साहित्य के दार्शनिक सिद्धान्त ८७ 


जल को लहरें, फेन और बुलवुले जल से भिन्न नही, उसी प्रकार प्रपञ्न और ब्रह्म 
की लीला है । जब तक भ्रम के कारण स्वप्न मे पड़ा हुआ था तब तक सत्य से 
प्रपरिचित था, किन्तु गुरु के उपदेश से जग गया और मन पूर्ण रुप से स्थिर हो 
गया । नामदेव का कथन है कि “इसको भली भाँति हृदय मे समझ लो कि मुरारी 
ही एफ मात्र प्रत्येक प्राणी मे और सर्वत्र निरन्तर व्याप्त है ।”'' ब्रह्म की स्व- 
व्यापकना पर प्रकाश डालते हुए एक अन्य पद में उन्होने कहा है कि मुझे तो 
इधर-उधर संत बीठल ही वीठल दिखलाई पड रहा है, उससे सारी पृथ्वी व्याप्त 
हो रही है । में इसी में पूर्ण आनन्द का अ्रनुभव करता हूँ । कोई उसे निकट 
बतलाता है और कोई उसे टूर, किन्तु जिसने उसको पहचान लिया है वह उसे 
अपने में छिपाये रहता है। वस्तुत वह हमारी श्रात्मा मे समाया हुआ है ओर 
जैसे-जैसे हमें उसका श्रनुभव होने लगता है वैसे-बैसे स्वत ध्वनि निकल पड़ती है। 
तब नक्त और भगवान्‌, दोनो एक-दूसरे से अभिन्न हो जाते है, जिस प्रकार 
किम्नी घढे का जल, जल में दूवकर एकाकार हो जाता है और उस स्थिति मे-- 

आप देव देहुरा आपन, झाप लगावे पूजा। 

ज़ल ते तरंग-तरंग ते है जल, कहन सुनन को पूजा ॥ 

आपहि गावे श्रापहि नाचे, आप. बजावे तूरा। 


् 


कहत नामदेव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा॥ 
सब्र घट में राम बोल रहे हैं। राम के बिना श्रौर कौन बोल सकता है ? 
हाथी श्रौर चीटी में वही निवास कर रहा है, भले ही शारीरिक श्राकार-प्रकार मे 
भेद हो। स्थावर-जप्नम, कीट-पतज्ज, सव में बह समान भाव से विराजमान्‌ है । 
जसे दर्पण मे मुसाऊति प्रतिविम्बित होती है वैसे ही प्रत्येक घट मे वह वतंमान 
है किन्तु प्रत्यक्ष होता नहीं जान पड़ता-- 
ऐसो राम राइ अन्तरजामी । जेसे दरपन माहि बदन परवानी ॥रहाउ॥ 
बसे घदाघट लोपन छीपे । बन्धन सुकता जात न दीसे ॥ १ ॥ 
पानी माहि देपु मुपु जैसा | नामे को सुआसी बीठलु जेसा॥ २ ॥* 
इस प्रकार नामदेव के ब्रह्म-निरूपण की भावना सर्वात्मवाद और द्वेतवाद के 
सम्मिलित स्वर मे मुखरित हुई है। उनकी भक्ति का स्वरूप भी हिन्दू और 
और मुसलमान दोनो से भरे विशुद्ध निग्मुण भक्ति का है । 
हिन्दू पूर्ज देहुरा, मूंसलमान ससीत । ु 
नाभा सोई सेविया, जहँ देहुरा न मसीत ॥ 





) सन्त सुधासार * नामदेव महाराज, पद १ । 
? पं० परशुराम चतुर्वेदी हारा सम्पादित सन्तकाव्य ; पृष्ठ १४४, १४६ । 


सन्त-साहित्य के दार्शनिक सिद्धान्त प्&्‌ 


सन्त सुन्दरदास 'राम अलाह' से साक्षात्कार तभी सम्भव मानते हैं जब हिन्दू 
और मुमलमान धर्म की सकु|वित सीमाओं का झतिक्रमण कर साधक सहज भाव 
से उसे खोजने की चाह मन मे जगा ले।" सन्त कवि परम तत्त्व के उपासक 
हैं जो निगृंण-सगुण, सत्-प्रसत्‌, भाव-गअभाव सबसे परे है। वह नियुंर होते हुए 
भी सगुरा है श्रौर सम्रुग होते हुए भी निगुंण । वह न हेत का विषय है न अरढ्वेत 
का, वह एक होते हुए भी झनेक है । इस प्रकार सन्‍्त कवियों की हृढ आस्था 
ऐसे ब्रह्म के प्रति केन्द्रित है जो तीनों गुणों से परे, हेत-अद्वेत से अतीत, 
भावाभाव बिनिमुंक्त अबाइमनस गोचर है। कवीरदास जी ने स्वंसावारण 
के लिए समुण की सेवा तथा निर्गुणश का ज्ञान प्राप्त करने की वात कही है 
फ्रिन्तु उसका ध्यान तो 'निर्गन सग्रव के परे! ही है। वह अनुमव में आ जाने 
प्र भी पअ्रनिवंचनीय है। उसे किसी एक वर्ग मे सीमित करना मानो अ्रसली मार्ग 
को दछोडफर पथ-अ्रप्ट होना है। यद्यपि उसे सब लोग अजर-अमर कहते है 
किन्तु वह अलख' वरणनातीत है । बह बिना रूप और वर्ण के सर्वत्र व्याप्त है) 
सत्र उस का आदि और अन्त नहीं है तव उसे पिंड और ब्रह्माएड के रूप में भी 
कहना उचित नहों। हरि के वास्तविक रूप का वर्णन तो वही कर सकता है 
जो उसे पिंद और ब्रह्मागुड दोनों के परे बतलाता है ।* इस प्रकार सत्य के 
वर्णन में हम उसे निश्चित रूप से 'है” मात्र ही कह सकते हैं ओर इसके 
सिवाय उसे 'केवल', “नित्य”, 'पृ्णा, "एक रस” वा 'सर्वब्यापी” श्रादि बतलाना 
भी उसके उवतत परिचय की व्यारया कर उसे अधिक स्पप्ट करना मात्र है ।३ 
वेदान्न की भावनानुसार सनन्‍्तो ने उसे जल-यल सभी में परिव्याप्त बताया है । 
ऐसा कोई भी स्थान नही जो उसकी सत्ता से शून्य हो | वह फूल में महक, काष्ठ 
में छिपी अग्नि, दूध में अ्रव्पक्त घी, तथा मेहदी में लाली को भाँति अदृश्य स्प 
में सब में समाया हुआ है ।* दादू ने उसे ' बीव दूध में रमि रहा व्यापक सब 
ही ठौर! बतलाया है तथा गुरु नानक का कथन है--- 

जेते जीव जन्त जलि थलि माही, श्रल्ली जन्र कन्र तु सरब ज़ीआ | 

गुर परसादि राखिले जन कडठ, हरि रस नानक भोलि पीआ ४ 

परमात्मा की यह व्याप्ति कही च्यूनाधिक मात्रा मे नही, वह सर्वत्र अपनी 


* हिन्दू की हुदि छाडि क, तजी तुरक की राह | 
सुन्दर :सहजे चीहिया, एक राम अ्रलाह ॥ 
--सन्‍्त सुधासार, पुष्ठ ५६७ | 
*२ कबीर ग्रंथावली, पद १८० । 
3 पं० परशुराम चतुर्वेदी . उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ १६६ ॥ 
४ सन्त कबीर , रागु ग्रउडी ५२, ६७, ७५ | 


६० मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार और साधना 


पूर्ण मचा के साथ सम-भाव से व्याप्त है। पूर्ांख्प से व्याप्त होने पर भी चह 
पूर्णरूप से उसके परे भी है। ऐसी अदभुत गणित-गणना पर प्रकाश डालते 
हुए वृहदारण्यकोपनिपदू के ऋषि ने कहा था । 

श्रोम॒ पूर्ण है वह पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पक्ष होता पूर्ण है । 

पूर्ण में से पूर्ण को यदि लें निकाल, शेष तब भी पूरा ही रहता सदा ॥। 

परमात्मा की इसी अद्भुत व्याप्ति पर कबीर ने श्राशंका प्रकट करते हुए 
कहा था-- 

सुनु सखी पिउ सहि जिउ बसे, जिय महि बसे कि पीठ । 

जीउ पीउ वृक्ती नही, घट महि जीउ कि पीउ ।| क० प्रं०, साखी ८६ परि०। 

जब साधक मे इस प्रकार की आत्म-परमात्मा सम्बन्धी व्याप्तिजनित 
प्रभिन्‍्तता आ जाती है तभी पूर्ण सत्य की उपलब्धि होनी सम्भव है भौर तभी 
साधक अ्रधिकारपूर्णों स्वरो मे कहने लगता है--- 

मन लागा उनसन सौं, उनसन सनहि बिलग । 

लू ण बिलगा पाणिया, पाणों लुख बिलग।। वही, परचा को श्रण १६ | 
निर्गुण बहा ' 

कंबी र--सन्‍्त कवियों के भ्राराध्य निमुंण ब्रह्म है, उन्ही की उपासना निम्ुशणा- 
वादी कवियों को इष्ट है किन्तु 'रूप रेख गुन जाति जुगति बिन” होने के कारण 
उसकी उपासना श्राइचर्य मे डाल देने वाली है | डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भ्रपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ. कबीर” के ११२ वे पृष्ठ मे विद्यालय स्वामी की 'पञ्चद्ी” का 
उल्लेख किया है जिसमें उन्होने निर्गुण तत्व की उपासना को मान्य बताया है-- 
“यदि कहो कि जो वाणी और मन से गोचर है ही तही उसकी उपासना कैसे हो 
सकती है, तो उल्दे तुम्ही से प्रन्‍्त किया जा सकता है कि जो वस्तु वाणी और 
मन के परे है, श्र्थात्‌ जिस तक न तो वाणी पहुँच सकती है और न मन, उसका 
अनुभव भी तो सम्भव नही है, उसका जान लेना भी तो सम्भव नहीं दिखता। 
फिर यदि यह सम्भव है तो उपासना क्यो नही सम्भव है ? इसीलिए कबीरदास 
जी ने सासारिक जीवो को निर्गुण राम के जपने का उपदेद दिया है 'निर्गस 
राम का जप करो | उस अज्ञेय की गति लखी नहीं जा सकती” ।*”” यद्यपि वे उम्च 
निर्भुण वहा को अनेक नामो से सम्बोधित करते हैे--माधव जल की पियास न 


जे +>3+नन >मननजीय 2७... «3 "++स्‍नमकोा--आ+कनन++>म ० 


की ह श्री सियारामशरण गुप्त हारा बृहद'रशयक २, ४, १६ के “पूर्ण सदः 
पूृए/भिदस! का श्रवुवाद । 


+ कचीर ग्रन्यावली . पद ४६ निमुश रफ़्त जपहु रे भाई, श्रविगति की 
गति ली न जाई । 


सन्त-माहित्य के दार्शनिक सिद्धान्त ६१ 


जाइ । (सन्त कबीर, रागु गउडी २) कहि कबीर मंजु सारिंग पानी (वही ४), अलह 
राम जीवउ तेरे नाई (राग विभास २), दुआदस दल अभम्नतरि मत, जह पकडे श्री 
कमलाकत । (रागु भैरउ १६, किन्तु इन सव नामो में उन्हे राम नाम ही विज्येप प्रिय 
है। कही-कटी वे 'राजाराम” गब्द का भी प्रयोग करने लगते है किन्तु इसमे उनका 
दायरथि-राम से तात्यय॑ न होफ़र ऊपरी व्यवहारों से परे ससार मे व्याप्त अगम, 
अपार परत्रह्म राम से होता है जो सारे गरीर मे रम रहा है। ब्रह्म के स्वरूप को 
समकाने के लिए वे उपनिपदों की 'नकारात्मक पद्धति! को भी श्रपनाते है-- 
रूप सरझूप न श्वाठो बोला, हुरू गरू फछु जाइ ने तोला। 
भूष न त्रिपा घूप नहीं छाही, मुफ्त दुख रहित रहे सब माही । 
वो है तेसा वही जाने, ग्रोही श्राहि श्राहि नही श्राने । 
नैना बेन श्रगोचरी, श्रवना फरनो सार। 
वोलन के सुस्त फारने, कहिये सिरजनहार॥ 
फह फबीर विचारि फरि, तासू लावो हेत । 
बरन विधरजित हे रह्मा, ना सो स्पाम न सेत ॥ * 
कबीर ने ब्रह्म को एक कहने के साथ-साथ उपनिपदो के ढद्ध॒ पर उसकी 
अद्वेतता भी सिद्ध की है तथा उसी अ्रखणठता एवं एकरसता पर विशेष जोर 
दिया है। उसमे आदि, मध्य और श्रन्त तक सदा अश्रविहड और अभद्भ वतलाया 
हैं ।* ऐसा तत्त आपृप द्वारा तत्व तप में वर्णत करते हुए उसे रूप-अ्रतप न 
कह कर पुष्प की सुगन्त्र से सूध्म ठहराया है-- 
जाके मु हु माथा नही, नाहीं रूप श्ररूप । 
पुहुप वास थे पातरा, ऐसा तत्त श्रनूष । 
सन्त साहित्य से थून्य और जब्द तत्व * ( पूर्वचर्ती प्रभाव )--सन्त- 
साहित्य में घृन्‍्य का प्रयोग सिद्ध और नाथ परम्परा के अनुसार हुआा है। 
नाथपन्यियो के श्रनुसार सन्त कवियों ने भी थून्य का प्रयोग परम तत्व, “ब्रह्मरन्त 
झोर परम लोक श्रादि के रप में किया है । 
परम तत्व के रुप मे---उदक सप्तुन्द सलिल फी साखित्रा नदी तरंग समावहिये । 
सुन्नहि सुन्चु सिलित्रा समदरसी पवन रूप होइ जावहिगे ॥ 
बहुरि हम फाहे जावहिगे ॥--सनन्‍्त कबीर रागु भारू ४ 





१ कबीर ग्रन्थावली . रमेणी बारह पदी, पृष्ठ २४२-३ । 
* बही, श्रविह॒ड को श्रंग ३ । 

3 बही, पदावली २२० । 

४ बही, पीव पिछाएन को अंग ४ । 


६२ भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सदा अतीत ज्ञात घन वजित, निरबिकार अविनासी । 
फह रदास सहज सुत्न सत, जिबन सुक्तनिधि कासी ॥--ल ० का०, ४० २१३ 
उलटे मनु जबि सुत्नि सप्तावे | वानक दादे शब्द सिलाबे ॥ 
--नानक : प्राणसड्धली, एष्ठ १३७ 
ब्रह्म सुत् तह ब्रह्म हैं, निरक्षन निराकार । 
नूर तेज जह' जोति है, दादू देखनहार ।। दादुदयाल की बानी १, पृष्ठ ५८ 
ब्रह्मरस्थ के रूप मे--उलठे पवन चक्र ष८ बेधा, मेर-डर॒ड सरपूरा। 
गगन गरजि सन सुन्नि सप्ताना, बाजे अचहद तुरा ॥ 
--क० भ्रं० + टेप &० 
सुन्नि सरोवर सुरति समानी । नानक चुकी श्रावन जानी ॥--प्राग ० ४० १३० 
स॒न्न सरोवर मन भँवर, तहाँ कंचन करतार | 
दादू परिमन पीजिये, सनमुख सिरजनहार ॥ 
--दादुदयाल की बानी ६, पृष्ठ ५१-१२ 
परमलोक के रूप मे -जो खोजहु सो उहबा नाही, सो तो श्राहि श्रमर पद साही । 
कहहिं कबीर पद वूक्के सोई, सुख हृदया जाके एके होई |। 
--बीजक, शब्द ७६ 
गंग जम्तुन उर श्रंतरे, सहज सुन्नि लथौ घाट । 
तहा कबीर सठ रचूया, घुनि जन जोबे बाद ॥--क० ग्रंथावली, पृष्ठ १८ 
सम्भू की नगरी सुन्त ते होई। नानक जो बसे सो जोगी होई ॥ 
सम्भू की नगरी सुन्न परगासी । को जोगी बसे अ्रतीत उदासी ।। 
--प्राण० पृ० १८३ 
सिद्ध सरहपाद ने चित्त को जिस मन-पवन के सज्ज्चरण से निपिद्ध स्थान मे 
विश्राम करने को कहा है, वही सहज निर्माण सन्‍्तो का परम पद है | सन्‍्तो द्वारा 
प्रस्तुत सहज स्वरूप के श्रगमम अगोचर रूप वर्णान पर सिद्धो की छाप स्पप्ट है-- 
वावीर--जिहि बन सीह न सद्चर, पवि उड़े नहीं जाइ। 
रनि दिवस का गम नही, तह' कबीर रह्या लयो लाइ !। 
- क» ग्रं० लेको क्रण १ 
दादू - चलु दादू तह' श्राइये, जह' चन्द सर नहिं ज्ाइ । 
राति दिवस का गम नहीं, सहज रहा सप्ताइ॥ 
-- दादृदयाल की वानी १, मधि को अंग २४ 
सिद्धो और नायपन्यियों के अतुकरण पर कवीर ने ब्रह्म को 'देताहेत 
विज्ञक्षण” कहा है । उम्रके रूप-अहूप का वर्शुन नहीं हो सकता । वह हल्का या 
भारी भी नही जो तौला जा सके । झागे वे कहते हैं-- 
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भूल न त्रिषा धूप नह छाहों, सुख दुख रहित रहै सब माही | 
अरतच्तित श्रविगत है निरधारा, जाएया जाइ न वार न पारा ॥ 
लोक वेद थे श्रद्धे नियारा, छयाडि रह्मो सबही संसारा॥ 
कहे कबीर विचारि करि, तास' लावो हेत । 
वरन विवरजत हूँ रहा, ता सो स्थाम न सेत ।। 
-+वा० ग्र०, रमेणी, पृष्ठ २४१-३ 
नाथ पन्वियों के मब्द तत्व का भी प्रभाव सन्त साहित्य पर पडा है ! 
ग्रव्यक्त नादे बिन्दु गगन गाजे सबद श्रनहद बोले । 
प्रत्तरिगति नहिं देखे नेड़ा, दुढत वन वन डोलें ॥--क ग्र॑ं० प्र ० (४४ 
यहाँ पर उन्होंने नाथो के साहब्य पर नाद को ईश्वगाश और विन्दु को 
यरीराश के रूप में परिक्रल्पित किया है । गोरखन थ जी ने अदृश्य ब्रह्म को चित्त 
में रखकर ध्यानावरियित होकर देसने और उस पर विचार करने को कहा है । 
परभ्रह्म का निवास यून्य--न्रद्म सन्थ्र में ही है, यही से तीनो लोको की रचना हुई 
है। इस अ्रनिव्चनीय ब्रह्म का ठीक ठीक निरपणा न वेद कर पाये है न धामिक 
स्तती। ये सब नो उसे श्राचछ्धादन के नीचे ले आये है। सत्य को प्रकट करने के 
दले उसके ऊपर आवरण डाल दिया है, उसका यथार्थ ज्ञान तो ब्रह्मरन्ध्र मे 
समाधि द्वारा थब्द-प्रकाण के रूप में ही सम्भव है । 


कं छापे 


शब्द-तत्व मूव अधिप्ठान तक पहुचने के लिये शब्द का श्राश्नय ग्रहण 
करना चाहिए, क्‍्योड्लि शब्दरन्गी ताले में परम तत्व बन्द रहता है। सदुगुरु के 
उपदेश श्रीर मनन-चिस्तन से अस्तरी मच (नाद) का जागरण होता हे । स्थूल 
गब्द के माध्यम से सुद्षम शब्द का परिचय हो जाने पर स्थूलता सुक्ष्मता में 
तिराहित हो जाती हैं ।! उम्र श्रात्म तत्व को श्राकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 
याद्वी प॑ं्भभूतो का कोई भी तत्व प्रभावित नहीं कर सकता। इसकी इस 
ग्रविष्वसनीय महिमा का परिचय स्वानुभूति के द्वारा मिलता है । यदि में कहूँ भी 
तो कीन विश्वास करेगा | 

गगने न गोपत, तेजे न सोध॑त पवने न पेलत वाई | 

महो भारे न भाजत उदके न डूबन्त कहां तो को पतियाई ॥--गो० ए० २४ 

उसी ब्रह्म की सुगन्धि से समस्त जगत सुवासित है, उसी के स्वाद से सारा 
ससार मीठा है । जिसको ब्रह्मानन्द का आस्वाद्य मिल जाता है उसको ससार के 
आत्यन्तिक दु.ख की कठुता मिट जाती है और जगत्‌ आनन्दमय हो जाता है ।* 





» गोरखबानी, बानी सख्या, ९, ३, ४, ९९ । 
* गोरखवानी, बानी सं० २५ । 
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कवीर नाथपन्यियो के अनुकरण पर द्वताद्वेतविलक्षरा ज्योति स्वरूप हृदयस्थ 
ब्रह्म का भी वर्णन करते है श्रोर उसकी स्थिति ब्रह्मरन्त मे ध्वनित करते है-- 
सरीर सरोवर सीतरे, श्राछे कमल अनूप । 
परम जोति पुरषोत्मो, जाके रेख न रूप ।॥ 
---सन्‍्त कबीर--रागु बिलावलु १० 
हंदयस्थ ब्रह्म पर ही अधिक बल देने से वे मन को मक्का, देह को किवला 
और बोलने वाले को परम भ्ुरु ब्रह्म वतलाते है तथा उसकी प्राप्ति के लिए 'काया- 
गढ़” जीतने का उपक्रम करते है ।* 
संगुणा--निर्गुण ब्रह्म के निखूपण मे पूर्णां तृप्ति न होने पर वे उसे समग्रुण 
विराट रूप मे दिखलाने लगते है । उसके ऐद्वर्य, माधुर्य झौर परमानन्द रूप का 
चित्रण करते है। कभी उसे सृष्टिकर्ता बतलाते हुए कहते है कि उसने स्वयं 
कर्ता बनकर कुम्हार की भाँति विविध सृष्टि की रचना की--आपन करता भये 
कुलाला । वहु विधि सृष्टि रची दर हाला ।” और कभी उसे चित्ररूपिणी सृष्टि 
की रचना करने वाला सूत्रधार भी मानने लगते है । वही बनाने, सुधारने ओर 
विगाड़ने वाला भी है ।* विराट रूप मे अड्धित करते हुए कवीर कहते हैं-- 
कोटि सूरः जाके परगास | कोटि महादेव अरु कफबिलास )। 
दुरगा फोटि जाके मरदनु करे | त्रह्मा फोटि बेद उचरोे***॥2 
यही नही अष्टकुल पर्वत उसके पग की घूल है तथा सातो समुद्र उसके 
नेत्रों के लिए अद्जततुल्य हे । अनेक मेरु पंत उसके लखो पर स्थित है और 
धरती तथा आकाण को उसने अधर में रख छोड़ा है ।* कभी वे 'जाकै नाभि 
पदम सुउदित ब्रह्म, चरन गग तरज्ज रे! के रूप में विष्णु के पौराणिक रूपक 
को कल्पना करते है और कभी “महापुर॒ष देवाधिदेव, नरस्यघ प्रकट कियो भगति 
भेव” के रूप मे नरसिहावतार की चर्चा करते है। कभी अबरन हरि? के गुण 
वर्णुन के लिए अपनी अश्रसमरथ॑ता प्रकट करते हुए कहते है । | 
मान समंद की ससि करो, लेखनि सब बनराह । 
घरती सब फागद करों, तऊ हरि गुण लिखया न जाई ॥--सम्रथाई कौ भद्ध ५ 
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) सन्त फोर . रागु भेरठड ४--मन्रु करि सका किबला कर देही। 
बॉलनहार परम शुरु एही ॥ रागु भरठ १७--किउ लीजें गहु बंका भाई। 
दोधर फोट श्ररु तेवर खाई ॥॥ 

+ फवीर प्रंथावली : पद २७३ --फहे क्षबोर सुनहु रे लोई । भानड़ घड़णश 
सवारण सोई॥ 

3 सन्त कबीर : रागु भेरठ २० । 

४ कदोर ग्रेथावलो, पद ३३४ | 


जे 
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कभी सगुण-निर्गुण कुछ भी न कह कर इन दोपो से परे बतलाते है । 
उनका निर्गुण राम वही है जो श्रजर अमर दोनो से अप्तीत, पिंड-ब्रह्माण्ड दोनो 
से ऊपर तया अरूप और शअ्रवर्ण दोनों से ऊपर उठा हुआ है।" वह भाव-अ्भाव 
दोनो से परे 'नाबाभावविनिमुक्त' है । 
इसी तनिगुणातीत, दुर्ताद्वेतविलध्ण, भावाभावविनिमुंक्त, अलख, अगोचर, 
अगम्य, प्रेमपारावार भगवान्‌ को कवीरदास ने “निर्गुण राम” कहकर सम्बोधन 
किया है । वह अनुभवैक़गम्य है--केवल अनुभव से जाना जा सकता है। इसी 
भाव को बताने के लिये कवीरदास ने बार-बार 'यूगे का ग्रुड! कह कर उसे 
याद किया । वह किमी सी दार्गनिकवाद के मानदर॒ड से परे है, ताकिक वहस 
के ऊपर है, पुस्तकी विद्या से अगम्य है पर प्रम से प्राप्य है, अनुभूति का 
विपय है, सहज भाव से भावित है, यही कब्रीरदास का निर्गुण राम है ।* 
रेदास--सन्त रेदास ने सत्य के न्‍प में ब्रह्म का परिचय देते हुए उसे 
अनिर्बचनीय बताया है तथा उसे विमल, एकरस, कभो उत्पन्न-विनप्ट न होने 
बाला, उदय-मअस्त से परे, स्ब्यापी निः्चबल, निराकार, अ्रज, अनुपम, अश्रगम, 
अगोचर, अ्रेय एव निविकार कहा है-- 
निशचल निराकार श्रज श्रनुपस, निरभय गति गोविदा | 
प्रगम श्रगोचर श्रच्धा श्रतरक, निरशुन प्रंत श्रनेंदा ॥ 
सदा अतीत ज्ञान घन वर्जित, निरचिक्तार श्रविनासी | 
कह रंदास सहज सुन्न सत, जिवन मुक्त निधि कासी ॥ 
वही एक स्थावर-जद्नम में मण्माला में गूँथे सूत्र की भाँति श्रोत-प्रोत 
है । सारा जगत्‌ जल में लहरो की भांति उसी में समाया हुआ है । जेसे एक ही 
सोने से बने हुए आभूषण पृथक्‌-पयक्‌ जान पडते है श्रौर किसी पत्थर में गढ दी 
गई अनेक प्रतिमाएँ भिन्न-भिन्न जान पडती है किन्तु मूलत वे एक होती है, जिस 
प्रकार दर्पश में प्रतिविम्व दिखलाई पड़ता है, समुद्र में नभस्थित वस्तुओं की 
छाबा प्रतिभासित होती है तथा वायु से विभिन्न प्रकार की गन का अश्रनुभव हुआझा 
करता है किन्तु इन सबके होते हुए भी उक्त दपेण, समुद्र व वायु प्रतिविस्व, 
छाया एवं गन्व से अ्रप्रभावित रहा करते है उसी प्रकार सासारिक विकारों से 
वह ब्रह्म निव्ििकार रहा करता है। इस नित्य वस्तु मे प्रतिभासित होने पर भी 





* कबीर ग्रंथावली, पद १८० : संती धोखा कासू' फहिये। गुन से निरगुन, 
निरगुन से गुन बाट छाडि क्यू बहिये ॥ 

२ डॉ० हनारी प्रसाद द्विवेदी : कबीर, ए०्ठ १२७ । 

3 रँंदास जी की बानी : पद ५३।३-४ । 


है 


९६ 


वे मिथ्या है। कभी 'सत्त सहप! का विचार करते हुए वें कबीर के-से स्वरो मे 
कहने लगते हैं-- 
जस हरि कहिणे तस हरि नाही, है असल जसकछु तेसा । 
जानत जानत जान रहो सब, मरम कहो निज कसा ॥॥ 
करत जान भ्रनुभवत भ्रान, रस मिलो त बेगर होई। 
बाहर-भीतर प्रगट. गुप्त, घठ घट प्रति और न कोई ॥ 


नानक-मग्रुरु नातकदेव के अनुसार वह एक मात्र सत्य स्वरूप, सबका स्र॒ष्ठा, 
समर्थ, निर्भथ, काल की पहुँच से परे, तिवेर, अजन्मा, स्वयभू है।" कोई भी अश 
किसी भी रूप में उस एक मात्र सत्य से अलग नही । यदि हुकम है तो वही है, 
हुकम देने वाला है तो वही है और जिसे हुकम दिया जा रहा है, वह भी बस्तुत, 
उससे किमी भी प्रकार भिन्न नही । इस प्रकार गुरु नानकदेव का मूल दार्शनिक 
सिद्धान्त सर्वात्मवाद के उस रूप की ओर सद्धृत करता है जिसके झनुसार उस 
नित्य, निविशेष, एक मात्रसत्य एवं व्यावहारिक समीप सत्ता मे कोई शन्तर नही 
और उक्त प्रकार का बणंन केवल हमारे कथन को सुलभता को ही व्यक्त करता 
है ।) वह सत्य) चिंतन करने से समझ मे नहीं आता, भले ही लाखो बार, 
वारम्पार उसका चिन्तन किया जाय । लाखो सयानपन हो, उस सत्य तक एक 
भी नही पहुँचता । हमारे और उसके बीच के व्यवधान को हटाने का एक सुगम 
उपाय परमेश्वर के श्रादेश' पर चलना है ।४ वह स्वामी सत्य” है, उसका नाम 
भी सत्य है ग्रोर उसके बखान करने के ढग अगरित है । न वह किसी के द्वारा 
स्थापित होता है और न बनाया जाता है। वह स्वय ही है, निरक्षन है, माया 
से परे है--था पिश्ला न जाइ कौता न होइ । झापे आपि निरजनु सोइ ।” सुन- 
पुन कर सब कोई कहते है कि तू बड़ा है, कि तू बड़ा है, पर वया किसी ने देखा 
भी है कि तू कितना बडा है ? हे भेरे महान्‌ स्वामी! हे अथाह गम्भीर ! हे 
सवगुणवत ! कोई नही जानता कि तेरी रूपरेखा का कितना बड़ा विस्तार है ? 
सारे ध्यानी मिलकर तेरा ध्यान करें और सारे मोल आॉँकने वाले मिलकर तेरा 
मोल अकि तो भी तेरी बड़ाई का एक अणु भी वे वर्णन नही कर सकेगे ।५ 


१ रेंदास जो की वानी पद ५४]१ न्र्‌| 
| . आकार सत्ति नासु करता पुरुखु निरसउठ, निरवेरू श्रकाल प्रति अजूनी 
सभ गुर प्रत्मादि | 
| पे० परशुराम चतुर्वेदी , उत्तरो भारत की सत परंपरा, पृष्ठ ३४ ८-१ | 
से कक म हि 
| जपु जी . छन्द १ हुकम्ति रज्ाई चललण! नावक लिखिन्ना नालि | 
+ संत सुधामार : पृष्ठ २४० । 
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बन ब+ 


सन्त-साहित्य के दार्शनिक सिद्धान्त 8७० 
उसके विषय में हम चाहे जितना भी कहते चले जाँय परन्तु उसका श्रन्त नहीं 
मिलता। हम जैसे-जैसे उसका वर्णन करते जाते हैं वैसे-वैसैे वह भौर भी 
व्यापक होता हुआ प्रतीत होने लगता है बानी जितना उसके विपय मे कहा जाता 
है उससे भी कही अधिक कहने को रह जाता है--एक अन्त न जाणे कोइ 
वहूता कहिए बहुता हो: ।--परमात्मा ही सब कुछ है | वही स्वय रस है और 
वही उसका भोगने वाला है। वही श्रपने रड्भ में ही रमा हुआ सत्र व्याप्त 
है। वही मछली है, वही मछली पकडने बाला है। वही पानी है, वही जाल 
हैं झौर वही चारा भी ह#--झ्ञापे पागणी जालु आपे जाल मणकडा, भ्रापे अ्रन्दरि 
लालु । वही गुग् है, वही उन शुभ का वर्णन करने वाला है श्र वहो उन पर 
विचार करने बाला ६। वही सत्न, जीटरी और वही उस रत्न का मूल्य है। वही 
निमंल हीरा है, मज्जोठ वा रफ्ड है. उज्जवल मोती है। गुरु के उपदेण से मैने 
उस अदृदप फो घट-घट में दखा है। वही एक मल-रहित है और तो सह 
सामसारिक विषयो में श्रासक्त है। अन्त में वे कहते है-- 
ऊंचा ऊँचड प्राप्तियें, कहड न देखि श्रा जाइ। 
जहूं देग्य तहं एक तू, सर्ति गुरि दीआ दिखाइ॥ 
जोत्ति निरन्तर जाणी श्र, नानक सहज सुभाइ ॥" 
उस परमात्मा के भन्नेय बने रहने का निराकरण कहते हुए नानक ने कहा 
है कि समुद्र में यदि बूँद है और बूँद के भीतर समुद्र है तो उसे कोई कैसे जान 
सकता है । यह तो प्रात्मस्वर्प को जान लेना है। इसी प्रकार के आात्म-ज्ञान से 
मुक्ति की प्राप्ति सम्भव है ।* कबीर की भाँति नानकदेव भी उस विराट की 
विराट झारती का आयोजन करते हुए कहते है कि भ्राकाश मण्डल थाल है, 
सूय॑-चन्द्रमा दीपक है भौर उसमे ताराशों के मोती जडे है, मलयानिन घूृप है, 
पवन चर्वेर दुलाता है श्लौर सारे कानन फूल है उस ज्योतिस्वरूप के, जहाँ भ्रनहद- 
नाद की तुरही वज रही है उस भव-खण्डन की आरती के बारे मे क्या कहना ? 
गगन से थालु रविचन्दु दीपक बने तारिका मएडल जनक मोती। 
घूपु सलआझानलो पवरणु चवरो करे सगल वनराइ फूलत जोती॥ 
केसी श्रारती होइ भवखरटना तेरी आरती | श्रनहुदा सबद वाजत भेरी ॥* 
दादुदयाल--जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है कि सन्त दादुदयालः! 


न्यो 


समस्त काष्य ; पृष्ठ २४२ । 
< सागर माहि बू'द वृ'द महिसागरु, फवणु बुक विधि जाणे। 
डे 
उतभुज॒ चलत शझ्रगस करि चीने आप तनु पछार ॥: 


3 सन्त सुधासार, पृष्ठ २३६ | 
ह 





ध्प मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार शऔर साधना 


ने किसी दार्शनिक मतवाद के फेर में न पड़कर सनसा, वाचा, कर्मणा कबीर के 
हारा अपनाये गये परमतत्व को ही स्वीकार किया। कवीर द्वारा वरण 
फ़िये गये कन्त को ही अपना प्रियतम माना । कबीर की भाँति वे भी उस 
प्रमतत्व को स्वव्यापी और अद्वितीय समझते हैें। उनके अनुसार, वह दयालु 
सर्वत्र समाया हुआ है, रोम-रोम मे रमा हुआ है, उसे दुर नही समझना चाहिए। 
बाहर भीतर श्रौर सव दिशाओ में एक वही प्रियतम व्याप्त है, मैं उसी को देखता 
हुँ । जिस शोर दृष्टि डालता हूँ, वहो सिरजनहार दिखाई पडता है। पानी मे प्रवे् 
कर यदि आअ्राँखें खोलकर देखा जाय तो चारो ओर जलविम्ब ही दिखाई देता है 
ऐसे ही वह ब्रह्म सब ठोर विद्यमान है। जो निरन्तर झाननद स्वरूप बना रहता 
है, सर्वत्र सहन भाव से समाया रहता है, दादु उत्ती एक को देखता है, दुसरे को 
यही ।* उस “तेज पु” के स्वरूप का वर्शाव करते हुए वे कहते है-- 
दह दिसि दीपक तेज के, बिन बाती बिन तेल । 
चहुँ दिसि स्रज देखिये, दादू अदभुत खेल ॥ 
बादल नह तहूँ बरसत देख्या, सबद नही गरजंदा।। 
बीज नही तहूँ दप्कत देख्या, . दादू. परमानंदा ॥४ 
दादु ने उस अविनाशी सहज स्वरूप अनूप तत्व के श्रज्भधों के तेज का 
साक्षात्कार स्वय आँखों भर कर किया है। जो उसके नेत्रों के समक्ष है वही 
अन्तत्तव में भी है। जहाँ परम तेज का आविर्भाव हुआ हैं, वहाँ उनका मन समाया 
हुप्रा है, जो कही ञ्रांता जाता नही, दादू ऐसे प्रिय के साथ क्रीडा कर रहा है । 
उठ अवश् अलाह! का नूर सीम-प्रसीम से परे सत्र परिपूर्ांहै। वह खण्ड- 
खण्ड न होकर सर्वत्र श्रखण्ड भाव से एक रस होकर परिव्यास है, जैसा 
चह है वैसे ही उसका तेज भी है।3 उस परमतत्व को सरोवर का रूपक देते 
हुए वे कहते है -- 
हरि सरवर पूरन सब, जित तित पाणी पीव । 
जहां तहां जल अ्रंचता, गई तृथा सुख जीव ॥ 
उस “मुन्त सरोवर” में 'नीर निरक्षन” भरा हुआ है जिसमें 'मीन-मन” क्रीडा 
कार 7४ है। दादु उसी अलख, अभेद तत्व के रस मे विलस रहे हैं। झखण्ड 
सरादर  श्रयाह्‌ जल को पाकर भ्रात्म हम क्रीडा कर रहा है मुक्ति रूप मोती 
चुन रहा ६। वह बडे सौभाग्य से अपने घर को पा गया है, ऐसे स्थान को 


हा अफन्‍न्‍->++म बज 





है पे ४ 

) दाडूब्याल फी चानो . साग १, परचा को शक्रंग ७८-८४ | 

+ बादृस्याल की वनी ; भाग ? परचा फो अंग ८७; ८८, ६०, ६१ । 
3 घही ६४६६ १०३,१०६। 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त ६६ 


छोडकर अब वह कहाँ जाय ?' इसी तत्व को 'सहज” के नाम से भी पुकारते हुए 
दादू कहते हैं कि वह सुख-दुख के पक्षो से परे, मरण-जीवन से अतीत निर्वाण 
पद-नाम से प्रस्यात है, इसमें रम जाने से मन की द्वेत-मावना नष्ट हो जाती है 
ओर उष्ण-शीत दोनो में एक ही समान वनकर भन उसके साथ तह्॒त्‌ हो जाता 
है ।* इसीलिए दादू सीख देते हुए कहते हैं--- 
हद छाड़ि बेहद में, तिभंय निपंष होइ। 
लाग रहे उस एक सो, जहाँ न दूजा फोइ॥ 
दादृदयाल उस देश को जाने की तैयारी करते हैं जहाँ चन्द्र, सूप नही रात- 
दिन का जोर नहीं, सुख-दुख का विकार नहीं अपितु सर्वत्र सहज भाव से 
वह अ्रविनाणी समाया हुआ है । उस 'देश” को वह देख भी चुके है जहाँ एक सी 
ऋतुएं बनी रहती है, जहाँ न उजाड है न बस्ती, जो न निकट है न दूर, जहाँ 
न वेद का वश चलता है न कुरान का, और आश्चर्य की वात तो यह कि उस 
दुलंभ देश की प्राप्ति के लिए साधक को श्रम नही करना पडता, सदुगुरु की कृपा 
से वह अपने आप मिल जाता है--- 
ना घरि रह्मा न बनि गया, ना फुछ किया फलेश | 
दादू मन ही सन भिल्या, सतगुर फे उपदेश | 
इस प्रकार दादू ने उस परमतत्व को सवंव्यापी, घृन्य, सहज, परमपद, निर्वाण 
भ्रादि कई नामो से पुकारा है। कही उन्होने नकारात्मक भाव से भी उसे 
अ्भिव्यक्त कियां है। दादू का राम " -: है जिसे न हल्का कह सकते हैं न भारी, 
जिसकी न नाप है न तोल, »अगा हैन पीछा, कितने ही पारखी प्रयत्न करते- 
करते थक गए. पर उसकी परख न कर सके--श्रादि श्रन्त मधि लखे न कोइ । 
दादू «है. 7चिरण सोइ ॥२ उस विराट के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
दाद कहते हैं-- 
दादू सबे दिसा सा सरिणा, सव दिसा सुख बन। 
सब दिसा स्वन्‌हु सुणे, सब दिसा कर नेन ॥ 
से दिसा पग सीस हैं, सबे दिसा सत्र चैन । 
से दिसा सनमुख् रहे, सबे दिसा श्रंग ऐन ॥. 
कही उसे साकार के से भावो से विभूषित करते हुए कहते हैं कि हे मोहन, 


१ दादूदयाल फो बानी .: भाग १, परचा को श्ंग ६२,६५,६५,६४ । 
* बही ; संधि को श्रग २-३ । 

3 बही : भाग २, पृष्ठ २३, पद ४५ । 

४ बही : पृष्ठ २४, साखी ४,२१४,२१५ । 


१०० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


तुमने समस्त ब्रह्माण्ड, पवन, पानी, रवि, शशि, सप्त सागर, मुनि-जन, धरणी- 
आकाद, तीनो लोक, सिव विरश्नि, नारद झादि को मोह लिया है और अन्त मे 
वे कहते हैं--- ' 
प्रगम श्रमोचर श्रपार अपरंपरा, को यहुं तेरा चरित न जाने । 
ये सोभा) तुमकों सोहै, सुन्दर, बलि बलिजाऊँ दादू न जाने |) 
उस 'पूरे सौ परचा” होने पर दादू में पूर्ण प्रज्ञा का प्रादर्भाव होता है श्ञोर 
वे समझ जाते हैं कि--जीव-पीव न्‍्यारा नहीं सब सद्धि बसेरा । उस निर|ञ्जन 
के सहज निवास में रात-दिन, धरती-अस्बर, घुप-छाया झौर पवन-पानी का 
प्रन्याभाव है, वहाँ मात्र वही विराज रहा है। न तो वहाँ सूर्य-चन्द्र का उदय 
होता है न काल की तुरही वजती है। उस अगम श्रगोचर मे सुख-दुख का जोर 
नहीं चलता । वह अलख निरञ्जन पाप-पुन्य से परे प्रत्येक घट मे निवास कर रहा 
है । दादू उसी के सम्पर्क-सुख मे निमग्त है।* 
उस अनुपम तत्व का माहात्म्य-गान करते हुए दादृदयाल कहते हैंकिन तो 
वह अ्रग्ति में जल सकता है, न जल में डुब सकता है, न मिट्टी में मिल सकता है 
न आकाश में लीन हो सकता है, वह एक रस होकर घट-घट व्याप्त है।” एक 
वही है जिसे अनेक नामो से पुकारा जाता है। वही श्रलख-इलाही, राम-रहीम, 
केशव-करीम, मालिक-मोहन, साईं-सिरजनहार, कादिर-कर्ता सब कुछ है। भ्रन्त 
मे वे कहते हैं-- 
श्रविगत श्रल्लह एक तूलक: केश गुंसाई एक । 
भ्रजब॒ प्रनूषम. श्राप है, दोइेनाउं भ्रनेक ॥ 
उस 'पीव” से दादू का मन इस प्रकार समाया हे 7 है लसे पुष्प में सुगन्ध 
और दूध मे घी छिपा रहता हैं। उस 'हरि रस” का पान करते हुए 6: शर्त 
नही होती । नित्य नुतन प्यास बढती जाती है और पीने वाला कभी नही छकता । 
इसीलिए दादू उस तेज पुज्ज सुख के सागर के 'भिलमिल नूर! में नहाने के लिए 
व्यग्र हो उठते हैं । 
स्वामी गरीबदास ने भी सन्त दादृदयाल की भाँति उसे सर्वव्यापी बतलाते 
हुए और अद्वतवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए स्पष्टता के साथ कहा है । 
सुन्दरदास-- स्वामी सुन्दरदास सर्वात्मवाद की पद्धति से परमन्नह्म का निरूपण 


१ द्ादृदयाल फी वानों, भाग २ : पद ६३। 
+ घही ; पद २०८। 
3 घही ; पद रश८। 
* बही : पद २३३ । 
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करते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से वह 'दिलदार” दिल मे है किन्तु दृष्टि को 
विषयो की ओर से पराइड्मुख करके अन्तमुंखी करने पर ही वह दिखाई देता 
है। वह जल, स्थल, वायु, अग्नि, पकाश, तेज और ज्योति मे तद्गप बनकर 
समाया हुआ है । उसका वर्णन करते नही बनता और यदि वर्णन करने का प्रयत्न 
भी किया जाता है तो लज्जित होना पडता है।" बडी विचित्रता उस समय 
उपस्यित होती है जब-- 

जासो कहें, सव से वह एक? तो सो कहे, कंसो है, श्राँखि दिखदये । 

जो पहूँ 'रप न रेख तिसे कछु' तो सव भूठ के माने कहदइये ॥ 

जी कहूँ सुन्दर 'नेननि मसाक्ति ती नेनहें बेन गये पुनि हइये। 

क्या फहिये फहते न बने फछु जो फहिये कहते हो लजइये ॥* 

यदि उसे एक कहा जाता है तो वह असत्य सिद्ध होता है वयोकि वह एक 
सा होत़र भी अनेक दिखता है। श्रादि कहने से वह अ्रन्त का भी स्पर्श करता है 
ओर फिर आदि, प्रन्त, मध्य, किसी भी सीमा में नही श्राता । यदि उसे गुप्त कहा 
जाता है तो नारी नृप्टि मे वही तो प्रकाशित हो रहा है श्रत --“जोइ कहूँ सोइ है 
नहिं सुन्दर, है तो सहो पर जैसो को तैसो ।” सुन्दरदास ने ब्रह्मतत्व को विश्वमय 
ओर विश्व को ब्रह्ममय कह कर सर्वात्मवाद की पुष्टि की है। तथा 'वोही में 
जगत यह तूही है जगत माहि, तो मैं श्रर जगत मे भिन्नता कहाँ रही” कह कर 
एक प्रकार से 'खालिकु सलकुसलकु महिं खालिकु” की ही पुनरावृत्ति की है। 
अभिन्नता बतलाने के लिए उन्होंने एक ही मिट्टी से निमित अनेक बतंनो, जल से 
उत्पन्न विविध लहरियो, ईख के रस से बने विविध मिष्टाज्नो, काठ की पुतलियो, 
लोहे के बने श्रल्लो, तथा सोने के बने विविध गहनो के हृप्टान्त डिये है और भेद 
बतलाने के लिए कहा है कि उन दोनो मे अन्तर मात्र इतना है जितना जमे घी 
श्रौर द्रवित घी में होता है । इस प्रकार का भैद-भाव भ्रज्ञानजनित ही है क्योकि 
ब्रह्म इस विश्व का निरमित्त एव उपादान दोनो प्रकार का कारण है ओर सर्वत्र 
एक समान व्यापक है । वे विश्व को ब्रह्म का ही पर्याय समभते हे-- सुन्दर कहत 

ह एकई शभ्रखएट ब्रह्म, ताही कौ पलटि कै जगत नाम घरयो है! । 

मलूकदास--अश्रद्वेतपरक झन्दावली में मलूकदास भी कबीर के विचारो से 
साम्य प्रकट करते हुए कहते है कि तीनो लोक मे हमारी ही माया व्याप्त है, 
छत्तीस पवन हमारी ही जाति के हैं। हम्ही तस्वर, कीट-पतग, दुर्गा, गज्जा, 
पण्ठित-बैरागी, तीर्थ-ब्रत, देव-दानव है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा समझ 


१) सन्त सुधासार * पृष्ठ ६११ । 
* वही । 
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लो | हम्ही दशरथ हैं मौर हम ही राम के रूप में श्रवतरित हुए । जहाँ-तहाँ 
सर्वत्र हमारी ही ज्योति छिठकी हुईं है, हम ही पुरुष और नारी हैं। इस प्रकार - 
से जो कोई लव लगाता है, वह धक्ञेय उसका दास हो जाता है।" अनुभव पद 
की स्थिति में श्रा जाने के उपरान्त मलृकदास की उक्ति है-- 
सुत्न महल सें महल हमारा, निरणुन सेज बिछाईं। 
चेला गुरु दोनों सेन फरत हैं, बड़ी प्राइस पाई ॥* 

इस अपरम्पार स्थिति को उन्होने चौथा पर कहा है। प्रथम स्थिति में देवी- 
देवताझो का पूजन, द्वितीय मे नियम-प्राचरणादि का पालन ओर तृतीय स्थिति में 
जगत के बन्यन स्वरूप गासत्रीय ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर भी भ्रान्ति का 
उन्मूलन नही होता । उसका मूलोच्छेदन तो चोथे पद मे ही होता है। कोई 'जाग्रत 
जोगी' ही ससार से पृथक्‌ रहकर इस रस का स्वाद ले सकता है जहाँ भ्रनहद 
की तुरही वजती है और सावक की लगन उस अनिवैचनीय के प्रति सहज भाव 
से लग. जाता है। गगन ग्रुफा” मे वेठकर वह उस जगमग ज्योत्ति का दर्शन 
करता है। उस आत्म-अनुभव के उत्पन्न होने पर उसका सारा भय दूर हो जाता 
है तथा वह ससीम से निस्सीम हो जाता है शौर द्विविधा भाव को छोड़ कर 
समभाव से सब रज्गो के खेल मे मस्त बना रहता है ।? श्रात्मतत्व के जान लेने 
पर सब प्रकार की भ्रान्ति मिट जाती है भर ऐसे सिद्ध साधक को तीनो भुवनो 
का ज्ञान हो जाता है। जो मन है वही परमेश्वर है, इस शझद्वेत भाव को कोई 
बविरला अवध्ृत जानता है। जो सब के घट का रहस्य जानता है, वही उसका 
सप भी वतला सकता है | जहाँ से अनाहद नाद सुनाई पड़ रहा है वही पर ब्रह्म 
का निवास है और वह परमज्योति स्वरूप गगन-मरणडल में क्रीडा कर रहा है, 
अन्त में वे कहते हैं--- 

फहत सलूका निरगुन के गुन, कोई बड़भागी गावे । 
फ्या गरिरही श्र पया बेरागी, जिहि हरि देय सो पावे ॥४ 

इस प्रकार सभी सन्त कवि अपने परमन्नह्म को शून्य, स्वव्यापी, अलख, 
भगोचर, निर्गुण, सग्रुण से परे ओर अभेद भाव से युक्त समभतते है। सवंत्र वही 
है, उसी का प्रसार है, अनेक वस्तुओं मे भिन्न-भिन्न रूप घारण कर वही झाभासित 
होता है। वह कहने-मुनने मे नही अ्रभिव्यक्त हो पाता और न वाणी मे बँध 


समन जग- हज अजका 
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पाता है। प्रायः सभी सनन्‍्त-कवि उसको निराकार मानते हुए भी साकार भाव 
वाले संकेतो से उसे सम्बोधित करने लगते हैं और सम्भवतः ऐसा भावावेद्य की 
चरम सीमा पर पहुँच कर ही करते है। कवीर, दादू, सुन्दरदास और मलुकदास 
जहाँ विशुद्ध भ्रद्देतवाद के समर्थक है वहाँ नानक और उनके अनुयायी भेदाभेदी 
विचारघारा के पोषक हैं । गुरु नानकदेव के मूल दाशंनिक सिद्धान्त सर्वात्मवाद 
की ओर भी सकेत करते हैं, 'सुन्न' ओर सहज” छाब्दो का प्रयोग भी लगभग 
सभी सन्त-कवियों ने किया है और इस विचार-परम्परा के लिए वे सिद्ध और 
नाथो के श्राभारी कहे जा सकते है । यह वात दूसरी है कि ठीक उसी श्रथ॑-विशेष 
में इन सन्‍्त-कवियों ने इन शब्दों का प्रयोग न किया हो जिनमे इनके पूव॑वर्ती 
कवियों ने किया है । 

जीव--भ्राचायं छड्भूर ने श्रन्त.करण के द्वारा श्रवच्छिन्न चैतन्य को जीव की 
संज्ञा प्रदान की है। उन्होने घरीर तथा इन्द्रिय समूह के ऊपर शासन करने वाले 
तथा कर्मो के फल्न भोगने वाले आत्मा को जीव बतलाया है। उनके मत मे जीव 
चैतन्य स्वरूप हैं। अद्वत-वेदान्त के अनुसार परकब्रह्म भीर श्ात्मा में नितान्त' 
एकता है । ब्रह्म ही उपाधि के सम्पर्क मे श्राकर जीव भाव से विद्यमान रहता है । 
इस प्रकार दोनों में एकता होने पर यही सिद्ध होता है कि शभ्रात्मा चेत्तन्य 
रूप ही है। जीव की प्रवृतियाँ उभयमुखीन होती है | बाहर भी होती हैं, भीतर 
भी होती है । जब वे बहिमूंख होती है तब विण्यो को प्रकाशित करती है । जब 
वे भ्रन्तमुंख होती हैं तो श्रहकर्ता को प्रकट करती है । ईश्वर उपकारक हैं तथा 
जीव उनके द्वारा उपकार्य है। ईश्वर श्रशी है भर जीव उसका अंश है। प्रदन 
उठता है कि श्रद्भ के दुख से अ्रद्धी का दुखित होना लोक-व्यवहार में सिद्ध है । 
ऐसी दछ्या में जीव के दु ख से ईश्वर को भी दुःखी होना चाहिए। समाघान : 
जीव का दु ख का अनुमव करना मिथ्याभिमानजनित अम के कारण होता है।... 
जिस प्रकार जल में पड़ने वाला सूयय॑विम्बजल के हिलने से हिलता हुथा' 
दिखलाई पडता है परन्तु सूर्य मे किसी प्रकार का कम्पन नही होता, उसी प्रकार 
अविद्याजनित कलेशो से दु खित होने वाले जीव के क्लेशो से ईद्वर किसी प्रकार 
प्रभावित नही होता ।...जीव न ॒तो साक्षात्‌ ईदवर हो है न वह वस्त्वन्तर है। 
वह ईदवर का आभास उसी प्रकार है जिस प्रकार जल में सूर्य का प्रतिबिस्ब । 
इस प्रकार जीव, ईश्वर के शरण के समान है। वह परमेश्वर का भ्राभास है, 
प्रतिविम्ब है । अविद्या के कारण ही जीव थरीर के साथ सम्बद्ध होने के कारण 
नाना प्रकार के क्लेशो का अनुभव करता है परन्तु ईइवर का उससे कोई सम्पर्क 
नहो रहता ।" सन्‍्तो ने ब्रह्म श्रौर जीव की अद्वेतता स्वीकार की है, वे दोनो 


५ बलदेव उपाध्याय : शद्धूराचार्य, प्रथम संकरण, पघछठ २५३, २३४४,२४१ ! 
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मे अन्तर न मानकर उनकी एक ही सत्ता स्वीकार करते हैं। चराचर सृष्टि में 
परमात्मा से पृथक किसी भी वस्तु की वे सत्ता स्वीकार करने को प्रस्तुत नही 
तुच्छ से तुच्छ पदार्थों मे भी वे परत्रह्म का निवास मानते है । कबीर, दादू, 
सुल्दरदास आदि के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा का निवास हैं, 
लेकिन अ्रमवश वह इस ज्ञान से अ्रनभिन्न है। किन्तु जब वह इस भ्रम को दूर 
कर देता है, तव वह समझ जाता है कि “जीव ब्रह्म नहिं भिन्न ।/ जो लोग ब्रह्म 
झौर जीव को पृथक्‌ समभते हैं, उनकी स्थुल बुद्धि पर त्तस खाते हुए कबीर 
उन्हें नरकगामी समझते है ।* जीव अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति के कारण 
ही स्वयं को ब्रह्म से पृथक मान लेता है और श्रात्मतत्व को भूलकर पद्नतत्वों 
को ही झपता चरम तत्व मानकर उन्हो में श्रपने वास्तविक स्वरूप की' पृूणांता 
मानता है और इस प्रकार दर्पन के आगे की ओर न देखकर उसके पृष्ठ भाग 
की ओर देखता है ।* 

जीव और ब्रह्म की अ्रद्देतता--कबीर के मतानुसार “सब घंटि अंतरि 
तू ही व्यापक, घरे सरू पें सोई” है परन्तु “माया मोहे अर्थ देखि करि 
काहे कू गरवाता” के कारण जोव और ब्रह्म की श्रद्दवेता। को हम नही 
पहचान पाते किन्तु जब हम हृश्य-श्रावरणो के भ्रम में न पड़कर, नाम और 
रुप की सीमा को पारकर अपने अ्रत्तरतम की ओर देखते है तब “ज्यूँ दरपन 
प्रतिव्यव देखिए, श्राप दवासूं सोई। संसौ मिल्यों एक को एके” के आधार 
पर ज्ञात होता है कि में भ्रव तक भ्रम मेथा। मै तो पुर ब्रह्म स्वरूप था 
हो, मेरा कभी उससे पार्थंक्य नहीं रहा | मै ही क्या श्रखिल सृष्टि उसी मे 
रमण कर रही है--“खालिकु खलकु...।” एक अद्वेततत्व के भिन्न-भिन्न रूपो 
में परिलक्षित होने के विषय मे कहा गया है कि जिस प्रकार सम्पुर्ण भुवन मे 
व्याप्त एक ही अग्नि और वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है भौर उसके 
वाहर भी है वैसे ही सम्पूर्ण प्राशियो का एक ही भन्तरात्मा प्रत्येक रूप के 
श्रनुरूप होते हुए भी उसके वाहर विराज रहा है ।* उपनिषद्‌ के इस कथन का 
समर्वन करते हुए कवीरदास जी ने भी कहा है--/ज्यूँ जल में प्रतिव्यंब, त्य॑ं सकल 
रामहि जाणीजे” श्रर्यात्‌ जिस प्रकार जल में विम्व विविध प्रतिविभ्वो मे 





 फबौर प्रन्यावली : पृष्ठ १०५--“हम्र तो एक एक करि जाता | 
दोइ फटे तिनहों को दो जग, जित नाहित पहिचानां ।”” 


2 ०००८७ -] 
उन्तपानी संग्रह, भाग १, शृष्ठ १०७, सुन्दरदास : “सूधी शोर न देखई 
देदे दर्पण पृष्ठ ।”? ह 
3 रठोपनियदू रा४।८-६ । 


हन्त-साहित्य के दा्गनिक सिद्धान्त १०५, 


दिखाई पडता है वैसे ही एफ ही आत्मतत्व ससार मे उसी प्रकार अनेक झरूपो मे 
आभासित होता है । 
सन्त कवियों के झनुसार ब्रह्माएड और पिण्ड, मे ब्रह्म की ही सर्व॑गत, स्वयभ्‌ 
चेतना परिव्यात् है । स्वजातोय विजातीय, किसो प्रकार का भी भेद-भाव आत्मा- 
परमात्मा मे नहीं । सर्वंगत चैतन्य प्रवाह ससीम में जब अ्रत-करणा द्वारा अविच्छित 
होता है तब उसकी जीव भैपंज्ञा होती है। सतो ने श्रात्मा और जीव के भेद को 
स्पप्ट करने का बहुत कम प्रयास किया है। झात्मा और परमात्मा विपयक 
भिन्नता वालविक ने होकर व्यावहारिक है। ससार में जो श्लाकाश चारो शोर 
परिव्याप्त है वही एक घडे में प्रतिविम्वित होता है, उसी प्रकार असीम ब्रह्म ससीम 
जीव में अपने को प्रदर्शित करता है। इस प्रक्तार ब्रह्म विम्व है श्रौर ससार 
प्रतिविम्ब । कुम्हार ने एक हो मिट्टी से अनेक नयो की रचता को है--“माठी एक 
ग्रनेक भाँति करि, साजी साजन हारे!” तथा “माटी एक भेख घरि नाना ता महि 
प्रह्य, पछाना ।--सन्‍्त कबीर, पृष्ठ १०७ | कवीरदास का कथन है कि यह 
जीवात्मा, परमात्मा का श्रग है झर यह उसी प्रकार नहीं मिंद सकता जिस 
प्रकार कागज पर स्यथाही का चिह्बर्‌ नहों मिंद सकता ।" झौर कभी जीव-बह्य 
की अद्वतवावना से आजक़ित हो वे प्रप्न कर बैठते हैं कि हे सखी, सुनो मेरा 
दृदय प्रियतम में निवास करता है श्रथवा प्रियतम ही मेरे हृदय मे निवास करता 
हैं। मुझे तो हृदय और प्रिवतम की पृथक पहिचान ही नही होती कि मेरे णरीर 
म मेरा हृदय है या मेरा प्रियतम ।* अ्रन्यत्र उन्होने दूँद और समुद्र का दृष्ठान्त 
देकर एक-दूसरे में पुर्णंत. दोनों ( ब्रह्मगजीव ) का एकाकार हो जाता सिद्ध 
फिया है-- 
हेरत हेरत है सखो, रह्मया फबीर हेराइ। 
वू'द, समानी समुद्र में, सो कत हेरी जाइ॥ 
हेरत हेरत हैं सी, रह्या फबीर हेराइ। 
समुद्र समाना वृद में, सो फत्त हेर॒पा जाइ॥ 
सन्त दादुदबाल के अनुसार भी “जह आतम तहं परमात्मा, दादू सहजि 
समाइ” एवं “परमतम सो श्रातमा, ज्यो जल उदक समान | तन मन पाणी 
लौणु ज्यों, पावे पद निर्वाण ॥।” दोनो मे अन्योन्याध्षित सम्बन्ध है । जीव का 
सम्बन्ध ब्रह्म से झ्रादि, अत और मध्य मे एक रस और अविच्छिन्न भाव से होता 
है शौर वे केवल एक ही रह जाते है-- 


१ सन्त कवीर . रागु गौड़ ५ | 
+ वही : सलोकु २३६। 
3 कबीर ग्रन्थावली : लावी को श्रद्ध ३, ४ ! 


सं 





१०६ मध्यकालीन हिन्दी सनन्‍्त--विच्ञार और साधना 


शादि अत सधि एक रस, टूटे नहिं धागा। 

दादू. एके रहे गया, तब जारी जागा ॥ 

ये दृन्यू! ऐसी कहे, कीजे कौण उपाई | 

ना में एक न दूसरा, दादू रहु ल्‍थो लाइ ॥) 

परमात्मतत्व के छिपा होने के कारण भ्रमवश जीव व्याकुल हो जाता 
है और जब तक वह प्रत्यक्ष नही हो जाता तब तक (उसे पास में रहने पर भी 
परदेश में बसा समभता है ओर जब तक वह उसे प्रत्यक्ष रूप से नेत्र भर कर 
देख नही लेता तब तक उसे शान्ति नहों मिलती । एक शय्या मे साथ रहने पर 
भी इस विचित्र विछोह की श्रसह्य यंत्रणा उससे नहों सही जाती और बह 
निकट रहकर भी दूर बना रहता है और दादू की विरहिणी श्रात्मा अपने 
'पीव” के कारण तड़पती रहती है ।* लेकिन जब आत्मनिष्ठ होकर पुर ब्रह्म 
की दृष्टि से देखते हैं तब सर्वत्र एक ही श्रात्मतत्व का प्रसार दिखता है किन्तु 
दरीरादि की दृष्टि से अ्रवेकत्व का आभास मिलता है और हमारे सामने अनेक 
नामरूपादि के भेद खडे हो जाते हैं-- 
जब प्रण ब्रह्म विचारिये, तव सकल शातमा एक | 
फाया के शुण देखिये, तो नाना वरण अप्रनेक ॥४ 
किन्तु जीव में जब पूर्ण श्रद्देत-मावना श्रा जाती है तो वह श्रपने श्रह॑ का 

विसर्जन करके स्वय को समपित कर देता है ओर उसका तन-मन, पिण्ड-प्राण[ु--- 
यहाँ तक कि सब कुछ उसके आराध्य का हो जाता है। अपता सर्वस्त समर्पित 
करने पर भी वह यह समझता रहता है कि जिसे मैने अपता सर्वस्व अपित 
किया है, वह मुझसे भिन्न सही अपितु वह 'मेरा स्वय “मै! ही हें, भरत: देने 
और पाने वाले के वीच का अन्तर मिट जाता है शोर देने वाला भी खोने की 
जगह अपने को और भी अधिक पुर मानने लगता है। इस प्रकार की साधना 
के लिए उसे किसी वाह्माचार के करने की श्रावश्यकता नही, इसके समस्त साधन 
उसके अपने भीतर ही मिल जाते है । गुद की कृपा से प्रियवम का प्रत्यक्ष दर्शन 
प्रपने आप हो जाता है ओर इस प्रकार की प्रज्ञा का प्रादुर्भाव हो जाता है कि 
मयने वाले शोर जिससे माँगा जा रहा है, और जो वस्तु माँगी जा रही है, 
इन तीनो में कोई श्रत्तर नहीं। वे तीनो वस्तुत एक ही हैं। 'दुई! का पर्दा 
उठ जाने पर गन में किसी प्रकार की ञ्ञाति शेप नही रह जाती श्रौर आत्मस्वरूप 
है दादुदयाल को बानी, साथ १, लय को शड्भ ४ ३, ४५ । 
- पन्‍्तसधा सार : पृष्ठ ४२८। 
3 द्वादबघाल को बानी: साथ को अंग १३० | 


सन्त-साहित्य के दादा निक सिद्धान्त १०७ 


का बोध होने लगता है । इसी स्थिति में पहुँचकर दादू कहते है कि हे अलह, राम , 
मेरा खरा श्रम जाता रहा। अब मै तुफ्े प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । तूने मेरी हप्टि 
बदल दी और मुझ्के भिन्नता के स्थान पर सवंत्र अभिन्नता ही दिखाई पडती है। 
ऐसे ही गहन भ्रनुभूति के क्षणों में दादू पुकार उठते है-- 
जब दिल मिला दयाल सो, तब अंतर कछु नाहि। 
जब पाला पानो को सिला, त्यो हरिजन हरि माहि ॥* 

नित्यानन्द में लीन दादूदयाल को एक मात्र सहज रूप परमतत्व को छोड़कर 
ओर कुछ भी नही दिखलाई पड़ता ।* इस कथन की पुष्टि करते हुए मलूकदास 
ने कहा है कि 'साहब' से मिलकर भ्रव स्वय साहब हो गये श्नौर किसी प्रकार 
की द्वेत भावना शेप नही रही, भ्रव हम उस स्थिति को पहुँच गये हैं जहाँ पवन> 
की भी पहुँच नही है।? श्रद्वेत भाव की इस प्रभिन्न स्थिति की व्यंजना करते 
हुए सुन्दरदास जी ने भी कहा है-- 

एकहि ब्रह्म रह्मो भरिपूरि ती, दूसर कौन वतावनि हारो। 

जो फोउ जीप कर ज़ु प्रभान तो, जीव फहा कह ब्रह्म ते न्यारो ॥ 

जो कहे जीव भयो जगदीस ते, तो रवि माहि कहा कौ अ्रंघारी | 

सुन्दर भोन गही यह जानि के, फौनहूँ भांति न होत मिघारी ॥४ 

वाह्यावरण-भेद ओर झ्ाकार-प्रकार के ग़ुरु-लघु होने का निराकरण करते 
हुए वे कहते हैं कि जिस घट की जैसी सीमा है, उसी के अनुरूप वह चेतन-तत्व 
उसमें दिखता है | हाथी के दरीर में इतना विराट श्ौर चीटी मे अत्यत लघु 
दिखीई पडता है। इस प्रकार जैसी उसकी वाह्य उपाधि है, तदनुरूप नख से 
शिखा तक वह वैसा ही दिखाई पड रहा है। अन्य उदाहरणो ह्वारा इस उलभन 
को श्र भी श्रधिक स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक शब्दावली मे वे कहते है-- 

एकहि कूप के नीर तें सीचत, ईक्ष अफोमहि श्रम्ब श्ननारा | 

होत उहे जल स्वाद अनेकनि, मिष्ट कट्रूक पठा श्ररु षारा।॥। 

त्योँहि उपाधि संयोग ते श्रातम, दीसत श्राहि मिलयो सो बिकारा | 

काढि लिये जु पिचार विवस्वत, सुन्दर शुद्ध स्वरूप है न्यारा॥ 


१ संतवानी सग्रह, भाग १, पृष्ठ €२। 

२ सदा लीन झानंद में, सहज रूप सब ठौर । 
दावू देखन एक को, दूजा नाहीं श्रौर ॥ 

3 पन्तबानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १०४ | 

* संन्तकाष्य, पृष्ठ ३२६१ । 

+ बही, पृष्ठ २६० । 


श्ण्प मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधता 


नुन्दरदास की अद्वेतवाद की जानकारी सुनी-सुनाई न होकर पूर्ण शास्रीय 
थी । वेदान्तादि का उन्होंने गम्भीर मनन क्रिया था। ब्रह्म-जीव की एकहा के 
दिपय मे उतका स्पष्ट मत्त है कि सूलत. दोनों एक है कित्तु अज्ञानतावश इस 
प्रकार की वृद्धि उसनज्ञ हो जाती है कि दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ है और फिर सदुगुरु को 
कृपा से पुन, यह सुबुद्धि उत्पन्न होती है कि जिन्हे मै भेदभाव की अमात्मक दृष्टि 
से देख रहा था, वे तो दोनो एक है ।* 
अंशाशि सम्बन्ध--जीव-ब्रह्म की अदृतता स्वीकार करते हुए भी सन्त- 
कवि दोनो में सूक्ष्म भेद कर देते है। उनके मतानुसार जीवात्मा परमात्मा तो है 
परन्तु पूर्ण नही । परमात्मा भ्रशी है श्र जीवात्मा उसका अंश | कबीर से भी 
८कहु कवीर यहु राम को भ्रण” तथा दूँद और समुद्र! * के दृष्टाल्त देकर इस 
( कंबत की पुष्टि की है। वेदान्त सूत्र ३।४३ में कहा गया है कि जोब ब्रह्म का 
श्रण और ततन्मय भी है। आचाय॑ शड्भूर ने अग्नि और स्फुलिड्र का दृष्टान्त 
देकर दोनो के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है । जिस प्रकार चिन्गारी अरिति से निकल 
कर पुनः उसी में समा जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा से निकलकर 
पुन' उसी में लीन हो जाती है। इस प्रकार उक्त सूत्र में आभास या प्रतिविस्व 
वे माव्यम से प्रशाशिभाव को समझाने की चेष्ठा की गई है। कबीर ने 
प्रणाशिभाव का निरूपण वेदान्तपरक ही किया है। “बूँद समानी समुद्र मे 
तथा “ज्यूँ दर॒पन प्रतिव्यम्व देखिए! के उदाहरण आभास या प्रतिबिम्भवाद की ही 
पुष्टि करते है । 
सन्त बाबालाल के झनुसार परमात्मा एक अपूव आननन्‍्दसागर के समा है 
जिसका प्रत्येक जीव एक बिन्दु के रूप मे वर्तमान है। उसके साथ वियोग-दणा 
के अनुभव का एक मात्र कारण हमारी 'अहता” है जिसकी साधना द्वारा क्षय 
होने ही एकता की अनुमति आप से प्राप होने लगती है। दाराशिकोह के प्रदन, 
'जीवात्मा व परमात्मा में वया अ्रस्तर है ?” पर उन्होंने बतलाया था कि कोई 
प्र्तर नही है, जीवात्मा के सुख-छुख उसके जारीरिक बन्धत के कारण है। 
गझ्ढा नदी का जल एक ही है, चाहे वह नदी की घाटी में वहे, चाहे किसी पात्र 
में चन्दर रहें। फिर भी इससे अन्तर बहुत बड़ा श्रा जाता है। शराब की एक बंद 
पात्रवाले जन को दूषित कर सकती है किन्तु वह नदी में लापता हो जाती है । 
परमात्मा इस प्रकार के प्रभावो से दूर है किन्तु जीवात्मा इन्द्रियों के कार्यो तथा 
कक माहादि पे प्रभावित रहता है ।३ गुझुतानकदेव ने श्रात्मा-परमात्मा की ऐव्यानु भूति 
* सन्‍्तवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १०७। 
* देतछिए, पिछला पृष्ठ | 


: ५० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत फी सल्त परच्परा, पृष्ठ ५२६ । 


सन्त-साहित्य के दार्शनिक सिद्धात्त १०६ 


कर भेद-माव फो दूर करने का उपदेश तो अ्रदश्य दिया है परन्तु श्रशाजि भाव 
के सम्बन्ध निरुपणा की चेप्टा नहीं की। सिख-सम्प्रदाय के द्वारा मुक्ति को 
निर्वाण' मानने से इस बात का श्राभास मिलता है कि ये आत्मा परमात्मा की 
अभेदरुपता को स्वीकार करते हैं किन्तु यह स्पप्ट पत्ता नही चलता कि जब तक 
अन्तरि की दुविधा अन्तरि” में नही मरती तब तक दोनों में पूर्ण अद्वेतत भाव 
रहता है या नही । हाँ, उनके सामान्य क्थनो से तो जीवात्मा और परमात्मा का 
अगाशि भाव ही सिद्ध होता है। 
जीव-ब्रह्म का तादात्म्य--जीव माया के वशवर्ती हो भ्रज्ञानवस्था को 

प्राप्त होता है। उसमे आत्मवोध का जागरण सइग्रुरुके उपदेशों द्वारा होता 
है। ब्रह्म के रूप को जानने के लिए उसे प्रतीको का श्राश्नय ग्रहण करना 
पठता है। भावात्मक अनुभूति के माध्यम से पति, मित्र, माता-पिता श्रादि 
के सम्बोधनों को अ्रपनाकर ये प्रतीक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। दाम्पत्य-भाव 
में प्रेम की प्रगाठता होने के कारण समस्त प्रतीको में 'प्रियतम” का प्रतीक 
ही उत्कृष्ठ माना जाता ४ । वे अपने नियुंणा ब्रह्म मे भी गुणों का आरोप करते हुए 
उसे प्रियतम तथा स्वय को प्रिय-विरह में व्यथित वियोगिनी के रूप में देखते 
है । उस निर्मोही की बाट तकते-तकते विरहिणी की श्राँखे पथरा जाती है भ्लौर उसका 
नाम रटते-रटते जीभ में छाले पड जाते है ।" वह श्रपने तन को दीपक बनाकर, 
प्राणों की वाती ठाल कर, अपने रक्‍त-स्नेह से सोचकर भी प्रिय के मुखडे को 
देखना चाहती है।* लोकमर्यादा वश नतो उन तक पहुँच सकती है और 
न उन्हे बुला ही सकती है, मात्र उपालम्भ देकर ही उसे कुछ चुष्टि मिल 
जाती है--“जियरा यो ही लेहुगे विरह तपाइ तपाइ” और श्रन्त में उसे 
कहना पडता है कि या तो मुझ विरहिणी को मृत्यु दो या दर्शन । यह आाठो 
पहर का भुलसना मुझसे श्रव नही सहा जाता | दाहृदयाल में बिरह की 
तीतन्र श्रनुभूति उत्कृष्ट रूप मे दिखाई पडती है-- 

रोम रोम रस प्यास है, दादू फरहि पुकार | 

राम घढा दल उमंगि करि, बरसहु सिरजनहार | 

प्रीति ज्षु मेरे पीच की, पेठी पिंजर माहि। 

रोम रोम पिव-पिव करे, दादू दूसर नाहि॥ * 





१ कबीर प्रन्थावली, पृष्ठ ६२२ : अषड़ियां भाई पड़ी...। 
२ बही, इस तन का दिवा करो... 

3 बही, के विरहरि कु मीच दे । 

४ संत सुधासार : पृष्ठ ४६५० ।३०-३६१॥ 


गज लिख आणणा 
_तज+े ऑस्शडिओओणओण 
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सुन्दरदास की विरहिणी आत्मा, प्रिय-मिलन की तोब्न उत्कंठा' में व्यथिते 
द्रोकर कहती है कि है मेरे प्राणाघार प्रियतम, तुम घर कब आओगे ? ('थद्यपि 
सन्‍्तो ने जीव-न्रह्म की श्रदुवेतता स्वीकार की है किन्तु व्यावहारिक रूप 
में इस प्रकार के उद्गारो को व्यक्त कर वे शअ्रपनी प्रेमानुभूति को प्रतीकों 
के रूप मे तीत्रता प्रदान करते रहे हैं । ) वह सुन्दर दिवस कब आयेगा जब कि 
तुम मुझे; दर्शन दोगे। हे बालम ! चन्द्रमा को देखने के लिए चकोर की भाँति 
मेरे ये नयन तुम्हारा पथ हेर-हेर कर थक गए, पपीहा की भाँति पिया-पिया की 
रटठ लगाते-लगाते वाणी सूख गई और अन्त मे वह प्रगाढ़ वेदना में बिखर कर 
फूट पडती है -- 
ये शअवन सुनत को बेन घोरज ना धरें। 
बाल्हा, हिरदे होइ न चेन, कृपा प्रभु कब कर ॥ 
मेरे नव॒सिख तपति शअ्रपार दु:ख कासों कहां । 
जब सुन्दर आ्राषे यार सब सुख तो लहों॥ 
इस प्रकार जीवात्मा दाम्पत्य-रति की प्रगाढ़ प्रेमानुभूति का भ्रनुसरण कर 
स्वय को प्रियतम ब्रह्म के प्रति समपिंत कर देती है। इस समपंण-जनित 
श्रानत्दानुभूति को ही सज्ञा रहस्यवाद है। ब्रह्म और जीव की मिलन- 
वीधिका तत्वदर्णों कवियों के द्वारा रहस्यवाद के माध्यम से स्पष्ट की गई है 
अन्यथा माया के प्रभाव के कारण जीव और ब्रह्म का मिलन सम्भावित ही न 
था । डॉ० वर्मा जी का कथन सत्य ही है कि यदि इन प्रतीको की स्थापना न होती 
तो रहस्यवाद की भी सृष्टि नहीं हो सकती थी । योग के नाड़ी-साधन तथा 
पद-चक्र-बेघन से सहस्त्र दल कमल स्थित ब्रह्म की. झनुभूति समाधि द्वारा समाधि 
सम्भव है किन्तु जीव के लिए सरल मार्ग प्रतीको द्वारा ब्रह्म का नैकव्य प्राप्त करना 
ही है। सन्त कवियो की ब्रह्म सम्बन्धी घारणा कही निमुंण, झौर कही निरुण- 
सनुछा है, अत. उनकी इस प्रकार की भावना में रहस्यवाद की भावना समाविष्ट 
हो गई है। जीव-बरह्म के भावात्मक तादात्म्य पर “रहस्यवाद” शीप॑क में विचार 
करने का प्रवसर मिलेगा । 
रन हे हक कक अह्म-जीव का यह मिलन कभी रहस्यवाद के भ्न्तर्गत 
5500 3 ंजीएफ जाओ की सीमा मे अन्तमुंक्त हो जाता है। वस्तुतः 
ही जला शा पल बा । ६०383 में ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य 
गया बिलाय । कबिरा जो था सोह़ 35 कक पक 7 
लक लह “रकम $ भया, भ्रब कछु कहा न जाय ।/” किन्तु 
" सन्त सुधासार, पृष्ठ ६५६१७ । हु 
* डॉ० रामपुमार धर्मा ; श्रतुशीलन, पृष्ठ ७६ | 


सन्त-साहित्य के दार्ंनिक्त सिद्धान्त श्श्श 


रहस्यवाद में जीव की सत्ता ब्रह्म मे अन्तमुंक्त होते हुए भी 'सेवक सेव्य भाव 
के अनुसार” अपनी पृथक सत्ता रखतो है क्योकि सपृक्त हो जाने पर तो जीवात्मा 
ब्रह्म मिलनन्युख की अनुभूति हो न कर सकेगी। अत ब्रह्म की स्वतः व्याप्त 
लालिमा में आमूल-चूल स्नान करके हो जीवात्मा कृताये होती है। यदि उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता न हो तो कौव किसका दर्शन कर तद॒वत्‌ हो ।" सग्रुण-निर्गुण 
ब्रह्म से आत्मा का तादात्म्य योग द्वारा भी सम्भव है। इस योगिक तादात्म्य 
का भी सम्बन्ध रहत्यवाद से है। वस्तुत जोवात्मा और परमत्रह्म मे कोई 
तात्विक अन्तर न होने के कारण भी जो भेद हमे दिखलाई पडता है वह 
मायाजनित है। माया का श्रावरण हट जाने पर जीव जीवित अवस्था में या 
मृत्यु के पण्चात्‌ ब्रह्म में समाविष्ट हो जाता है--/फूट कुभ जल जलहि समाना ।”! 
सन्त कवियों ने प्रात्म तत्व का नित्यण अधिकागत ओपनिषदिक्‌ परम्परा 
पर ही किया है। साथ ही उन पर शड्भूर के मायावाद का भी प्रभाव है। आत्म 
तत्व की भरद्देत-भावना मे पूरा विद्वास करते हुए भी वे आत्मा और परमात्मा 
में अशाजशि भाव स्वीकार करते हैं किन्तु यह भाव भेदाभेदी न होकर पूर्ण 
अद्वेतपरक है । 

माया--यद्यपि जीव औ्रौर ब्रह्म में भ्रभेद-भावना है, दोनो की एक ही सत्ता 
है परन्तु व्यावहारिक रूप में अस्मत्‌-गरष्मत्‌ का भेद-भाव ही सत्य जान पड़ता 
है। आ्रात्मा-परमात्मा के बीच अन्तर डालकर दोनो को पृथक प्रतीति कराने 
वाली शक्ति 'माया” है। माया की प्रकृति श्रिग्रुणात्मिका कही गयी है। 
यही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रोर सहार का कारण है। माया सम्बन्ध के 
कारण चार स्थितियों की कल्पना की गई है--१. विश्लुद्ध सत्य चेतन स्वरूप 
त्रह्म (निर्गुण) पर्यात्‌ जो माया चैतन्य स्वरूप श्रह्म को ईदवर रूप में प्रकट करती 
है वह सत्व गुण प्रधान है । २. भायोपाधि समुक्त ब्रह्म ( सगुण ) ३. मायोपाधि 
संयुक्त झ्रात्मा ( जीव ) ४. भ्रविद्या मायाग्रस्त ससारी जीव । इच्चियों के द्वारा 
यह चेतन जोव नाना प्रकार के विषयो का भ्ानन्द लेता हुआ ऐसी अवस्था 
में पहुँच जाता है जब वह श्रपने उद्गम मूल रूप श्रात्म तत्व को भूल कर इस 
शरीर को ही आत्मा या सव कुछ समभने लगता है। यही उसके श्रज्ञान, 
अ्विद्या का आरम्भ है। इसी को माया कहते है । आत्मा या भगवान्‌ की भोर 
से उसका ध्यान, स्मृतिसूत्र छूटकर जब शरीर ससार प्रपञ्च में लग जाता 
है, यही श्रासक्ति है ।* निविकल्पक, निरूपाधि तथा निविकार सत्ता (ब्रह्म) 





१ लालो मेरे लाल' की,,.। 
* हरिभाऊ उपाध्याय : भागवत घ॒र्स, शृष्ठ ६६ 


न्श्ीो 


श्श्र » मष्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विद्वार और साधना 


मायावच्छिल होने पर सशु» ब्रह्म का स्वरूप धारण करती है जो इस संसार 
के सुजन, पालन और सहार की कारण होती है। जिस प्रकार ऐस्द्रजालिक अपनी 
भाया-शक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पन्त करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार 
ईंदवर भी मायाश्षक्ति के वल पर इस जगत की सुष्टि करता है।' माया भगवान की 
दक्ति हैं। माया भोर मायी का सम्बन्ध शाश्वत है। मायी परमन्रह्म श्रपती माया- 
दावित का विस्तार कर उसी मे अपने आप को छिपाकर स्वय से क्रीड़ा करता 
है---“सत रज तम थे कीन्ही माया, श्रापण माँके श्राप छिपाया ।?* अद्देतवाद के 
झनुसार प्रत्येक पल परिवर्तित होने वाले जगत्‌ के मूल में एक शास्त आत्म- 
तत्व विद्यमान है | मायावाद के अनुसार सृष्टि अनेकान्त न होकर एकान्त है। 
नेग्गे से दीख पड़ने चाला नाम रूपात्मक जगत्‌ और उसके विविध कार्य-व्यापार 
श्रसत्य है। इस प्रकार सत्य तत्व श्रसत्य के द्वारा श्रावृत है और मिथ्या तत्व 
हो सत्य रूप मे परिलक्षित होता है । द 
शुद्धूर का सायावाद--आचार्य छाडूर ने माया को अ्रमरूप की संज्ञा देते 
हुए इन्द्रियों के अ्रज्ञान से भूलकर ब्रह्म मे कल्पित हुए नामरूप को साया कहा 
है भ्ौर इसी भ्रम को अध्याय यानी अतद मे तद् बुद्धि का होना कहा है । कबीर 
ने इसी अमवश पत्थर के पुतले को कर्ता मान कर पूजने वाले संसारी जीवो 
वे काली धार मे डूबना कहा है । पत्यर को ईंद्वर समझने की भाव-अ्रान्ति रस्सी 
की सपे समभने की हो भाँति है । यद्यपि भागा द्वारा उत्पन्न समस्त भेद रजु 
कह जथा उर सम पैखा! की भाँति मिथ्या है फिर भी सत-रज-तमोगुरा 
युक्त भाया स्वयं मिथ्या नहीं है वह सक्रिय रूप से जीव को सनन्‍्मार्ग से 
हटाकर पय अप्ट करने वाली है। माया की ही सत्ता से निर्गुण सशुण और 
निष्किय ब्रह्म सक्रिय वना हुआ है परन्तु यह सत्ता स्वतत्त न हो कर राम के ही 
अधीन है--“राम तेरी माया दुन्द मचावो”? सन्त-साहित्य मे माया का मानवी- 
कररा ठगिती, डाकिनी, सबको खाने वाली नागित और भुनि पीर जेन जोगी 
दिगस्थर का शिकार करने वाली अहेरिनि के रूप मे किया गया है। इस माया 
नये भ्रसार अखिल सृष्टि भे है। पाँच इन्द्रयो ओर पचीस प्रकृतियों के -वल से 
चह समस्त ठंसारी जीवो का सहार करती रहती है। ब्रह्म की भाँति माया का 
भी निरूपण सन्त कवियों ने निर्भूणा रूप मे किया है और उसे श्रनिवंचनीय 
इतलाया है। माया फा लता के रूप मे वर्णान सद भी है और असद भी, क्योंकि 
यदि एक झोर यह संसार में परिव्याप्त 'आँगरि वेलि' है तो दूसरी श्रोर बिना 








है हज 4 
बतरेय उपाध्याय : शज्भुराचाये, प्रथम सत्करण, एब्ठ २५७ । 
ड बह्दीर प्रव्यावत्ती : सतपदी रमेसी, ११ 
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व्यायी हुई गाय का दूध, शशक का सीग तथा वन्ध्या पुत्र की क्रीडा भी है जिसकी 
सत्ता यथार्थ जगत्‌ मे वितान्त काल्पनिक है ।" यह मायारूपी लता अनिर्व॑चनीय 
होने के साथ-साथ विचित्र परिणामों वाली भी है क्योकि जितना ही इसे नप्ट 
करने की चेष्टा की जाय उतनी ही यह और फलती-फूलती है और सीचने पर 
कुम्हला जाती है। अर्थात्‌ जो माया से दूर भागने या बच निकलने की चेप्टा करते 
हैं, कसी न किसी रूप में माया उनको अपनी ओर आइृप्ट कर लेती है किन्तु 
यदि इसे भगवद्भक्ति पी ज्ल से सीचा जाय तो यह मलीन हो जाती है-- 
जो कायो तो डहउही, सीचो तो कुमिलाइ। 
इस गुणदंती वेलि का, कुछ गुण कह्या न जाइ ॥६ 
ठगनी माया--माया-तत्व का वर्णन करते हुए कवीरदास जी ने कहा है कि 

महा ठगनो माया को हम भली भांति जानते है जो निगुणात्मक पाश लिए हुए 
विचरण किया कन्ती है तथा मघुर वचन बोलती है। यही माया अनेक रूप 
धारण कर के विष्णु के भवन मे लक्ष्मी के रूप में, थिव के पाव॑ती रूप में, 
पण्डा के झूति रूप में, तीथों मे जल सप में, योगी के योगमुद्रा के रूप मे, 
राजा के घर रानी बनकर, कही सम्पत्ति रूप मे, कहो दारिद्बय स्प में, भक्तो 
के भक्तिन के रूप में तथा ब्रह्मा के ऋरह्माणी स्प में अधिकारिणी बनकर बैठ 
गई है । इस ठगनी माया की कथा पूरी तरह नहीं कही जा सकती ।३ इस 
माया से मुक्ति पाना बडी ही कठिन साधना है क्योकि समस्त सृष्टि और उसके 
विभिन्न स्पों में इसी का तो निवास है। जल, स्थल, अ्रवनि-श्राकाश, जप-तप एव 
सासारिक सम्बन्ध, सभी में माया का प्रसार है-- 

माया तूर्ज तजी नहीं जाई । फिर फिर माया सोहि लपठाई ॥ 

माया श्रादर माया माने । माया नही तहां ब्रह्म गियान॑ ॥ 

माया मारि करे ध्योहार | फहै कबीर मेरे राम श्रधार ।४ 

इस नकटी ( मयदाहीन ) माया का निवास सर्वत्र है और इसने सबका 

शिकार कर मार डाला है। यह सारे संसार की वहन और भौजी बनकर बेठी 
है, जिसके सभी लोग पैर पृजते हैं। किन्तु जिन लोगो ने इसे वरण करके स्री 





) झांगरिः वेलि श्रकासि फल, श्रण ष्यावर का दूध । 
ससा सींग घूनहड़ी, रसे बाँक का पूत ॥। 
--ऋबी र ग्रन्थावली, वेली को श्रंग ४, पृष्ठ ८५ 
* कबीर ग्रन्थावली, वेली को श्रंग ३ | 
3 बीजक, टीका विचारदास, पृष्ठ १७७ | 
४ कबीर ग्रन्थावली ; पद ८४ | 
प् 


११४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भौर साधना 


बना लिया है उनकी यह दासी हो गई है | हमारे वित्रेकी ग्रु८ ते इसे विरूप कर 
नप्ट-भ्रष्ट कर डाला है। तीनो लोको की ब्रियतमा (माया) सनम सन्तो की 
चरम अत्रु है ।! 
सपिणी माया--इस 'सर्विषी साथा! की अ्रपार शक्ति का वर्शन करते 
हुए एक अन्य पद मे कबीर कहते हैं कि जिसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के 
भी छल्ा, उसके ऊपर कोई बलवान नहीं। यह सर्पिणी निर्मेश्र जल (आत्मा) 
में घुस गई है, इसे मारो, मारो । गिसने त्रिभुवत को डस लिया, उसे शुरु के 
आशीर्वाद से मैंने देख लिया । जिसने सत्य” की परख कर ली है उसी ने इस 
मिथ्या सर्पिणी पर विजय पाई है। यह उधी ब्रह्म की इच्छा से शक्ति-सम्पन्न 
भ्रयवा घक्तिहीन है । यद्यपि यह शरीर की बस्ती मे निवास करती है तथापि गुरु 
के प्रसाद से मै सरलता से उस सर्विणी से मुक्ति पा गया ।* इस मोहिनों माया 
का प्रभाव सर्वविदित है। पानी में मछली को माया ने आबद्ध कर लिया । 
दीपक की ओर उडने वाला पतद्भ भी माया से छेंद्रा गया है। हाथी को भी 
काम की माया व्यापती है। सर्प भौर भ्रड्भ की माया में नष्ट हो रहे है। संसार 
के सभी जीव माया के द्वारा ठगे गए है । चौरासी सिद्ध, छ. यती, नव-ताथ, सूरय- 
चन्द्र, तपस्वी ऋषीश्वर सभी माया मे शयन करते है। माया में ही मृत्यु और 
इन्द्रियो के रूप में पद्चदुत समाये है । सच्चे साधु की सद्भति प्राप्त होने पर ही 
माया से छुटकारा मिल सकता है।2 एक अन्य स्थल पर उन्होने माया को चोर 
बतलाया है जो लोगो को चुरा-चुराकर वाजार मे वेचती है, एक कबीर को ही 
यह नहीं चुरा सकी जिसने उसे बारह-वाट यानी नष्ट-अ्रष्ट कर दिया ।* सन्त 
नामदेव मे माया को 'चित्र-विचित्र!' और 'विमोहिनी” बतलाया है जिसको बिरला 
ही जान सकता है ।" यह माया का ही प्रभाव है-- 
जसे सोन पानी भहि रहे। काल-जाल की सुधि नहिं लहै ॥ 
जिह्ला स्वादी लीलति लोह । ऐसे कवक-कामिती बाध्यो मोह ॥। 
____ ज्यू' मधुमालखी संचे श्रपार। मध्षु लीनां, मबु दीनों छार ॥आादि ग्रन्थ * 
१ सम्त क्वोर--राु श्राता, पद ४। 
+ चही--रागु आसा १६। 
3 बही--राशु कैदारा १३ | 
* कबोर माइच्रा चौरठढी, मुसि पुसि लावे हाट । 
हि फवीरा ना सुर्के, जिनि फीनी ब(रह बाद ॥ सलोकु २० ॥ 
, ते सुधासार, पृष्ठ ४४--माया चित्र-विचित्र विभोहिनो बविरल 
यम फोर्ड । 
६ बही-प्रप्ठ ४६ । 
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माया की प्रबलता : माया का लोला विहार--माया की प्रबलता 
का वर्णन करते हुए कवीरदास जी ने कहा है कि हे सन्‍्तो | एक भारी 
ग्राइव्यंजनक घटना हो गई, यदि उसका वर्णान भी करूँ तो उस पर कौन विश्वास 
करेगा क्योकि सब की बुद्धि को उसने भ्रप्ट कर दिया है। ससार में एक ही चेतन 
पुरुष है और एक ही प्रकृति माया है, उसका विचार करो । इसी ने समस्त ब्रह्माण्ड 
को श्रम में डालकर भुला दिया है । एक ही नारी ने जगत्‌ में श्रपना जाल फैलाकर 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को मोह लिया, वे भी खोजते-खोजते थक गये किस्तु 
उसका भेद न पा सके। वह त्रिग्रुण-पाण लिए हुए डोलती रहती है और 
सदुगुण रूपी घन को चुरा लेती है । ज्ञान-खड्ग से हीन होने पर सारा ससार उससे 
परास्त हो गया, कोई उसे नही पकड सका । वह स्वय ही मूल है, फूल भी वही है, 
फुलवारी भी वही है भौर स्वय ही उन फूलो को चुन-चुनकर खाने वाली है। जिन 
सौभाग्यशालियों को सदुगुद्द ने अपने श्रात्म-बोघ से बचा लिया वही इस माया के 
फन्दे से छूट सके । ' माया की अभ्रदुभुतलीलाओ का वर्णांन करते हुए कबीर कहते 
हैं कि एक भारी श्रचरज हुआ है कि महतारी (माया) ने पुत्र (जीवात्मा) के साथ 
सम्बन्ध कर लिया । इतना ही नही, वह कुवारी कन्या ऐसी पागल हो गई है कि 
उसने अपने पिता ( ईश्वर ) के साथ भी र्री-पुरुष का सम्बन्ध कर लिया है । 
ततलरचात्‌ खसम ( ईश्वर ) को छोडकर ससुर ( श्रज्ञान ) के पीछे-पीछे चलना 
आरम्म कर दिया है । इसके वाद भाई (अविवेक) के साथ ससुराल चली श्राई 
ओर सासु वचक लोगो की वाणी) को भ्रपत्ती सौत वना दिया । यह सब भ्रपनश्न 
ननेंद (ऊुमति) श्लौर भउजी (अविद्या। ने रचा है, इसमे जीव को मिथ्या ही कलडू 
दिया जाता है। माया समधी (सनन्‍्तो) के पास नहीं आती क्योंकि वह स्वभाव से 
ही प्रउद्चध से सम्बन्ध रखती है । यह जीवात्मा अज्ञानवश अपनी कामना से स्वयं 
ही बन्धन में पडी है ।* कव्रीर माया को साध्यवादियो की भाँति त्रिगरुणात्मिका 
और प्रसव्धाभिणी मानते है--“रजगुण तमग्रुग सतग्रुण कहिये यह सब तैरी 
माया ।??--कवीर ग्रन्यावली, पृष्ठ ३४ । “एक विनानी रच्या विनान, सव अ्यान 
जो आ्रापै जान ॥”” बडी अष्टपदी रमेणीं १। 

सास्य श्रौर वेदान्त की भाँति कबीर भी /माया को अव्यक्त मानते हे ।, वह 
अपनी अव्यक्तता के ही कारण तो सर्वव्यापिनी है। यह बड़ी मीठी है, सहज, ही 
नही छोड़ी जा सकती। 'कीडी-कुअर” मे समाई हुई है श्लौर त्रिलोकी को, ज़ीत 


१ बीजक, ठीका विचारदास, एष्ठ १०३। ' 
+ चही--एष्ठ १०४ । 
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लिया है किन्तु माया को कोई नही जा सका । १ उन्होने अपनी साखियो के श्रन्तगत 
'माया को अ्रद्भ” मे उसे विभिन्न रूपो मे चित्रित किया है। कही उसे ससाररूपी 
बाजार में वेश्या रूप कहा है भ्रौर कही माया को ईइवर से विश्वासघात करने 
झौर कराने वाली तथा मनुष्य के मुख मे दुवुंद्धि की ंखला डालकर उसे राम न 
कहने देने वालो ठहराया है। यह मोहिनी माया शत्रकर की तरह मीठी है, इसी ने 

सारे संसार को कोल्हू की भाँति घानी बनाकर पीस डाला परन्तु एकाघ भक्त ही 
बच गये । माया, आजा और तृष्णा रूप भी है, शरीर न जाने कितनी बार मर 
चुका किन्तु यह कभी नहीं मरती ।* 

मन और माया--मन और माया का परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है। माया 
का वास-स्थल मन ही है--- 

इक डाँइनि मेरे मन मे बसे रे, नित उठि मेरे जिय को तुसे रे ॥ 

या डॉइन्य के लरिका पाँच रे, निसदिन महि नचावें नाच रे॥रे 

इस प्रकार मन के समस्त विकार श्राज्ञा, तृष्णा, काम, क्रोध, मद, मत्सर श्रादि 
सव माया के सद्भी-साथी है । तृष्णारूपिणी माया सीचने (भोगने) से कम नही 
होती प्रत्युत्‌ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह तो जवासे के पेड़ के समान ज्ञान 
के घने मेघ से ही मुरकाती है । माया फो कबीर ने तीन गुण वाला तझवर भी 
कहा है जिसकी शाखाएँ दुःख श्र सन्ताप रूप है। इस वृक्ष का फल शरीर में 
तृष्णा की अग्नि प्रज्ज्वलित कर देता है जिससे स्वप्न मे भी शीतलता नही 
मिलती । इस विचित्र वृक्ष मे एक ओर आग लगती है तो दूसरी शोर हरियाली 
प्रकट होती है । एक श्राग्क्ति समाप्त नही होने पाती कि दूसरी का जन्म हो 
जाता है | इस वृक्ष की जड़ काट देने पर ही जीवन-फल की प्राप्ति होती हैं। 
कनेक और कामिनी ये दो माया की दुर्गंम घाटियाँ है । इन्ही की ज्वाला में 'रुईं 
लपेटी भ्राग” के समान सारा जग जल रहा है । कमलिनी (आत्मा) ने दावाग्नि से 
यचने के लिए जल-निधि मे घर बनाया परन्तु वह भी दावाग्नि अधिकता से 
प्रज्ज्ब्जित हो उठी भर चद्दी जलकर बुक गई । यह पुर्वे जन्म के कमें-विपाक का 
हैँ फर था। सन्तो के निकट भी इसका जाने का साहस नहीं होता क्योंकि 
एसके दांत उखड़ने का भय चना रहता है। यह बगुली ससाररूपी सागर को 
पद्भूमय बार देतो है जिसमें संसारी पक्षी पानी पीते रहते हैं किन्तु हंस ( आत्म- 
भानी ) भपनी चोच भी नही डालते ।९ 

) घबोर प्रन्यावली, पृष्ठ २३२ । 

+ यही, माया फो शअ्ंग, १, ४, ७, ८ । 

3 बहा, पर २३६। 

हे तपीर एन्यावली, भंग पते ख््ग श २७० ०५ २ ०, ३२, २३, ३० ॥ 
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सन्त रैदास विपयो में विमुग्ध मन को कूप मे पड़े हुए मेढक की भाँति बतलाते 
है, इस मायात्रस्त मन को कुछ आर-पार नही मूकता । जिन-जिन वस्तुओं को 
सार्थंक समभकर यह मन उनको पाने की चेष्टा मे आकाश-पाताल एक कर देता 
है, उनके निकट पहुँचने पर वे सव निरथ॑ंक प्रतीत होती है । “मैं श्ररू ममता” से 
सारा संसार ग्रस्त है, रेदास इसी भव-चक्र से निस्तार पाने के लिए प्रभु से 
प्रार्थना करते हैं-- 
में तें तोरि मोरि अ्रसमक्ति सो, कसे करि निस्तारा।, 
कहि रेदास कृस्न फरुणामय, जे जे जगत-आधारा ॥ 
वे काया और माया दोनो को 'थोथी” समझते है, इसीलिए चेतावनी देते 
हुए कहते है-- 
थोथो जनि पछोरो रे कोई । जोई रे पछोरी जा से निज कन होई ॥ 
इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर माया के भ्रम में भूले हुए मनुप्य को खाली 
हाथ भाटकर जाने की चेतावनी देते है--- 
माया के भ्रम कहा भूल्यों, जाहुगू. कर क्कारि। 
यहु माया सब थोथरी रे, भगति दिस प्रति हारि ५ 
कहि रेदास सत बचन गुरु के, सो जिव ते न बिसारि ॥* 
गुरु नानक ने भ्रपनी रचनाओं मे माया का उल्लेख सामान्यत. कम किया 
है। उन्होने माया को प्राय मन की चद्नल इच्छाओ के रूप मे ग्रहण किया 
है, इसीलिए वे मानसिक पवित्रता पर विशेष बल देते है । एक स्थल पर उन्होने 
कहा है कि जब तक मन को मार कर उसे श्रपने श्रधीन न कर लिया जाय 
तब तक कार्य सिद्ध नही हो सकता। यह तभी वश मे हो सकता है जब इसे 
राम के ग्रुण-गान में लगा दिया जाय । सब वस्तुओं में भूला हुआ मन उस एक 
ब्रह्म मे स्थिर होकर पूर्ण निश्चल हो जाता है।* इस चत्नल मन को पन्ने 
बना देने के लिए ग्रु नानक ने योग-साधना को निरोध रूप मे करना शआ्रावश्यक 
वतलाया है । ग्रुद अमरदाव के कथनानुसार मन जब तक मलिन है तब तक 
भक्ति का होना नितान्त असम्भव है ।ै गुरु तेगवहादुर ने इस दुराग्रही मन 
की स्थिति कुत्ते की उस पूँछ के समान बतलाई है जिसे चाहे कितना ही सुधारा 
जाय किन्तु वह सदा टेढी ही वनी रहती है ।* उन्होने 'माइआ्रा-सुख” को प्रयत्व- 
+ सन्त सुघासार, पृष्ठ १८८, १९६१, १६४ | 
२ श्रादि ग्रन्थ, पृष्ठ ६०५। 
3 चही, एष्ठ ५३६ | 
3 बही। 
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पूर्वक बनाई गई वालु की दीवाल कहा है जो चार दिन भी टिकने 
वाली नहीं-- 
बारू भीति घनाई रचि पचि रहत नहीं दिन चारि। 
तैसे ही इह सुपर माइम्र के उरक्षिल्रो कहा गवार ॥ ' 
इसी 'माइम्रा-मद” से पड़कर मनुष्य बावला ओर श्रज्ञानी बन जाता है और 
उसे कुछ भी जान नहीं यूकता । वह मूर्ख घर मे वसने वाले निरक्षन का 
मर्म नही जान पाता ।* गुरु रामदास ने मन की उपमा काथा-तगर में रहने 
वाले चत्चल वालक से दी है -- 
काइआ नगरि इकु बालकु वसिदश्ना, षित्रु पलु थिह्र न रहाईं । 
अनिक उपव जतन करि थाके, बारंबार भरमाई ॥ 
गुरु अमरदास ने कवीरदास की भाँति साया को मोहिनी माना है जिसने 
इन्द्रजात फैलाकर ससार के लोगो को भ्रम मे डाल दिया है--- 
एहु माइश्ना मोहरी जिनि एतु भरमि भुलाईआ | 
माइप्रा त भोहणी तिने कीती जिनि ठगइली पाईआ || 
इसी माया में मुंध होकर लोग बेखबर हो जाते है और मन के विकार 
उनके देखते-देखते सदुगुणरूपी रत्नों की चोरी कर लेते है।* शेख फरीद ने 
इसोलिए बडे दर्द के साथ कहा है कि तालाव मे पक्षी तो अकेला एक है और 
फसाने के माया-जाल पचास हैं, यह शरीर लहरो मे डूब रहा है। हे मेरे सच्चे 
मालिक, सके भ्रव केवल एक तेरी ही आशा है--- 
सरवर॒ पंखी हेकड़ो, फाहीवाल पचास । 
इहु तनु लहरी गइ थिश्रा, सचे तेरी प्यास ॥५ 
सन्त दादृदयाल ने अपने साखियो और पदो मे माया के विभिद्न झूपो 
का विस्तार से विवेचन किया है। कवीर की भाँति वे भी माया को नागिन, 
ठाकिनी, मास्राविनी और कनक-कामिनी के रूप में स्वीकार करते है । कही पर 
उन्होंने उसे 'मिर्गंजान! कहा है, दूर से देखने पर जिसमे लहराते निरमंल जल की 
सो प्रतोति होती है, इसको पीकर किसी की प्यास नहीं बुमती । कही भूछठे जल 
ने प्यास बुक सकती है ? सारा ससार माया के चक्कर मे फंसा हुआ खाते-खेलते 


जन. पमनभ्मात 





* सन्त सुधासार, पृष्ठ ३८७ । 

* चहा। 

3 झन्त-काय्य, गृष्ठ २७६ | 

* मनन सुधासार, पृष्ठ र८३, ३११ । 
+ हों, पृध्ठ ४२१ । 
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सोते-विलास करते नप्ट हो गया। जो भी माया के साथ गये, उनका उद्धार 
नही हो सका । इस माया डाकिनी ने न जाने कितने लोगो को काल-कवलित 
कर लिया | माया, विकारो की गठरी है जिसका श्राकषंण इतना प्रवल है कि: 
सहज ही कोई इसे नही छोड पाता । कितने लोग प्रयत्त करके हार गये और इस 
माया की घार सें वह गये । जिस प्रकार हाथी काम-वण, बन्दर जीभ के वश 
शोर सुआ सुख के कारण झपने झापकों बन्धन मे ढाल देता है, उसी प्रकार 
दादू ऐसे जीव भी इस माया के बन्धन में बंघे हुए हे और किसी प्रकार भी 
उनको छुटकारा नही मिल रहा है। इस मायारूपी सर्पिणी से डसा हुआ व्यक्ति; 
कैसे जी सकता है ? यदि कही सौभाग्य से उसे शुरू-गारुडी द्वारा राम-मन्त्र का 
उपचार प्राप्त हो जाय तभी उरके प्राण बच सकते है । माया के विचित्र कर्तव्य 
के बारे में दादू का कथन है--- 

विना भुवंगम हम डरो, (वन जल डूबे जाइ। 

बिनहीं पावक ज्यो जले, दादू फछु न बसाइई | 

यही प्रवल माया समरत सुर-नर-मुनि एवं क्रह्मा-विप्णु-महेश को शपने 

वंग में करके सारे सस्ताार के सिर पर खंडी है। यद्यपि यह सारे ससार की 
स्वाभिनी है किन्तु सन्‍्तो की चेरी है। जिस घट मे ब्रह्म प्रकट नही होते, वहाँ 
माया का मद्धल-गान होता है। जब ब्रह्म की ज्योत्ति जग जाती है तब 
मायाजनित भ्रम दूर हो जाते हैं। यह माया वडी भिप्ठभाषिणी है, पहले तो 
लोगो के भुक-भुक कर पैर लगती है, फिर दाँव पाकर पेट मे घुसकर कलेजा 
निकाल कर खा जाती है। कनक-कामिनी होकर इस माया ने सबको अपने वह 
कर लिया, ब्रह्मा-विप्णु-महंण तक इसके आकरपण से नही बच पाए। माया की 
व्यापकता और विचिन्न व्यवहारों के बारे में दादुदयाल की उक्ति है-- 

घर फे सारे बन के मारे, सारे स्वर्ग पयाल। 

सूपिम मोटा गू'थि करि, माडूया भाया जाल ॥ 

बाबा कहि.. गिले, भाई केहि केहि साइ। 

पूत पूत फहि पी गई, पुरिष/ जिन पतियाइ ॥ ” 

कवीर की भांति दादुदयाल ने भी माया के साथ मन का सम्बन्ध स्थापित 

किया है। उनके कथनानुसार जब तक मन विषय-विकारों मे श्नुरक्त है तब 
तक चित्त में 'त्रिभुवन-पतिदाता? नही जा सकते | जब तक मन में माया काः 
रज्ध चढा रहता है तभी तक वह बहु-रूपी दिखाई पडता है, राम से मिल जाने 





१ दादूदयाल की बानी; भाग १, साखी ७, २०, २६, ३४, ३५, २९५ 
७०, ८१, ६६, ६७, १३७, १४६, १६५, १६७ । 
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पर बह एक रस हो जाता है। अतरियक्र मन, देस दिगाग्रों में चन्बल होकर 
विचरणा करता रहता है किन्तु जब वह परियक्‍तर हो जाता है तो निश्चल 
होकर ब्रह्म में समा जाता है ।१ एक स्थल में उन्होने मत और माया 'के कार्य- 
व्यापारों का इस प्रकार समस्वय स्थापित किया है-- 

नक्टी भआ्रागे नक्ठा नाचें, नकदी ताल बजाबे । 

नकदी आगे नकक्‍दा गावे, नक्ठो नक्डा भावे ।॥ साखी ३६ ॥ 

दादू मन हीं माया ऊपजे, मन हीं माया जाइ। * 

मन हीं राता राम सी, मन हों रह्या समाइ ॥ वही १३४ ॥ 

इसी प्रकार अवध को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा है कि मन से उत्पन्न 
गाय रूपिणी कामना को अपने वश मे कर रखो । इस गाय के समस्त कार्य, 
चार पैर वाली याय से विल्कुल उल्टे हैं। इसके सामने चारा न रखने से यह 
वश में आती है और अमृत-द्ग्ध देती है भ्र्यात्‌ माया रूपिणी कामना को विषयो 
से भ्रसम्पृक्त रखने में ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है। यदि इसका भली भाँति 
पासन-पोषण किया जाय तो क्रूद्ध होकर गरजने लगती है और फिर किसी प्रकार 
ब्रग् में नही होती । भ्रद्वी होने पर ही यह दुता दूध देती है । जैसे-जैसे यह क्षीरा 
पउती जाती है, व्याकुल होती जाती है, पूरांख्य से उन्मुक्त छोड देने पर यह 
प्रतिप्ट करने लगती है। इस गाय को विषय-व्रासनाओ से भली भाँति रोककर 
घर में लाना चाहिये क्योकि वन्चन या अनुशासन में रखने से ही यह काम बनाती 
है । सहज के साथ बेच जाने पर वह वन्धन-मुक्त हो उसमे लोन हो जाती है 
धोर उसे भ्न्य कोई शभ्राधार नही रह जाता। जिसने इस प्रकार से उस गाय 
अहपिशी कामना (माया) को अ्रथने वश में कर लिया, उसे इस जीवन मे ही 
प्रचिनाशी मूल तत्म की श्रनुभूति हो गई ।* दादू के शिष्य गरीबदास के अ्रनुसार, 
सब काया-माया के बीत मरते-पचते रहते है, विरला ही कोई इससे निस्तार 
पावा |] उस बह्ाण्ड में न्रादि से लेकर अन्त तक कितने हुए लेकिन कोई एकाघ 
हे 5 मद से मुक्त हो सका।३ हरिदास तिरक्षती ने भी इन्ही स्वरो 
फाया माया क्रूठ है, साँच न जाणो धीर। 
फहि काकी भागी तृया, झूगतृष्णा को नीर ॥४ 

दाद श्पाल की बानी, प्रथम भाग, सन फो झा 7, ३५, ५१ , शेड । 
* घही, दूसरा भाग, पद ७४ | 
5 सनन्‍न सुपासार--पृष्ठ ५०६ | 
ह सम्न-काइ्प्र--प्रष्ड ३ रजाए। 


अन्त-साहित्य के दाशनिक सिद्धान्त १२१ 


सन्त रज्जव ने पिशाचिनी माया से सन्त्रस्त हो रामराय से शिकायत की हैं 
कि इससे छुटकारा पाना बडा कठिन है। इसी ने सारे संसार को अपने आकर्षण 
में वाचकर खा डाला । इसी माया ने ब्रह्मा को मोहा, शद्भूर को फँसाया और 
महावली सिद्ध-साधको को क्षण भर में मार गिराया ।छ जाछ्लो को यही खा 
गईं और सारे ससार को इसी ने बातों में भुला लिया। माया के छल-वल को 
देखकर चतुर लोग आदचयंच्रकित रह जाते है गौर उनका कुछ भी वश नही 
चलता । जिन लोगो ने माया से मन लगाया उसी का सहार इसने कर डाला |" 
एक अन्य पद में वे माया का विस्लेपण करते हुए कवीर की भाँति कहते है-- 

संतो, आबे जाइ सु माया । 

श्रादि न अंत मरे नहिं जीवे, सो फिनहूँ नह जाया।॥। 

लोक अमंति भयें जा माहों, सो फ्यू” गरभ समाया । 

बाजोगर की वाज्ी ऊपर, यहु सब्र जगत भुलाया ॥ 

ज्यू” मुछ्त एक देस्ि दुइ दर्पन, गहला तेता गाया । 

जन रज्जब ऐसा पिधि जान, ज्यू' था त्यू' ठहराया ॥* 

ध्रनिवेत्रनीय माया के प्रति सन्त सुन्दरदास का कथन भी पुरा ययार्थ है कि 
स्थाली ! तेरे स्थाल का जो अन्त नहीं पा सका । तूने यह खेल सपो माया का 
प्रसार कब से फैना रुखा है, इसके विपय में कुछ कहते नहीं वनता । यह सायावी 
जगत्‌ अखण्उित रारिति-प्रवाह की भांति है जो रीते हुए भी सदैव पूर्ण प्रतिभासित 
होता है । जिस प्रकार दीप निरन्तर जनते हुए क्रमन क्षीण होता जाता है 
विन्तु ऊपर से देसने पर उसमे कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई पडता, उसी प्रकार 
यह समार है । जिस प्रकार कुम्हार का चक्र चारो श्रोर घुमता दिखाई देता है किन्तु 
निइचय रूप से यह श्रपना स्वान छोटकर कही नहीं जाता, उसी प्रकार यह माया 
का कार्य-व्यापार न होते हुए भी होता-सा प्रतीत होता है । जो व्यक्ति झत्महृष्द 
से सम्पन्न होकर इस निवत्त बुद्धियुलक भेद को पार कर जाते है उन पर माया का 
कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । कभी तो यह प्रकट हो जाती है श्र कभी गुप्त हो 
जाती है । घट-घूँवट की श्रोट में छिपी माया श्रपना जाल फैनाती रहती है। बडे 
झ्राइचर्य की वात तो यह है कि यह दिखाई न पडते हुए भी श्रपना सारा कार्य 
बड़ी खूबी से करती रहती है ।3 

इस प्रकार सन्त कवियों ने माया का सम्बन्ध मन से जोडते हुए भौर उसे 





१ सन्त सुघासार, पृष्ठ ५१३ । 
* बहो, एष्ठ ५१४ । 
3 सन्त-काठय, पृष्ठ रे८७ । 
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ले 


अम रूप मानते हुए विभिन्न रूपो मे चित्रित किया है । उसे ब्रह्म की भाँति निर्गुण 
आर अ्रनिर्वंचनीय बतलाया है। उसका प्रसार सत्र है श्लौर वह सव को किसी 
ने किसी रूप में बन्धन में डाले हुए है । ठगिनी, सपिणी, मोहिनी और पिशाचिनी 
माया विभिन्न ससारी सम्बन्धो के माध्यम से सबको अपने वश में किये रहती 
है। कवीर के कथनानुसार यह सारे संसार की वहन-भाजी बनकर बैठ गई है । 
माया की प्रवलता का लोहा वडे-वडे सिद्ध, मुनि, ब्रह्मा-विष्णु-महेश श्रादि मांनते है । 
सारे समार की ठकुरानी होते हुए भी यह माया, सनन्‍्तो की दासी है क्योकि इसका 
जादू सन्‍्तो पर नहीं चल पाता | त्रिग्रुणात्मिका माया जीवो को भ्रम में डालकर' 
उन्हें कम्नन-क्रामिनी के आकर्पण-सूत्रो मे वाँध देती है । ससार के समस्त आकर्षण 
एवं मन के सारे विकार माया के ही उपादान हैं जो जीव को सन्मार्ग से हटाकर 
श्रन्धकार की ओर ले जाते हैं । यह माया खाँड की तरह मीठी है किन्तु इसका 
प्रभाव विप से भो अधिक भयानक है । सन्‍्तो का मायावाद, शबद्धूर-मायावाद से ही 
प्रभावित है क्योकि शद्धूर की भाँति सन्त कवि भी माया को अनिवंचनीय मानते 
हैं। सास्प्र का भी प्रभाव सन्‍्तों के माया-वर्णंन मे है, माया को त्रिग्रुणात्मिका एव 
प्रसव्धविणी मानना इसका प्रमाण है । दादू, रज्जव एवं वाजिद आदि के वर्णन 
में हमे सूफी-प्रभाव भी यत्र-तत्र देखने को मिल जाता है क्योकि माया भी जैतान' 
की भांति बन्दे (जीव) को उसकी साधना से हटाकर कुमार्ग की भ्रोर ले जाती है । 

जगतु--जगत्‌ की उत्तत्ति श्रौर स्थिति सम्बन्धी गूढ जिज्ञासा बहुत प्राचीन- 
शीत ने मानव की चिन्तना-शक्ति को चिन्तन करने के लिए विवश करती रही है। 
तृष्ट के मूलभूत तत्वान्वेषण की प्रक्रिया मे इस अनेकान्त बिदव की उलभनमयी 
पहेलियो का तीन कोटियों में अध्ययन किया गया है। इस जगत्‌ का मूल 
तत्व गया है ? उसको बनाने वाला कौन है श्रोर किस क्रम से उसने इसे 
बनाया हे ? बेदा मे समस्त पृथ्वी एवं अन्तरिक्ष को उत्पन्न करने वाले इच्द्र, 
विश्वकर्मा, और कभी वरुण झादि कहे गये है । श्रसत्‌ को विश्व का उपादान- 
शारण मानते हुए विश्वकर्मा ने बिना किसी की सहायता से विद्व की रचना 
भी ।! भाचार्य सायण के मतानुसार परमात्मा ने अपनी शक्ति से समस्त ब्रह्माण्ड 
पी स्‍्चा। एसी शक्ति को माया कहते हैं किन्तु यह देव-शक्ति है, नित्य है। 
पाशुरजेदान की माया' की तरह यह “झनिवंचनीय” नही है । नासदीय-मुक्त 
(० ६४०-१२६) में सृप्टि-प्रक्रिय का विद वर्णन किया गया है। उपनिपदो से 
पान-र्थान पर सृप्टि-शग के चिपय में विचार किया गया है ।* 

3 जस्वेद १०, ७०, २-४ । 


* अध्वापनिशत्‌ प्रघव ६१८, सुएठदोपनियद, खएड *।७, तेसिरीबोपनिपद, 
धष्ठ छयुदाक, तथा सवेपाइदत्तरों निपद ४४७ | 


सन्‍्त-साहित्य के दार्शनिक सिद्धान्त १२३ 


सन्त कवियों का जगतु-वर्शुन--वीजक की प्रारम्भिक तीन रमैनियो से' 
सन्त कबीर ने 'सुप्टि-प्रक्रिया' पर इसी दृष्टि से विचार किया है । उक्त रमैनियो 
की व्यास्पा करते हुए विचारदास जी ने लिखा हैं कि चेतन-पुरुष भर जड़ प्रकृति, 
ये दो पदार्थ झनादि माने गये है । प्रह्ाशमान्‌ उत्त चैतन्य के पीछे सर्व प्रकाशित 
होते हैं, उसी के प्रकाश से यह सम्पूरणं विश्व प्रकाशित होता है। जगदुतत्ति के 
पूर्व एक प्रात्मा ही था, इसके परचांतु बुद्धसत्व-प्रधान माया मे चेतन के 
प्रतिविम्तर से उक्त चेतन को ईशख्यतापत्ति हुईं। माया मे प्रतिविम्बित चेतन 
रूप ईश्वर ने इच्छा की कि मैं बहुत रुयो में प्रकट होऊँ । इस प्रकार ईश्वरेच्छा से 
होने वाली रचता में प्रथम भिगुण प्रधान द़ह्मा, विष्णु भौर महादेव की उत्पत्ति 
हुई | वत्तुत: मायोपाधिक ईश्वर ही गुश-त्रयथ' की उपाधि से त्रिदेव रूप होकर 
सजंन, पालन और छद्ठार रप्र कार्यो को क्रिया करता है। उक्त मायोपाण्कि 
इंदवर ने ही शरीरादि का निर्माण करके उनमे जोव रूप से प्रवेश किया। 
अनन्तर नाता कार्यों को करने के लिए जीवात्मा के हृदय में प्रथम माया रूप 
बुल्म एच्या की उलत्ति हुई। विकृति स्पा यह सुक्ष्मेच्छा भी कार्य-कारण की 
प्रभिन्नता से श्म्रुग्गात्गिका भावों की जननी हुई । उक्त कार्योत्यादिका इच्छा का 
नाम गावती रुका गया। अनस्तर माया, मन को अपने प्रेम-पाश में फेसाने की 
इच्छा करती हुई बोली-- 
तुम हम-हम तुम श्रवर न फोई, तुर्माह से पुरष हमहि तोरि जोई। 
नूब्म सृष्टि के उत्तन्न होने के बाद स्थूल सृष्टि के विस्तार पर विचार प्रकट 
करते हुए वबीजक की तीसरी रमैनी में कहा गया है-- 
प्रगये ब्रह्म विल्तलु शिव सक्ती, प्रथमे भक्ति कीनन्‍्ह जिव उक्तो। 
प्रगदे पवन पानि श्री छाया, बहु विस्तारक प्रयठी साया। 
प्रगठे श्रंठ विड वरमंडा, प्रिथिमी प्रगठ फीन्ह नवखंडा। 
जीव सीदबु प्रगठे सभे, वे ठाकुर सब दास । 
कबीर श्रवर जाने नही, राम नाम को आस ॥ * 
समस्त सृप्टि-चक्र को भगवान्‌ की माया माना गया है । पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, ये ही चार तत्व श्रपनी आशविक अ्रवस्था में जगत्‌ के मूल कारण हे । 
यह विदव अ्रकस्मात्‌ सम्मिलित होने वाले पूर्वोक्त चार तत्वों का समूह-मात्र 
है। आधुनिक विज्ञानी कहता है कि सृष्टि या विश्व का जो अनुभव हमे निरच्तर 





१ भ्रंतर जोति सबद एक | नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी.. । 


इच्छान नप नारि श्रवतरी, तासु नास गाइत्री धरी.. || हि 
--बीजक रमेनी १-३ ४ 
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ता है वह मूल रुप से देश, काल व वस्तु के सिवा श्ौर कुछ नहीं! शक्ति 
प विश्व-ब्यापक महासमुद्र के हम एक सूक्ष्म जीवाणु हैं। यह विशालकाब 
क्रद्माष्ठ व सूब्मातियूध्म अणु, निरन्तर गतिशील है फिर प्रत्येक परमाणु अनेक 
विद्युलाशों से बना है। वे दो प्रकार के है --ऋणायसु और धनाणु । घनाणु के 
नारों ओर ऋणाणु प्राय. एक सेकेण्ड मे एक लाख अस्सी हजार मील तक के 
धंग में परिकपण करते हैं। विज्ञान-मत में प्रकृति भर्थात्‌ अव्यक्त शक्ति से ही 
यह सृप्टि वनती-विगडती है और उसको वनाने वाली सामग्री भी प्रकृति के 
सिवा दूनरी नहीं हैं ।" एक ही परमात्म-त्तव का हृश्य या प्रकट रूप यह सारा 
विस्च है, श्रत इसे परमात्मा का एक स्वप्न ही समझता चाहिए। परमात्मा 
दे; सकलप से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए उसके मन का ही यह एक लेख 
है । जो कुछ यह दिखाई देता है, इसका ऊपरी रूप है, दृश्य रूप है ओर इसलिए 
यह नश्वर हैं। ससार के भिन्न-भिन्न पदार्थ एक लकड़ी के दो सिरो पर 
कपने बाँध कर जलाने से बने हुए अ्रम्ति-चक्र की भाँति ( श्रलात-चक्र ) भ्रम 
उत्पन्न करने वाले है। इसमे जो जाग्रत, स्वप्न, सुपुर्ति रूपी विकल्प दीख 
रहा है, यह प्रकृति या माया के तीन गुणों का परिणाम है ।* 

मैयायिको ने परमाणु को जगत्‌ का मूल कारण माना है। इन्ही के सयोग- 
विश्नोग मे नए-नए गुणों और पदार्थों का वनना-बिगड़ना निर्भर है। इनके अनुसार 
यह जगत्‌ अवेतन पर्माणुओं के सद्भात का परिणाम है। नैयायिको के दो वर्ग है-- 
एक वर्ग के मतानुसार परमाणु हो मूलतत्व है और दूसरे वर्ग के विचारानुसार 
परमाणु स्वयं न होकर उसके सद्भात का निमित्त कारण ईश्वर है। शद्भूर 
पैया रामानुज का मत है कि यह जगत्‌ किसी चेंतन-पदार्थ॑ से आाविर्भूत हुआ 
रे मै अचतन वस्तु इस जगत्‌ को उत्पन्न करने मे नितान्त अ्रसम्ं है । चेतन तथा 
अचेनन ( पप्वर तथा प्रकृत्ति ) के परस्पर संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति मानना 
उयमण मुक्तिपुछ् नहीं है। यह जगत्‌ न तो भ्रचेतन-प्रकृति का परिणाम है 
शोर न अचेतन परमाणुय्रो के परस्पर संयोग से उल्लन्न होता है। इसकी उत्पत्ति 
शान से ही होती है। माया-विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, वही इस जगत्‌ 
है 828४ 8 उपादान-कारण न्‍मभी है तया निमित्त-कारण भी। जगत्‌ 
प्र रः अवर के एक 
सवार परी गत के शा लत दुष्ट उसन करे मं पता 
“* उसी प्रयार ईइपर भी माया-शरक्ति के बल पर्‌ इस ते हक रे 380 
पर्त-गत में बह लग भितान्त ९ 000603503:3 

पी मम पे जप असत्य है । 

+ एश्सिइझ उपाध्याय, भागवत धर्म, पृष्ठ ५२ । 
* बह, पृष्ठ २६९ | 
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आचाय॑ के अनुसार सत्य वह है, जिस रूप मे जो पदार्थ निश्चित होता है 
यदि वह स्प्रे सतत समभावष से सब्वंदा विद्यमान रहे तो उसे 'सत्य” कहते है । 
ब्रह्म की सत्ता पारमाथिक है परन्तु जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक है । जब तक हम 
जगत्‌ में रह कर उसके काया में ही लीन है और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ 
नहीं हुए हैं, तत्र॒ तक इस जगत्‌ की सत्ता हमारे लिए बनी ही रहेगी, किन्तु 
ज्योही परम तत्व का ज्ञान हमे सम्पन्न हो जाता है स्यो ही जगत्‌ की सत्ता मिट 
जाती है । उस समय ब्रह्म ही एकसत्ता के रूप में प्रकट हो जाता हे ।" सन्तसाहित्य 
में परम ब्रह्मा से ही सृप्धि के पथ सजीच और निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति स्वीकार 
वी गई है। जागतिकसत्ता के सम्बन्ध में दाशंनिको के विभिन्न मत है । तुलसीदास 
जी ने नी विनव-पत्निया में सकेत किया है-- 
फोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, युगल प्रबल कोउ माने । 
तुलसीदास परिहरे तीनि अ्स, तव आतस पहिचाने ॥ 
एस प्रसार कबीरदास जी तुलसी के अनुसार द्वितीय श्रेणी मे आाते है, 
उन्होंने सर्वत्र 'सपन करि लेसा” एवं ज्यों जल बूँद तैसा ससार, उपजत विनसत 
लगे न बार! कहफ़र ससार को नण्वर एवं मिथ्या ही ठहराया है ।*“ कबोर ने 
भाषाय॑ शहर का अनुसरण करते हुए 'सर्व खल्विद ब्रह्म' के अनुसार जगत्‌ का 
मूल अभ्रधिष्ठान परन्रह्म को गाना है। उन्होने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिखाई 
पडने वाला यह नामस्पात्मक ससार वास्तव मे सही नही है, जिसमे यह स्थित 
है वह तत्व श्रगम शोर भ्गोचर है-- 
जो तुम देखो सो यह नाहीं। 
यह पद श्रगम श्रगोचर माही !- क० ग्र०, ए० १३३ 
सृष्टि उत्पत्ति के पूत्रं जब किसी भी वस्तु की सत्ता न थी तब भी वह निशुंश 
सत्व विद्यमान था। उसकी स्विति भ्रवरणतीय है; वह नाम-ग्रामादि से श्रतीत है -- 
जब नटों होते पवन न पानी | तव नहीं होती सृष्थि उपानी ॥ 
जब नही होते “यएड न वासा | तब नहीं होते धरनि अकासा ॥ 
उस गति की गति क्‍या कहूँ, जस कर गाँव न नाँव। 
गुन बिहुन॒ फा पेछिये, का का धरिये नाँव ॥। 
--क० ग्र० पृष्ठ २३८ 
इस प्रकार पूर्णाह्वती कवीर जगत्‌ का मूल अ्रधिष्ठान परब्रह्म को ही मानते 
हैं। परत्रह्म ही उनके अनुमार एक मात्र सत्तत्व है जिस पर ताम-रूप का 





3 बलदेव उपाध्याय--भी शद्भुराचार्य, प्रथम संस्करण, एष्ठ २५६। 
+ सन्त कवीर--रा० ग० ६, कबीर ग्रन्थावली, एप्ठ २३२, १७९। 
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अध्यारोप होता है। अलक्ष्य ब्रह्म ही मायाविष्ट जनों को लक्ष्य जगत्‌ के रूप में 
प्रतिभासित होता है, सृष्टि का जो कुछ भी वस्तु-सौदय हमे इन धर्मचक्षुओं से 
दिखाई पदता है वह वस्तुतः सत्य न होकर श्रज्ञान और भ्रम के कारण है । तभी 
तो किज्ञासु-भाव से कवीर कहते हैं-- 
फट्टों भाई अ्रंचर कासू” लागा। कोइ जारोेगा जाननहारा ॥| 
झंबरि दीसे फेता तारा । फौन चतुर ऐसा चितरनहारा ॥ 
जो तुम देखो सो यहू नहों। यहु पद श्रलग झगोचर माहीं ॥ 
तीव हाथ. एक. श्ररधाई | ऐसा श्रस्वर चीन्‍्हों रे भाई। 
कह फवीर जे श्रम्वर जाने। ताही सू' मेरा मन माने ॥ 
--क० ग्र०, पृ० १३३ 
सन्त-साहित्य के पूव॑वर्ती नाथ-साहित्य में सृष्टि-तत्व पर विचार प्रकट 
ऊरते हुए कहां गया है कि निर्गमुण-सगुरा विवर्जित, परम छून्य निरजन स्वरूप 
नाथ मे दो प्रकार की सृप्टि उलन्न हुई--शिष्य क्रम से नाद रूपा और पुत्र-पौत्रादि 
ऋम से विन्दु स्पा | नाद से नव-वाथ हुए और विन्दु से सदाशिव भैरव । शब्द- 
सृष्टि में पहले सूधम रूपिणी सृष्टि उत्पन्न हुई फिर स्थल रूपिणी । सूक्ष्म रूपिणी 
सृष्टि है प्रणव, महागायत्री, योगशाज्ञ और स्थूल-रूपिणी है ब्रह्म गायत्री 
प्रौर वेदययी । 'भारदा तिलक! नामक प्रसिद्ध तत्त्र-अ्न्थ मे सुष्टि तत्व को सममभाते 
समय कहा गया है कि क्षिव के दो रूप है -निगुंण और सग्रुण । जब शिव का 
पकुति से योग होता है तो सगरुण शिव आविश्रृत होते है । सग्रुण शिव से शक्ति 
उतने होती है भौर शक्ति से नाद ( पर ) भौर उससे विन्दु ( पर ) की उत्पत्ति 
टाती ४ । विदुद्ध चेतन्य स्वरूप निमुंग शिव और उपाधि युक्त सग्रण शिव के 
संयोग से विश्व में जो एक विक्षोभ होता है, वही नाद है और उस विक्षोभ का 
जियाक्षील होना ही विन्दु है। कभी इसे अ्रपरनाद और अ्रपर विन्दु भी कह 
दिया दाता है। रन्‍्ही से ऊपर या विद्येपतायुक्त नाद, वीज भौर बिन्दु उलतज्न होते 
४ जी परमण इच्छा, ज्ञान शौर क्रिया के प्रतीक हैं। इन्ही से क्रमण, विष्णु, 
था ओर रद्र वो उसपत्ति हाती है। यह जो (पर) बिन्दु से (अपर) नाद भर 
बा का भूपभुलैया वाले प्रदत कक मूत में है का 
“हुआ 5 बिन्दु । इसी ध्रुमिका में जिज्ञासु भाव से क्‍्वीर पूछ बैठते है-- 
पभन गगन कि पुरप्ति प्रथम प्रनू, प्रयमे पथन कि पांखीं । 
पपमे प्रारा कि प्यण्ड प्रयमे अ्रमू, प्रथमे रक्त कि रेत॑ त्मादि॥* 


5 हुई हजासीप्रगाद पिवेशे--कर्ी र, पृष्ठ ४१-२ । 
/ हर प्रस्पाररी, पृष्ठ १४२-३ । 
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कवीर के ही स्वरो मे स्वर मिलाते हुए अन्य परवर्ती सन्त कवियो ने सुष्टि 
का मूल उपादान कारण ब्रह्म को ही वतनाया है | हमारो चल्षुरिन्द्रियो के सम्मुख 
फैले हुए इस आकर्षक जगत्‌ को दादू ने अगम-अ्रगोचर के अन्तर्गत स्वीकार किया 
है किन्तु यह अप्षत्य जगत्‌ मायाविप्ट जनो को सत्य उसी प्रकार दिखाई पडता है 
जिस प्रकार रात्रि के श्रन्वकार में रज्जु में सप॑ का भ्रम हो जाता है-- 

निसि अंधियारो कछु न सभे, संसे सरप दिखावा। 
ऐसे श्रंथ जगत माँह जाने, जीव जेवडी खाबा ॥। 

इसी को सन्त सुन्दरदास ने व्यावहारिक्र ढड् से एक उदाहरण के माध्यम 
से समभाया है। उनका कबन है कि विभिन्न पात्रादि के मूल मे मिट्टी ही है, मिट्टी 
ही पात्रो के रूप में सुघठित होकर अनेक नाम धारण करती है, इसी प्रकार ब्रह्म 
ही जगत्‌ के त्रिभिज्न रूपों में परिवर्तित हो कर ससारी जनो की आँखों से 
ओभन हों जाता है ।" उस प्रकार जगत्‌ विशिष्ट अर्थ में सत्य और मिथ्या 
दोनो है । जो व्यक्ति मूल तत्व पर नइवर नाम-रूप का अध्यारोप कर लेता है 
उसे ससार सत्य दिखाई पडता है किन्तु जब ज्ञान के द्वारा मूल तत्व पर से 
श्रज्ञान का आवरण नप्द ही जाता है तव संसार असत्य दिखाई पडता है। अव्यक्त 
को व्यक्त होने के लिए माया का आवरण घारण करना पडता है और जब 
तक साधक, ज्ञान के लिए इन्द्रिय के माध्यम को स्वीकार करता है तभी तक वह 
वास्तविकता से दूर रहता है किन्तु जब वह इन्द्रियों के ऊपर उठ जाता है तो 
ब्रह्द का आवरण स्वत नप्ट हो जाता है । 
दार्शनिक दृष्टि से सृप्टिलत्व का वैज्ञानिक विवेचन साख्थगात्न मे मिलता 
जगत्‌ पर विचार प्रकट करते हुए दो अत्यन्त स्पष्ट तत्व स्वीकार किये गये 
--भादइवत और परिवर्तनगील तथा चेतन और जड | उनके सम्बन्धों पर 
विचार करने पर भारतीय मनीपियों मे मतभेद शुरू हो जाता है। एक तरह के 
पण्डित है जो इन दोनो तत्वों को स्वतन्त्र मानते है--इन दोनो का सम्बन्ध केवल 
योग्यता का सम्बन्ध है, परन्तु दूसरे आचार्य है जो मानते हे कि वस्तुत. इन 
दोनो की सत्ता नही, दूसरा पहले की ही शक्ति है । पहले को आत्मा कहते है । 
सास्यवादी उसे पुरुष” कहते है और दूसरे तत्व को “प्रकृति” या माया”! कहते 
है ।* उपनिपन्मूलक होने पर भी सारुप्र, अ्रद्वेततत्व को न स्वीकार करके हेत 
को लेकर चला है तथा पुरुष भ्ौर प्रकृति इन दो नित्य और स्वतन्त्र तत्वों की 
अपने ढच्ध से व्याख्या करता है। साख्यशास्तियों के मत से पुरुष अ्रनेक हैं जो 


७ न>>+न मनन बनना >> 


४३ /3% 





$ सुन्दरविलास, अश्रंग ३४ । ४ । 
* डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--कबीर, पृष्ठ १०१-२ । 
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न्ख्रः 


निमृंगा, अमृर्स, श्रऊर्ता, विद्वुद्ध चेतन स्वत्प और नित्य स्वतन्त्र है तथा, प्रकृति 
प्रव्यक्ष, जद, विवेकशूल्य एवं भिगुणात्मिका ( सतत, रण और तम को 
सास्याद्स्था ) है। झपने स्वरूप से अचेत पुरुष को प्रकृति अपने त्रिगुण-पाश में 
बांधे रइनी है, जो कुछ भी यहाँ हमें दृष्टिगोचर हांता है वह सब प्रकृति के 
का व्यापारों का ही परिणाम है। सांल्यवादियो का कहना हैं कि संसार से 
फोर नई वस्तु उत्पन्न नही होती श्रर्यात्‌ कोई वस्तु नप्ठ नही होती, प्रत्येक वस्तु 
थे अपने कारण में नीन हो जाती हैं और श्रत्त मे मूल कारण अव्यक्त मे सब 
गा तिरोभाव हो जाता है। सांच्य-दर्शत में २५ तत्वो को व्यास्या और उनका 
धार प्रकारों में इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है-- 
१. प्रकृति--कोई तत्व ऐसा है जो लव का कारण तो होता है पर स्वय 
किसी का कार्य नहीं होता । 
२. विकृति-- कुछ तत्व काय॑ ही होते है - किसी से उत्पन्न होते हैं पर स्वयं 
जिसी अ्रन्य को उत्तन्न नही करते । 
३ प्रकृति-विकृति- कुछ तत्व कार्य तथा कारण दोनो होते हे--किन्ही 
पत्यो वे इतने भी होते हैं और शभ्रन्य तत्वों के उत्तादक भी होते है । 
४ न प्रकृति 8 विकृति--कोई तल-कार्य तथा कारण उभ्यवित्र 
सम्बन्ध से धून्य रहता है, न वह कार्य ही होता है, न कारण ही । ' 
मन्त्र ऊवियों की विचारधारा में सास्य-आन का परिचय मिलता है। तीन, 
पंच, पीस आदि दाब्दी का प्रयोग स्थान-स्थान पर इन कवियों ने किया है जो 
पामश तीन गुणों, पाँच तत्वों, एव पचीस भ्रकृतियों के रूप में व्यवहृत फिये गये 
6 | तोन गुण (सत्त, रज, तम), पाँच तत्य (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) 
के झतिरिक्त धर, सूप, रस, गन्ध, स्पर्ण, पंच तन्मात्राएँ, इनका ज्ञान कराने 
याली पाँच इच्द्रियां श्वोर मन, चित्त, बुद्धि, श्रहंझार, महत्व तथा पुदंप और 
प्रा।त मही धदीस प्रद्धतियाँ है । हसारा दारीर इन्हीं पच्रीस तत्वो की समप्टि है । 
एन्ही ते सगत्‌ वा स्यायहारिक झप में निर्माण हुमा है, वस्तुत. नहीं क्योंकि 
परमार्थत, जगंगू की सत्ता दी नहीं है । झत तीन शुणो, पाँच तत्वों शौर पच्रीस 
प्ररतियों की भी बास्तवित सत्ता नहीं है। कबीर ने इसी की पुष्टि करते हुए 
पता २ ++ 
ए संत्ता भोहि निम दिन व्याणे, कोह मे फहे समनझाई। 
नं ग्रह्ममद स्यश्ड पुनि नमांहीं, पंच तल भी नाहीं। 
इला प्यंगुला सुत्रन नोार्टी, ए गुंशा व्यं समांहीं ॥* 


चज. अयरना की नमन 


वकाा है. 





ब्यू णश्ण्द्य उराप्यघय--भारत्रोप-द दे न, प्प्द ३०१ । 
 इगीर प्रस्याएली--चद २३१ । 


सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त १२६ 


इसी जगत्‌ को उन्होने बिना धड़ के वृक्ष बताया है जो बिना फूले, फलने 
लगता है जो शाखाप्रो प्रोर पत्तियों से हीन है फिर भी उसका आठो दिशाओं मे 
प्रसार है--- 
तरवर एक पेड बिन ठाढा, विन फूर्लाँ फल लागा । 
सापा पत्र कछू नहों बाई, श्रष्ट गगन मुख बागा ॥" 
कठोपनिपद्‌ु २।६।१ में इसे श्रनादि शौर सनात्तन कहा गया है । इसका मूल 
उपर तथा शाखाएँ अधथोमुखी हैं । गीता के पन्द्रह॒वें श्रध्याय में भी उस अ्रश्वत्यवृक्ष 
की श्रस॒त्यता प्रमाणित की गई है श्ञोर उसे विरक्ति के कुखर से'काट डालना 
आवदयक कहा गया है । गीतोपनिपदु के इसी कथन की पुष्टि करते हुए कवीर ने 
भी कहा है-- 
तलि फर शाखा, उपरि करि मूल 
बहुत भाँति जड लागे फूज-या० ग्रे, पद ११ 
नेयायिको के आरम्भवाद' के अनुसार सृष्टि का मूल कारण परमाणु है 
जिनकी संख्या असस्य है । इन्ही परमाणुओ के सयोग से सृष्टि का विकास हुप्ना 
है | साल्‍्यों के 'गुणशपरिशणशामवाद' के मतानुसार सृप्टि का मूल कारण सत्‌, रज 
और तम से निर्मित तरिमुणात्मिका प्रकृति है, इसी के विकास से सारी सृष्टि का 
विकास हुआ हे । भ्रद्देतवादियो या वेदान्तियो के अध्यासवाद, विवतंवाद अथवा 
प्रतिविम्बवाद के अनुसार निमुंण ब्रह्म से समुण सृष्टि सम्भव नही है, इसीः 
पग्रम्नव को सम्मब सिद्ध करने के लिए उपयुक्त वादों वी कल्पना की गई है ॥ 
सीप में रजत ओर रज्जु मे सर्प का भ्रम होना ही शअ्रध्यास है। ब्रह्म, 
सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ के परिवर्तनों का अ्रधिष्ठान है, जिसके ऊपर अविद्या के 
कारण उनका अव्यास होता है। अपने छशुद्ध स्वरूप मे वह दृश्य जगत्‌ से 
निविकार है । मूल वस्तु में विना परिवर्तन हुए ही जब वाह्य स्वरूप परिवर्तित हो 
जाय, तव उस परिवतंन को विवर्त का परिणाम कहा जाता है। कनक-कुण्डल,- 
जलतरग-न्याय श्रादि विवर्तवाद के उदाहरण है। प्रतिविम्बवाद के अनुसार 
ससार ब्रह्म का प्रतिविम्तर है। जिस प्रकार प्रतिविम्बित केवल दृष्टिग्राह्म होता हें. 
सत्य नहीं होता, उसी प्रकार यह ससार भी सत्य नही है ।* साख्य शास्त्र के गुण 
परिणामवाद को अ्रह्व॑तवादी सन्त कवियों ने वेदान्त की दृष्टि से देखने की चेष्टा 
की है, वयोकि ये साखुय के भ्रनुमार पुरुष और प्रकृति को भिन्‍न न मानकर दूसरे 
को पहले का आ्राश्वित मानते हैं । सन्‍्त कवि अ्रद्वेतवाद की छाप लगाकर साख्य- 





) कबीर प्रन्यावली, पद १६५। 
२ डॉ० गोविन्द त्रिगुयायन--कबीर की विचारधारा, पृष्ठ २८६-७ | 


६ 


१३० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सिद्धान्त का उपभोग करते दिखाई पड़ते हैं, क्योकि पुरुष शरीर प्रकृति को व्यावहारिक 
रूप से सत्य मानते हुए उनके सयुक्त रूप को ब्रह्म का व्यावहारिक व्यक्त स्वहूप 
स्वीकार किया है जिसके परे अ्रव्यक्त पूर्ण ब्रह्म का स्थान है । पूथ्ववर्ती सस्तों ने 
निरंजन को भी, जिसे कुछ पिछले सन्‍्तो ने परव्रह्म का एक विवर्त माना है, पूर्ो 
ब्रह्म के पर्याय के रूप मे ग्रहण किया था। डॉ हजारीप्रप्ताद जी दिवेदी ने 
प्पने प्रसिद्ध ग्रन्थ कबीर के पृष्ठ ५२-६८ मे निरजन के उत्यान-पतन का रोचक 
इतिहास प्रस्तुत किया है। सृष्टि का लग-क्रम दिखते हुए कबीर ने साझ्य के 
“शुण परिण्ामवाद” का श्रनुकरण करते हुए कहा है 
पृर्थिती का गुण पानी सोखा, पादरी -तेज मिलावहिगे। 
तेज पवन सिल पवन सबद सिल, सहन समाधि लगावहिगे ॥ 
जेसे जलहि तरंग तरंगनीं, ऐसे हम दिखलांवहिमे । 
फहे फबीर स्वामी सुखसागर, हंसहि हंस मिलांवहिगे ॥|7 
साख्यो को भाँति कत्नीर भी सृष्टि का विकास तिगुणात्मिका माया से होना 
-बतलाते हैं। साख्यो के तीन गुण भ्ौर पाँच तत्वों का उल्लेख यत्र-तत्र उनकी 
कविता में देखने को मिलता है ।* “अष्ट बिन होत नही क्रम काया” के प्रयोग से 
यह पता चलता हैं कि वे साख्य की २४ प्रवृतियों के स्थान पर वेदान्त-पम्भत 
भ्रष्टधा प्रकृति का वणंत करते हैं। वे साख्यो की भाँति प्रकृति को श्रनादि श्ौर 
'स्वतत्त्र तत्व॒ न मानते हुए वेदान्तियो की भाँति उसे ब्रह्मोदभव होने के 
कारण ब्रह्मश्चित मानते हैं। वेदान्त का निणंय है कि आत्मा रूपी मूल ब्रह्म से 
ही आकाशादि पञच महाभूवरों की उत्तत्ति हुई । कवीर भी इसी की पुष्टि करते 
(हुए कहते हैं-- 
पंचतत श्रविगत थे उतपना, एके किया सिवासा। 
बिछुरे तत फिरि सहजि समानता, रेख रही नहीं श्रास। ।--ऊ० प्र०, पद ४४ 


ब्रह्म को सृष्टि .का मूल-भूत श्राधार मानते हुए दादुदयाल ने भी कहा है-- 
एक तत्त ता ऊपर इतनी तीन लोऊ ब्रह्मंडा । 
घरती , गगन, पवन श्रौर पाणी, सप्तदोप नौखंडा ॥ 


सृष्टि का मूल एक तथा अखर॒ड है। उस अविभाज्य सता का नाम ब्रह्म है, 
उसका स्वरूप कल्पनातीत होते हुए भी अश्रनुभवगम्य है-- 





) कबीर ग्रन्यावली---पद १५०। 


ही, पद १६६, पाच तत तीनि शुस् जुगति करि सानिया, ग्रष्ठ बिन 
होत नहीं क्रम काया । 


सन्‍्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त १३१ 


अ्रविगत, अरकेल श्रनूषपम देख्या, कहता कह्मा न जाई । 
सेत करे सन ही सन रहसे, यूंगे जानि सिठाई।॥ 
प्रशव अथवा श्रोकार को ब्रह्म का प्रथम विवतं माना गया है जिसमें 
पुरुष-प्रकृति, ब्रह्म ओर माया, दोनो सम्मिलित हैं । प्रणव का व्यक्त स्वरूप नाद 
तथा गव्यक्त ल्वर्षप विन्दु है। नाद का प्रकम्पन हो व्यष्टि को समप्टि में 
परिण॒त कर सुष्टि-रचना का कारण वनता है एव नाद जब सिमट कर बन्द 
हो जाता है तव सारी सृष्टि भी सिमट कर बिन्दु में केन्द्रित हो जाती है । सन्त 
कवियो की रचनाझो मे नाद-विन्दु के उल्लेख यदा-कदा मिल जाते हैं। कबीर 
ने तो ससार-सागर से पार होने के लिए इसे नौका के रूप मे भ्रहरा किया है-- 
नाद द्यंद की नावरो, रास नाम कनिहार। 
कह कबोर गुण गाइले, गुर गमि उतरे पार ॥--वही, पृष्ठ १८ 
उन्होने 'उचंद कौ अग” में कहा है कि--'कवीर सबद सरीर में, विमि गुण 
वाजे तन्ति | वाहरि भीतरि भरि रह्मा, ताथे छूटि भरन्ति ॥--इस प्रकार सारा 
संसार प्रणव का शरोर है श्रोर प्रणव सारी सृष्टि का शआात्मा। भ्रतः 
प्रणव सृष्टि का कर्ता और उपादान, दोनो हुआ किन्तु सन्त कवि सृष्टि को, 
सृष्टिकर्ता से पृथक मानकर द्वेतभावना को प्रश्नय नही देना चाहते । सन्त कबीर 
का तो स्पष्ट कथन है-- 
कहन सुनन कीं जिहि ज्ञग फीन्हा, जग भुलान सो किनहूँ न चीन्हा ॥ 
>< 4 4 
तेती श्राहि निनार निरजना, श्रादि श्रनादि न श्रान । 
फहन सुनन को कफीन्ह जग, झापे श्राप भुलान॥। 
जिसि नटठवे नरसारी साजी, जो खेले सो दीसे बाजी ॥ 
करि. विप्ततार जग घंघे लाया श्रंघ काया थे पुरिष उपाया ॥ 
जिहि जेसी मनसा तिहि तेसा भावा, ताऊू तेसा कीन्ह उपाया ।" 
इस प्रकार सुष्टि-निर्माण के मूल में ब्रह्म का विवत्त के रूप मे व्यक्त होना 
है। ब्रह्म का विवत्त॑ रूप क्रमण प्रण॒ुव, पतच्मनतत्व, घट तथा अस्मदु-युष्मद्‌ की 
भावना के ल्‍ूप में प्रकट होता है | सन्त दादुदयाल ने कहा भी है-- 
पहली कोया श्राप थे, उत्पत्ती श्रोकार। ओकार थे उपजे, पंच तत्त प्राकार ॥ 
पच तत्त थे बढ भया, वहुविधि सव विस्तार दादू घट ते ऊपजे मै-तें बरणा बिचार ॥ 
इसी प्रसंग में 'बड़ी श्रष्टपदी रमैशी” मे कवीरदास जी ने भी कहा है कि 
(एक विनानी रच्या विनान' । उसने तरिगुणात्मिका माया का चतुदिक्‌ प्रसार 





) कबीर ग्रस्थावली--प्तपदी रमेणी, एष्ठ २२५४-६ । 
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करके पुन. पंच-तत्व का बन्धान बाँधा तथा पाप पुण्य, मान-श्रमिमान आदि का 
निर्माण किया । वह चतुर नठनागर भ्रनेक वेष धारण कर लीलाएँ करता रहता 
है, भोट में छिपा रहता है, सामने नही भ्राता | इस बाजीगर के इन्द्रजाल मे 
शिव और विरंचि तक भुला गए, फिर सर्वंसाधारण की बात ही क्या ? सन्त 
भीखा जी ने पच-तत्वो की उत्पत्ति का रोचक वर्णन करते हुए कहा है कि “जब 
परमात्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा की तो बिना मिट्टी के काम चलता न 
देखकर मिट्टी (पृथ्वी) उत्पन्न की । लेकिन मिट्टी के गीले न होने से उसे रूपाकार 
में ढाला नही जा सकता था, इसलिये कर्त्ता ने जल की इच्छा की । अधिक जल 
मिल जाने से मिट्टी गीली हो गई, जिससे वह किसी एक रूप से ठहर न सकी । 
इसलिए उसको स्थिर करने के लिए गरमी (तेज) की जरूरत हुई जिससे अग्नि 
पैदा की गई किन्तु अग्नि प्रज्वलित न होती थी, इसलिए वायु की आवश्यकता 
हुईं। परल्तु प्रचण्ड वायु भी थमी नही, इसलिए श्राकाश का निर्माण हुप्ना जिसमे 
दब्द और पवन दोनो घुल-मिल गये हैं--आ्रौँखो से झ्राकाश और वायु की अलग- 
झलग' पहचान नही हो सकती । आकाश मे पाँचो तत्वो का निवास है ।”' विवतं 
के कारण ब्रह्म, प्रणव, महत्तत्व, मन, अहंकार आदि के भ्रावरणो मे छिपता चला 
जाता है भौर भ्रन्त मे एक ऐसी स्थिति आती है कि मूल वस्तु ही हमारी दृष्टि 
पे श्रोकल हो जाता है। वस्तुतः मूल-तत्व तो उसी के भीतर छिपा रहता है । 
किन्तु हमारी कलुषित दृष्टि ब्रह्म के ऊपर पड़े हुए स्थूल आवरण का चोरकर 
तह तक पहुँचने मे श्रसमय रहती है। जेसा कि ऊपर की पक्तियो मे कहा गया 
है कि उस परमन्नह्म ने कहने-सुनने के लिए जग' की रचना की है। हम स्वयं को 
साया के भिथ्या स्थूल आवरणो मे छिपाकर श्रपने श्राप भूले हुए हैं। कवीर ने 
संकेत भी किया है-- 

बहु विधि करि संसार भुलावा, झूठे दो जगि साच लुकावा । 

साया सोह धन जोवनां, इनि बन्चे सब लोइ। 

भूठ भूठ बियापिया कबीर, अललख न लखई कोइ॥ 

भूठनि भूठ साच करि जाना | भूठनि में सब साच लुकाना ॥ 

समक्ति विचारि बोच जब देखा, यहु संसार सुमन करि लेखा ॥।* 

असत्यता के आवरण में छिपे परम सत्य की खोज करना ही सन्‍्तो का चरम 

लक्ष्य है। ससार को स्वप्नमयी स्थिति सें मानने पर साधक झनुभूति के उस 


3 डॉ० पोतास्थरदतस बड़थ्वाल के हिन्दी काव्य भें निर्गुण सम्प्रदाय के 
पृष्ठ १३६ से साभार उद्धृत । 


* छबीर प्रस्यावली--प्रष्ठ २२६, २३४ | 
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स्तर पर पहुँच जाता है कि जहाँ जगत्‌ का कोई महत्व ही नही रह जाता । 
ससार की क्षण-भंगुरता श्रौर परिवतंनशीलता पर कवीरदास जी ने इसी स्तर से 
विचार किया था--“यह ससार ऐसा तमाज्या है कि इसमे कोई स्थायी रूप से रहने 
नही पायेगा । तुम सीधे श्रपने रास्ते चलो नही तो यह ससार तुम्हे बहुत बुरा 
धक्का देगा । यह बेचारा मनुष्य चूहा बनाया गया है जिसे रूत्यु रूपी बिल्‍ली खा 
जायगी।...न तो इस ससार मे कुछ श्राता हुआ दिखलाई देता है, न जाता हुआ । 
यह ससार पुरइन के पत्ते की तरह जहाँ उत्पन्न होता है वही विनष्ट हो जाता 
है ।””' कबीर ने बीजक, कबीर मंसूर आदि में सृष्टिक्रम विषयक विचार प्रकट 
किया है । सत्यपुरुष ने स्वेच्छा से छ पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम है--सहज, 
अकुर, इच्छा, सो5हम्‌, अचिन्त्य और अक्षर । उस समय सारा ससार जलमय 
था । सत्यपुरुष ने अपनी सातवी सनन्‍्तान अण्डे को जल में छोड़ दिया, श्रक्षर 
पुरुष के दृष्टि-निक्षेयर से वह अ्रण्डा फूट गया श्रौर उससे दु्दंघनीय काल पुरुष 
निरजन निकले, जिन्होने सत्यपुरुष की श्राज्ञा से सृष्टि का जाल पसारा। सृष्टि 
को उत्पन्न करने के विचार से निरजन ने आ्राद्य दाक्ति (माया) को उत्पन्न किया 
झोर उसके सयोग से सत्व गुण प्रधान ब्रह्मा, रजोगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण 
प्रधान शिव की उत्पत्ति हुई | इस प्रकार माया, ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव ने चार 
खाने श्रोर चौरासी लाख योनियो की सृप्टि की । आ्राद्य ने अ्रण्डज, ब्रह्मा ने पिण्डज, 
विष्णु ते ऊप्मज और शिव ने स्थावर सृष्टि की, फिर इनकी शक्तियाँ वनी | 
स्वग॑-तरक आदि का निर्माण हुशा और तीनो लोक इन्हो को परम देवत मान 
कर इनकी सेवा में व्यस्त हो गये । वीजक के अनुसार मायोपाधिक ईव्वर ने 
प्राणिमात्र में जीव रूप से प्रवेश किया एवं जीवात्माओश्रों के हृदय में विविध 
कार्यो को करने की वासना रुपिणी प्रेरणा उत्पन्न की एवं इससे ही श्रागे चलकर 
त्रिदेव हुए । तदनन्तर श्रण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड श्र जीव प्रकट हुए---बीजक 
पद १-१ । एक्र स्थल पर रूपक के माध्यम से कबीर ने सृष्टि-क्रम विषयक 
विचार इस प्रकार प्रकट किया है--- 

श्राद पुरुष एक वृच्छ है, निरंजन डारा हो । 

तिरदेवा साखा भये, पत्ता संसारा हो ॥ 

ब्रह्मा वेद सही कियो सिंच जोग पसारा हो । 

विस्चु सथा उत्पत्ति किया उरले प्यवहारा हो ॥। 

जो ति-तरूपी हाक्षिमा जिन भ्रमल पसारा हो । 

८? 
करम की वंसी लाय के पकरयो जग सारा हो ॥ * 


१ सन्त कबीर--रागु बिलावलु १, १० । 
३ क्रवबीर॒--बीजक द्वावद ११४ | 
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गुरु नानक का सुष्टि-क्रम विषयक विचार नाथपन्थी विचारधारा के अनुरूप 
हठयोग से प्रभावित है । उनके झनुप्तार आदि मे छुन्य (आकाश) था | शून्य से 
पवन उत्पन्न हुआ और पवन से जल ५सबसे पहले जबकि और कुछ भी 
प्स्तित्व मे नहीं था, केवल सत्य रूप परमात्मा था । उस परमेद्वर की श्राज्ञा से 
सृष्टि के सारे आकार बनते हैं। उसी की श्रनिवंचनीय श्राज्ञा से जीवो का सृजन 
होता है, मनुष्य के कर्म-विधानो का निरूपण होता है ।" वह (ब्रह्म) अप्रकद 
रूप से सब में व्याप्त है । सुरति शब्द से निस्सृत ओकार की ध्वनि आदि, अनूप 
एवं सब की प्राणाघार है । शून्य शब्द से ही भंकार, ओकार, पवत एवं चारो - 
अग्नियाँ प्रकट हुईं | सृष्टि के आदि में घट-घट में व्यापक सब प्रकार के सुख- 
दुख से अतीत, अहृष्ट, अलिप्त और अलेख एक ब्रह्म था । वह अपरम्पार है, न 
तो उसका किसी ने निर्माण किया है श्रीर न उसका काल है । उसने स्वप्न के 
समान माया का निर्माण किया । उस माया को किसी युक्ति से प्रसव हुआ और 
उससे तीन चेले--ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव जनमे ।* उसी ने त्रिग्रुणमयी सृष्टि 
की रचना की तथा ब्रह्म लोक (त्रिकुटी) की सृष्टि कर उसमें अभ्रपना स्थान बना 
लिया । उससे नीचे सहस्ऋनदल कमल रचकर उसमे भी वह स्वय रमरणा कर रहा 
है । वह आदिपुरुष शुत्र, अनादि, अनन्त और गु॒ग-युग से 'एक रूप? है । वही 
सिरजनहार, सृष्टि को रच-रच कर उसे देखता और सँभालता है | वही रात्रियो, 
पतुओ, ततिथिश्नरो और वारो तथा वायु, जल, अग्नि और पाताल के बीच में 
पृथ्वी को धर्म का मन्दिर बनाकर रखा है ।? उसने आइचये ही आशचय से सृष्टि 
की रचना की । पाँच तत्वों से इस घट की सुष्टि को । अप्‌, तेज, वायु, पृथ्वी 
झौर आकाश, इन पाँच जड़ पदार्थों को लेकर चेतन ज्योति का प्रकाश किया । 
उसने माता श्लोर पिता दोनो के सम्मिलित योग से सृष्टि का निर्माण किया । 
सन्त दादुदयाल ने श्रत्यन्त सक्षिप्त शली मे सुंष्टि-तत्व का निरूपण किया है--- 

पहली कीया आप थे, उत्तपत्तो ओकार। 

श्लोंकार थे उपजे पंच तत्त आाफार ॥ 

पंच तत्त थे घट भया, वहु विधि सब विस्तार । 

दादू घड थे ऊपे, में तें बरण चिचार ॥ 

निरंजतणव निराकार है, ओोकार प्राकार | 

दएू सब रंग रूप सब, सब विधि सब विस्तार ।। 

्च 





१ सन्त सुघासार---जपुज्ञी २। 
* बही, जपुजी ३० । 
3 बही, जपुनी ३४ । 


५ 


शन्त-साहित्य के दार्गनिक सिद्धान्त १३५ 


श्रादि सवद ओ्रोकार है, बोले सब घट माहि। 
दादू माया विस्तरी, परम तत यहु नाहि ॥ 
पेदा कीया घाद घडि, झआापे श्राप उपाह। 
हिकुसत हुनर कारीगरी, दादू लखी न जाइ॥" 
दादू के अनुप्तार सर्वश्रथम आप! श्रर्थात्‌ निगुंण, निराकार ब्रह्म में विवर्त 
उपस्थित होने से माया सबल ब्रह्म से शब्द-ब्रह्म उत्पन्न हुआ और इसी 'सबद? 
से समस्त सृप्टि की रचना हुई--- 
सबदे बंध्या सब रहे, सबदे सब ही जाइ। 
सबदे ही सब ऊपजे, सवदे सबे. समाइ ॥ 
दादू लबद हो सूपिम भया, सबदे सहज समान । 
सबदे ही निर्गण मिले, सबदे निर्मल ज्ञान॥ 
इस दब्द-ब्रह्म ओकार से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ--एक अरड 
झोकार से सव जग भया पसार | 
साख्य, वेदान्त ओर योग जास्त्र की उच्च शिक्षा से सम्पन्न सन्त सुन्दरदासः 
का सृप्टि तत्व-निरूपण सास्य दर्शन पर श्राश्ित है-- 
ब्रह्म से पुस्ष श्रन प्रकृति प्रकट भई। 
प्रकृति तें मह॒तत्त्व पुनि अहंकार है।॥। 
प्रहकार हूँ ते तीन गुर सत, रज, तम । 
तमहें में महाभूत विषय पद्तार है।॥ 
रजहूं तें इन्द्रिय दस पृथक एथशू भई। 
सतहूँ ते मन श्रादि देवता विचार है।॥ 
ऐसे श्रनुक्तम करि सिष्य सूं' कहत शुरू। 
सुन्दर सकल यह मिथ्या संसार है ॥*7 
क्रमिक रूप से सूक्ष्म होते जाने वाले तत्वों का साख्य की पद्धति से 
सुन्दरददास जी ने इस प्रकार विवेचन किया है-- 
भूमि ते सक्षम श्राप को जानहें, श्राप से सूक्षम तेज को श्रंगा । 
तेज ते सक्षम वायु बहै नित, वायु ते सूक्षम प्योम उतंगा ॥ 
व्योम ते सक्षम हैं गुरा तीन, तिहें ते श्रहम महत्तत्व प्रसगा । 
ताहि ते' सक्षम मूल प्रकृति जु, मूल ते' सुन्दर ब्रह्म अर्मंगा ॥ 


) दादूदयाल की बानो--- भाग १, सबद को श्रंग ८, ्, ११, १२, १३ । 
* बही, सब्द को अंग, २, ४ । 

3 सुन्दर विलास--ताख्य ज्ञान को श्रंग ७। 

४ सुन्दर विलास--साख्य ज्ञान को अंग २६ | 


२३६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


उनके पदो, कवित्तो आदि मे सांख्य-दर्शन का विस्तृत विवेचन भिलता 
है। सन्त सुन्दरदास जी ने साख्य के तत्व ज्ञान पर वेदाल्त की छाप लगाकर 
उसे सर्वसाधारण के लिए सरल एवं बोधगम्य बना दिया है--- 
देह यह किन को है, पंच महाभूतव को पचभूत कौन ते है, तामसहंकार ते' ॥ 
श्रहुंकार कौन ते हैं, जास महत्तत्व कहै । महत्तत्व कौन ते हैं, प्रकृति मंकार ते' ॥ 
प्रकृति सौं कौन ते है, पुरुष है जाको नाम, पुत्प सों कौन ते है, ब्रह्म निराघार ते ॥" 


'जगन्मिथ्या कौ अग” में वेदान्तिक-विचार धारा का निरूपण करते 
हुए सुन्दरदास ने निरुपाधि ब्रह्म की ही सत्ता मानी है। जगत की स्वतन्त्र सत्ता 
न मानते हुए उसे ब्रह्म में भासमान बतलाया है एवं इस प्रकार प्रसिद्ध प्रह्देत- 
दर्शन ( ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या ) की पुष्टि की है-- 

कहत है देह माँहि जीव आराइ मिलि रह्यो, 
कहाँ देह कहाँ जीव वृथा चौंकि परथोी है । 
बवृड़िबे के डर तें तिरन को उपाइ करे, 
ऐसे नहिं जाने यह मगजल भसरयौ है॥ 
जैवरी को साँपु जेसे, सीप विषे रूपी जानि, 
प्ौर को क्रोरद देखि, यों ही भ्रम फरयोी है। 
सुन्दर कहत यह एकई श्रंखण्ड ब्रह्म, 
ठाही कौं पलढि के जगत्‌ नाम धरयों है ॥* 


इस कवित्त मे वेदान्त के श्रध्यासवाद का रूप स्पष्ट है। अतद्‌ मे तदू बुद्धि 
का उदय होना ही अ्रध्यास है। ब्रह्म सम्पूर्ण हृश्य-जगत्‌ के परिवतनो का 
अधिष्ठान है जिसके ऊपर अविद्यावशात्‌ उसका श्रध्यास होता है। अपने शुद्ध 
स्वरूप मे वह हृश्य-जगत्‌ से निविकार है। सीप मे रजत और रज्जु मे सप॑ का 
अम होना अध्यास ही है। जहाँ व्यक्त मे परिवतंनशीलता दिखाई देती है, वही 
अव्यक्त, नित्य एक रस रहता है। इसी से नाम रूप का उद्य होता है और वे 
अव्यक्त मे ही समा जाते हैं--'सुन्दर जाने ब्रह्म मे ब्रह्म जगत हे नाहि ।” इस 
प्रकार वे भ्रद्वेतवाद के माध्यम से सर्वात्मवाद के उस शीष॑ विन्दु पर पहुँच 
जाते हैं जहाँ 'सर्वं खल्व्रिद ब्रह्म” की चरिताथेता सिद्ध हो जाती है-- 


व्रह्म निरोह निरासय निशुरा नीति निरजन और न भासे । 
ब्रह्म अखणिडित है श्रप अरध, बाहर भीतर ब्रह्म प्रकासे |॥। 





) सुन्दर विलास, पद १३। 
+ सन्त सुधासार, स्वामो सुन्दरदास, पृष्ठ ६३४ | 


-सन्त-साहित्य के दाशंनिक सिद्धान्त १३७ 


जहाहि सूछम थूल जहाँ लग, ब्रह्महि साहब ब्रह्महि दासे | 
नुन्दर और कछू मति जानहु, ब्रह्महि देखत ब्रह्म तमासे ॥ 
इस प्रकार सन्‍्त कवियों का जगत्‌ वर्शान वेदान्त मत से अनुप्राणित है। 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप मे कही-कही उनमे साख्य-दर्शान॑ का प्रभाव दिखाई 
पडता है किन्तु वे साव्यो के ढेतवाद को स्वीकार न करते हुए अद्वेतवादियो 
की भांति ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध निश्चित करते हैं। अद्वेत वेदान्त 
के ग्रष्यासवाद, विवतंवाद एव प्रतिविम्बवाद के प्रभृत प्रमाण उनकी कविताओं 
मे पाये जाते हैं । 


प्रायः सभी सन्त कवियों ने जगत्‌ की क्षराभंगुरता और निस्सारता के 
सम्बन्ध में विज्तार के साथ विचार किया है | उसे चार दिनो की चाँदनी माना 
हैं। दिन की हाट हैं जो शाम होते ही उठ जाती है। इस पर विश्वास करना 
झपने झापको धोखा देना हैं। कबीर ने ससार को सेमल का फूल बतलाया 
है जो ठपर से तो बहुत श्राकर्पक दिखाई देता है किन्तु उसके भीतर निस्सार 
रेशो को छोटकर कुछ भी नही रहता । झत “दिन दस के व्यौहार को, भूठे रगि 
न भूल' वाली चेतावनी हमें सदैव याद रखनी चाहिये। 'मेरे-तरे” की रस्सी मे 
सारा ससार वंघा हुआ है । सुत, कलन्र ओर सारे कुट्ुम्च को इन सब की चिन्ता 
में बारम्घर कुलसना पडता है । जग की विचित्रता पर कबीर ने कहा है-- 


फम्रीर यहु जग कुछ नहों, पिन षारा षिन मींठ। 
फाल्हि जु बेठा साड़ियों, श्राज मसाणा दीठ ॥"* 
दादू ने ससार को “दुख दरिया? कहा है एवं इसे गीघत्र तज कर सुख के 
सागर राम से मिलने की बात कही है।* “काल की काल! में सारा ससार 
जल रहा है, कोई निकलकर बच नहीं सकता ।* एक रमता तो “राम” ही है 
शोर सब ससार वहता है ।४ काल के भय से सारा ससार काँपता है, बहा, 
विष्णु, महेश, सुर, नर, मुनि सभी कम्पित हैं ।” सुन्दरदास का स्पष्ट मत है-- 
सुन्दर पक्षी वृक्ष पर, लियो वसेरा श्रानि। 
राति रहे दिन उठि गये, त्यो कुटुम्व सब जानि ॥ 
” कबीर प्रन्यावली-+काल को श्रग १५ । 
* दादूदयाल को बानो, भाग १--चितावणी को श्रंग १६ | 
3 दादूदथाल की बानी भाग १--काल को श्रग ४२ । 
४ चही, ४६ । 
चही ८६ । 


श्३्८ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार शोर साधना 


सुन्दर या संपतार में, फाहि न निकसत साति। 
सुख सोवत क्यों बावरे, घर में लागी श्रागि ॥" 


इस भाँति सन्त कवियों ने जगत्‌ की चचलता और श्रस्थिरवा पर जो 
विचार व्यक्त किए है, उनका मनन कर मनुष्य आत्मोन्मुख होकर हतबुद्धि-सा 
सोचने को विवश हो जाता है | 


2 


शक्ल ततततत+त_._ननततत...........0त.त... 


१ सन्त सुधासार--स्वाम्ी सुन्दरदास, पृष्ठ ६३८, ६४० । 


१. ख--धार्मिक विश्वास एवं आचार 


धर्म का स्वरूप--मानवता के विकास-काल से जीवन में धर्म की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घामिक धारणाएँ जन-जीवन के प्रभावशाली अंग 
के रूप में समाहत रही हैं । यही कारण है कि प्राच्य और पादइचात्य, श्रर्वाचीन 
झौर प्राचीन मनीपियों ने समय-समय पर सशोघधन॑ के साथ धमं के स्वरूप का 
प्रतिपादन किया है । सामाजिक, राजनीतिक और झाथिक समस्त भौतिक-जीवन- 
घारणा, घामिक विश्वासो एवं आचारो के द्वारा परिचालित होती रही है । इस 
लोक शौर परलोक मे सुन्दर और पूर्ण जीवन विताने के सम्बन्ध में घमं ने 
लोगो को भनुप्रारिणित किया है । श्रदश्य गक्तियाँ मनुष्य का नेतृत्व और नियमन 
करती हुई कभी-कभी उसका श्रनिष्ट भी करती हैं, अत इस अनिष्टता से धर्म ही 
मनुष्य की रक्षा करता है। वह अदृश्य देवी शक्ति के अट्ूट नियमो से जीवन 
का सामंजस्य स्थापित करने के लिए अस्तित्व घारण करता है और उसके 
उललघन एवं भग होने की अवस्था में पदचात्ताप, तपस्या एवं श्रन्य प्रतिरोधक 
वातो का विधान एवं आदेश करता है और इसी से जीवन इस लोके मे सुन्दर 
ओर परलोक में सुसपूर्ण हाता है | धर्मं ने जीवन को शिव भ्रर्थात्‌ संदाचारपूर्ण, 
प्रेममय, सहनशील श्रीर न्याय्य, सुन्दर श्रर्थात्‌ मनुष्य को अपने केन्द्र तथा 
आदर से च्युत स्थिति से ऊपर उठाकर सत्य या पूरा बनाने की चेष्टा की है |" 

धमं को, परिभाषा का परिधान पहनाते हुए भगवान्‌ व्यासदेव ने कहा है-- 

घारणाद्धर्म सित्याहु धर्मों धारयते प्रजा: । 
यस्माद घारणतसंयुकतं स धर्म इति निइचय: ॥ 

* --महाभारत, वर्ण-पर्व ६६५६ 
“मं” दब्द घृ धातु से बना है । धर्म से ही समस्त प्रजा एक सूत्र मे निवद्ध 
है। धर्म के श्रन्तगंत उन्होने समाज को सुव्यवस्थित करने वाले सभी तत्वो, 
नैतिक मान्यताग्रो एवं श्राचार-विचारों को ग्रहरा कर लिया है। यच्पि उन सब 
का स्पष्ट उल्लेख उन्होने नहीं किया किन्तु उस दिशा की ओर सकेत अवश्य 
है। मह॒षि कणाद के मत से धर्मों हहलोक ओर परलोक की समृद्धि एव कल्याण 
का विधान करने वाली उत्कृष्ट साधना-पद्धति है-- यत्तोअम्युदयनिः श्रेय ससिद्ध' 
स घधर्:--कणाद | सुप्रसिद्ध पाइचात्य दाशंनिक द्वाइटहेड की अन्तर्भेदिनी 


* श्रीकृष्णव्यंकठेश पुराताम्वेकर--भारतीय लोक-नीति और दसश्यता; 
पहला खण्ड, पृष्ठ ५१ । 


१४० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार श्रौर साधना 


दृष्टि से 'धर्मं मानव जाति के एक विश्येष प्रकार के झनुभवों की अभिव्यक्ति है। 
धामिक विचार, काल्पनिक चित्रो से ऊपर उठकर अश्रभिव्यक्ति की सच्चाई मे 
विकसित होते हैं। घम, मानव प्रकृति द्वारा ईबवर के अनुसन्धान की प्रतिक्रिया 
है। धमं, किसी ऐसप्ती वस्तु की दृष्टि है जो जीवन के उस झोर है, पाण्व॑ में है, 
आत्मा में है और भ्रावश्यक वस्तुओं के प्रवाह में है, ऐसी वस्तु जो सत्य है 
फिर भी ज्ञात होने की प्रतीक्षा में है, ऐसी वस्तु जो दुरातीत सम्भावना है फिर 
भी महत्तम वर्तमान सत्य है, ऐसी वस्तु जो सभी घटनाओं को अर्थ प्रदान 
करती है फिर भी जिसका अर्थ नही निकलता, ऐसी वस्तु जिसकी प्राप्ति आखिरी 
अच्छाई है फिर भी जो पहुँच के परे है।" कवीन्द्र रवीन्द्र के मतानुसार धर्म 
अन्त:प्रकृति है, वही सारी वस्तुश्रो का श्रुव सत्य है। धर्म ही वह चरम लक्ष्य 
है जो हमारे अन्दर काम करता है । महात्मा गान्धी का कथन है कि “धर्म, 
वस्तुत. एक ही लक्ष्य की भोर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है, जब हम एक ही 
लक्ष्य पर पहुँचता चाहते है तो किसी भी मार्ग से जाने मे क्‍या अन्तर पड़ता 
है ?”" महात्मा जी के इस कथन मे प्रस्तुत सन्त-ध्वनि स्पष्ट अ्रंकित है-- 
जे पहुँचे ते कह गये, तिनकी एफे बात । 
सबे सयाने एक सत, तिनकी एक जात ।। 

धामिक-अनुभूति--डॉ ० देवराज के शब्दों में “घामिक अ्रथवा आध्यात्मिक 
अनुभूति भूलत एक रहस्यपूर्णं परिणरति, लक्ष्य श्रथवा सत्ता की प्रतीति है जो 
जीवन के समस्त मूल्यो का मूल या आाधार समभी जाती है । जिसे हम धामिक 
या आध्यात्मिक जीवन कहते हैं वह, वह जीवन है जो उक्त लक्ष्य तथा सत्ता 
की सापेक्षता में जिया जाता है ।”* सबंपल्ली राधाक्ृष्ण॒न्‌ के कथनानुसार “धर्म 
एक तरह का जीवन और अनुभव है। वह दर्शन और अनुभव की वस्तु है । 
यह अनुभूति किसी प्रकार का भावावेग या अश्रपने मन की कल्पना नही है बल्कि 
पूरे व्यक्तित्व का, अखण्डित चैतन्य का केन्द्रीय सत्ता के प्रति उन्मुखी भाव है। 
घाभिक अनुभूति स्वत प्रमाण है लेकिन धाभिक द्रष्टठाओ को अपने आन्तरिक 
विश्वासो को इस तरह प्रमारिणत करना पडता है कि वे विश्वास, युग की विचार 
वारा को सतुष्ट कर सके | अगर बौद्धिक समर्थन न रहे तो ऋषियों का अनुभ- 
केवल विश्वास तक सीमित रहेगा। इस माने मे घर्मं विश्वास पर झ्राधारित है ।!?3 

) ज्ञानोदय ( श्रप्रेल १६५६ ) प्रो० ह्वाइटहेड--धर्म और विज्ञान का 
संघर्ष से श्रवतरित । 

* डॉ० देवराज--संस्कृति,का दाशंनिक विवेचन, पृष्ठ ३२३ । 


3 स्वपलली राधाकृष्णनू--हिन्दुओं का जीवन-दर्शन, (अनुवादक--कऋृष्ण 
ईककर सिंह), पृष्ठ १३। 


घामिक विश्वास एवं श्राचार १७१ 


धर्मं के दो पक्ष--धमं की इन विशेषताओं से परिचित हो जाने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि धर्में के स्थूल रूप से दो भाग होते हैं, जिन्हें धर्मं के सामान्य 
झौर विशेष भाग कहा जा सकता है । पहला, दूसरे की अपेक्षा अधिक स्थायी 
व्यापक एवं उदार है अ्रत. दूसरे का पहले मे भलीभाँति समाहार हो जाता है। 
धमम का प्रथम भाग जहाँ शाश्वत तत्वो से निमित होने के कारण देश, काल और 
व्यक्ति की सीमाग्रो से परे रहता है वही उसका विशेष रूप सीमित एवं अ्रधारवत 
तत्वों को, युक्त होने के कारण देश, काल और व्यक्ति की सीमाओो से वद्ध रहता 
है। भारतोय सस्क्ृति' के प्रस्यात लेसक श्री साने गुरू जी ने इसे धमं का यम 
झौर नियम रूप कहा है--धर्म का यम रूप भाग नहीं बदलता, लेकिन नियम 
रूप भाग वदलता रहता है) यम का यह अर्थ है कि घमं का त्रिकालाबाधित 
भाग सत्य, अहिसा, सयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रह्मचयं झादि बातों की यम 
संज्ञा दी गई है। सन्ध्या करना, स्नान करना, खाना-पीना, जनेऊ पहिनना, 
गन्ध लगाना, हजामत बनाना आदि बातें नियम के श्रन्तगंत श्राती हैं। यम का 
श्र्थ है अचल धर्म और नियम का श्रर्थ है चल घमं । आज हमने नियमो को ही 
महत्व दे रखा है । जनैऊ, गन्ध, चोटी ही धर्मं वन गया है। जब हम चल वस्तु 
को श्रचल मानने लगते हैँ श्रोर जब श्रचल वस्तु का महत्व नष्ट हो जाता है तब 
धरम का सुन्दर स्वरूप नप्ठ हो जाता है। हमारे पू्वंज हमेशा नियमो के ऊपर यम 
धर्मों का अकुण लगाते रहते थे | वर्रेंग्ड रसेल ने इसी को ऋरा नीति श्रौर बन 
नीति कहा है । ऋटण नीति का उगसक माला जपता है, तीन वार स्नान करता 
है, भस्म लगाता है। धन-नीति का उपासक जल्‍दी स्तान-सन्ध्या न करे, देव- 
दर्शन और कथा-कीतेन में सम्मिलित न हो, माला-भस्म आदि की उपाक्षना न 
करे | लेकिन वह समाज के अन्याय को मिटाने के लिए दौड़ता है। वह पद- 
दलितों का पक्ष लेता है। वह सारी गन्दगों जलाने के लिए तैयार रहता है | 
जिस समाज में कर्म-बून्य ऋरणनीति का ही प्रसार दिखाई देता है वह समाज 
घुल में मिल जाता है । जिस समाज में प्रत्यक्ष सेवा करने वाले बन नीति के 
उपासक होते हैं, वह समाज ऊँचा उठता है ।'" 

मानव-घधर्म या सहज-वर्म--इस प्रकार यम या धन नीति से रुयात धर्म 
का सामान्य पक्ष जिसमे मानव-मात्र के नैतिक नियमों को व्यवस्था रहती है, 
'मानव-ध्म” के नाम से पुकारा जाता हैं । गुरुदेव ने 'मानुपेर-घर्! मे कहा है-- 
“मनुष्य अपनी उन्नति के साथ-साथ व्यक्ति सीमा को पार कर वृहत्‌ भनुष्य हो 
उठता है | उसकी समस्त श्रेष्ठ साधना इसी वृहत्‌ मनुष्य की साधना है । यही 





) श्री साने शुरू जी--भारतीय संस्कृति, एष्ठ ३२-३े८। 


श्र मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त---विचार और साधना 


चूहत्‌ मनुष्य भ्रत्तर का मनुष्य है। बाहर नाना देशो की नाना समाजो की नाना 
जातियाँ हैं किन्तु अन्तर मे केवल एक मानव है। जो हमें त्याग की ओर, तपस्या 
की ओोर ले जाती है उसी को मनुष्यत्व--मनुष्य का धर्म कहते हैं ।””' पण्डित 
नेहरू ने मनुष्य की वुद्धि पर तरस प्रकट करते हुए कहा है कि “आदमी धर्म के 
लिए भगड़ेगा, उसके लिए लिखेंगा, उसके लिए मरेगा, सब कुछ करेगा पर उसके 
लिए जियेगा नहीं ।” इतिहास के पन्‍्ते घमं के विशेष रूप के मिथ्या दुराग्रह के 
कारण मातव के पवित्र रक्त से रंजित हैं। मनुष्य को अभी' मनुष्य की तरह जीना 
नही आया । जब-जब समाज मे धर्म के विशेष रूप को अ्रधिक महत्व दिया गया 
और उसके सामान्य रूप की भ्रवहेलना की गई तभी मानवता के श्रस्तित्व पर 
भ्रश्न-चिह्न उपस्थित हुआ । उसका स्वरूप विकृृत हुआ भौर घमं के विक्ृृत रूप को 
सन्‍्तो ने अपने निर्वर घम्मं से साईं सेती साँच चलि, भौरा सूं सत भाग! 'के 
द्वारा पुनः संवार कर व्यवस्थित रूप प्रदान किया। धर्मों का इतिहास इसी 
सघटन-विघटन या क्रिया-प्रतिक्रिया का इतिहास है । 

घमं के इस स्वमान्य सामान्यधर्मं को 'सहज-घर्म' की संज्ञा मिली । सनन्‍्तो 
की सारी साधना इसी 'सहज-घर्म” की प्रतिष्ठा मे ही लगी । मध्य-युग के सन्‍्तो 
की सहज-साधना' के प्रति आचाय॑ सेन सकेत करते हुए कहते है---“कबीर, दादू 
इत्यादि के मत से साधना सहज होनी चाहिये । प्रतिदिन के जीवन के साथ चरम- 
साधना का कोई विरोध न होना चाहिये । पृथ्वी जिस प्रकार अपने केन्द्र के चारो 
ओर घूमती हुई अपनी देनिक गति सम्पन्न करती है और यही गति उसे सूर्य के 
चारो भोर वृहत्तर वार्षिक गति के मार्ग में भ्रम्नसर कर देती है, इसी प्रकार दैनिक 
जीवन शाइवत जीवन को सहज हो श्रग्रसर कर देगा। दैनिक गति के साथ 
शाइवत गति का जो यह सहज योग है उसी को ये सन्त 'सहज-पन्थ” कहते हैं । 
नदी के भीतर इन दोनो जीवनो का पूर्ण सामंजस्य है । नदी प्रति दण्ड, प्रति पल, 
अपने दोनो किनारो पर भ्रगरित कार्य करती चलती है और साथ ही साथ अपने 
को भ्रसीम समुद्र में निम॒ज्जित कर रही है। उसका दण्ड-पल गत जीवन, उसके 
शाइवत जीवन के साथ सहज-योग से युक्त है। इसमें से एक को छोड़ने से दूसरा 
निराश हो जाता है।,..साधना से दैनिक भौर नित्य लक्ष में कोई विरोध 
नही है” 

धर्म का प्रासाद, विश्वास की हृढ़ शिला पर स्थित है। मान्यताशो का समृह 
चाहे कितना ही सत्य क्यो न हो, उसे विश्वास नही माना जा सकता | 





* श्री रवोन््रनाथ ठाकुर--मानुषेर घम्म, (अनुवादक, रघुराज शुघ्त), पृष्ठ १। 
* शाचायें क्षितिमोहव सेन--संस्कृति संगम, पृष्ठ १२१ । 


पामिक विश्वास एव आचार १७३ 


.विश्वास आत्मा की अन्तहंष्टि है--वह, वह प्राणदक्ति है जिसके द्वारा 
आध्यात्मिक भावो का ग्रहण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शारीरिक इन्द्रियो 
से भोतिक पदार्थों का । मतवादो की अन्धश्रद्धा विश्वास नही । घमम एक प्रकार 
का विश्वास या अन्तद॑ंष्टि है, हम इसलिए उसे विश्वास की सज्ञा देते है कि 
आध्यात्मिक उपलब्धि मे अन्य तरह की उपलब्धियों की भाँति गलतियाँ हो 
सकती हैं ओर उसकी जाँच के लिए तकंसगत ग्रनुसन्धान की आवश्यकता होती 
है, लेकिन “घामिक अन्तहंष्टि भी भ्रन्यान्य उपलब्धियो की भाँति वह वस्तु है, 
जहाँ से विचार का प्रारम्ध भी होता है शौर जहाँ पर उसका प्रत्यावतंन भी 
होता है ।!”" 

प्रत्यावर्तत--प्राध्यात्मिक-साधना, साधक में विश्वासमूलक भ्नन्तहष्टि 
उत्पन्न करके प्रत्यावतंन की प्रेरणा जगाती है । मनुष्य , विविध कोशो के झ्रावरणो 
द्वारा क्रमश. ग्रधोमुख्ी भूमियो मे उतरता जाता है । उसकी आझ्ात्मा इतने श्रघिक 
स्वूल आवरणो में ढंक जाती है, उस पर इतने स्तरो की सघनता जमती जाती 
हैं कि उसकी प्रक्नाश-किरणों स्थूतन स्तरों के आवरणो को भेदने में प्रसमथ॑ हो 
जाती है श्र तब जीव श्रज्ञान-प्रन्धकार में पडकर “पुनरपि जननम्‌ पुनरपि 
मरगाम्‌” के चक्र से मुक्त नही हो पाता । जब तक साधक इन स्तरो के पटहावरण- 
घन को चीरकर श्रात्मसाक्षात्कार नही कर लेता तब तक उसका कल्याण 
झसम्भव है । वेदान्तियों ने नीचे से क्रमश ऊपर की श्रोर ले जाने वाले, स्थुलता 
से सृट्मता की ओर गतिशील करने वाले पाँच कोशो की कल्पना की है-- 
अच्तमय कोश, प्राणमय कोण, मनोमय कोश, विज्ञाममय कोश झौर आझानन्दमय 
कोश | ये क्रमश उत्तरोत्तर सूध््मतर और श्रेष्ठतर होते जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद््‌ 
की भृगुवल्ली में वरुण के पुत्र भूग की मनोरजक कथा से आनन्दमय कोश की 
उपलब्धि एक मात्र चरम सत्य के रूप मे स्वीकार की गई है ओर वही साधक 
के लिए साध्य है। इन पाँच कोशो के स्तरो से आवृत्त श्रात्मा की सज्ञा जीवात्मा 
होती है । भौतिक पदाथ॑, प्राण, मन भ्रौर बुद्धि से युक्त, ये चार कोश जाग्रत 
एवं स्वप्त की स्थिति मे रहते हैं एव भ्रन्तिम झानन्दमय के कोश्ष में प्रगाढ़ 
सुपुप्ति को दशा रहती है। जिस प्रकार सबसे ऊँची अन्तिम सीढी तक पहुँचाने में 
नीचे की सीढ़ियो की आवश्यक भूमिका रहती है, वैसे ही स्थूलता से उत्तरोत्तर 
सूक््मता की श्रोर ले जाने वाले व्यापारों से ही साधक श्रन्तिम आनन्द की भूमि 
में पहुँच पाता है | स्थूल स्तरो के कार्यों मे विरोध एवं विक्ृति उत्पन्न हो जाने 
पर सूक्ष्म व्यापार सावक की सहायता न करके उसे और भी विक्ृत कर देते हैं । 





१ सर्वपल्ली राधाकृष्णन--हिन्दुशओ का जीवन-दर्शन, पृष्ठ १४। 


१४४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


इसलिए उन्हें इस प्रकार सहज ढंग से सुधार लेना साधक के लिये परम आवध्यक 
है कि उनमें परस्पर सामरस्य की भावना उत्पन्न हो जाय भौर वे किसी प्रकार 
की बाघा उत्पन्न करने की भ्रपेक्षा स्वेच्छापूर्वक सहायता पहुँचाने लगे | “अतएव 
यह बहुत श्रावद्यक है कि मन की प्रवृत्तियो को वहिमुंख करा दिया जाय । 
सभी प्रकार की वाह्य पूजाएँ जिनके ढ्वारा वहिमुंख वृत्तियो की सहायता व 
उत्तेजना मिल सकती है, इसी कारण बन्द ही नही, वरन्‌ पूणंत. तिरस्कृत की 
जानी चाहिये ।””" 

सन्‍्तो ने इस उलभन से बचने के लिए एक सुन्दर उपाय खोज लिया था, 
वह है सहज साधना या सहज भाव । इच्द्रियो पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
लगाने की अपेक्षा उनको सहज रूप से खुला छोड़ दिया जाय कित्तु ध्यान रहे, 
इस प्रकार की उन्मुक्तता वासानात्मक तृप्ति की उच्छु खलता की द्योतक नही हैं। 
इसके लिए साधक को घर छोड़कर बन जाने की श्रावश्यकता नही पड़ती, गैरिक 
वस्त्र घारण करने एव जठा बढ़ाने की भी आवद्यकता नहों । सहज-साघना में 
किसी प्रकार की खीच-ताव नहीं है ओर न देनिक और नित्य लक्ष में कोई 
विरोध है । इसीलिए सन्त कवीर ने कहा है कि ससार श्रोर गृहस्थ जीवन को 
छोड़कर साधना नही हो सकती है । इसीलिए सन्यासियों के शिरोमरिंग होकर भी. 
वे गृहस्थ बने रहे । प्राय, सभी सन्त, चरम लक्ष्य की उपलब्धि में गृहस्थ-जीवन 
को बाघा न मानकर एक आवश्यक सोपान के रूप में स्वीकार करते हैं । वे” 
किसी भी सम्प्रदाय के वाह्य आचारो को व्यर्थ समभत्ते हैं, वे सब साधना में किसी 
प्रकार का सहयोग न दे कर और अन्तराय ही उपस्थित करते हैं। दादू ने कहा 
है, नदी की तरह अपने को देनिक शाइवत साधना के क्षेत्र में सहज ही छोड़ दो । 
साधना के लिए ससार के कृत्यो को बाधा देकर, रोक कर भक्ति सचार करने 
से वह कृत्रिम और मिथ्या हो जायगा । नदी की तरह सब को तृप्त करने के द्वारा 
ही नित्य सहज योग के आनन्द से भीतर ही भीतर पूर्ण होकर परमानन्द लाभ 
करना चाहिये । नाता प्रकार का वेश बनाकर सभी अपने को दिखाना चाहते हैं ।' 
अपने आपको मिटाकर जो साधना होती है, उस ओर कोई नही जाता !* जब 
हमारे वाह्म एवं भ्रान्तरिक जीवन में पुरा सामरस्य भ्रा जाय तभी सहज-मार्णे में 
चलने की हम में क्षमता आती है । रज्जब जी ने सकेत किया है कि योग के 
भीतर भी एक तरह का भोग रहता है ओर भोग के भीतर भी एक तरह का योग 


) डॉ० पीताम्बरदस बड़ण्वाल, हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, 
र८२-३ | 


* दादूदयाल की घाणी १---साया को श्रंग १०५-६, भेस को श्रंग ६१ । 
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रह सकता है। इसी लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई-कोई तो वैराग्य मे डूब 
मरता है श्रौर कोई गृहस्थ-जीवन मे ही तर जाता है ।" 

सन्त-साहित्य का सम्यक्‌ अनुशीलन करने से हमें ज्ञात होता है कि सन्‍्तो का 
सारा जीवन सत्य के प्रयोग करने में वीतता था । उनकी साधना स्वानुभूतिपरक 
होती थी। सन्‍्तो ने उन्ही घर्मो को श्रपने जीवन का अग बनाया है जो सहज- 
सरल है और जिनका वाह्म एवं श्रान्तरिक जीवन से पारस्परिक विरोध नही है । 
वे भ्खिल सृष्टि के कण-कण मे आत्मच्छवि देखते हैं -- 'जामे हम सोई हम ही मै 
नीर मिले जल एक हुआ ।” सन्‍्तो का सहज धर्म स्वानुभूति-मूलक होने के साथ- 
साथ वुद्धिवादिता की कसौटी पर भी खरा उत्तरता है। सन्त, श्रध्यात्म के क्षेत्र 
में किसी प्रकार के तके को प्रश्नय न देते हुए भी जीवन मे प्रज्ञात्मिकता के पूराँ 
समर्थक थे | कभी भी उन्होने गलदश्च॒भावुकता भर श्रन्ध-आस्था को छूट नही 
दी, क्योंकि का लान्तर मे इन्ही के क्रोड से वाह्याडम्बरो एवं श्रन्ध-विश्वासों तथा 
खोखले भ्रा चार-विचारो का जन्ग हुआ करता है। सन्त, इसी लिए लोक शौर वेद 
का अ्न्धानुसरण न करके भ्रपने जीवनगत सत्य-प्रयोगो की कसौटी मे पूर्णरूप से 
खरे उतरने वाले आादशं को अ्रगीकार करने के पक्षपाती थे । 

आचार-नीति-प्राचीन काल मे झाचार-नीति को ही*घमं के रूप में 
ग्रहण किया जाता था। वैशेपिक-सूत्र एव महाभारत्न श्रादि मे बडे विस्तार के 
साथ आचार-नीति का निरूपणा किया गया है झौर मनुप्यो के लिए इहलोक- 
परलोक सुधार के लिए उसका करना परम कत्तंव्य बतलाया गया है। नैतिकानु- 
जासन के मूल मे दो विचार कार्य करते है। प्रथम के श्ननुसार दैवी-विधान 
श्रत्याज्य है ओर द्वितीय के मत से नैतिकता या झाचारनीति आनन्द प्राप्ति का 
मनोरम माध्यम है। प्रथम में जहाँ आचारादि का ग्रहण भय हारा उत्तन्न श्रद्धा 
या निषेध रूप में होता है, वहाँ कठोर शासक की भाँति ईश्वर, भले-वुरे लोगो को 
पुरस्कृत श्रौर दडित करता रहता है। इसी के आधार पर स्वगं-नरक की कल्पना का 
जन्म हुआ है । दूसरी विचारधारा के मत से श्राचार-नीति का ग्रहण किसी देवी- 
विधान का मात्र श्रघानुसरण नही । वह तो व्यक्तित्व के समुज्नत विकास के लिए, 
उसके भौतिक श्राध्यात्मिक तुप्टि के लिए स्वतन्त्र चेतना है, ज्ञान की सम्यक्‌ 
परिणति है। श्राचार-नीति का अ्रनुभव सब मानवीय समुदायों की एक सामान्य 
विशेषता है। समाजशछयो के द्वारा इसे विशेष महत्व दिया गया है। उच्चतशील 





१ एक जोग से भोग है, एक भोग में जोग । 


एक वृर्डाह बेराग से, इक तिरहि सो ग्रह भोग ।। 
रज्जवजी--माया मधि सुक्त श्रंग ४ 
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सम्य समाज के विचारक, नैतिक आचार-विचारो को सुचिन्तित नैतिक मान्यताञो 
के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर राज्यात्रय के बल पर कानूत का रूप प्रदान 
करते हैं। इस प्रकार मनुष्य की नैतिक तथा घामिक खोज, श्रन्तिम विश्लेषण मे 
जीवन-विवेक की खोज है ।* 
सन्‍्तो की दृष्टि में ग्रवाधित चैतन्य की जागृति ही श्रेष्ठ श्राचरण की व रम- 
सिद्धि है। उन्होने वाह्याचार, कर्-काण्ड एवं पूजोपचारादि को उपेक्षा की हष्टि 
से देखा, क्योकि ये वस्तुएँ अ्रन्तरतम की सचेतन ज्योति को जगाने में अ्रक्षम थी । 
सत्तकालीन समाज की सामान्य स्थिति भ्रन्यभ्रद्धा युवत वाह्याचारों से ऊपर 
नही उठ सकी थी। स्तान-ध्याव, पूजा-पाठ, गण्डा-ताबीज, डाकिती-शाकिनी-पुजन 
एबं टोने-टोटको तक ही उनकी घर्म-भावना का प्रसार था। सच्तो ने इसी 
पश्चभ्रष्ट समाज को सास्कारिक चैतन्य प्रदाव करने का उत्तरदायित्व ग्रहण 
किया । सन्त-हृष्टि वाह्य ससार की संकुचित सीमा से ऊपर उठकर अन्तस्‌ के 
असीम झाकाश मे विचरण॒शील है। ससीम के शअ्रसीमता से प्रभावित होने के 
कारण वह श्रान्तरिक शील में दृढ़ आस्थाशील है । वह उस सामाजिक आचार- 
विचारो को उपेक्षणीय समझती है जो उसके निजत्व के व्यापक प्रसार में बाघा 
उपस्थित करते हैं। इसी लिए आत्मा का हनन करने वाली $च्छ साधना का सन्‍्तो 
ने सहजभाव से प्रतिकार किया है। सन्त, मन को एक सुसस्क्ृत स्वरूप प्रदान 
करने का सबल समर्थक है जिससे वह मोहावरण से श्रनावृत होकर उस शुद्ध 
स्वरूप का साक्षात्कार कर ले। इस प्रकार झादर्श जीवन-निर्माण की श्रा धार- 
स्वरूपा विशिष्ट जीवन की सहज शअ्रतुभृतियों को, अपने दैनन्दिन-चर्या में उतार 
लाने का सन्त प्रबल हिमायती है। 
उच्चकोटि की नेतिकता अथवा आचार-नीति के आवश्यक तत्व झात्म-दमन, 
अपने स्वार्थ सुखो का त्याग एवं सर्वेभशुत हितरत की भावना है । दुसरे के हित- 
सम्पादन में स्वयं कष्ट सहकर फल्याण की कामना से विस्तृत पैमाने पर काये 
करना, सन्त स्वभाव की साधारण भूमिका है। विशप बटलर की सीति-पद्धति 
में बतलाया गया है कि मनुष्य को 'आत्म-प्रेम” तथा 'दुमरों के हित सम्पादन! 
के बीच उचित सामअस्य रखना चाहिये। जीवन के सुरुय मूल्य दो हैं--प्रथम, 
भावर्यकताओो तथा दुसरे लोगों के दबाव से स्वततत्रता शरीर द्वितीय, व्यक्तित्व 
कस कक लेक कक ० को अपनी आवश्यकताओं को कम करना 
नल्रण रखता चाहिये। वस्तुतः एक स्वस्थ 
व्यक्ति, फिर चाहे वह घामिक हो श्रथवा नही, हमेशा श्रपनी सृजनात्मक शक्तियों 





) डॉ० देवराज--पंस्कृृति का दार्शनिक विवेचन, पृष्ठ २८६, २६४-५ । 
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का उपयोग करता रहता है, ताकि वह भ्रस्तित्व के उच्चतर घरातल पर 
पहुँच सके | 

कहते हैं कि जब विश्व-विजयी सिकन्दर डायोजिनीज से मिलने गया तो वह 
चूप में लेटा हुआ था । सम्राद्‌ ने नम्नता से निवेदन किया झौर पूछा--'मैं 
आपको क्या सेवा कर सकता हूँ ।” उससे अपेक्षा भाव से कहा--“सिरफ मेरी धृप 
छोड़ दो ।”” उसके इस उत्तर को सुनकर सिकन्दर आदइचयंचकित रह गया। 
उसे उक्त सन्त की लापरवाही में एक्र उच्चतर महत्ता दिखाई पडी। उसने 
कहा--“यदि मै सिकन्दर न होता तो मैं चाहता कि मै डायोजिनीज बन जाऊँ।”! 
जीवन की साधारण स्थितियों में भी सृुजनशीलव्यक्ति नियमों को श्रक्षरदद: मानकर 
नहीं चलता । वह उनके आन्तरिक अ्रभिप्राय के अनुकूल चलता है। वह निर्जीव 
नियमों को अपनी सजीव मानवता झ्थवा मानवीय भावना पर हावी नही होने 
देता, अत. सर्वंस्राधारण में प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध व्यक्ति के मन मे 
अन्तहन्द्र छिड़ जाता है। यह इन्द्र एक ओर उस खझुढ़िवादी परम्परा के, 
जो सदुवुद्धि (2078८८०८८) के रूप मे व्यक्ति के अ्रन्दर क्रियाशील होती है भोर 
दूसरी ओर उसकी मोलिक सृजनशील संवेदना के बीच प्रकट होता है, केवल 
वही व्यक्ति जिसमें विद्रोह करने का साहस है भर जो विद्रोह की स्थिति मे 
टिका रह सकता है, सृजनात्मक नैतिकता की प्रगति में योग दे पाता है ।* 
अव भ्ाचारादि के माध्यम से नैतिकता का आग्रहपूर्वक निर्वाह भी सचन्‍्तो के 
स्वभाव से मेल नहीं खाता क्योकि भ्राचार-विचार के जागतिक-दन्द्द में पड़ा 
मन श्रन्तोगत्वा तीर्थादि के प्रवल श्राकपंण से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता । 
कबीर ने कहा भी है कि जिसके हृदय में सासारिक भाव समाया है, उसके लिए 
जप-तप, पूजादि सभी थ्यर्थ है । है भक्त, लोक भौर लोकाचार का परित्याग कर 
तू श्रपना मन माधव की दरण में ले जा क्योकि चतुराई से चतुभ्रृंज की प्राप्ति 
नही हो सकती ।...ससार के तीर्थों के तट पर मन का विश्वास नही होता क्योकि 
उनके श्राचार-विचारो में मन उलभकर रह जाता है। यदि तुम सच्चे विचारक हो 
तो तुम्हारे लिए पाप शोर पुण्य दोनो समान हैं | तुम्हारे अपने घर में तो पारस 
पत्थर है, तुम दूसरो (माया) के गुण छोड़ दो ।*१ इस प्रकार विवेक का सहारा 
न लेने वाली भ्रन्य-प्राचारावलि में सन्‍्तो की आस्था नही । ॥ 

कर्म की कसौटी--गीता में भगवान्‌ ने जन्मना की श्रपेक्षा कमैणा को महत्व 
दिया है। बुद्ध के मत से भी, मनुष्य का कर्म ही उसे सवर्ण भौर असवर्ण बनाता 








4 डॉ० देवराज-- संस्कृति का दाशंतिक विदेचन, पृष्ठ ३०१ | 
+ सन्त फबीर--राशु गऊड़ी, ६, ६ । 
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है। “जाति न पुच्छ ज्ञान पुच्छ” की भावना परम्परा से श्राती हुईं सन्त-साहित्य में 
समाहत हुई । सन्तकवि जन्मगत श्रेष्ठता को न स्वीकार करके, कमंगत श्रेष्ठता 
पर ही जौर देता है । कबीर ने ब्राह्मण-श्रेष्ठता पर कुठाराधात करते हुए कहा-- 
'जो तुम ब्राह्मण बाह्यति जाये । श्रवर राहते काहे न भाये ।” यही नही, उत्तको 
तो हिन्दू-मुस्लिम के वीच की भेद-वाभना भी खटकती है । उन्होंने काली-उजली 
गायो की वाह्म-विषमता के होते हुए भी उनका दूध ( आत्तरिक गुर ) एक- 
सा' बताया है--- 
जो तुस्त तुरुक तुरुकनो जाये । पेठहि काहे द सुन॒ति कराये ॥ 
कारी पियरी दृह्हु गाई। ताकर दूध देहु बिलगाई ॥ बीजक : रमेनी ६४ 

पुव॑जन्म के पुण्यकर्मों के बल पर ब्राह्मण का जन्म उच्च कुल में हुआ हैं, इसे 
सन्त स्वीकार नही करते । हाँ, एक बार हरि नाम के भुला देने से जुलाहा होने: 
की बात उन्हें स्वीकार्य है । भ्रस्पृश्यजनित हीनता की भावता किसी भी सन्त 
में नहीं दिखलाई पड़ती भोर न वे इसके शिकार हुए है, वयोकि सन्त, संवर्णों के 
खोखले भ्राचारो से भलीभाँति परिचित थे और उन्हे तपे कुन्दन से अपने 
भ्राचरण एवं श्ान्तरिक छुद्धता पर पूर्ण विश्वास था । तभी तो चुनौती के स्वरोः , 
मे समान-स्तर पर खडे होकर वे कहते हैं--तू बाभन मै कासी का जोलहा, बुभहु 
मोर गियाना! या "नीचे से प्रभु ऊँच कियो है कहि रैदास चमारा ।? इंस प्रकार 
अनेक सन्त, पुरा तुष्टि के साथ निम्नवर्गीय चेतना का नेतृत्व करते है । 

सन्‍्तो की नेतिकता--सन्‍्तो की दृष्टि मे सासारिकता, स्वार्थ-भावना 
भोर बैकुण्ठ की वासना आदि, उस चैतन्य 'भावोपलब्धि के मार्ग मे धाघा डालने 
वाली है । जब सन्त लोकाचार के त्याग की बात कहते हैं तो उसका अभिप्राये 
नेतिकता एवं सदाचार से न लगाकर, उसके आधार-स्वरूप स्वार्थवृत्तियों के त्याग 
से लेना चाहिये, जिसके क्रोड़ मे अनेतिकता का लालन-पालन होता है। नाथो 
की भाँति सन्‍्त “घर वार की माया छोड़ने, एकाकी रहने वाले को हों सिद्ध 
समभने, गृहस्थ के ज्ञान को अ्रमान्य ठहराने, स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष की' 
अवस्था नदी के तट पर उग्ये पेड की भाँति मानने, एवं घर-बार एवं बन्धु-बान्धवों 
के छोडने वाले” श्रादि बातो का पालन साधना के लिए श्रनिवार्य नहीं मानते ।"* 
सन्‍्त कवि घरबारी होकर सो (पूरे सू परचा पाने” के लिए पूरा आाइवस्त है । 
वह हृदय की शुद्धता एवं झात्मा की निर्मंलता के बल पर पूरंंता की उपलब्धि के 
लिए प्रयल्तशील है । वह सभी जीवो में आत्मैवय भाव देखता है । सब मे अपने 
प्रभु का निवास देखता हुआ प्राणि-मात्र की कल्यार-कामना करता है। , 





) गोरखबानी--एष्ठ ६१, ७१, १३८, १४० | 
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सत्त-धारणा--सनन्‍्त जागतिक-इन्हों से मुक्ति का परम अभिलाषी है । 
सनन्‍्त-जीवन का प्रमुख लक्ष्य जीवन-मरण की आशका, स्वर्ग-नरक की भावना 
एवं पाप-पुण्य की भेद-भावता से ऊपर उठना है । वह जीवन के प्रसार-विस्तार 
एवं उन्नति का अभित्ाषी है। जीवन के प्रति सम्मान-भाव रखने के कारण वह 
काया-कष्ट को गहित समझता है। आात्म-सम्भान की भावना से वह भपनी 
जीविकोपाजंन का भार भी समाज पर नहीं डालना चाहता । उसे अपने पसीने 
की गाठी कमाई पर पूर्ण आस्या होने के कारण वह “मघुकरी? को नियामत्तो से 
कम नहीं समझता । सन्‍्तो की विशेषता इसी में है कि वह घर के जंजालो में 
लगे रहकर भी उनसे धपने को निलिप्त रखें। वे संसार के सामान्य कर्मो में लगे 
रहरर भी अपना प्रत्येक क्षण लोकातीत आनन्द में बिताते थे और रागयुक्‍्त 
जीवन की क्षुद्रताओ से निलिप्त रहकर निरन्तर सत्य के प्रयोगो मे निरत रहते 
थे। सन्त-साहित्य की प्रमुख धारणा, साध्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी और साधन- 
साध्य की नेतिकतापरक चेतन-भावना है | नेतिकता के निर्वाह के साथ सहज 
जीवनयापन करते हुए धानन्द-प्राप्ति के लिए सन्त सचेष्ट है। नेतिकता को वह 
मात्र परम्परागत श्रन्धानुकरणा न मानकर भ्रात्मणत चैतन्य के रूप में ग्रहण करता 
है। वह प्रारिस मात्र की कल्याण-कामना से झ्ोत-प्रोत एवं जीवन के प्रत्ति हढ़ 
आस्थाशील है । व्यक्ति की पुराता में उसे सामाजिक पुणंता के दर्शन होते हैं । 
आध्यात्मिक पूर्ंता ही उसकी दृष्टि मे श्रेष्ठ श्राचार है। चेतन्यहीन नेतिकता 
को वह उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। सन्त, वेयक्तिक जीवन का सामअस्य 
सावंभोम-चेतना के साथ करने का दृढ़ अभिलाषी है। पह लोकाचारो का देखा- 
देखी पालन न करके उसे अ्रपने भ्रनुभव की कसोटी में भलीभाँति कसने पर ही 
झ्राचरण का अंग बनाने का समर्थक है | सग्रुण भवत की भाँति सन्त में 'घिघियाने” 
की आदत नही, क्योकि वह स्वय को अपना विधायक मानता; है। उसे अपनी 
सुपरीक्षित साधना में पूर्“ां विद्वास है। वह श्रपने मानव-जीवन को महत्व की 
दृष्टि से देखता है, भ्रतः वह यो ही सुखा-सुखाकर नष्ट कर देने की वस्तु नही । 
यह जीवन, जो समस्त घर्म-साघनों का कारण है, न तो महत्वहीन है न नगएय । 
यही कारण है कि सन्त-साहित्य में आ्रात॑ंभाव की गिड़ग्रिड़ाहट एवं देन्यभाव के 
प्रकाशन के स्थान पर हमें श्रात्माभिमान एवं श्रात्म-विद्वास की हृढ़-भावना 
मिलती है। 'सो चादर सुर नर मुनि श्रोढी, श्रोढ़ि के मैली कीन चदरिया। दास 
कवीर जतन ते ओरोढ़ी, ज्यों की त्यो धरि दीनी चदरिया?--मे उक्त कथन की 
चरितार्थता स्पथ्ट है 

लोक-घधर्म--श्राध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए सन्त कवि अपना 
सर्वागीणु विकास करना परमावश्यक समभते हैं एवं प्रत्येक स्थिति मे भनुभ्नृति, 
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अभिव्यक्ति एवं आचरख, जो मनसा वाचा कर्मणा का ही पर्याय है--में पूरा 
संगति बनाये रखना श्रपेक्षित मानते हैं। श्राध्योत्मिक जीवन के निर्माण में 
स्वानुभूति का विद्येष महत्व है, क्योकि व्यक्तिगत साधना के बल पर ही आदशं 
मानव-समाज का निर्माण सम्भव है और उसी से अन्ततः विश्व-कल्याण भी सम्भव 
है तथा पृथ्वी पर स्वर्गा को उतारने की स्वप्न संसिद्धि भी इसी के द्वारा हो 
सकती है। सनन्‍्तो का धर्म एक प्रकार से विश्व-धर्म है। उनका जीवन सच्चे श्र्थ 
में गीता के स्थित-प्रज्ञ का जीवन था । सन्त, लोक-घर्म के संस्थापक थे । उन्होने 
' बड़ी निर्भीकता से हिन्दू श्लोर मुस्लिम दोनो के कमंकारड, धमंज्ास्त्र एवं श्राचार- 
अनुष्ठान की व्यर्थंता बताकर धर्म के मौलिक तत्व श्र उसके सत्य स्वरूप 
की ओर जग का ध्यान श्राकृष्ट किया एवं विभिन्न घर्मो को एक्सूत्र में 
बाँधने की सराहनीय चेष्ठा की । सब प्रकार क़े कमंकाण्ड, वर्ग ओर परा-भेद 
से परे सन्‍्तो का घमम, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी सात्विक आचरण 
' ही है । 

आन्तरिक-शुचिता--सन्त-साहित्य को हम केवल उपदेशमूलक नहा कह 
सकते, क्योकि इस प्रकार काव्य रचने वालो के व्यक्तित्व मे अखण्ड ईश्वर-भवित 
का अभाव होता है जबकि सन्‍्तो में इसी गुण का वैशिव्य था। सल्तों ने 
सदाचारपूर्णं लोकिक जीवन व्यतीत करने की कोरी शिक्षा ही नही दी, वरन्‌ उसे 
स्वयं अपने जीवन में भी उतारा । सनन्‍्तो के सहज धरम की झआधार-शिला हृदय की 
पवित्रता भ्रथवा भ्रान्चरिक शुद्धता पर आधित है । जब तक हृदय छुद्ध, निष्कलुष 
एवं सब प्रकार की वासनाओ्रो से मुक्त होकर सात्विक आचरणझ्ील नहीं बन 
जाता, तब तक ईदवरानुभूति को क्षमता उसमें नही आ सकती । वासनाओ से 
मभलीत मन रूपी चुनरी को तन की कूँडी बनाकर ज्ञात के 'सउंदन? से सतगुरु रूपी 
धोबी के द्वारा सुरति की शिला में घुलाना परम आवश्यक है, तभी उसमे ज्योति 
का पारावार फूट सकता है--- 

गुरु घोबी सिष फापड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरति-सिला पर धोइए, निकसे जोति श्रपार ॥" 

नैहर (संसार) में लगे चुनरी के दाग़ को सतृगुद रूपी रंगरेज ही मिटा 

सकता है-- 
नेहर में दाग लगाय झाई चुनरी। 


ऊ रंगरेजवा के मरस न जाने, नहिं मिले घोबिया कवन करे उजरी ॥ 
हि. हा & 
तन के फूड़ी 'ग्यान के सऊंदन, साबुन सहंग बिकाय या नगरी ॥ 





१ सन्त सुघासार--.- पृष्ठ १२०१६ । 


| 


धामिक विश्वास एवं आचार 8 


पहिरि झोढ़ि के चली ससुरिया, गौवाँ के लोग कहें बड़ी फुहरी ।। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन सत्गुरु फबहूँ नहिं सुधरी ॥" 

सनन्‍्तो के मत से बिना हृदय की छुद्धता के भगवान्‌ की प्राप्ति श्रसम्भव है--- 
हरि न मिले विन हिरदे सूघ ।” उनके अनुसार आचररा-शुद्धता मनुष्य का नैसगिक 
स्वरूप है। वह मानव का सहज-घर्म है। आात्मानुभृति ही परम तत्वानुभृत्ति है, 
झकेला ज्ञान निरथंक है, विच्छिनन कर्म, भ्रम स्वरूप है अत: श्रान्तरिक मावना की 
झालोकदायिनी प्रेरणा से उद्दीप्त जीवन के कर्म ही सदाचरण हैं और वही भक्ति 
के विधायक हैं। भ्रात्मस्वरूप का साक्षात्कार ही स्वानुभूति है। सन्त, अन्तरात्मा को 
जीवन का विधेयक तथा भ्ननुमापक मानता है। मानवीय वृत्तियो के परिष्कार को 
ही सन्‍त ने सहज और रवाभाविक माना है श्लौर उसकी वास्तविक प्रकृति को 
विकार-जन्य । इसीलिए उसकी सास्क्ृतिक चेतना, मूर्ति चित्र भ्रौर संगीत में 
अभिव्यक्त नहों हो सकती। क्लत्रिमता का वह सबल विरोधी है। जाति धमम- 
व्यवस्था, सम्पत्ति, घर्मांचरण, छृढ़ रूढ़विधि-विधान को वह सहज ही छोड 
सका था। सत्य के सहज आलोक को देख सकने में सन्त समर्थ हो सका था जो 
साधनाभिव्यवित, भवित योग मूलक भनुभूतियो को आलोकित कर सकने में 
समर्थ हुआ । भ्न्तरात्मा की स्वच्छता में ही सत्य के सहज आलोक की भाँकी 

मिल सकती है । शत: इस दर्पण को स्वच्छ रखना प्लावश्यक है--- 

जी दरसन देटया चहिये, तो दरपन समाँजत रहिये। 
जब दरपन लागे फाई, तब दरसन किया न जाई ॥। 

धर्म के दो रूप विधि और निषेध--भाचारो की प्तात्विकता एवं आ्रान्तरिक 
छुचिता पर ही विचारो की छुद्धता निर्भर है । यही कारण है कि विचारशुन्य हो 
जाने पर घमं एवं झाचार, विकारग्रस्त हो जाते हैं। 'श्रापहि श्राप विचारिये, तब 
केता होय अनद रे'--के श्राधार पर सन्त-प्रवर कबीर ने सहज धर्म की प्रमुख 
विशेषता, विवेकशीलता या विचारत्मकता ही मानी है। इसी से प्रत्येक धर्म में 
आाचारो के विस्तुत विधि-निषेघ प्राप्त होते है | दुसरे छाब्दो मे इन्हे हम क्रियात्मक 
ओर. ध्वंसात्मक रूप कह सकते हैं। भ्राध्यात्मिक-भावना के क्रियात्मक रूप से 
आध्यात्मिक जीवन को प्रोत्साहन मिलता है । विधि रूप मे पाये जाने वाले नैतिक 
आचरणो में क्षमा, दया, दाक्षिण्य, धैयं, सन्‍्तोष, परोपकार, भ्रहिसा, भक्ति, 
विश्वास भर विवेकशीलता आदि हैं। निषेघात्मक आचरण जिससे कुरुचिपूरों 
भावनाओ को ध्वंस कर और उनका अनुसरण न कर आध्यात्मिक जीवन का 
निर्माण किया जा सकता है--जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, कपट, 
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साया, तृष्णा, कतक, कामिनी, निन्‍्दा, मदधय-मास-मैयुन का सेवन, तीय॑-जव और 
देवो-देवताओ की पूजा । आध्यात्मिक भाववा मैं मुख्य-मुरुष जित अंगो पर सल्तों 
ने प्रकाश डाला है, उनका विवरण निम्नलिखित है--- 

(१) क्रियात्मक--सत्पुद्य (निराकार ईश्वर) नाम-स्मरण, श्रनहद शब्द, 
भक्ति, सुरत, विरह, पतित्नता-प्रेम, विश्वास, 'निजकरता को निर्ण॑श्र," सत्संग, 
सहज, 'सार-गहनी,? मौत, परिचय, उपदेश, 'साँच,” उदारता, शोल, क्षमा, सन्‍्तोष, 
धीरज, दीनता, दया, विचार, विवेक, ग्रुरदेव, भारती । 

(२) ध्वंसात्मक--चेत्ावती, मेष, कुसंग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, 
कपट, श्राद्ा, तुष्णा, मन, माया, कवक और कामिनी, निद्रा, निन्‍दा, स्वादिष्ट 
आहार, माँसाहार, नशा, 'आनदेव की पूजा, तीर्थ-न्नत, दुर्जन श्रादि ।* 

सनन्‍्तकालीन समाज की धार्मिक भावनाएँ झूढ़ ओर परम्परागत रही । 
सामान्य जनता विभिन्न प्रकार के अ्रन्धविश्वार्सों में फंसक्र होन जीवन बिता रही 
थी । विजातीय धममं-परिवर्तत के बाद भी संस्कार ज्यों के त्यो बने रहे। 
अन्धविध्वास एवं भाड़-फूँऊ श्रादि चमत्कारो के प्रति ममता छोष रही ॥* भरत: 
सन्‍्तो मे मुसलमानों के रोजा, नमाज, हज, ताजिएदारों और हिन्दुओं के भाँद्ध, 
एकादशी, तीर्थ-त्रत, मन्दिर श्रादि सब का तीत्र विरोध किया श्रौर दोनो घर्मो की 
इस वाह्याडम्बर-जनतित भ्रन्ध-श्रद्धा के लिए तीत्र भत्सेगा की। उच्चकुचोद्भव 
व्यक्ति यदि कर्मों से होन है तो' वह भी सल्तो की दृष्टि मे स्रणंक्लश !में भरी 
मदिरा के समान है ओर उच्च कम से सम्पन्न निम्नकुलोद्भव व्यक्ति भी 
सम्माननीय है । इस प्रकार उच्चता और नोचता का विधायक, वैयक्तिक क में 
है। शासत्र-ज्ञान को भी सन्त उच्चता की कप्तोटी नही मानते, क्योकि ये किसी 
व्यक्ति की श्रनुभव राशि होने पर भो देशकाल की सीमा से बद्ध हो जाने पर 
अपनी पुणंता झोर प्रगतिशीलता खो बंठते हैं। सन्‍्तो ने वर्ग, जाति आ्रादि 
सकी साम्प्रदायिकता का खण्डव किया और कहा कि मनुष्य मूलतः भौर तात्विक 
रूप में एक है। वह एक की विभिन्‍त रूपाकृतिगत अभिव्यक्ति है। प्रायः सभी 
सनन्‍्तो ने जाति एवं घमंगत भेदभावो की तिन्‍दा की है तथा एक सामान्य 
मानव धर्म की मान्यता पर विशेष बल दिया है। कबीर ने अपने को “ता हिन्दू 
ना मुसलमान” कहा है तथा पद्मतत्व रचित अपने शरीर में अहरय भाव से किसो 
देवता की लीला चलने की बात कही है। दादुदयाल के मत से, श्रन्तर में जो 
मसजिद या मन्दिर है, वहो श्राठ पहर चोसठ घड़ी परम प्रभु को पूजा चलती 
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रहती है । भहनिश ब्रह्मानन्द रस में लीन रहने के कारण उन्होने सहज-भाव 
से ईश्वर का स्मरण, उसके परम रूप का ध्यान, भ्रजपा-जाप, शभ्रनहद नाद का 
अवण एवं समाधि आदि को प्रमुखता दी है तथा मू्ति-पृजा, वीथ्थ-यात्रा, रोजा- 
नमाज आदि को निस्सार वताया है| 

सन्त स्वभाव की विशेपताएँ--मानव व्यक्तित्व के विकास के दो पक्ष 
माने गये हैं--मात्रा मूलक और गुणात्मक | वयक्तिक चेतना का असख्य 
संवेदनाओ भ्रौर वोध दशाओ में प्रसरित होना, मात्रा मूलक एवं सास्क्ृतिक 
अनुभव के उच्च एवं निम्न स्तरों में भेद करके क्रमण: नीचे से उठकर उच्वंगुख 
होना, गुणात्मक पक्ष है जिनकी परिणति मोक्षधमं या श्राध्यात्मिक मनोवृत्ति में 
फलित होती है । यह वृति दो रूपो में व्यक्त होती है--विरक्ति एवं त्यागपूरां 
उदार भावना में । “जिस सीमा तक मनुष्य, निम्नकोटि के गरृल्यो के भ्रन्वेषण 
से विरत होता है, वही तक वह अपने को उच्च सास्क्ृतिक मूल्यों के प्रत्यक्षी- 
करण और उत्पादन के योग्य बनाता है । जिसे हम सन्‍्त कहते हैं, वह दुनिया की 
सीमित श्रस्थायी उपलब्धियो के प्रति पूर्णतया उदासीन होता है भौर उसकी 
कल्पना स्वछन्दतापूर्वंक एक ऐसे तत्व की कल्पना करती रहती है जो अनन्त, 
रहस्यमय मूलवत्ता का अधिष्ठान है ।/' 

प्रतिभा--जहाँ भ्रधिकाश मनुष्य रूढिवादी और भीरु होते हैं, वहाँ मानव- 
प्रकृति म्रुलतः प्रसरणाशील एवं सृजनोन्‍्मुख होती है । प्रतिभाशाली दो प्रकार से 
मानवीय चेतना का विस्तार करता है। प्रथमत., वह उसकी बीज रूप में 
वर्तमान शक्तियों का विकास करता है भौर दूसरे, वह उन प्रतिवन्धो को निरोध 
द्वारा हटाने में सहायक होता है जो अस्वाभाविक है। अनेक क्रान्तिकारी 
प्रतिसाएँ सामान्य हृदय की ज्यादा अच्छी प्रतिनिधि होती हैं उन रूढ़िवादी 
लोगो से जो परम्परा का पक्ष लेते है। इसका कारण उसका साहसी शोर 
प्राणवान्‌ स्वभाव होता है जो सामाजिक सुरक्षा के मामूली तियमो की परवाह 
नही करता और सब प्रकार के दम्भ का विरोध करता है । 

विद्रोह के श्रत्तनियम--श्रेष्ठठम सास्कृतिक सृष्टियाँ सामाजिक माँगो 
का परिणाम नहो होती, वे भ्रपनी उत्पत्ति के बाद सामाजिक माँग पैदा करती 
है । विद्रोह भौर क्रान्ति, एक से जान पढते हुए भी कुछ भिन्‍न है। जहाँ विद्रोही 
श्रपने कार्य व्यापारो मे समाज का हस्तक्षेप नहीं सहन कर सकता और श्रपनी 
पूर्ण स्वतन्त्रता का अभिलापी होता है, वहाँ क्रान्तिकारी अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करके ही नही रुक जाता, वरन्‌ स्वयं समाज को अपने सपनो के अ्रनुरूप ढाल 
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देने का आकांक्षी होता है। इस प्रकार क्रान्तिकारी एक ज्यादा' कर्मठ विद्रोही 
होता है । विद्रोही का लक्ष्य अस्वाशविक एव अन्यायपूरां प्रतिबन्धो को हटाना! 
होता है। उसकी क्रान्ददर्शिनी दृष्टि स्वीकृत मान्यताश्रों तथा चिन्तन-प्रकारोः 
को भेदकर सीधे यथाथे से सम्पर्क स्थापित करती है । उसकी आवेगमयी प्रकृति 
वस्तु-सत्ता के सम्बन्ध मे सुनी-सुनाई बातो को ग्रहण करके सन्तुष्ट नहीं हो 
जाती । वह किसी सिद्धान्त से तब तक सन्तुष्ट नहीं होता जब तक कि वह: 
सिद्धान्त उसके अपने अनुभृत यथार्थ की परिपूर्ण व्याख्या न करे। यदि एक: 
प्रतिभाशाली किसी प्राचीन, स्वीकृत सिद्धान्त को मान्यता नही दे पाता' तो उसका. 
कारण यह नही होता कि वह स्वयं श्रपनी मौलिकता को प्रमारित करने के 
लिए श्रधीर है, बल्कि यह कि स्वीकृत सिद्धान्त उस यथा की ठीक व्याख्या नहीं? 
करते-जिसे प्रतिभाशाली ने स्वयं श्रपनी भअनुभृति में प्रत्यक्ष किया है। प्रतिभाशाली, 
झवमति तथा संवेदना का त्ीन्र केन्द्र होता है भर वह अ्रधिक सुक्षम तथा? 
समृद्ध जीवन-रूपो को अ्रभिव्यक्ति देने वाला होता है। उस पर प्रतीक-वद्ध 
मान्यताओं का उतना अधिक प्रभाव नही होता और वह अपनी भावनाओ्रो का 
उतना दमन नही करता । यही कारण है कि उसके लिए परम्परा को छोड़ देना: 
प्रपेक्षातत सरल होता है। वस्तुत. प्रतिभाशाली मे देखने तथा महसूस करने 
की दक्तियाँ इतनी विकसित होती हैं ओर उसकी अतीत ज्ञान-राशि एवं” 
संस्क्ृतियो को ग्रहण करने की क्षमता इतनी श्रधिक होती है कि वह सम्भवतःः 
अ्रपने को एक वर्ग की चेतना की परिधि सें सीमित नहीं रख सकता। 
अक्सर प्रतिभाशाली भ्रपने ही वर्ग की जरूरतों तथा मूल्यों के प्रति विद्रोह: 
करता है । 

गुरु हारा मार्ग-दशशन--पिछले पृष्ठो मे जिस विधि-निषेघ की विस्तृत्त 
'सूची दी गई है, उसका वास्तविक ज्ञान तब तक नही होता जब तक गुरु का 
कपापुर्ण मा्ग-दर्शन न प्राप्त हो। गुरु ही साथक में आ्राध्यात्मिक उत्तेजना 
जगाकर प्रत्यावतंन के पथ की श्रोर अ्रग्नसर करता है। यही कारण है कि सन्त- 
सम्प्रदाय से गुरु का स्थान सर्वोपरि है। उसे गोविन्द से भी बड़ा बताया गया: 
है, क्योकि गोविन्द से साक्षात्कार गुरु के निर्देशन द्वारा ही सम्भव है। साधक 
जब साधना-पथ को शोर बढ़ता है, उस समय एक ऐसे पथ-प्रदर्शक की झ्रावश्यकता 
होती है जो स्वयं उस यात्रा को पुर्णा कर चुका हो तथा पथ की सुख-सुविधाशो 
एवं कठिनाइयो से परिचित हो । यदि हम किसी वस्तु की खोज कर रहे हो भौर- 
वह हमारे खोजने की विपरीत दिद्या में पडी हो तो उसका मिलना कैसे सम्भव- 
है? उसे तो तभी पाया जा सकता है जब कि कोई '"“स्लेदी” साथ में हो । इसी 
प्रकार साधक के हृदय रूपी भूमि में अध्यात्म का जो बोज पहले से रहता है, - 


धामिक विद्वास एवं झाचार श्प्प, 


उसका पल्‍लवित-पुष्पित होना तभी सम्भव है जब गुरु यथावसर उपदेश रूपी 
दृष्टि से उसे सोच दे ।* ह 
गुरु की महिमा--प्रायः सभी सन्त कवियो ने प्रारम्भ मे हो “गुरुदेव को 
अंग” मे ग्रुरु के प्रति अपनी अ्रमित श्रद्धा प्रकट को है। कबीर कहते है--गुरु 
का गोरव असीम है। उन्होने श्रनन्त उपकार किया है। मेरे भ्रगणित ज्ञान- 
चक्षुओं को खोलकर शभ्रसीम के दर्शन कराने का श्रेय उन्ही को है। मै लोकिक 
मान्यताझो ओर वेद के पीछे लगा चला जा रहा था किन्तु सामने सदुगुरु मिल 
गये । उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया। सदुगुरु ने चैतन्य की चौकी 
पर वेठकर ( स्वयं झात्मसाक्षात्कार कर ) घैय॑ प्रदान किया। अब मे निर्भय 
झोौर निःशंक होकर प्रभु का भजन करता हूँ ।* हरि के रूठने पर तो ग्रुरु की 
दरण में जा सकते हैं किन्तु ग्रुरुके रूूने पर हरि भी सहायता नही पहुँचाते । 
नानक के मत से गरुद की वाणी ही भ्ादि शब्द है ओर वही वेद है, वयोकि गुरु 
के भुख में परमात्मा स्वयं निवास करता है। ग़ुरु-उपदैश के श्रवस से साधक 
की बुद्धि में ऊँचे से ऊँचे झ्राध्यात्मिक ग्रुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, योग की 
युक्ति ौर घट के रहस्य खुल जाते हैं। उसे सुनने से चित्त का निरोध होकर 
उस्रका सहज-ध्यान लग जाता है, श्रन्धे को भी रास्ता सूक जाता है, वह 
( साघक ) श्रथाह का भी थाह पा जाता है| दादुदयाल के कथनानुसार 
झसल गुरु स्वये भगवान्‌ है श्रीर लोकिक ग्रुर उपलक्ष्य मात्र । श्रगर वे स्वयं दया 
कर अपने को अ्रभिव्यक्त न करें तो किसमे इतनी शक्ति है कि उनका ज्ञान करा 
दे। वे लौकिक भ्रुरुकों ही उपलक्ष्य मानकर श्रपता काम करा लेते हैं। ग्रुरु के 
साथ साधक का सम्बन्ध व्यक्तिगत होता है। वे हृदय के भीतर प्रेम की ज्योति 
जलाकर सब कुछ प्रत्यक्ष कर देते हैं । दादू के गुरु सभी दल, सभी सम्प्रदाय, 
शुण भर आकार से श्रतीत है ।४ शुरु श्रगद का कथन है कि यदि सो चन्द्र उदय 
हो श्रौर सहस सूर्य भी आकाश पर चढ़ जायें, तो इतने प्रचण्ड प्रकाश में भी बिना 
शुरु के घोर भश्रन्धकार ही छाया रहेगा-- 
जे सठ चन्दा उगवहिं, घूरण चड़हि हजार। 
एते चानण होदिलश्ना, गुर वित्रु घोर श्रंधार ॥ 
--सन्‍्त सुधासार, पृष्ठ २५६ 





) सन्तबानो संग्रह १, एष्ठ १२५। 
२ कबीर ग्रन्यावली--गुरुदेव को श्रंग, साखी ३, ११, २३ । 
3 सन्त सुघासार--रुरु नानक देव, छष्ठ २१२-१५। 
४ झाचाय क्षितिमोहन सेन--दादू श्रौर उनकी धघर्म-साधना, पृष्ठ 
११२ (पाठल सन्त विशेषांक, भाग १) | 


१४६ ,  . मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार और साधना 


गुरु के आध्यात्मिक संस्पर्श से साधक मे एक ऐसी सुस्थिर विवेकशीलता 
उत्न्न हो जाती है कि वह सहज हो में यह निर्णय कर लेता है कि कौन-सी वस्तु 
ग्रहणीय है और कौन सी त्याज्य" | विधि-निषेघ के झाचारो मे, आध्यात्मिक 
आकर्षण का अनुभव करते हुए वह उसके क्रियात्मक पक्ष को श्रपनाकर निषेघात्मक 
पक्ष को छोड देता है। इस प्रकार की निर्॑य-बुद्धि के भ्रा जाने पर, ससार को 
ओर से एक प्रकार की विरवित की भावना श्रा जाना स्वाभाविक है। यदि झब 
भी सांसार से पूरांतः मोह न छूटा हो तो समभना चाहिये कि अभी सच्चे गुरु से 
भेंट नही हुई, अभी उस प्राथमिक स्थिति से छुटकारा नही मिल सका और न वह 
क्षमता आ सकी जो अध्यात्म के गुरु गोरव-भार को वहन कर सके । 

सन्त कवियों के विश्वासों की प्रथम भूमिका ध्वंसात्मक है । उन्होने सभी धर्मों 
के समस्त भ्रन्धविश्वासों, पाखण्डो, एवं वाह्याडम्बरो का चकनाचुर कर देने वाली 
भाषा मे तीज विरोध किया है। इन सन्‍्तो ने वाह्याचारमूलक जिन धाभिक 
अत्यो का खण्डन किया है, उसकी एक दीघ॑ परम्परा है। कबीर से छः-सौ व्ष॑ पु्॑ 
सिद्ध सरहपाद ने कहा था-- 


ब्राह्म॒र्णाह ना जानन्ता भेद | यो ही पढ़ेउ ये चारों वेद ॥ 
साि पानि कुछ लिये पढ़न्त | घरही बहठो अ्रग्नि'हो भन्‍्त ॥ 
कार्य बिना ही हुतवह होमें। आँखि उहावे कड़ ये घूर्ये ॥* 
इसी प्रकार दिगम्बर जैन साधुओो के मलिन वेश घारण करने, नग्न फिरने 
और केश-लुझख्चन करने पर व्यग्य करते हुए वे कहते हैं-- 
यदि नंगाये होइ सुक्ति तो शुनक-श्गालहु । 
लोभ उपादे होइ सिद्धि तो सुवति नितम्बहु ॥ 
पिच्छ गहे देखेड जो मोक्ष तो सोरहु चमरहे। 
भोजने होइ ज्ञान तो करिहु तुरंगहुँ ॥ 
'सरह मने क्षपणकी मोक्ष, सोहि तनिक न भावई। 
तत्व-रहित काया न ताप, पर केवल साधइ ॥ * 
तस्त्र-मन्‍्त्र, तीर्थ-सेवन एवं शास्त्रादि के पठन-पाठन की व्यर्थंता बताते हुए 
सरह कहते हँ--- 
की तेहि तीर्थ तपोवन झाई। सोक्ष कि लभियहि पानि नहाई ॥ 
___सोइ पढ़िज्जइ सोई गुश्िज्जिइ । शास-पुरारे बदखानिज्जद ।| 
) राहुल साक्ृत्यायव द्वारा सम्पादित--हिन्दी काव्य-घारा : पाखण्ड-ऊण्डन 
छाया), पृष्ठ ५। 
> वही । 


कक 
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नहिं लो दीख जो तब न लक्खइ । एकहि वर शुरु पादे पेखइ॥" 
सन्‍्त्र न तन्‍्त्र न घ्येय न घारण । सबई रे सूर्ख विश्वम क्वारण ॥* 
जैनमुनि रामसिंह ने श्रपने ग्रन्थ 'पाहुड-दोहा” मे वाह्माचारो की तीज्र 
भत्सना वी है । उनका कथन है कि देवालय से पापाण है, तीर्थ में जल भर सब 
पोधियो में काव्य है। जो वस्तु फूली-फूली दिखती है, वह सब ईंघन हो जायगी । 
एक तीथ से दूसरे तीर्थ का भ्रमण करने से कुछ फल न हुआ । बाहर तो पानी 
से शुद्ध हो गया पर शअ्रम्यन्तर का वया हाल हुआ ? “हे मूर्ख | तीथ॑-भ्रमण करके 
तूने अपने चमड़े को जल से घो लिया पर इस मन को जो पाप रूपी मल से 
मैला है, किस प्रकार धोयेगा । हे मुंडी | तूने सिर तो सुड़ाया पर अपने मन को 
न मूँड सके | जिसने अपने मन का मुण्डन कर डाला, उसने संसार का ही खण्डन 
कर डाला । जिस प्रकार आवरण के बदलने से सर्प का विष नहो जाता उसी 
प्रकार वाह्म-वेप के परिवततन से चित्त की छुद्धि नही होती | हे जीव ! तू झात्म- 
स्वभाव को छोडकर विपयो का सेवन करता है, इससे तेरी दुर्गंति होती है । जव न 
मन्त्र, न तन्त्र, न ध्येय, न धारण, न उच्छुवास का कारण किया जाता है, तब मुनि 
परम सुख से सोता है । यह गडबड किसी को नही रुचती । भ्रन्यत्र वे कहते हैं--- 
विपय-कपाय में जाते हुए मन को जिसने रोककर निरंजन मे लगा रखा, उसी ने 
मोक्ष के कारण का अ्नुभव किया, क्योकि यही मोक्ष का स्वरूप है।? इन्ही 
विद्रोही स्व॒रों मे गुद गोरखनाथ ने भी कहा है-- 
देवल जात्रा सु नि जात्रा, तीरथ जात्रा पाणी । 
भर 9८ भर 
ग्रवधू सन चगा तौ फृठीती ही गंगा । बाघ्या मेल्हा तो जग्न्न चेला ॥! 
है #.4 3 
पूजा-पाठ की व्यर्थता-- 
पपाण्य दी देवली पपाण चा देव, पषाण पूजिला फंसे फीठीला सनेह। 
सरजोच तोड़िला निरजीव पजिला; पाप ची करणी केसे दूृतर तिरीला ॥ 
तोरथधि तोरथि सनान करीला, बाहर धोये केसे भीतरि भेदीला। 
श्रादि नाथ नाती मद्छीन्ननाथ पूत्ता, मिज तात निहारे गोरष श्रवधुता ॥४ 


१ राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित--हिन्दी क्ाव्यधारा : पाखण्ड-खण्डन 
(छाया), एणप्ठ ५। 

+ दोहाकोदय . गीति (छाया), ४३ । 

3 भुनि राम सिंह--पाहुड-दोहा १६१, १६३२, १६३, १३५, १५, २०५, 
२०६, ६२ । 

४ सन्त सुधासार--शष्ठ ३२, रे३े; ३२६ । 


श्प मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर साधना 


कबी रदास जी ने श्रपने समय की वाह्माचारबहुल भावरणपरक उपासना 
का उल्लेख करते हुए कहा है-- रे 


इक जंग्सम इक जठाघार इक अंग विभूति करे श्रपार । 
इक मुनियर इक मनहूँ लीन, ऐसे होत होत जग जात खीन ॥ 
इक आराधे सकति सीच, इक्त पड़दा दे दे वर्ष जोद ॥--पद है८० 


|) * ् रप 


इक पढ़हि पाठ इक, अर्मे उदास इक नगन निरन्तर रहें निवास | 
इक जोग जुगति तन हुँहि खींन, ऐसे रांम नांस संगि रहें व लोन ॥ 
इक तीर्थ ज़्त करि काया जीति, ऐसे रांस नांम सू' करें न प्रीति। 
इक घोम घोटि तन हूँहि स्पांस, ये सुकति नहीं बिन रांस वास ॥०--रे८५ 


२५ ५ २५ 


पण्डित साते पढ़ि पुरांव, जोगी माते धरि घियान। 
सन्‍्यासी माते अहमेव, तपा ज्लु साते तप सेव ॥(--रे८७ " 


उन्होने हिन्दू धम्म सम्बन्धी पौराखिक ग्रत्थो एवं वेदादि स्मृतियों की निन्‍्दा 
करते हुए पूजा-पाठ की भी व्यथंता सिद्ध की है। वेद-पाठ के विषय में उनका 
कथन है कि वेदचतुष्टय का श्रध्ययतत करते-करते सारा संसार धोखे में पड़ जाता 
है भोर अन्धश्रद्धा के बन्धन में बंध जाता है ।* 


भन्यत्र भी उन्होने कहा है--व्या पढ़ा जाय, क्या ग्रुना जाय शोर क्या वेद 
पुराण सुना जाय ? पढ़ने और सुनने से वया होता है यदि स्वाभाविक रूप से उस 
नहा से मिलन ते हो । ऐ गँवार, तु हरि का नाम नही जपता, बारबार क्या सोच 
रहा है ?? कबीर ने वेदशास्त्र की मर्यादा, जप-तप, तीथ॑-ब्रत, भाद्ध, वर्णं-भेद, 
अस्पृब्यता भादि वाह्माचारों की तीज निन्‍्दा की है तथा हिन्दू और मुसलमान, 
दोनो को खरी-खरी सुनाई है । स्वभाव से ही विद्रोही कबीर ने खोखले लोकाचारों 
एव रूढ़ियो पर तीव्र व्यंग्य किये हैं जो विलमिला देने पाले हैं। शास्त्र-व्यवेसायी 
पण्डितो की दह्ा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं--ये दुराग्रही, बेद-स्मृति श्रादि 
का पाठ करते है, पाखण्ड फैलाते हुए अहंकार करते हैं, स्वयं अपनी प्रदंसा करते 





) कबीर ग्रन्यावलो--पद ३८०, ३८६, रे८७ । 
* बहो--पद ४७ | 
3 सन्त कबोर--राशु सोरठि ७॥१। 
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हैं, संशय की ग्रन्थि फिर भी नही खुलती । शास्त्र पढ़कर जीवो का बध करते हैं 
और सजीव का मस्तक काटकर निर्जीव (मूर्ति) के भागे रखते हैं । इस प्रकार 
आत्मभाव से कोसो दूर वे पाखण्ड मे ही मरते हैं ।" झ्ागे वे कहते हैं--- 


पण्डित भूले पढ़ि गुनि बेदा, आपु श्रपन-पौ जानु न भेदा । 
संभा तरपन झो पट करमा, ई बहु रूप फर्राह अस घरंभा । 
गाइन्री जुग चारि पढाई, पूछहु जाय मुकति छिन पाईं।'* 
पाडे कौन कुमति तोहि लागी, तू' राम न जपहि शअ्रभ्ागी । 
वेद पुराव पढ़त श्रस पाडे, खर चन्दन जेसे भारा। 
राम नाम तत समभत नाहि, श्रन्ति पडे सुखि छारा॥3 


वे लोक-वेद श्र कुल की मर्यादा को गले की फाँसी समभते हैं। सारा 
ससार खोजकर देख चुके, भगवान्‌ के बिना सब भज्ञान ही है। छ दर्शन भ्रौर 
नलानवे पाखण्ड मे ही सब लोग व्याकुल है, भगवान्‌ को कोई नही जानता ? जप, 
तप, सयम, पूजा, अर्चना, ज्योतिप्‌ आदि से सब लोग पागल हो रहे हैं, ढेरों 
कागज काला करके सारा ससार उसी में भूला हुआ है ।* यहाँ पर कबीर के 
कतिपय ध्वसात्मक उदगार उन्हीं की जलती छाव्दावली में प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
जिस कारनि तदि तीरथि जाही, रतन पदारथ घट ही माहीं। 
नदहि पढि पण्डित बेद चपारों, भीतरि हुती बसत न जांखें ॥४२ ॥ 
एक चू'द एके मल सूतर एक घास एक गुदा | 
एक जोति थे सब उतपनां कौन बा।म्हन कौन सूदा ॥५७।॥। 
तुरक ससीति बेहुरे हिन्दू, दहुठां रांम खुदाई। 
जहाँ ससीति देहुरा नांहीं, तहां काकी ठकुराई ॥५८॥ 
सकति से नेह पकरि करि सुनति, यहु न बदू रे भाई । 
जोर पुदाइ ठ्रक मोहि करता, तो श्रापे कटि किन जाई ॥ 
हाँ तो तुरक किया करि सुनेति, औरति सों का कहिये । 
झ्रध सरीरी नारि न छूटे श्राघा हिन्दू रहिये ॥४६॥ 





१ कबीर बीजक--टीका विचारदास, रपेनी ३१, पृष्ठ ४४ | 
* बही--रमेनी ३५४ । 

3 कबीर ग्रन्यावली--पद ३६ । 

डे बही--पद ३४ । 
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तागें फिरे जोग जो होई, बन का सृग झुकति गया कोई ।' 

सूड सुडाये जो सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई |॥ 

घ्यन्द राखि जे खेले है भाई, तो षसरे कोर परस गति पाई ॥१३१२॥ 

जौर खुदाइ मसीति बसत है, न्लौर घमुलिक किस केरा। 

तीरथ भरति रांस निवासा, दुहु में किनहूँ. न हेरा। 

पूरिब दिसा हरी का बासा, पछिमत श्रलह मुकामा । 

दिल ही खोजि दिले दिल, भींतरि इहाँ रास रहिमांनां ॥२५६॥ 

जो तु करता बरन-विचारा, जनसत तोनि-डए्ड अ्रनुसारा। 

जनमत सू द्व सुये पुनि सूद्रा, क्रितिम जनेउ घालि जग ध्रुन्दा ॥। 

जो तुस ब्ाह्मन ब्राह्मनि जाये, अवर राह ते काहे न श्राये ॥ 

जो तुम तुरुक तुरुकनी जाये, पेटहि काहे न सुनति कराये ॥ 

कबीर के ये भकभोर देने वाले तीव्र उदुगार जड़तामूलक न होकर पूरा” 
बुद्धिवादी हैं । पढ़ते समय साफ मालूम होता है कि कहने वाला अपनी शोर से 
एकदम निर्चिन्त है। श्रगर वह श्रपनों श्लोर से इतना निश्चिन्त न होता तो इस 
तरह का करारा व्यंग नही कर सकता --हाँ तो तुरक किय” करि सुनत्ति, श्रौरति 
सों का कहिये” श्रथवा “विन्दु-धारण ही यदि विशेष महत्व रखता हो तो हिजड़े ने 
कौन सी परमगति पा ली” की दलील कितनी जोरदार है। इसी प्रकार का 
चकनाचूर करने वाली भाषा मे एक श्रन्य उद्गार है कि “जो तुम ब्राह्मत ब्राह्मनि 
जाये, श्रवर राह ते काहे न आये” भ्रथवा “यदि जल के स्तान से ही मुक्ति मिलती 
हो तो सब प्रथम इसके श्रधिकारी नित्य-स्तान करने वाले मेढक है” किन्तु वे तो 
निरन्तर जीते-मरते रहते हैं, अत. तीर्थ-स्तान पर श्रन्ध-श्रद्धा रखने वाले मनुष्योत 
की भी यही दुदंशा होती है । 
कबीरदास के वाह्याचार-निरूपण के विषय मे डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 

बडी विद्गत्तापूर्णा टिप्पणी लिखा है कि --“'पौरारिक हिन्दु-मत को दूर पर बैठे हुए 
दरदंंक की भाँति ही उन्होने देखा था । इस बात की उन्होने कोई परवाह ही नहीं 
की कि उसके भीतर भी कोई श्राध्यात्मिक तत्व है या नही । . उन्होने सुन्नत, 
बाग और कुरवानी श्रादि की खरी आलोचना की है। पर चाहे मुसलमानी धर्म 
के वाह्याचार का खरडन हो या हिन्दु-पत का, उन्होने अपने पृव॑वर्ती अवखड 
योगियों की भाँति महज खणडन के लिये खश्डन नहीं किया । उनका केन्द्रीय 
विचार भक्ति था। वे भक्ति को प्रधान मानते थे । उसके रहने पर वाह्माचार का 





) कबीर-प्रन्थावलो-- पद ४२, ४७, 3८, १६, १३२, १३६, २५६ । 
* घोीजक--टीका विचारदास, रमैनो ६२। 
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होना न होना गौण बात है। कवीर के पूव॑वर्ती सिद्ध श्रोर योगी लोगो की 
झाक्रमणात्मक उक्तियो मे एक प्रकार की हीन भावना की ग्रन्थि या इनफीरियारिटी 
कम्प्लेक्स पाया जाता है। वे मानो लोमड़ी के खट्टे श्रगूरो की प्रतिध्वनि हैं, 
चिलम न पा सकने वालो के श्राक्रोश हैं । उनमें तके है पर लापरवाही नहीं' 
है, आक्रोश है पर मस्ती नही है, तीव्रता है पर मृदुता नही है। कबीरदास के 
झाक्रमणो में भी एक रस है, एक जीवन है, क्योकि वे श्राक्रान्त के वैभव से 
परिचित नही थे और झपने को समस्त झाक्रमण योग्य दुगुंगो से मुक्त समभतते 
थे। इस तरह जहाँ उन्हे लापरवाही का कवच मिला था वहाँ अखरड आत्म- 
विध्वास कृपाण भी ।* 

सन्त रेदास कबीर की श्रपेक्षा भ्रधिक विनम्र एवं भावुक थे | उनके विषय में 
भक्तभाल के रचयिता नाभादास जी ने लिखा है कि “रैदास जी ने सदाचार के 
जिन नियमों के उपदेद् दिये थे, थे वेद छास्त्रादि के विरुद्ध न थे और उन्हे नीर- 
क्षीर-विवेक वाले महात्मा भी श्रपनाते थे। इन्होने भगवान्‌ की कृपा से सदेह 
परमगति प्राप्त कर ली थी। इनके चरणो को रेखु की वन्दना लोग श्रपने 
वर्याश्रमादि का अभिमान त्यागकर भी किया करते थे । सन्देह-ग्रन्यि के सुलभाने 
में उनकी निंल वाणी पुरा क्षम है ।” * कंवीरदास जी ने 'सन्तनि से रविदास 
सन्त हैं', कहकर उनके प्रतति श्रद्धा प्रकट की है। रैदास-पन्थ में प्रचलित 'अष्टाग- 
साधन” जिसके वाह्य एवं भ्रन्तरग दो पक्ष हैं--में हमें श्राचार की एक क्षीण 
मभलक मिलती है। वाह्य पक्ष में गृह, सेवा, सन्त, भ्रन्तरग में नाम, ध्यान, 
प्रशति, प्रेम एव विलय, उसकी श्रन्तिम श्रवस्था के सूचक हैं जिनके द्वारा साधक 
ब्रह्म में लीन होकर पुर्णां सन्‍त वन जाता है 3 

सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक की वाणी में कवीर की भाँति तीन्नता नही 
है वयोकि वे समाज के निचले स्तर से न झाकर सप्नान्त खन्री परिवार की उपज 
थे | उनकी 'साम्य भावना” विचार-प्रसुत और करुणामूलक थी। नानक की 
रचनाओ में एक शप्रत्यन्त अहम्भावहीन निरीह भक्त का परिचय मिलता है। ग्रुर 
नानक का धर्म निवृत्तिमूलक न होकर भ्रवृत्तिमूलक है। यह प्रारम्भ से ही एक , 
शुद्ध व्यावहारिक धर्म रहा जिसका अनुसरण समाज में रहकर ही किया जा 
सकता है। उन्होने पाखण्डो एवं पाह्याचारों का खण्डन करते हुए घधम के 
वास्तविक स्वरूप को भ्पनाने के लिए कहा है। उन्हे श्रपने जीवन के प्रारम्भिक 


१ डॉ० हजारीप्रसाद द्विविदी--फवीर, पृष्ठ १३२, १३४ (१६४। 
* ज्ाभादास--भक्तमाल, छुप्पय ४६ । 
3 पं० परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, इष्ठ २४३ ४ 
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साल से हो क्रमश: इस बात का बोध होने लगा था कि धामभिक क्षेत्र के अन्तगेत 
जो कुछ भी देष या पाखण्ड की भावनाएँ दीख पड़ती हैं, वे किसी धरम विशेष 
का श्रनुसरण करने से ही नही, किन्तु उसके मौलिक उद्देश्यों के व समझ सकने के 
'कारण उठा करती हैं। श्रतएव, संसार में दिन-प्रतिदिन लक्षित होने वाले घामिक 
ऊंगड़ो अ्रथवा पारस्परिक भेद-भावो को दुरकर पूर्ण शान्ति स्थापित करने का ए% 
सात्र उपाय मनुष्यो की 'उस समझ को ही सुधारना है ।...इसलिए किसी धर्म 
का वास्तविक रूप समझते समय उसके पहले यह आवश्यक है कि उसके प्रधान 
लक्ष्य को ही हृदयंगम करा दिया जाय । इस प्रकार धर्म को उसके व्यांपक रूप में 
पूरी उदारता के साथ एक बार सममझ-चूुझ लेने पर फिर कभी किन्‍्ही साधनों की 
विभिन्‍नताएँ हमे घोखा नही दे सकती ।) ह ह॒ 

शुरु नानक ने साम्राजिक कुरीतियों का खण्डन करते हुए जाति-प्रथा पर 
कुठाराघात किया है, कंयोकि इसी के कारण समाज सें एकता के स्थान पर 
विश्वुखलता भ्रा जाती है। भ्रतः उन्हे कहना पड़ा--'जारहु जोति, न पूछहु 
जाती आगे जाति न है!*--सिख धर्म में विकासोन्मुखी प्रवृत्ति उत्तरोच्तर बढ़ती 
गई। उन्होने धर्म के मूल सिद्धान्तो को तो पकड़े रखा, किन्तु वाह्याचारों अथवा 
थम के वाह्म रूपो में परिस्थितियों के भ्रनुकूल परिवत्तंत करते गये । इसी से यह 
घर्मं इतना शक्तिशाली होता गया। यदि परिस्थितियों के अनुकूल इस धम के 
चाह्य रूपो मे परिवर्तन होते, तो यह भी कबीर-पन्थ, दादु-पन्‍्थ अथवा रैदास- 
पन्धय को भाँति एक सीमा सें केन्द्रीभूत हो गया होता ।३ शुरु नानक ने बिना राम 
नाम के पुस्तक-व्याकरणु-पाठ, त्रिकाल सन्ष्या, तीर्थ-सेवन, भस्मधारण एवं 
अन्य वाह्याचारो का करना व्यथ॑ बतलाया है, उनकी दृष्टि में ये सारे कार्ये 
निष्फल हैं क्योकि ये मुक्ति न दिलाकर बन्धन मे बाँधने वाले हैं ।* जातिगत भेद 
भावता को व्यर्थ बताते हुए शुरु अमरदास ने एक ही ब्रह्म-विन्दु से सब 
की उत्पत्ति बतलाई है-- पु 

जाति का गरव त फरि सूरख गवारा । इसु गरब ते चलहि बहुत विकारा ॥ 
५ भरे वरवभ आले सब कोई । ब्रहमु-बिन्दु ते सस झोपति होई 0७ 
साटी एक सगल संसारा। बहु बिधि भाण्डे घड़े कुम्हारा ॥ 
पंच ततु मिलि देही श्राकारा | घढटि वि को करे विचारा ।।५ 

? पं० परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ श्ष२। 

> श्र गुरुप्रन्य साहिब, सहला १, पृष्ठ ३४६ । 

3 डॉ० जयरास सिशथ्र--श्री गुरु ग्रन्थ दर्शन, पृष्ठ ५५ | 

४ सन्त सुधासार--प्रृष्ठ २४६ |. 

* चही,--एष्ठ ३०४ | 
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सारा ससार दो विपरीत दिश्या्रो मे जाता हुआ सत्य से दूर भ्रम मे पड़ा 
हुआ्ला है किन्तु उसके वास्तविक रहस्य को वही जान सका है जिसने उसकी शभ्राज्ञा 
का पालन किया है श्रोर सबमें उसी एक के दर्शन किये हैं । गुरु शजुंन देव ने 
अस्तुत पक्तियो में उसी एकात्मसाव की ओर सकेत किया है-- 
कोई नावे तोरथि कोई हज जाढ़ो । कोई करे पूजा फोई सिरु निवाइ ॥ 
कोई पढ़े बेद कोई कतेव | कोई ओोढ़ो नील कोई सुपेद ॥ 
कोई कहे तुरकु कोई फहे हिन्दू । कोई बाछे भिसतु कोई सुरगमिन्दू ।। 
कहु नानक जिनि हुकसु पछाना । प्रेम साहिब का तिनि भेदु जाना ।:" 
सन्त दाइदयाल कबीर की भाँति समाज के निचले स्तर से आये थे। 
जन्मगत अवहेलना को लेकर इनका भो विकास हुआ था, पर उस युग तक 
कवीर का प्रवर्तित निमुंणशवाद काफो लोकप्रिय हो गया था। नीच कही जाने 
चाली जातियो मे उत्पन्न महापुरुषो ने श्रपनी प्रतिभा और भगवन्निष्ठा के बल 
पर समाज के विरोघ का भाव कम कर दिया था। दादू ने शायद इसलिए 
परम्परा समागत उच्च-नीच विधान के लिए उत्तरदायी समभी जाने वाली 
जाब्रियो पर उस तीब्ता के साथ श्लाक्रमण नही किया जिसके साथ कबीर ने 
किया था| इसके सिवा उनके स्वभाव में भी कबीर के मस्तानेपत के बदले 
विनय-मिश्रित मघुरता श्रधिक थी। सामाजिक-कुरीतियो, घामिक-रूढ़ियो और 
साधना सप्वन्धी मिथ्याचारों पर श्राघात करते समय दादू कभी उम्र नही होते । 
प्रपनी वात कहते समय वे बहुत नम्न दिखते है ।* भगवान्‌ की उपलब्धि में “'भेख' 
( वाहरी साज-सज्जा ) एक जबरदस्त वाघा उत्पन्त करता है। भेषादि की व्यथंता 
बताते हुए उन्होंने कहा है--- 
जे तु' समर तो कहाँ, साचा एक शअ्रलेष । 
डाल पान तजि मूल गहि, कया दिखलाबे भेष ॥ 
सब दिखलाबे श्राप कू' नाना भेष  वैाइ। | 
जहूं श्रापा मेठच हरि भजन, तेहि दिसि कोइ न जाइ ॥ 
साया फाररि सूंड मुडाया, यहु तो जोग न होई। 
पारब्रह्म स परचा नाहीं, कफपट न सीझे कोई ॥ 
सच्ु॒ विन साई ना मिले, भावे भेष बवाइ। 
भावे फकरवत उरघ-सुखि, भावे. तोरथ जाई ॥ 3 
१ सन्‍्त सुधासार--एष्ठ ३४७ । 
+ डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका, चतुर्थ संस्करण 
१६४०, पृष्ठ १०७-८ | 
3 दादूदयाल फी बानी, साग १, भेष को श्रंग १०, ११, २८, ४१। 


१६७ मध्यकांलीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झौर साधना 


दादू उस एक '“शलेख” से निरन्तर प्रीत करने के झभिलाषी हैं जहाँ न 
हिन्दुश्नो का देहरा है, न मुसलमानों की मसीति । उन्होने वाह्य शक्ति की व्यर्थेता 
के साथ-साथ भेख, मतवाद, ऋद्धि-सिद्धि, बवास्त्र, तीर्थादि, पूजा-नमाज, मिथ्याचार, 
हिंसा, फलकामना, दुर्नीति श्रादि को त्यागने के लिए कहा है। साधना ओर 
संसार को दादू ने जिस खरइ़-भाव से देखा है, उसी भाव से भिन्न-भिन्न धर्मो 
मे भी ऐक्य देखा है। खणड-खरड करके देखने से ही विभिन्‍न सस्प्रदायों के 
वीच ठेष है । 'खण्ड-खणुडढ करि ब्रह्म कौं पखि-पलखि लोया बादि। दादू पूरण 
ब्रह्म तजि बंधे भरम की गाठि ।” दादू वे साधक के लिए समभाव रखना एवं भ्रहं 
का त्याग आवव्यक माना है। उसे विनद्र होकर तथा सम्पूर्ण रूप से विश्वास 
रखकर भगवान्‌ का शरणागव होना चाहिये । जप, माला, ध्यान श्रादि के सम्बन्ध 
में दादु ने कहा है कि भ्रापाद मस्तक यह जप चलता रहता है झोर निखिल 
चराचर से पूर्णा इस विश्व में सब आकार की माला निरन्तर श्रार्वातत हो रही 
है । इसी माला से वह जप चल सकता है। साधक की सम्पूर्णों साधना का फल 
उसी प्रियतम की प्राप्ति है।? दादू का भकत-हृदय इसीलिए नित्य यह व्याकुल 
प्रार्थना करता रहता है कि कुछ नही चाहिये, केवल तुमको ही चाहता हूँ । तुम्हारे 
दर्शन का अभिलाषी हूँ, तुम मुझे दर्शन दो । न में ऋद्धि चाहता हूँ न सिद्धि । 
मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करता । घर भी नही चाहता, बन भी नही चाहता, 
हे मेरे गोविन्द ! मैं तो एक मात्र तुम्ही को चाहता हूँ। हे मेरे प्राण ! मै केवल 
तुम्हे ही चाहता हूँ । 

सन्‍्तों ने धर्म के साधन स्वरुप क्षरीर को कष्ट देने की बात कभी नही कही 
वरन्‌ सदेव उसका प्रतिकार किया है । जेख फरीद ने कहा है “कि मत तपा श्रपते 
शरीर को तन्दुर की तरह और मत जला श्रपनी हड्डियाँ ईंघन की ल्रकड़ी की 
तरह, तेरे सिर श्र पैरो ने तेरा क्या बिगाड़ा है ? देख, प्रीवम लो तैरे श्रन्दर 
ही स्थित है।”* श्रेषादि प्रहणु करने के सम्बन्ध मे वे प्रदनोत्तर वाची शेली मे 
कहते हैं---“वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा गुण है, वह कौन सा अनमोल 
मन्त्र है, मै कौन सा भेष धारू जिससे कि मैं अपने स्वामी को बस में कर लूँ। 
दोनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शील वह पश्ननमोल मन्त्र है, तू इसी भेष 
को घारण कर, तेरा स्वामी तेरे वस में हो जायगा ।””3 सांसारिक आचार की 





* पाठल--सन्त-साहित्य विशेषांक, श्राचार्य क्षितिमोहन प्लेन, दादू झोर 
उनकी घसं-साधना, पृष्ठ ११३०४। 

* सन्त सुघासार--प्ृष्ठ ४२२ | 

3 सन्त सुधासार--प्रृष्ठ ४२३ ॥ 
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आलोचना करते हुए रज्जब जी का कथन है कि इस आचार को तो कोई देखे, 
पूजा में श्रनेक पाप करते है और हृदय मे विचार तक नही करते । चौके मे 
चीटियो तथा हाड़ी में घुन एवं चक्की में जीवों की हत्या करते हुए 
नहीं हिचकिचाते । पापाण पुजने के लिए पत्तियाँ श्र फूल तोड़ते हैं, आरती 
कर यय शबभ-वृन्द भस्मीभूत हो जाते हैं ओर वे विचार तक नही करते । इन 
। में समस्त जीवो की हत्या करते हुए अपने सिर पर पाप का भार 
घढ़ाते है ओर उसे घमं की संज्ञा देते हैं भोर भन्त में--- 
“ झापे दुखी औरां दुखदायक, भ्रन्तरि राम न जात्या । 
जन रज्जब दुख देहि दृष्टि बिन, बाहरि पाखण्ड ठान्‍्या ॥" 
साला तिलक न मानई, तीरय मूरति त्याग। 
सो दिल दादू-पनन्‍्य सें, परस पुरुष सू' लाग॥ 
सथुरा से साला खुली, तिलक ऊतरे सन्यि। 
रज्जब छुटे. रामजन, पड़ि दादू के पन्थि॥* 
दादू के सुयोग्य शिष्य स्वामी सुन्दरदास ने भ्रम विघ्यंस श्रष्टक! में कहा' 
है कि हमने पद-दर्शान की खोज की, योगी, जंगम, शेख, सनन्‍्यासी तथा छेवड़ा 
( जैन सन्‍्यासी ) सब को भेप के पीछे पागल देखा | स्वयं के भ्रम विघ्वंस के 
विपय में कहते हैं--- 
तो भक्त न भावे, दूरि बतावे, तीरथ जावे फिरि आावे । 
जी कृत्रिम गावें, पूजा लावें, भूठ दिढ़ावे बहिकाये ॥ 
प्ररु साला नादें, तिलक बनावे, वर्यों पावे गुरु घिन गेला । 
दादु का चेला, भरम-पछेला, सुन्दर न्यारा छू खेला ॥े 
समकालीन पाखरिडियो की तीजन्न भत्संना करते हुए उन्होने कहा है कि श्रासन 
में वैठकर, मौन धारण कर, संकेतो से बातें करते हुए कोन सिद्ध हो सका है । 
कोई केवल दूध पीते हैं, कोई अल्केना अन्न ग्रहण करते हैं, कोई घूनी की भस्म 
धारण करते हैं, इतने पाखण्ड करने पर भी उन्हे कुछ प्राप्ति नही होती । न तो 
केद-लुचन से कोई यती होता है भौर न कानो को फड़वा लेने से योग की सिद्धि 
होती है, उल्दे जग-हँसाई श्रवद्य होती है ।४ सन्त मूलकदास ने मूर्ति-पुजा, तीर्थ- 
सेवन एवं अन्य श्राचार॒परक कर्मों का खण्डन करते हुए कहा है-- 





१ सन्त सुधासार--शष्ठ ४१४ | 
* बही--एष्ठ ४२२ । 
3 घही--पृष्ठ ५६२ । 
४ चही--एष्ठ ६४४ । 


न 
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देवल पुजे कि देवता, की पूजे » पाहाड़। 
पूजन की जांता भला, जो पीस खाय संसार॥ 
सन्ध्या दर्पत सब तजा,; तीरय फबहूँ न जाउं । 
हरि होरा हिरदे बसे, ताही भीतर न्हाउं ॥)१ 
वह परमप्रभु न वो जप-तप से रीमता, है, न आत्म-पीड़न से, घौति- 
वस्ति एवं काय-प्रक्षालन से भी वह प्रसन्न होने का नहीं। उस अ्रविनाशी से 
मिलने का सरल उपाय यही ,है-- 
दाया करे घरम मन राखे, घर में रहे उदासी।” 
अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले श्रविनासी ॥।* 


लोकाचार के विषय में मलूकदास का कहना है कि लोक-बेद” का 'पेंडाः 
ही कुछ दूसरा है। उसकी कौन परवाह करे ? आत्मा का अपसान करके पाषाण 
को पूजते हैं तथा हृदय में जरा भी दया नही लाते-- 


किरिया करस श्रचार भरम है, यही जगत का फन्‍्दा | 
साया-जाल में वाधि श्रेंडाया, कया जाने नर अन्धा।।? , 


उस बाजीगर ने श्रनोखा जाल फैला रखा है जिसमें सब का जी उलभा हुआ 
है। पागल मुल्ला व्यथ ही कुरान पढ़ता है जबकि उसके श्नुसार नही चलता । 
जो स्वामी हृदयस्थित है उसे वह दूर बताकर बाँग के द्वारा बुलाता है । रोजा- 
नमाज एवं कुर्बानी करके श्रपने आत्मा की हत्या करता है। पीर कहलाते हुए 
भी वह बड़ा बेपीर है। वही सच्चा दरवेश है जिसके सन मे करुणा है । जो 
परमेश्वर के प्रति लौ लगाकर बैठता है झौर किसी चीज की कासना नही करता 
तथा जो प्यासे को पाती शोर भूले को श्रन्न देता है, वहो ईद्वर की सच्ची सेवा 
करता है भौर उसे शीज्र ही प्रभु की प्राप्ति होती है। जो क्रोध को छोड़कर जीते 
जी संसार के प्रति मृतवत्‌ हो जाता है उसे इजरायल भी मस्तक 'भुकाते है । 
जो अपनी पीड़ा सी दुसरे की पीड़ा मानते हैं, मलुकदास उस्ती का अनुकरण 
करते हैं । जीवन को कल्पाख-पथ की शोर ले जाने के विषय मे वे यही कहते 
हैं कि जो भी ससार में दुखी है, उसका - दुख बाँट लो और उसे झपने ऊपर ले 


लो । मनुष्य शोर प्राण मात्र की कौन कहे, वे हरी डाल का तोडना भी अ्रक्षम्य 
अपराध मानते हैं--- 





१ झलूदास जी की बानी--ए८्ठ २६ । 
* चही--एृष्ठ १६ । 
3 चहो--एष्ठ २० | 
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हरी डारि ना तोड़िये, लागे छूरा बान। 
दास भलूका थो कहै, झ्पना सा जिय जान ॥" 


सुधारक का लक्ष्य ध्वंसात्मक न होकर रूजनात्मक--सन्‍्तो ने 
वाह्याचारों का खण्डन ध्वंसात्मक ढग से किया, उन्तमे सृजनात्मकता का श्रभाव 
था । किसी समुदाय में प्रचलित अन्धविश्वासों के सुधारने का सच्चा माग उस 
समुदाय के मन के भीतर जमे सस्कारो को हटाना है । कोई व्यक्ति ईइवर को 
किस रूप में देखता है, यह इस वात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस 
प्रकार का है । किसका धामिक विचार किस ढ्ग का है, यह अधिकाश रूप से 
उसको प्रकृति, उसकी श्षिक्षा तथा वह जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव 
से निर्धारित होता है । किसी की प्रकृति में जो च्रुटि है या किसी की श्रनुभूत्ति में 
जो पक्षपात है, वह उस व्यक्ति के घधर्म-सम्बन्धी विचार में श्रवश्य प्रकट होता 
है। किसी व्यक्ति का ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान तो उसके ईश्वर को समभने की शक्ति 
पर निर्भर करता है। सुधारक का लक्ष्य यह होना चाहिये कि वह त्रुटियो को 
टूर करे न कि विचारों की आलोचना करे। आ्राध्यात्मिक जीवन ज्यो ही गतिशील 
होगा, विचारो में स्वत, परिवर्तन होगा। घामिक गुरुओ का काम लोगो पर 
विचारों को थोपना नही है, वल्कि शआ्राकाक्षा जागृत कर देना है ।* इसीलिए 
कभी-कभी यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि यदि वास्तव मे इन सन्‍्तो ने हमारी 
दुरवस्था को पहचान पाया था भ्रौर उसके सुघारो के लिए उचित परामझं दिया 
था तो क्या कारण है कि श्राज तक उनके बहुमूल्य उपदेशों का कुछ भी प्रभाव 
नही पड़ा और सारी सांसारिक दुराइयाँ जहाँ की तहाँ वनी रह गई ॥? सनन्‍्तो का 
अहंकारमूलक कमंकाण्डो में विश्वास नही, वयोकि उनका घम्मं सहज घम था 
जिसमे किसी प्रकार के वाह्याडम्बरो की श्रावश्यकता नही है। 


आन्तरिक शुचिता--मानसिक आचार--सन्‍्तों का सहज धर्म श्रान्तरिक 
शुचिता पर आधारित है श्रौर श्रान्तरिक शुचिता का श्राघार-स्तम्भ मन है। 
आचाये शकर ने कहा है--“जितं जग्रत्केन मनोहि येनः | कबीर के कथनानुसार मन 
को वश मे न करने के कारण हार, और उसे जीतने पर विजय होती है ॥ 
परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धालु मन के द्वारा ही सम्भव है। यदि मन को यत्मपुर्वंकत 
झपने वह्य में कर लो तो स्वय जैसा चाहोगे वैसे ही बन जाओगे । मन ही गोरख, 


१ झमूलकदास जी की बानी--एष्ठ ३२७ । 
२ डॉ० सर्दपतली राधावृष्िणन- हिन्दुओं का जीवन-दर्शन, कंध्ण किकर 
सिह द्वारा अ्नुदित--एष्ठ ३६-४० । 


श्द्द्द भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सन ही गोविन्द झौर मन हो अव्रधूतस्वर्प हों जाता है ।' आम्थन्तरिक यात्रा में 
सफलता पाने के लिए सन को उन उपाधियों से नितान्त शेन्य कर देना आवश्यक 
है जिसकी उसने सृष्टि कर डाली है। कबीर का कथन ययार्थ है कि धनुष को 
भाँति घरीर को खीचकर पञ्च-तत्वों के वाणों द्वारा मन छपी मृग को मार सका 
धो ठीक है, अन्यथा सारी साधना व्यथ॑ है ।* ) 

सिख गुरुओ ने मन के दो झूप माने हैं--ज्योतिमंप तथा मायाच्छादित । 
ज्योतिम॑य सन के द्वारा वह अपना सूल स्थान पहचानता है । जीवन-मरण के 
वास्तविक रहस्य से श्रवगत रहकर, निरन्तर अपने साथ परमात्शा के सम्पर्क का 
अनुभव करता है। इसी मन मे झ्राध्यात्मिक धव निहित रहता है। इसी मन में 
सहजावस्था के,परम आनन्द के श्रमृत कुण्ड भरे पड़े हैं ।? मायाच्छादित मन 
अहकारबुक्त होकर अनेक योनियों मे भ्रमण करता फिरता है। यह बड़ा ही 
चचल, दुराग्रहो एवं आसक्ति से भ्ाक्रान्त रहता है।* दादु के भ्रनुसार, मतवाले 
हाथी के समान यह मन स्वतन्त्र विचरण करता रहता है और किसी प्रकार भी 
वश में नही होता, यद्यपि भनेक महावत यत्व करते-करते थक गये । जब ,वक मन 
स्थिर नही होता तब तक उससे साक्षात्कार नही होता । मन के सुस्थिर होने पर 
वह सहज-भाव से मिल जाता है ।" सन की सहायता से हो साधक ,अ्राध्यात्मिक 
भूमियो तक ऊपर उठ सकता है। मलुकदास ने मन को परमात्मा का कोप--“यह 
मन कहर सुदास का” कहा' है क्योकि मन ही निकृष्ट भौतिफता के + पकिल पन्‍्थ 
की ओर प्रेरित कर साधक को फंसा देवा है। अ्रतएव मन की वहिमुंख॒ प्रवृत्तियो 
को अ्रन्तमुंख करना परम आवश्यक है। सभी प्रकार की वाह्म पूजाएँ जिनके द्वारा 
वहिमुंख वृत्तियो को सहायता व उत्तेजना मिल सकतो है, इसी कारण बन्द हो 
नही, वरन्‌ पुणंतः तिरस्कृत की जानी चाहिये। मन हमारी स्थिति के दैवी मार्ग 
के उच्चतर व आध्यात्मिक अंश को सदा स्पर्श करता है। निगुंणियों के अनुसार 
इसी स्मरण शक्ति के लिए पारिभाषिक शब्द 'सुरति” है। दादू ने भी कहा हैं 
कि सुरति को परिवर्तित कर उसे भ्रात्मा के साथ मिला दो ।.,, प्रत्येक भूमि की 
अवस्था मे हमें दुहरी स्थिति का भनुमव होता है भौर यदि हम सुंरति को भूल 
जायेगे जो वास्तव में ईश्वरीय स्थिति का बोधक है तो, हमारा ऊपर उठता 


3 कबीर प्रन्यावलो--मन को पश्रंग १० ॥ 

+ बहो--मन को श्रंग ३० | 

3 श्री गुरुप्रन्य साहित्य--भहला १, पृष्ठ २ २; भहला ५, पएृद्ठ श्ट६ । 
४ बहो---मसहला ३, पृष्ठ ३३ । 

+ दादूदयाल की बानी, भाग ३--सन को अंग ३, १३ । 


आभिक विश्वास एवं आचार १६६ 


अवश्य बन्द हो जायगा और सम्भव है कि हम नीची भूमियो तक गिर भी जाँय । 
'इस प्रकार जब तक धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए हमे उस स्थिति की भनुभूति न 
होने लगे जहाँ पर सुरति केवल स्मृत्ति के रूप मे ही न रहकर उस भगवत्तत्व की 
'घूरणता में विलीन हो जाती है तव तक सुरति की उपेक्षा नहीं कही जा सकती । 
सुरति के भ्रभ्यास ओर अनुशीलन मे ही हमारा वास्तविक कल्याण हैं ।" 
कथनी-करनी---सन्तो के सदाचरण का मूल ज्ोत, सत्संग एवं स्वानुभव में 
निहित था | वह केवल तकंजनित दाशंनिक ज्ञान न होकर दैनिक जीवन के अनुभवों 
का झ्रासव था। उनके सिद्धान्त एवं आचरण के बीच पुर्णं समरसता थी। सनन्‍्तो 
के 'कथनी झोर करनी” में किसी प्रकार का भ्रन्तर नही था। इस विषय में वे 
विश्येष सजग रहे क्योकि सब प्रकार के छुल-प्रपन्न एव वाह्याचारो की उत्पत्ति 
“केथनी और करनी में सामअस्यहीनता के कारण होती है । सन्‍्त कबीर का कथन 
है कि किसी वात के कहने मात्र से कया होता है, यदि उसके अनुकूल कम॑ नही 
किया जाता । वह तो कलावत्तू के किले के समान चमकती हुईं, देखते ही देखते 
नष्ट हो जायगी । मुख ऊपर करके प्रभु का कीत॑न करता हुआ तो दिखाई देता 
है, परन्तु भगवान्‌ के विषय में जानता-बूकता कुछ भी नही है, भ्रतः वह शभन्चे, 
'शिरविहीन रुण्ड के समान है ।* करनी के बिना कथनी और कथनी के बिता 
करनी, दोनो एकागी है, दोनो के सामजस्य मे ही पुणंता है भरत दोनो का 
"सापेक्षिक महत्व है । मुख से जैसी वात निकले, यदि उसके समान आचरण भी 
हो ठो परमन्रह्म सदैव निकट रहे शर पल भर में निहाल कर दे। पुस्तकें पढ़- 
पढ़ संसार मर गया, पर कोई भी (यथार्थ) पण्डित न वन सका पर जो प्रिय बह्म 
का एक ही श्रक्षर पढ़ लेता है, वह पण्डित हो जाता है।? 
सध्यम-मार्ग--सनन्‍्त कवियो ने सत्र ्रपने धारमिक विचारों में सदाचार 
के पालन एवं निषिद्ध वस्तु के त्याग पर जोर दिया है। इस प्रकार उनका सहज 
घमम नैतिकता की पृष्ठभूमि पर टिका हुआ है। ब्रह्मचयं एवं अपरिग्रह पर 
अनुपात से अ्रधिक वल दिये जाने के कारण, भारत्तीय समाज निवृत्ति-प्रधान 
होता गया । सन्‍्तो ने इस असतुन्लन को दुर करने के लिए कोरे निवृत्ति भ्रथवा 
प्रवत्ति मार्ग को एकागी एवं अपुरां बतलाया तथा दोनो का स्रमानुपातिक समन्वय 
-करते हुग सध्यम-मार्ग पर तटस्थ भाव से चलने का उपदेश दिया । मध्यम मार्ग 
सदैव ही सुरक्षित एवं श्रेयस्कर होता है । महात्मा बुद्ध ने कहा था कि भ्रतिरंजना 
.._$ डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल-हिन्दी क्राष्य में निर्ुश सम्प्रदाय, 
'जुष्ठ श्यघ-६ । 
२ कबीर प्रन्यावली--कररोी बिना फथणी को अंग १, २; * | 
3 बही--कथरों बिना करणीं को श्रंग ४। 


१७० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार-झोर साधना 


की भृगतृष्णा के पीछे दौड़ लगाने से सत्य की उपलब्धि असम्भव है। वीणा 
के तारो को यदि भ्रधिक कस दिया जाय वो वे टूट जायेंगे और यदि उन्हे ढीला 
रखा जाय तो उनसे कोई स्वर नही निकल , सकता । इसलिए उन्होने दोनो भ्रति 
मात्राओ का परित्याग करने की शिक्षा दी थी। अत्यधिक खिंचाव अथवा 
शिथिलता न रहने पर ही कल्याण सम्भव है जिससे सप्तम-स्वरों का संगीत सुना 
जा सके । एक पझन्त का ग्रहण विरोध का कारण बन जाता है, अतः हन्द्परक 
भेदभाव को बचाने के लिए मध्यम मांग का भ्रहण लाभप्रद सिद्ध; होता है । 
कबीर ने भी कहा है--- 
कबीर मधि श्रंग जेको रहै, तो तिरत न लागे बार । 
दुह्ु वुहु श्रग सू' जायि करि, डूबत है. संधार॥ 
कबीर दुविधा दूरि करि, एक श्रंग हु लागि। 
यहु सीतल, बहु तपति है, दो कहिये आगि | 
इस शरीर को न तो श्रतिरजित उपवासादि जनित क्लेशो से तपाना चाहिये: 
और न कुत्सित वाश्नाओरी का भ्रास बनने देना चाहिये। दादू का मत है कि न 
तो हम सासारिक अति-आसक्तियो मे पड़ें और न उनका त्याग करें। ऐस। ज्ञान 
विचारते हुए मध्यम मार्ग का अवलम्बन कर भुक्ति के द्वार तक पहुँचना सम्भव” 
है। दादू के विचार से--- ४ | 
आपा- मरे झतिका, आपा धरे श्रकास। - 
दादू जहं जहं हे नहीं, सद्धि निरन्तर वास ॥ 
ना धरि रह्मा न बनि गया, ना कुछ किया फलेस । 
दादू सत्र हो मन सिल्या, सतगुर के उपदेस ॥* 
इस मार्ग के भ्रतुवायियो को ससार के पंकिल वातावरण में तटस्थ भाव से 
जीवन-यापन करते हुए मुक्तिकमल की उपलब्धि के लिए सच्चेष्ट रहना पड़ता 
है। सत्य की खोज के लिए उसकी जो श्रुथक दुघ॑र युद्ध-लाधना चलती है, 
वह इस वाद्य युद्ध की श्रपेक्षा कही श्रधिक भयकर होती है। सत्यान्वेषी, जीवन-- 
पर्यत्त एक पल के लिए विराम नही लेता । गुर नानक ने निस्‍्पृह भाव से कहा 
है--सत गुरु को कृपा से मै घरवारी होते हुए भी मोक्ष पा गया ।! वस्तुतः 
अनासक्ति से तातये गैरिक वद्च घारण कर गृह-त्याग से नही है, यह 
तो मत की श्राम्यंतरिक प्रवृत्ति-विज्वेष है, जिसमे इस प्रकार के दुनियावी 
वैराग्य के प्रति भी उदासीनता रहती है। प्रायः देखा जाता है कि बैरागी” 





१ कबीर प्रन्यावली--सधि कौ श्रण १, २१ 
+ दादुदयाल फो बानी, साथ १--मधि को अ्रंग १० ३३ । 
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होते हुए भी उसके मन में ससार के प्रति तीत्र श्रासक्ति की भावना 
हेष रहती है शोर एक गृहस्थ भी विदेह हो जाता है। वस्तुतः सच्चा 
अनासक्त कहलाने का वही अभ्रधिकारी है जो सब प्रकार के आकर्षणो के बीच 
रहकर भी अपने को विरक्त रख सके । सन्‍्तो ने अपने सदाचरण एवं जीवन में 
समरसता को विशेप महत्व दिया है | वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र--घम, समाज, 
सुख-दुख, मान-प्रपमान, निन्‍्दा-स्तुति सब में एक सामरस्यन्भाव की स्थापना के 
टढ़ भभिलाषी थे और उन्होने अपने जीवन में इसे उतारा भी | सन्‍्तो के जीवन 
से जुड़ो हुई भगरिगत कथाएँ इसकी ताक्षी हैं। सन्‍्तो ने यावज्जीवन विविध 
विषमताओ के पीछे उग्र विरोध की भावना लेकर युद्ध किया श्लौर समरसता की 
प्रतिष्ठा की । 
सहज-जीवन---सन्तो ने जिस प्रकार करणी और कथरी श्रथवा करणी 
झौर रहनी में इलाघ्य सामंजस्य स्थापित किया, उसी प्रकार उन्होने श्रपने जीवन 
को सहज बनाने के लिए भी विशेष जोर दिया । वाह्य एवं अन्तर में किसी 
प्रकार का व्यवधान उत्पन्त न होना सहज जीवन की निशानी है। यदि मन 
श्रपने विकारों को नही छोड़ता तो वन में वास करने से क्‍या लाभ ? यों तो 
सभी सहज की रट लगाते हैं किन्तु जिसने स्वभावतः विपय-वासनाओ्रो को 
तिलाजलि दे दी हो, उसी को सहज का श्रन्रुयायी कहना चाहिये । बलपुर्वक 
इन्द्रियो का दमन कभी बड़ा अनिप्ट उत्पन्न कर देता है। वज्ञयानियों के गह्य 
साववा का इतिहास स्व विदित हो है । किसी भी श्राध्यात्मिक साधना की पुखुंता 
के लिए वाह्मयाड्म्वरों को दूर करने की श्रपेक्षा उसके मूल को ही समाप्त कर 
देना चाहिये । वास्तविक निग्नह के लिये मन के विक्ृत स्वभाव को ससार की 
वासनाओं से हटाकर 'त्वदीय वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेव समपंये” की भावना से 
उस शोर लगा देना कल्याणकारी है । कवीर के मत से--- 
सहज सहज सबको कहे; सहज न चीन्हे फोइ। 
पांचू राखे परसती, सहज कहीने सोइ॥ 
सहज सहज सबको कहे, सहन न ॒चोन्‍्हें कोइ । 
जिन्‍्ह सहजे हरिजी सिलें, सहंज कही जे सोइ ॥" 
सहजशील--'सहजशील” की साधना सनन्‍्तो की कर्मसाधना अथवा 
श्राचरण-साधना का एक श्रन्यतम श्ननिवार्य पक्ष है। इस स्थिति में पहुँचकर 
'कथनी और करनी? मे पूर्ण सामअस्य स्थापित हो जाता है। सहजसमाधि की 
स्थिति में भाव-भगति से श्ोत-प्रोत स्वभाव को कवीर ने 'सहजसील” के नाम से 


१ कबीर प्रन्यावली--सहज कौ क्लंग २४ । 


छः 


श्छए मध्यकालीन दिन्दी सत्त--विचार भौर साधना 


विभूषित किया है भर इस सहज स्थिति के ही भ्रम्यास को अपने मत का सार 
बताया है--'सतगुर के प्रसाद थें, सहज शील मत सार ।' 'सहजशील की साधना 
कोई ऊपर से लादी हुईं या आरोपित वस्तु नही है। वह तो साधक के लिए 
साँस के झाने-जाने के समान स्वाभाविक रूप से जीवन पर्यन्‍त एकरस चलती 
रहती है और इसके क्षेत्र में न केवल अखिल प्रारिणमात्र वरन्‌ वनस्पति-जगत्‌ 
तक भरा जाता है--'हरी डारिना तोड़िये, लागै छूरा बान। दास मलूका यो 
कहै, अपना सा जिव जान ॥?* सन्त की करुणा 'पाती-पाती” मे जीव' का संवेदन 
प्रनुभव करती है। दादु के मत का सार सब जीवो के प्रति निर्वेरी होता है, सब 
चट मे एक ही झ्ात्मा विराजमान है जो 'पर” में आपा”'को पहिचान ले, उसी 
को प्रिय का दर्शन होता है।? कबीर के मतानुसार सहजशील का अस्यास 
करने के लिए. साधक को सती, सन्‍्तोषी, सावधान, सबदभेदी,' और सुविचारवान्‌ 
होना श्रावश्यक है भोर इन दुलंभ गुणों की प्राप्ति सदुग्रुर की कृपा पर 
निर्भर है।* “सतीत्व” के लिए छुद्ध भावना एवं आात्मनिष्ठा, प्रिय के प्रति भ्रगाढ़ 
अनुराग, “सन्तोषी” के लिए प्रभु में अटूट विश्वास, सावधानी” के लिएं संयम, 
त्याग एवं दृढ़ ब्रत, 'सबदमेदी” के लिए 'सुरति छब्दयोग” में लीन रहता और 
'सुविचारी? के लिए तत्व की जिज्ञासा एवं सार-सार को गहि रहे, थोथा देइ 
उडाय! की सूक्ष्म परख होना आ्ावश्यक है। 'कथनी शोर कंरणी' में पुरा 
तादात्य रखते हुए 'सहजशील' के निरन्तर भ्रभ्यास से साधक को श्ननायास ही 
उस सहजावस्था की उपलब्धि होती है जिसमें अपनी पाँचो शानेन्द्रियाँ पुर्रांतया 
वश में हो जाती हैं श्रोर परमानुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव होते लगता है।' 
सहजशील की स्वतः भ्वतरित स्थिति में साधक संसारी बने रहने पर भी 
आध्यात्मिक स्फुरण से श्रोत-प्रोत हो णावा है, 'प्रेमध्यान” की तारी लग जाती है, 
अन्तज्योंति प्रकाशित हो उठती है और उसके दिव्यलोक में प्रकृति के कश-करण 
से, स्थावर जंगम सभी से प्रगाढ़ श्रात्मीयता स्थापित हो जाती है । 
सत्संगति--सहज-जीवन की उपलब्धि में बहुत कुछ हाथ आध्यात्मिक 
वातावरण का होता है शौर श्राध्यात्मिक वातावरण का निर्माण सज्जनो या 


साधु-पुरुषो की सत्संगति से होता है। सत्संगति का प्रभाव अमित है। जिस 


१ कबीर प्रन्यावली--सबद को अंग २ । 

* पझलुकदास जो की बानी, पृष्ठ ३२७॥५२ | 

3 दादृदयाल की बानी, भाग १--दयानिवें रता को झंग २, ११॥। 
४ कवीर ग्रन्थावली---साखी २, एष्ठ ६३ । 

५ चहौ--साखो २, पृष्ठ ४२। 


धामिक विश्वास एवं आचार श्छरे 


प्रकार चन्दन का वृक्ष अपने निकटवर्ती वृक्षो को भी सुगन्धित कर देता है, उसी 
प्रकार साधु भी अपने निर्मल चरित्र से दुष्टो को सुधार लेते हैं। चाहे मथुरा 
जा्रो या द्वारिका या जगन्नाथपुरी, बिना साधु के साथ और भगवान्‌ की भक्ति 
के कुछ भी हाथ लगने का नहीं।” साधु के सम्पर्क से ही हृदय मे हरि की' 
प्यास उत्तन्न हुआ करती है । दाड्ू के मत से साधु की सगति सब प्रकार की भगवत्‌- 
कामना की पूर्ति करती है । साधु का मिलन मानो भगवदु-मिलन की प्रारम्भिक: 
भुमिका है-- 
साध मिले तब हरि मिले, तब सुख आनन्द भूर । 
दादू संगति साथ फी, रास रहा भरपूर ॥* 
दादू पाया प्रेम रस, साध संगति मांहि। 
किर फिर देखें लोक सब, यहु रस फतहूँ नाहि ॥२ 
सन्‍्तो के लक्षण एवं साधु-महिमा--कवीर के कथनानुसार किसी से 
शत्रुता न करना, निष्काम रहना, प्रश्लु से प्रेम करता भौर विषयो से पृथक रहना, 
यही सन्‍्तो का स्वभाव है । सन्त को चाहे करोड़ो दुष्ट पुरुष मिलें फिर भी वह 
अपने साधु-स्वमाव का परित्याग नहीं करता। यद्यपि चन्दन के वृक्ष से सपपे 
लिपटे रहते हैं फिर भी वह श्रपनी शीतलता नही छोडता ।४ पुर श्रौर नगर बहुत 
भ्रच्छी तरह बसे हुए हो श्र स्थान-स्थान पर भ्ानन्द-बघावा हो रहा हो किन्तु 
यदि वे राम के प्रेमियों से शून्य हैं तो कबीर की दुष्ट में वे निर्जेन हैं । जिस 
घर मे साधु का सम्मान भौर प्रभु की भक्ति नहीं होती, वे घर इमशान के समान 
हैं शोर उनमें भूत-प्रेत्न रहते हैं। श्रवेक श्रेष्ठ हाथी श्रोर घोडो से सम्पन्न राजा 
की स्त्री मगवद्भक्त की पानी भरने वालो स्त्री की समता नही कर सकती । वह 
_ स्त्री धन्य है जिसने वैष्णव पुत्र को जन्म दिया है शोर जो राम का स्मरण करके 
निर्भय हो गया है, श्रन्यथा सारा संसार निवंश ही चला गया। कुल वही अ्रच्छा 
है जिसमे भगवान्‌ के भक्त उत्तन्न होते हैं। जिस कुल मे भगवदुभक्त उत्पन्न नही 
होते, वह कुल श्राक और पलास के वृक्षों के समान है।* 
सत्संगति का प्रभाव--सिख गुरुओ ने भी साधुझो के सम्पक को श्राध्यात्मिक 
उन्नति के लिए एक आवश्यक श्रग के रूप में स्वीकार किया है। प्रत्येक सिर 


च् 


१ कबीर प्रन्यावली--साध की श्रंग हे । 

« दादूदयाल फी बानो, भाग १, साध को अंग २२। 
3 बही--साध कौ श्रंग रेरे । 

४ क्ब्ीर प्रन्धावली--साध साबीयूत फौ अंग, ९, २ । 
५ बही--साध महिमो को श्रंग २, रे; ५, ७, ८ । 


१७४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


परमात्मा से यही बाचना करता है--'साध दा संग, ग्रुरुमुख दा मेल/--साधु का 
साथ औ्ौर गुरुमुख का मेल । सत्संगति के श्राश्चयंजनक प्रभाव के बारे मे कहा 
गया है कि जिस प्रकार पारस के स्पश से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार 
पापीगण भी इसके भ्रभाव से पथित्र होकर गुरमुख हो जाते हैं ।' साधु पुरुष 
धृथ्वी' की भाँति धैर्यशील, आकाश की भाँति निविकार, पवन और सूर्य की भाँति 
सम-झाचरणुशील एवं अ्रम्मि के समान परोपकारी होते हैं ।* सत्संगति से गुरु- 
वाणी मे श्रद्धा उत्पन्न होती है एवं नाम-सुमिरत में मन लगता है । पाखण्ड, भ्रम, 
अहकार, काम, क्रोध आदि विकारों का नाक होता है। तिविध-तापो का शमत 
होता है भोर माया के बन्धन विथिल पड़ जाते हैं। साधु-संग' से सारे पापो एवं 
अहंकार का नाश होता है, इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है और समस्त मायिक 
बन्धनो से मुक्ति मिलती है ।3 दादृदयाल के कथनानुसार साधु के मिलन से हृदय 
में हरि का भाव, प्रेम-भक्ति और उसे पाने की तीन्र लालसा उठती है । वह निरन्तर 
प्रभु-भक्ति का गुणगान करके प्रेम-रसामृत का स्वयं पान करता है और दूसरो 
को कराता है। सारे ससार में साधु की संगति में ही प्रेम-रस की प्राप्ति होती 
है, यह दुलंभ रस, संसार में अन्यत्र नही । साधु” इस संसार में परमात्मा की 
साक्षात्‌ सूर्ति है। जो वन्दन-पुजन के लिए. मूर्ति की श्रावश्यकता का अनुभव 
करते है, वे मृत के स्थान पर साधु को ही समझ लें ओर प्रेम-भक्ति से उसकी 
सेवा करें-- 
जो चाहे श्राकार तु, साधु परतिष देव । 
निराक्ार निज रूप है, प्रेम-भक्ति से सेव ॥४ 

आध्यात्मिक शक्ति का संचालन करने वाले यल्त्र के रूप में साधु की महत्ता 
अपरिमित है। डॉ० बडथ्वाल का कथन सत्य है कि मूति व वाह्य पदार्थों की 
उपासता द्वारा मन की वहिमुंखी वृत्ति जाग्रत रहा करती है भ्रौर इसी कारण 
उसका अभ्यास ठीक नहीं कहा जा सकता, किन्तु साधु सारी मानसिक प्रवृत्ति की 
जड़ता को हिलाकर दुर कर देता है और उसे श्रन्तमुंखी भी बना देता है ।" 
दयावाई के श्रनुसार सत्संगति की समता भे कोई श्रत्य वस्तु श्रट ही नही सकती । 
साधु की संगति करोड़ो यज्ञों, त्रतो व नियमो के समान है। वह सारी वासनाओं 





हि श्री गुरुप्रन्य साहिब--महला ४, पृष्ठ १२९६७ । 
+ चही--महला ५, पृष्ठ १०१८। 

3 बहो--महला ५, पृष्ठ ७४० | 

+ कदीर दान्ते--पृष्ठ ३५ । 


+ डॉ० वड़थ्वाल--हिन्दी काध्य में निशु रा सम्प्रदाय, पृष्ठ २०१। 


आामिक विव्वास एव आचार *' १७५ 


«एवं बाधाझ्ो को दूर कर स्थायी सुख-शान्ति का सृजन करती है। मलुकदास के 
मत से तो भगवान्‌ सन्‍्तो के पीछे-पीछे घुमते रहते है -- 
जहाँ जहाँ बच्छा फिरे, तहाँ तहाँ फिरे गाय । 
कहे मलुक जहाँ संतजन, तहाँ. रसेया. जाय ॥" 

सन्त सुन्दरदास का कहना है कि जो कोई भी सज्जनो के निकट पहुँचता है; 
उसे वे भगवदु-भक्ति का उपदेश देते है, जिस व्यक्ति को जिस रोग से श्राक्रान्त 
देखते हैं, तदनुकुल उसका उपचार करते हैं। कमं-वन्धनो से उत्पन्न कलंक को 
मिटाकर वे कचन के समान वना देते हैं शोर निरन्तर आ्त्म-तत्व का निरूपण 
एवं मनन करते रहते हैं ।* वे कहते हैं--- 
साँची उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुनुद्धि देत, कुमति हरत हैं । 
समारग दिखाइ देत, यावह्‌ भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, श्रभरा भरत हूं ॥ 
ज्ञान देत, ध्यान देत, आतम-विचार देत, ब्नह्य को बताइ देत ब्रह्म, में चरत हें । 
सुन्दर कहत जय सन्त फछु देत नहिं, सन्‍्तजन निश दिन देबोई करत हैं ॥३ 

सन्त भगवान्‌ के प्राण समान हैं, श्रत. सन्‍तो की सच्ची सेवा और उनमे 
श्रात्मसमपँणा की भावना रखना ही वास्तविक सत्सगति है। इसी के माध्यम से 
सुरति रूपिणी स्मरण-शक्ति का उदुवोधन होता है, जिससे आत्मा वाह्य विषयो 
से उन्मुक्त हो श्रन्तमुंखी वृत्ति मे लीन हो जाती है। 

नाम-सुमिरन--सत्सगति के प्रभाव से नाम-सुमिरन की भावना मन मे 
जगती है क्योकि 'तत्त तिलक तिछ्ुँ लोक मे, राम नाँव निज सार ।? भगवान का 
स्मरण ही सार वस्तु है और सव वातें जजाल हैं। कवीर ने भ्रादि से अन्त तक 
सवको देख लिया । यहाँ श्रन्य सब वातें मृत्यु छप है। यर्दि भगवान का नाम 
थोड़ा-सा भी भ्रा गया तो वह करोडो कर्मो को पल' भर मे नष्ट कर देता है 
श्रोर चाहे अनेक यरुगो तक पुएय भी करता रहे तो भी उसे राम के बिता कही 
स्थान नहीं मिस्र सकता ।४ नाम अनन्त कल्पतझ तथा कामधेनु है। नाम के 
ग्रुणगान से लोक-परलोक दोनो सुहावने हो जाते हैं, कलिय्रुग के सारे क्लेश मिट 
जाते हैं। नाम का सच्चा प्रेमी, परमात्मा का सच्चा भक्त, सिद्धियो को वमन की 
माँति त्याग देता है। उसकी दृष्टि मे समस्त वैभव बिना नाम के मिथ्या है । 





१ सलुकदास जी की बानी--एृष्ठ ३३ | 

+ थ्रों वियोगी हरि द्वारा सस्पादित--सन्त सुघासार, एष्ठ ६२७ | 
3 बही--घृष्ठ ६२८॥। 

४ कबीर ग्रन्यथावली--सुमिरसण को श्रंग, २, ४, २० । 


जा 


१७६ मध्वकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


निर्मल नाम से ही हठमे (अहकार) का नाश, होता है ओर परमानन्दग्रदायिनी 
रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति होती है । उसे सदैव झानन्द ही आनन्द मिलता है, 
नाम की नौका से वह स्वयं तो भव-सागर से मुक्त होता है, दूसरो को भी मुक्त 
कराता है |! 


नाम-जप के भेद साधारण, अजपा और लिव--मुरुों- के, मत से 

साधारण जप, जप की प्रारम्भिक श्रेसी है| उच्च कोटि के सन्त इसे “तोता-रटन्त” 
कहते हुए स्थुलता के कारण व्यर्थ समभते हैं, किन्तु-तन-मन के - सन्ताप को दुर 
करने के लिए. इसकी महा निविवाद है। इसका पुरा अभ्यास हो जाने पर 
श्रजपा-जप प्रारम्भ होता है जो श्वास-प्रद्वास, के क्रम पर स्वतः चलता रहता' 
है । इसे परमात्म-प्राप्ति का द्वितीय सोपान माना गया है। लिव-जप में तन-मत, 
एवं वाणी एकनिष्ठ हो जाते हैं | इसमे भनुष्य का व्यष्टिगत श्रान्तरिक भाव 
ब्रह्माण्ड के समष्टिगत आन्तरिक भाव में मिलकर विलीन हो जाता है और यह 
निमग्तता इतनी प्रयाद हो जाती है कि न तो इसका क्रम भंग होता है और न 
क्रिया । इसमें साधक की सारी क्रियाएँ सहज भाव से प्रम्पन्न होती जाती हैं । 
इसमें अनुभूति मात्र ही भ्रवश्चिष्ट रहती है।* लाखो-करोड़ो में लिब-जप का जाप 
करने वाला कोई विरला व्यक्ति ही होता है। इसका निरूपण एक रूपक द्वारा 
गुरु नानक ने इस प्रकार किया है--शरीर को कागज, मन को मसि-पात्र एवं 
जिह्ना को लेखनी बनाकर हरि-ग्रुण-गान की सुलिपि लिखने वाला लेखक धन्य 
है, क्योकि वह हृदय से सत्य को धारण कर निरन्तर इस शुभ-कार्य को करता 
रहता है-- 

फाइच्रा कागदु जे थीए, पिश्नारे समतु मसवारी घारि। 

ललता शेखरिय सच की पिआरे हरि गुण लिखहु वीचारि ॥। 

घठ्ु लेखारी नाम का पिश्ारे साच लिखे उरघारि ॥ ह 


सन्त कवियो ने नाम-सुमिरत, अजपा-जाप और प्रपत्ति को ही विद्येष मान्यता 
दी है। इसे वे मानसिक साधना के धन्तगंत रखते हैं। सन्‍्तो की. रचनाओं में 
प्रपत्ति श्रर्थात्‌ भगवान्‌ की शरण में जाने की चर्चा प्रभूत मात्रा में की गई है । 


कवीर ने केवल यही कहा है कि मन से सारे भ्रमों को त्यागकर राम की दररा: 
में जाओ ओर उसी के नाम का जप करो+-. 





) श्री गुरुप्रन्य साहिब--एष्ठ ८६५, ११३७, ६६४ । ; 
* बही--एष्ड १०२४ । 
3 बही--भमहला १, इष्ठ ६३६ ॥। 


धामिक विश्वास एव भाचार १७७ 


कहत कबोर सुनहू हे प्रानी, छाँडहु सन के भरमा । 
केवल नाम जपहु रे प्रानी, परहु एक की सरना ॥"* 
कभी कहते है-- 
तारण तिरण तिरण तू तारण, और ८5 दूजा जानी ॥_ * 
कहे कबीर सरनाई आया, श्रान देव नहीं सानों ॥ + 
सन्त दादू की विनम्र प्रार्थना है कि "हे केशव ! तुम्हारी शरण मे श्राकर 
मुझे अनन्त सुख की प्राप्ति हुई है। बडे सोभाग्य से मुझे तेरे श्रीचरणो की सेवा 
का भ्रवसर मिला है । तेरे दर्शत मात्र से ही मेरे सारे सन्‍्ताप मिट गये एवं 
भव-वन्धनों से मुक्ति मिल गई। भ्रम-भेद का नाश होकर चेतन तत्व में चित्त 
लीन हो गया । सदुगुरुूपी पारस ने सहज भाव से परमात्मा से परिचय करा 
दिया ।”?3 सन्तो ने झपने दैनिक जीवन की साधना में किसी प्रकार के वाह्याउम्बर 
एवं दिखावे को प्रश्नय न देकर सात्विकता, सरलता, सनन्‍्तोष एवं नैतिकता को ही 
प्रश्मय दिया है । कबीर ने काजी को फठकारते हुए कहा है कि पाँच बार नमाज 
पढना--यह सब मिथ्या प्रार्थना है जबकि वह मिथ्या आायतें पढ़कर सत्य की हत्या 
करता है। स्वाद के वशवर्ती होकर दो ब्रह्मो (पशु और स्वयं झपनी आत्मा) की 
हत्या करता है श्रोर मसजिद में चढ़कर ईश्वर एक है” की प्रुकार मचाता है । 
श्रो शेख ! तू सब्र से वाहर है, असन्तोषी है, फिर हज करने के लिए काबे जाने 
से क्या लाभ ? जिनका हृदय ही परिपूर्ण नहो है, उनको ईईइवर कहाँ मिलेगा ? 
कबोर खिचड़ी को सुन्दर भोजन समभते हैं जिसमे थोडा नमक पड़ा हुआत्ना हो । 
पेडा-रोटी खाते हुए विलास में पडकर गला कटाने को वह तैयार नही | दादू 
दयाल ने भी कहा है-- 
मुवा न खाय जीवत नहि मारे | कर बंदगी राह संवार ॥ 
सो सोसित सन मे करि जारि। सत्ति सदूरी वैसे आ्रशि |। 
चाले साच संवार बाद | तिनु खुले भिस्त का पाठ ॥ 
सो मोसिन भोम दिल होह। साई को पहिचाने सोइ ॥ 
जोर व करे हराम न खाइ। सो मोमिन भिस्त में जाई ॥* 


+ कबीर प्रन्थावली--परिशिष्ट, पृष्ठ २६२। 

* बही--पद ११२ | 

3 सन्त सुधघासार- पृष्ठ ४२३६ । 

४ कबीर प्रन्थावली--साच फो श्रंग ५, ९) ११ । 

५ दादू दयाल की बानी, भाग १--साच कौ श्रंग २६, ३०; २१) 
१२ 


श्छष मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झौर साधनों 


इस प्रकार सन्‍तो की धार्मिक साधना पुरुंतः सत्याचरण, विनम्रता एवं सेवा- 
भावना से अनुप्रारिपत है। उनकी यह साधना यब्त्रवत्‌ कार्य-सम्पादित न करते 
हुए सहज-भाव से अपने लक्ष्य की ओर गतिशील होती है। उनकी झ्ाचार-तीति, 
झ्रात्म-दमन, अपने स्वाय्-सुखो के त्याग, एवं स्वभूतहित की कामना से ओत- 
प्रोत है। उनके विचार से भ्रवाधित चैतन्य की जागृति ही उच्चकोटि के भ्राचरण 
की चरम सिद्धि है। वे जागतिक-इन्द्ों से मुक्त होकर आत्मा के श्रसीम आकाश 
में स्वच्छुन्द विचरण करने के सतत अ्रम्यासी हैं । जप-तप, तीथे-सेवन एवं माला- 
जाप उनकी दृष्टि मे कोई महत्व नही रखते ।? उनका हृढ़ विद्वास है-- 
साई खेती साँच चलि, औरा सू* सुध भाई । 
सावे लाबे फेस रखि, भावे घुरड़ि सुड़ाह ॥ 
पतः सन्‍्तो की साधना सत्यता, परोपकारिता, निष्कपटवा, भौर भक्ति-प्रेम 
की सहज भाव-धारा से भनुप्रारितत है। उसमे विलास एवं वासना के कीट नहीं, 
स्वार्थ एवं संग्रह के शूल भी नही, वरन्‌ झ्ान्तरिक शुचिता की वह भ्रमृतशीला 
बह छिटकी हुई है जिसकी छांह मे शाइवत शीतल आत्मानन्द की उपलब्धि 
| 








? जप तप दीस घोथरा, तीरथ ब्रत बंेसास | 


सूचे सेवल सेविया, यों जग चला निरास ।॥--क० ग्रन्यावली, पृष्ठ ४४ 
* कबीर ग्रस्यावलौ--मेष को अंग ११ । 


१. ग. सासाजिक ऐक्य एवं संगठन 


व्यक्ति और समाज--व्यष्टि के समष्टि रूप को समाज कहते हैं जहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार के सम्बन्ध या समानता में बँघा हुआ हो । समाज का 
घूलाघार व्यक्तियों का पारस्परिक व्यवहार होता है जो प्रायः तीन रूपो में 
विकसित होता है--१. व्यक्ति का व्यक्ति से, २, व्यक्ति का समृह से तथा 
३. समूह का समूह से व्यवहार । व्यक्ति के भ्राचार-विचारों के अनुरूप ही समाज 
के स्वरूप का निर्वारण होता है भोर उसी से सामाजिक-व्यवहार का जन्म होता 
है । इस व्यवहार के द्वारा एक व्यक्ति का मन और कार्य-कलाप दूसरे व्यक्ति के 
ग्राचार-विचारो से प्रमावित होता है। इसी से मानव व्यक्तित्व का निर्माण और 
विकास होता है। मनुष्य की समस्त वाह्य एवं भ्रान्तरिक क्रियाएँ सामाजिक 
व्यवहार से ही निर्दिष्ट होती हैं । व्यक्तित्व के प्रस्फुटन में सामाजिक संगठन का 
प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितिवश सामाजिक 
संस्कारों से श्रनुस्यूत रहता है । वह भपने चतुदिक्‌ वातावरण के प्नुसार ही 
प्रपने विचारों को गढ़ता है । वस्तुत। व्यक्ति ही वह केन्द्र विन्दु है जिसके परिधि 
के चारो ओर सामाजिक सस्कार चक्कर काठते रहते हैं। आधुनिक विचारको 
की दृष्टि में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है ही, किन्तु मनुष्य से नीचे की 
भूमिका में भी सामाजिकता पाई जाती हैं यथा बन्दरो के जीवन मे, कुत्तों के 
भूकने मे, किन्तु यहाँ सामूहिक अ्तित्व मुख्यत भात्म-रक्षण का कारण होता 
है । मानवीय घरातल पर समाज हमारी श्रावश्यकताशो की सहयोगमूलक पूति 
में सहायक होता है । समाज में विभिन्न मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ कोटियो में काम करते 
हुए एक-दूसरे की झ्ावश्यकता पूर्ति मे सहायक होते हैं। मनुष्य की सृजनशील प्रकृति 
दो प्रेरणाओ से प्रभावित होती है। एक भोर तो वह दूसरो के अनुभवों तथा 
संवेदनाओ को झपना करके अपने अस्तित्व का प्रसार फरता है ओर दूसरी भोर 
उसको श्रथ॑वती अनुभूतियाँ दूसरो के द्वारा प्रशसा पाने के लिए श्राकुल रहती है । 
हमारी वस्तु-संग्राहक प्रवृत्ति हमे स्वार्थी और द्ुनियादार बना देती है, किन्तु जब 
हम में सृजनसूलक साहचयं की भावना जगती है तब हम दूसरे मनुष्यों के 
विकास श्नौर उन्नति मे प्रसन्न होते हैं यद्यपि इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ 
नही होता | दूसरे मनुष्य की श्राध्यात्मिक उन्नति तथा उससे समृद्ध होने वाले 
जीवन में वह साझेदारी को भावना से आनन्द को अनुभूति करता है। एक 
श्राध्यात्मिक एवं सूजनश्ील प्राणी होने के नाते तन केवल हमें दूसरे के कार्य- 
कलापों एवं विचार-वितिमय मे श्रभिरुचि लेनी चाहिये अपितु अ्रवसर'पडने पर 


श्ट्द० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भोर साधना 


त्याग के लिये भी तैयार रहना चाहिये । ऐसे हो प्रयोजव की पूर्ति के लिए महान्‌ 
व्यक्ति भ्रपनी क्षुद्र भावनाओं को नियन्त्रित रखते है। इन्द्रियों और मन को वहन में 
रखते से व्यक्तित्व की ऊध्व॑ प्रगति होती है। मनुष्य की सच्चे श्॒र्थ मे तभी प्रगति 
सम्भव है जब वह व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने वाले मूल्यों से उदासीन होकर 
निर्वेबक्तिक-मूल्यों की उपलब्धि के लिए प्रयत्तशील हो जाय । 
मानव-जीवच की दो प्रधान भावताएँ--भानव-जीवन फी दो प्रधान 
भावनाएँ-- स्वार्थ-भावना भौर पराथ भावना हैं जो ऋमश: उसके पछुत्व एवं देवत्व 
की सूचक हैं । प्रथम जहाँ भत्मा को सकीर्ण एवं निद्ृष्ट बना डालती है वही 
इसरी मनोवृत्तियों को उदार एवं उन्मुक्त करते हुए कल्याणकारी आ्ात्म-विस्तार 
में योग देती है । 'मनुष्यत्व भोर पशुत्व” मे चाहे कितना ही भेद' हो, उनमें मुख्य भेद 
यह है कि मनुष्य दूसरो के दुःख में दुःख का अनुभव करता है। भ्रन्य किसी जीक 
में यह अनुभव-शक्ति नहीं है। यह 'पर हुःख कातरता ” तथा “पर सुख में 
सहृदयता” ही मनुष्य का स्वेप्रधान मनुष्यत्व तथा मानव की सर्वप्रधान मानवता 
है। यह पर दु.ख कातरता, यह दया नामक सुदिव्य गुण, यह सुकोमल कशझ्णा, 
जो पुण्य नेत्रो मे मंगलाथु के रूप में छलछंला उठती है, यही यथार्थ मनुष्यत्व 
है। यही सच्ची मानवता है ।* 
मनुष्य का धर्मं--श्ुरुदेव रवीद्धनाथ ठाकुर ने 'मानुषेर घर्म' में कहा है कि 
मनुष्य को साथना एक स्वभाव से स्वभावान्तर की साधना है, जब उसकी 
जिज्ञासा व्यक्तिगत संस्कार छोड़ जायेगी तभी विश्वगत ज्ञान और उसका विज्ञान 
प्रतिष्ठित होगा। जब उसका प्रेम, श्रहकार भ्रोर भोगासक्ति को उत्तीण कर 
जयेगा तभी विश्वगत भात्मीयता में मनुष्य महात्मा होगा। मनुष्य के एक 
स्वभाव मे आवरण है, दूसरे स्वभाव मे भुक्ति है। मनुष्य जिस शोर उस क्षुद्र 
भदगत श्रपनी उपस्थिति के प्रत्यक्ष को श्रतिक्रम करत्तहै, वही सत्य है। उसी 
भोर वह मृत्युहीन है । उसी भोर उसकी तपस्या श्रेष्ठ का झ्राविष्कार करती है। 
वह दिद्या उसके अन्तर मे है;जहाँ से चिरकाल के समस्त चिन्तन को वह चिन्तित 
करता है ।* 
व्यापक सानवता का आदश--मानवता के झादश का निरूपण करते 
हुए योगिराज अरविन्द ने झपनी प्रसिद्ध पुस्वक 'आइडियल श्राव ह्यमिनिदी! 
में लिखा है कि मानव सात्र का अ्रध्यात्म पर आधारित धममें ही भविष्य की 
) कल्याए--प्रानवता प्रंक, डॉ० क्षेत्रताल साहा एम० ए०, डी० लिंद--- 
सानदता श्रोर उसका तत्व, १५७ । 


* श्री रवीस्रनाथ ठाकुर--सातुपेर धर्म, प्रवुवादक--रघुराज गुप्त, 
इष्ठ २२, ३। 


सामाजिक ऐबय एवं संगठन श्पप१ 


झाशा का दीपक है। इस तथ्य की क्रमशः भ्रधिकाधिक गअनुभूति हो रही है कि 
श्बक गुढ़ तत्व है, एक दिव्य सत्य है, जिसकी दृष्टि में हम सब एक हैं और जिस 
तत्व का पृथ्वी पर मानव-जाति ही सर्वोच्च स्थल भ्राघार है तथा मानव-जाति 
एवं मानव-प्राणी ही वे साधन हैं जिनके द्वारा वह इस घरातल पर क्रमश: 
ग्रभिव्यक्त होगा । जब तक मनुष्य अपने को छरीर रूप में जानता है, श्रात्मा 
के रूप में नही जानता, तबतक अ्रातृत्व की श्रनुभूति नही होती। भौतिक 
वस्तुएँ परिणाम में सीमित होने एवं उन पर अ्रधिकार जमाने वालो की संख्या 
विपुल होने के कारण संघपं को जन्म देती हैं । वस्तुश्रो को ग्रहण करके उन पर 
प्रधिकार जमाये रखना भोतिक सकलता का सेतु है परन्तु जब मनुष्य अपने को 
शरीर न समझकर झात्मा समभने लगता है तब उसको ज्ञात होता हैं कि 
विभाजन शोर प्रदान विकास शोर शक्ति के हेतु हैं। झ्राध्यात्मिक शक्ति व्यवहार 
में लाने पर बढ़ती है, नष्ठ नही होती । जितना हो प्रदान करो, उतनी ही वह 
वृद्धि को प्राप्त होती है, जितना ही बाँदो, उतना -ही वह पूर्ण श्रधिकृत एवं 
धात्मसात्‌ होती जाती है । झ्तएव श्रातृत्व की जड़ श्रध्यात्म में होनी चाहिये । 
वाहर से राजकीय विधान के द्वारा उसका सृजन नहीं किया जा सकता, वह 
तो भ्न्तर से फूट पडने वाला श्रोर भात्मा का जय-ल्ोत होना चाहिये ।" श्रतः 
भनुष्यत्व की विशुद्ध रूपमत्ता ही देवत्व है । पारस्परिक ऐक्प भावना, वैयक्तिक 
समत्ववुद्धि शोर प्रारित मात्र में अभिन्‍तता के दर्शन जब तक साधक को नही होते 
तब तक झत्मानुभृति की उपलब्धि श्रसम्भव है। इसके प्रभाव में धार्मिकता 
ढोग है, आचार भ्राडम्वर है झोर भक्ति भेष है। 
सघणष॑ एवं समन्वय--इतिदहास के साक्ष्य से-ज्ञात होता है कि काल-चक्र 
की गति दो रूपो में प्रपता कार्य सम्पादित करती है। संघं ओर समन्वय की 
तुला पर इतिहास तुलता है । जब दो या तीन धर्म चुनोती के स्वरो में यह 
धोषणा करने में नही चुकते कि उनके द्ववारा परम सत्य का साक्षात्कार किया 
जा चुका है भर उस सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति का एक मात्र साधन है 
तो वहाँ संघ होना निश्चित है। समन्वय भ्रयवा घामिक एकता की स्थापना 
तब तक स्वप्नस्वरूप रहेगी जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हमे ही श्रालोक 
मिला है शर दूसरे लोग प्रन्धकार में भटक रहे हैं। जब हम जीवन और 
विचारों में, श्रम्यासा औझोर अ्रन्तःप्रेरणा में एक-दूसरे को उपयोगिता और 
विद्येपताभो को अपने में मिलाते हुए सामझस्य एवं सास्कृतिक समन्वय का 
प्रयत्न करते हैं तभी हम सच्चे श्र में परमपिता की सनन्‍्तान कहलाते हैं । 


१ कल्याण--सानवता श्रंक, डॉ० सुहम्भद हाफिज सय्यद डो० लिदू०-- 
व्यापक सानवता का शझ्ाददां, पृष्ठ ३२१४ । 


श्र मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ओर साधना 


राधाकृष्णन जी ने ठीक कहा हैं कि श्रगर सभी देशों और सभी वर्णों के मंनुष्य 
जो ससस्‍्यता के नाना स्वरों पर खडे हैं, ईइ्वर को ही सत्तान हैं तो हमें यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके विस्तृत कृपा-क्षेत्र के भीतर सबके सब अपनी- 
श्रपनी शक्ति के अ्रनुसार उस सर्वोच्च सत्ता की जानकारी के लिए उसी से ज्ञान 
प्राप्त करते हैं तथा उसी के प्रेम की छत्र्धाया मे पलते हैं। 

हिन्दू घ्मं की विशेषता : समन्‍्वयवादिता, विकासोन्मुखता, एवं दृढ़ 
विश्वास--हिन्दू जाति ने जब इस सत्य का अनुभव किया कि दूसरे लोगो ने 
ईश्वर प्राप्ति को अपना लक्ष्य बताकर विभिन्न रास्तों से उसको प्राप्ति की है तो 
उन सवो को उसने उदारतापूर्वंक अभ्रपना लिया और काल-क्रम में उनका 
स्थान ठीक तरह से निर्धारित कर दिया। इस जाति ने विभिन्न समुदायों के 
विद्येष आगमो का उनकी ही उच्चति के लिये उपयोग किया क्योकि उनकी रुचि 
झौर प्रतिभा के विकास के लिये, उनके जीवत ओर विचारो को समृद्ध « बनाने 
के लिये, उनके भावावेगो को जाग्रद करने के लिए और उनके कार्यों को प्रेरणा 
देने के लिये वे [ही एक मात्र साधन थे। भ्रत. हिन्दू घ्मं कोई निश्चित धर्मे- 
मत नहों है बल्कि श्राध्यात्मिक विचारों श्लोर साधनाओं का विशाल और 
विविध तत्व समन्वित पर सूक्ष्मता से एकीभृत पुज है। इस'घमं में मानव 
श्रात्मा को ईइवर मे लीन करने की परम्परा युगों से निरन्तर बढ़ती रही है। 
परम्परा 'कुछ ऐसी वस्तु है जो सदा श्पने श्रनुयायियो के स्वतन्त्र प्रयत्तो हारा 
नये सिरे से सुधारे जाने तथा पुननिमित होते रहने की वस्तु है। भ्रगर परम्परा 
का विकास नही होता है तो इसका श्रर्थ है कि उसके अनुयायियों की आध्यात्मिक 
मृत्यु हो चुकी है। हिन्दू-धर्म के सम्पूर्ण जीवन में उसके विचारशील और 
करमंण्य नेता नयी स्थिति के योग्य नये रूपो के भ्रनुसन्धान में श्रोर नये आदझों 
के विकास में निरन्तर लगे रहे हैं ।१ डॉ० धानन्दकुमार स्वामी का भत है कि 
भारत के पास घामिक तत्व-दर्शंन भौर सामाजिक-समस्याओ्रो को हल करने के 
लिए इस दाशंनिकता के उपयोग में उसके विद्वास से भ्रधिक मूल्यवान्‌ वस्तु 
संसार को देने फे लिये नही «है । सम्पूर्ण जीव सा मे -एकता की निरन्तर भनुभूति 
करना भोर यह अटूठ 'विद्वास रखना ही भारतीय अनुभव का तत्व है कि 
ऐक्यानुमूति ही सबसे बड़ी मुक्ति एवं सर्वोच्च भलाई है ।* प्रत्येक घर्मचिन्तक 





* सर्वपल्ली डॉ० राधाकृष्णन--हिन्दुओ का जीवन वर्शंन--अलुधादक-- 
कृष्णकिकर सिह--एृष्ठ १७, १८, १६ । 


* श्रीकृष्ण व्यंकटेश पुएतांचेकर लिखित भारतीय लोकनीति झौर सभ्यता 
: एृर ४५ से उद्धृत । 


सामाजिक ऐक्य एवं संगठन श्दरे 


अपने व्यक्तिगत, जातिगत श्रौर ऐतिहासिक गुणों के अ्रनुसार ईश्वर के रहस्य 
को प्रकट करता है। जब हम इस वात का अनुभव कर लेते हैं कि धामिक 
भनुभूति, मानसिक प्रक्रिया के भीतर से प्राप्त होती है तो इंदवर के विभिन्न रूपों 
वाली बात आसानी से समझ में श्रा जाती है । रात्य के अनेक पहलू होते हैं । 
जिसे जो पहलू दिखाई देता है वह उस पहलू की वात कहता है भोर जो पहलू 
दूसरो फो दिखाई देते हैं, उनकी वातें दुसरे लोग कहते हैं। इसलिए यह कहना 
हिंसा है कि केवल यही ठीक है” । सच्चा श्रहिसक मनुष्य इतना ही कह सकता 
है कि! शायद, यह ठीक हो ॥? क्योकि सत्य के सभी पक्ष सभी मनुष्यो को एक 
साथ दिखाई नहीं देते । 

हिन्दू धर्म और विश्व घ॒र्मं--सम्मवतः क्न्य धर्मों की श्रपेक्षा बहुत 
सरलतापूर्वंक अपनी प्राचीन परम्परा से विच्छिन्न हुए बिना ही विश्व धमं के 
रूप मे इस धरम का विकास हो सकता है जो हर घम॑ मत के भीतर एक नित्य 
ब्रह्म का विश्व प्रेरक रूप मानता है जो कि किसी न किसी समुदाय या व्यक्ति के 
प्रनुरूप पड़ता है झौर जिसका सत्‌ स्वरूप अपने अनन्त रूपो के प्रति जिसमे वह 
अपने को प्रकट करता है या मनुष्य से अपने को छिपाता है--समभाव से उदासीन 
रहता है । हिन्दू धमं में यह अच्छा नही समझा जाता कि किसी को सत्य की 
खोज में जबरदस्ती लगाया जाय । पर वह इस बात पर जोर देता है कि सत्य के 
प्रति मनुष्य की बौद्धिक-वेतना ओर विवेक प्रबुद्ध कर दिया जाये । इतिहास के 
निर्माण मे देवताशों का चक्र घीरे-बीरे प्रवृत्त होता है श्रोर उत्साही सुधारको को 
झसफलता मिलती है, श्रगर वे कार्य-क्रम को ससार पर लादकर श्रपनी पीढी मैं 
ही संसार के उद्धार को चेष्टा करते हैं। ( सन्‍तो का उदाहरण सामने है क्योकि 
उनके बहुमूल्य उपदेशो के बावजूद भी ससार श्रव भी अ्रपने पुराने मार्ग पर चला 
जा रहा है ) वास्तविक सुधारक मानव-जाति की विरासत को पवित्र ओर समृद्ध 
करते हैं। उसे संकुचित नही फरते श्रौर श्रस्वीकार तो करते ही नही । 

धा्िक सहिष्णुता-- धर्मोन्माद के फलस्वरूप धामिक युद्ध होते हैं और 
वही अपने से भिन्न मतो के अनुयायियो के नाश करने को बढ़ावा देता है और 
उसे न्‍्यायोचित मानता है। श्रशोक के शिलालेखो में उसकी घामिक सहिष्णुता 
के बारे मे कहा गया है कि वे देवताश्रो के प्रिय दान या पुजा की उतनी परवाह 
नही करते जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायो के सार ( तत्व ) की वृद्धि हो । 
सम्प्रदायो के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जड़ वाक्‌ संयम 
है भर्थात्‌ु लोग केवल अपने ही सम्प्रदाय का श्रादर शोर बिना कारण दूसरे 





१ श्री रामघारी सिंह दितकर--संस्कृति के चार श्रष्याय, एष्ठ १० । 


श्ध््ड मध्यकालीत हिन्दी सन्‍्त--विचार झोर साधना 


सम्प्रदाय की निन्‍दा न करें। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को 
भी क्षति पहुँचाता है भौर दूसरे सम्प्रदायो का भी श्रपकार करता -है। हमें 
सम्प्रदायों की एकता पर नहीं बल्कि घामिक भावनाओं की एकता पर विश्वास 
करना चाहिये | अब अगर एक घधर्मंमत श्रन्य सभी मतो को आत्मसात्‌ कर ले 
तो संसार बड़ा भ्रकिचन हो जायगा । ईश्वर झपरज्भहीन एकरूपता नहीं चाहता 
बल्कि विविध रूपो का समन्वय चाहता है। उदार एवं सहयोगी भावना के कारण 
हो हिन्दू-धर्मं एक विद्ञाल श्ररण्य हो गया है जिसके हजारों लहलहाते हुए वृक्ष 
प्रपना-अपना काम कर रहे है और सबके सब ईइ्वर की प्रेरणा से चालित होते 
हैं। सवो का अपने-भ्रपने स्थान पर रहकर अपने-श्रपते विभिन्न स्वरो से, यहाँ 
तक कि विषम सुर से भो दैवी सद्भीत गाने के लिए. एक साथ होना सर्वोत्तम 
ऐक्य है ।"* 

संघर्ष का विस्फोट--ऊपर जिस संघर्ष की चर्चा की गईं है, वह किसी 
देश के इतिहास में तभी प्रकट होता है जब उसे किसी विजातीय सम्यता या धममं 
का सामना करना पड़ता है। जब वैयक्तिक धरम साधना वाले हिन्दु-धर्म॑ का साक्षात्कार 
सम्हंगत घर्मंसाधना वाले संघटित इस्लाम से हुआ तो दोनो में विस्फोट होना 
स्वाभाविक था। क्योकि जिस प्रतिद्वन्द्री से उसका काम पडा था, वह बहुत 
वर्जनाग्रही था भ्र्थात्‌ वह घम॑-प्रसार में खड्ग का सहारा लेने का हिमायती था, 
धामिक वर्जनशीलता ही उसका प्रमुख भ्रत्र था। डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “कबीर” के पृष्ठ १७३ में लिखा है कि यद्यपि वह समाज 
धामिक रूप में वजंनशील था पर सामाजिक रूप से ग्रहराशील था, जबकि हिन्दू 
समाज घामिक रूप में भ्रहराशील होकर भी सामाजिक रूप में वर्जनशील था । 
हिन्दू समाज घामिक साधना को स्वीकार कर सकता था पर किसी व्यक्ति-विशेष 
को घम-मत में ग्रहण करने का पक्षपाती नहीं था। उघर मुसलमानी समाज 
व्यक्ति को अपने धम॑ मत में शामिल कर लेने को परम कतंव्य समभता था 
परन्तु किसी विशेष घ्म-साधन को अपने किसी विशेष व्यक्ति के लिए एकदम 
वर्जनीय मानता था । 


सामाजिक रूढ़ियाँ एवं सम्प्रदाय-संगठन-- भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
के दो प्रमुख स्तम्भ-वरां-व्यवस्था भौर झाश्रम-धम विधान है। किन्त इस सास्क्ृतिक 
इन्द्र काल में हिन्दू मस्तिष्क के व्यापक संइलेपणात्मक प्रकृति के रहस्य की 
परिचायिका वर्ण-व्यवस्था दूषित होकर शोषण और असहिष्णुता का यस्‍्त्र बन 
गई थी । उससे समाज में श्रसमानता एवं पा॑क्य की भावना का विकास हो रहा 


१ 
* सर्वपल्ली डॉ० राघाकृष्णन--हिन्दुनओं का जीवन-दर्शन, पृष्ठ ५३, ५५ । 


सामाजिक ऐक्य एवं संगठन श्ष्य्र्‌ 


था जहाँ आशत्रम-घर्मे विधान व्यक्तित्व के समुचित विकास का भ्वसर प्रदान करने 
चाला होता था, वहाँ उसमें भो अनेक विकार श्रा गये थे । बुद्ध ने इन रूढिग्रस्त 
रूपो मे गतिशीलता उत्पन्त करने की चेष्टा की किन्तु वे सफल न हो सके ओर 
सन्यासियों की एक नवीन जाति छोड गये । उनकी श्रसफलता का कारण था--- 
लोक-जीवन से दुर रहकर वैयक्तिक साधना करना । जाति-भेद को उलभनों से 
बचने के लिये हो उन्होने भिक्षु-धर्ं ग्रहण किया था। तत्कालीन समाज भिक्षु 
ओर गृहस्थ दो वर्गों में विभक्त था। समय-समय पर भिक्षुओं के दल सगठित 
होते रहते थे | वौद्ध-प्रन्यो में ६९ और जैन ग्रन्यो मे ३६३ पनयों की चर्चा की 
गई है। शैत्र, जाक्‍त श्र वैष्णव मतो की स्थापना के कारण सन्यात्ती एवं गृहत्यागी 
वेरागियो की सख्या निरन्तर बढ़ती रहो । गोरखबानी, पृष्ठ १५ में नागा, मोती 
और दूधाधारी का उल्लेख किया गया है । पृष्ठ ७७ मे कहा गया है कि स्त्री के 
मर जाने से जो यती ( योगी ) होता है, दोड़कर लोगो के यहाँ भोजन पाने के 
लिये जो सतो ( साधु ) होता है श्रोर धन के नष्ट हो जाने पर जो त्यागी होता 
है, नाथ को दृष्टि में ये तीनो भ्रभागे हैं। इस प्रकार यती, सती और त्यागी 
नामक सन्यासियों का उल्लेख हुआ है । कवीर अन्यावली पद १३३-३४ के साक्ष्य 
पर यह विदित होता है" कि गोरखनाय का सामज्जस्थपुर्णं सबल व्यक्तित्व नाथो 
“और योगियो को पूर्णतया संगठित करने में असफल रहा । फलतः अनेक स्वतल्त्र 
पन्‍्थो का प्रचलन हुआझ्ना । सम्प्रदाय-सगठन का काय॑ तीब्रता के साथ हो रहा था । 
रामानन्द फा राघवानन्द से पृथक हो जाना इस बात का प्रमाण है कि थोडी- 
सी झ्राचार-भिन्‍्नता पृथक्‌ सम्प्रदाय को जन्म देने में पर्याप्त थी। कभी-कभी 
सम्प्रदायो के सद्भठन में शस्त्र एव शक्ति झ्ादि की भी सहायता ली जाती थी । 
सनन्‍्यासियों की चिमटो को मार प्रसिद्ध है। वीजक की दध्वी रमैनी में कहा' 
गया है -- 
ऐसा जोग न देखा भाई। भूला फिरे लिये गफिलाई ॥ 
कब दतसे भावासी तोरी। कव सुखदेव तोपची जोरी ॥ 
नारद कब बन्दूक चलाया । व्यासदेव कब बम्ब बजाया ॥ 
उस समय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रस्त-व्यस्तता श्रौर विश्वेंखलता झा गई 
थी । निम्न वर्ग में श्रन्धविद्वांस का आधिक्य, धर्म भावना का रूढ़ संस्कार एवं 





१ जोगी कहे जोग सिधि नोकी, श्रौर न दूजी भाई। 
लु'चित मुण्डित मोनि जठाघर, ऐ जु फहै लिधि पाई ॥--पद १३३ 
मू'ड सुड़ाइ फूलि का बेठे, काननि पहरि मंजूसा। 
बाहरि देह षेह लपठानों, भीतरि तो घर भूसा ॥--5४६ ९ ३४ 


श्८ध्‌ भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर साधना 


सांस्कृतिक चेतना की प्रसुप्ति जड़ जमाये हुए थी। व्यक्तिवाद की प्रबलता थी । 
धर्म के वास्तविक स्वरूप का लोप हो चुका था तथा पारस्परिक संघर्ष एवं कलह" 
भावना से समाज पभ्राक्रान्त था। जनसाधारण अश्धानुकरण में संलग्न, चेतन्य- 
हीन एवं विभिन्न प्रकार की उलभनो में उलका हुआ खोखला जीवन बिता रहा 
था | इस समय पूर्व और उत्तर में सबसे संगठित सम्प्रदाय नाथपन्थी योगियो' 
का था, वे घरबारी नही होते थे । इनके शिष्यो में बहुत से झाश्रम-अ्रष्ट गृहस्थ' 
थे जोन हिन्दु थे न मुसलमान | क्योकि न ये हिन्दु श्राचार फो अ्रपताये थे शोर 
न इस्लामी घर्मेमत को स्वीकार किया था ।'उस समय श्राश्षमच्युत साधु, सन्यासी' 
शोर भिक्षु की सास्क्ृतिक चेतता भिन्न थी। सम्प्रदाय-विद्येष मे दीक्षित होने के 
कारण मिली प्रतिष्ठा पुनः ग्रहस्थ बनने के कारण -छिन गईं थी । हिन्दू धर्म 
इन आ्राश्मच्युत गृहस्थो को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था । अ्रतः इस्लामी 
संसर्ग के बाद इनका भुकाव धीरे-घीरे उस झोर होने लगा ॥ श्री दिनकर जी ने 
लिखा है कि “तलवार के भय भ्रथवा पद के लोभ से तो बहुत थोडे ही लोग 
मुसलमान हुए, ज्यादा तो ऐसे ही थे जिन्‍्होने इस्लाम का वरण स्वेच्छा से 
किया । वगाल, काइमीर और पंजाब में गाँव के गाँव एक साथ मुसलमान हो 
गये । सच पूछिये तो मुसलमानों के श्रागमन के पु ही इस देश मे बहुत से' 
हिन्दू वर्णाक्षम-धर्म को छोड़कर एक ऐसी जगह पर खड़े हो गये थे, जहाँ 
वर्णाश्षम-घर्मं का कोई प्रभाव नही था। वे जात-पाँत को नही मानते थे, तीर्थ 
ब्रत शोर प्रतिमा-पुजन में उनका विश्वास नही था, वे किसी भ्रलख निरंजन या 
तिराकार की उपासना करते थे । ऐसे विद्वास वालो का जब इस्लाम से सामना! 
हुआ होगा तब भ्रजब नही, कि उन्हें हिन्दुत्व की भ्रपेक्षा इस्लाम ही भ्रधिक 
अनुकूल दिखाई पड़ा हो |?” १ 
धामिकता की अ्रतिवादिता-धार्मिकता की श्रति ने देश का विनाहा 
किया, यह धामिकता भी ग़लत किस्म की घामिकता थी जिसका उद्देश्य परम 
सत्ता की खोज नही, प्रत्युत्‌ यह विचार था कि किसका छुश्रा पानी पीता चाहिये 
भर किसका नही । वौद्ध-ब्राह्मण-संघ्ष के क्रम मे ब्राह्मणों ने विदेश यात्रा करने' 
वाले वोद्दो को नीचा दिखाने के लिए धमंशाज्रो में यह विधान कर दिया कि 
विदेश जाना पाप है और इस पाप से मनुष्य सदा के लिए पतित हो जाता है। 
फिरिव्ता ने लिखा है कि “पश्चिम में मटक हिन्दुओं की प्रटक बन गया था भौरः 
उससे भागे जाने वाला हिन्दू पतित समभा जाता था...” इसी प्रकार इस्लाम 
भारत में खड्ग-वल से नही फेला । वास्तव में हिन्दुत्व के जुल्म से घबराये हुए 





* थ्री रामघारी सिह “दिनकर”--..संस्क्ृति के चार श्रध्याय, पृष्ठ २०७। 


सामाजिक ऐकप एवं संगठन १८७ 


. गरोब लोग हो अपना बाण पाने को इस्लाम के भण्डे के नीचे चले गये । हिन्दुत्व 
छुई-मुई का नाजुक धर्म हो गया था । सामान्यतः हिन्दु यही मानते थे कि जिसके 
दरीर पर मुसलमानों के छुपे हुए पानी का छीटा पड गया, वह किसी भी 
प्रकार हिन्दू नही रह सकता है। अलवरूती के विवरण से भी यही निष्कर्ष 
निकलता है कि उस समय पतित मनुष्य को जात में फिर से मिलाने का रिवाज 
हिच्दुओ के यहाँ नही था । छ्वाही वंश का वीर राजा जयपाल जब महमूद गजनी 
के हाथो केद हुआ तो कद से निकलने के बाद उसने समाज मे वापस आना 
झनुचित समझा झोर प्रायश्चित्त स्वरूप वह आग में जल कर मर गया | एक 
प्रायश्चित्त को प्रथा के प्रचलित न रहने से हिन्दुओ की कितनी हानि हुई, इसका 
झनुमान आसानी से लगया जा सकता है ।* 

सस्मिलन की आयोजना--सामा्जिक व्यवहार के क्षेत्र में हिन्दू को 
मुसलमान से तथा ब्राह्मण को छूद्र से जो ग्लानिजनित संकोच होता था, उसका 
निराकरण वहुत कुछ श्रश्ो में स्वामी रामानन्द ने कर दिया था। भक्ति का 
द्वार सवके लिए समान रूप से खुला था। इस क्षेत्र ये जाति-पाँति पूछे नहिं कोई, 
हरि के भजे सो हरि का होई” की भावना व्याप्त हो चली थी। उन्होने 
सवरणं-श्रसवर्ण, हिन्दू-मुसलमान और यहाँ तक कि स्त्रियो को भी दीक्षा दो। 
किन्तु परम्परागत कट्टर परिस्थितियों मे शिक्षा-दीक्षा पाने के कारण उनके 
सस्कार और भागे बढ़ने के लिये उन्हे रोक रह थे। उनके लिये यही बहुत 
था। अतः यह उत्तरदायित्व उनके सुयोग्य शिष्य कबीर को वहन करना पड़ा । 
“सम्मिलन की भूमिका का मूल आधार हिन्दुओ के वेदान्तं शोर मुसलमानों के 
सूफीमत ने प्रस्तुत किया । सूफीमत भी वेदान्त ही का रूप है, जिसमे उसने 
गहरे रंग का भावुक वाना पहन लिया था और इस्लाम की भावना पर इस प्रकार 
व्याप्त हो गया था कि उसमे श्रजनवीपन जरा भीन रहा श्र उसे वहाँ भी 
भूल तत्व का रूप प्राप्त हो गया ।...सूफीमत ओर उपासनापरक वेदान्त, दोनों , 
ने मिलकर कबीर के मुख से घोषित किया कि परमात्मा एक भोर अमू्त है । 
वह वाहरी कमंकाण्ड के द्वारा श्रप्राप्य है, उसकी केवल प्रेमानुभृति हो सकती 
है । कर्मकाण्ड तो वस्तुतः परमात्मा को हमारी आझ्ाँखो से छिपाने का काम 
फरता है । सर्वत्र उसकी सत्ता व्याप रही है। मनुष्य का हृदय भी उसका 
मन्दिर है अ्रतएव बाहर भटक कर उसे वहाँ ढूंढ़ना चाहिये ।” * 


» श्री रामघारी सिह (दिनकर”--संस्‍्क्ृति के चार प्रध्याय, पृष्ठ २६० 
६४, २५६५ । 
+ डॉ० पौताम्वर दत्त बड़प्वाल--हिन्दी काप्य में लिगु ण सम्प्रदाय, 
पृष्ठ रेप । 


श्प८ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झौर साधना 


यही पर इसका उल्लेख कर देना भ्रसंगत न होगा कि नारदौय भक्ति का 
आश्रय भ्रहण कर वैष्णव घमें एक शोर तो छास्त्र का अनुमोदन करता रहा 
श्रौर दुसरी ओर योग एवं ज्ञान का आधार लेकर निस्नवर्गीय सन्‍्तो की चेतना" 
को भकमभोरता रहा । सन्त समाज-सुघारक नही थे किन्तु व्यक्तित्व फो उन्होने 
अवद्य सुधारने का सन्देश दिया | सामान्य जनता के जड़ीभूत जीवन में चैतन्य 
की जागृति इन्ही सन्‍्तो के द्वारा उत्पन्न की गई | आचाय॑ परशुराम चतुर्वेदी के 
शब्दों में “उनकी एकेब्वरवादी भावना, सामाजिक भेद-भाव विहीनता तथा 
धामिक समानता के वैशिष्टय ने यहाँ की दलित, परिगरित एवं पिछड़ी ' हुई 
जातियो में एक नवीन श्राशा का संचार कर दिया जिससे उनमें नवजागरण 
एवं स्वावलम्बन का भाव उठने लगा शोर उसकी प्रतिक्रिया सें यहाँ के उच्च- 
वर्गीय लोगो को भी श्रपने नियन्त्रण के नियम बहुत कुछ ढीले फरने पड गये । 
फलत: भारतीय समाज की सामूहिक मनोवृत्ति का भुकाव क्रमशः लोकोन्मुख 
होता गया ।"* सन्त कवि सच्चे श्र्थ मे लोक-धर्म के संस्थापक थे । हिन्दू 'भौर 
मुसलमान, बौद्ध ओर जैन, योगी और सन्यासी के कर्मकाण्ड ध्ंशास्र, आचार- 
विचार के भत्सेना करते हुए ये मूलतः प्रेम के पुजारी थे । 

डॉ० रामविलास शर्मा के शब्दों मे “सन्त साहित्य में मानव “मात्र 'की 
समानता की भावना एक सूल सूत्र की तरह विद्यमान है। विभिन्‍न धर्मों, 
जातियो और वर्णो मे बेँठे हुए समाज की निर्धन जनता यह विद्वास प्रकट किये 
विना न रह सकी कि सभी मनुष्य भाई-भाई हैं। सन्तसाहित्य, शोषण से श्रस्त 
जनता की इस श्ार्काक्षा को प्रकट करता है कि ऐसे समाज का निर्माण हो 
जिसमें ऊँच-नीच का भेद न हो, जिसमे सताने वाले राजा न हों, धर्म के 
ठेकेदार न हो, समाजभव्यवस्था का प्राघार प्रेम हो। सन्त-साहित्य की सामाजिक 
विपय-वस्तु का यह ऐतिहासिक महत्व है कि वह जीवन की स्वीकृति का साहित्य 
है। उसमें जनता का लास और उल्लास है, जनता का क्रोध और झ्रावेश है, एक 
सुली समाज की श्राकाक्षा है, उसमें श्रन्याय का सक्रिय विरोध करने वाले वीरों 
के चित्त हैं। इस विषयवस्तु ने सुख के दिनों में जनता का मनोबल कायम 
रखा, जीवन में उसकी आस्था वनी रहने दी ।!”२ 

यद्यपि सन्त कवियों की साधना का स्वरूप वैयक्तिक था किल्तु गृहस्थ होने 
के नाते उन्होंने श्रपने सारे प्रयोग सामाजिक चेष्टाश्रो की'ही दृष्टि से किया तथा 





) प॑ं० परशुराम चनुर्वेदी--भारतोीय साहित्य की सास्क्ृतिक रेखाएँ 
पृष्ठ ३४ । 


+ याठल---सन्त साहित्य, परिश्षिष्टाक, पृष्ठ २४, २५ । 


सामाजिक ऐक्य एवं सगठन श्च्द्‌ 


सामाजिक प्रगति के निर्माण में आध्यात्मिक दृष्टि का अवलम्बन ग्रहण किया । 
वे मात्र प्राध्यात्मिक साघक नही थे भ्रपितु उनकी साधना अपने चतुदिक बिखरी 
वर्णागत, जातिगत श्लोर समाजगत समस्याओ्रो को लेकर चलती थी। उनकी 
पैती दृष्टि के ही समान उनकी श्रतहंष्टि भी पूर्०ां सनग झौर तलस्प्शिनी थी । 
उन्होने श्रपनी स्वायंशून्य सहज दृष्टि से दो विभिन्न धर्मों के बीच आध्यात्मिक 
एकोकरण” की भावना जगायी । उनकी दृष्टि राम-रहीम की भेद-भावना से परे 
होकर एकता के उस चरम विन्दु पर पहुँच गई थी जहाँ सारी वस्तुएँ उसी एक 
ब्रह्म से प्रादुर्भत होती हैं । जब सारी सृष्टि उससे श्रोत-प्रोत है, ब्रह्म की 
सत्ता से कश-कण व्याप्त है, तब वस्तु धोर व्यक्ति के बीच भेद की दीवार खडी 
करना मूखंता है | 


सन्‍्तो ने घामिक भौर सामाजिक वैमनस्य के उस सक्रामक-युग में दृढता के 
साथ मनुष्य-मनुष्य के बीच समानता की घोषणा की श्रोर उस चण्डीदास की 
माँति सबके ऊपर सबको छापकर विराजने वाले मनुष्य की वन्दना की । किसी 
भी धर्म के भीतर साम्प्रदायिकृता के कढु भावों का प्रवेश पक्ष-विद्ेष को श्राग्रहपुव॑क 
झपनाने के तथा खएड सत्य को पूर्ण सत्य समझने के कारण हो जाता है, प्मत. 
सनन्‍्तो ने सत्य की केसी पादवंगत भावना को झाधार बनाने से इन्कार किया तथा 
एकागी पुजन-पद्धतियो ओर कर्म-कारुड की विधियो को हेय दृष्टि से देखा । सन्त 
कवि, सत्य के उप्ती पुण रूप का ग्राहक है जिसका अन्य धर्मों के प्रति 
भ्रविरोधी भाव रहता है। इसी सामान्य मानव भूमि पर सन्त-कवियों ने ऐक्य 
एवं सगठन का निर्माण किया । सन्त दादुदयाल ने कहा--“हे भाई, मेरा धर्म 
सद प्रकार के पक्षपात से रहित, पूर्ण एवं अ्वर्णां है। मेरा किसी से वाद-विवाद 
नही, मैं इस ससार में रहते हुए भी इससे तटस्थ रहता हूँ । मै सबको एक भाव 
से देखने में ओर उन्हे आ्रात्मवत्‌ समभने मे प्रसन्नता का श्रनुभव करता हूँ । सुभे 
'में' ओर 'तू” में कोई भेद-भाव नही दिखाई पड़ता, मेरा किसी से विरोध नहीं 
है| मैं सव के हृदय में उसो एक शआ्ाश्यय रहित निराघार ईर्वर का अस्तित्व 
मानता हूँ, मेरी किसी व्यक्ति विज्येष से मोह-ममता नही है । श्रखिल्र सृष्टि का 
सृजन करने वाला ही मेरा साथी है। चतुर लोग श्रपने मन में हो भ्रानन्‍द का 
श्रनुभव कर लिया करते है। किसी प्रकार की श्रासक्ति से अपने मन को कलुषित 
न करो तथा पूरां ब्रह्म के प्रति श्रपता स्वेह निरन्तर बनाये रहो । इसी मार्ग पर 
चलकर तुम्हारा उस परमतत्व से मिलन हो सकेगा श्ौर तुम संसार सागर से. 
पार उतर सकोगे ।”” ? 








५ दादूदयाल की बानी, भाग २--, शब्द ६७। 


१६० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झोर साधना 


इस प्रकार सन्त किसी सीमित समाज की सदस्यता स्वीकार न करके अखिल 
सुष्टि के साथ भ्रपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का अभिलाषी है। वह 
सारे विश्व मे अपने 'स्व” का विसज॑न कर आात्मविस्तार की इच्छा रखता है। 
जव वह अपने 'ना हिन्दू ना मुसलमान” होने की वात" करता है तो वह अपने को 
भ्र्थान्तर से घर्मं सम्बन्धी दुराग्रहों से मुक्त बतलाने फी चेष्ठा करता है। वह 
अखणड मानव समाज को धर्म के नाम पर खर्डित मानवता में बाँदना अन्याय 
समभता है। वह सब प्रकार के साम्प्रदायिक वर्ग-मेदो से परे व्यापक एवं 
सार्वभौम मानव-धर्म को प्रहय करने का पक्षपाती है। डॉ० बड़ध्वाल के ढन्दो 
में “धामिक दुराग्रह को किसी रूप में न अपनाने, किसी भी प्रकार के पाथक्य 
की भावना को प्रश्य न देने तथा जीवन के श्षुद्रातिक्षुद्र श्रंथ को भी भछूता न 
छोड़ने थाली अपनी विशेषता के कारण उसका प्रभाव सदा व्यापक एवं सावंभोम' 
हुआ करता है ।”" 


प्रायः सभी सन्‍्तो को अपने युग के सामाजिक भेद-भाव, रुढ़िवाद एवं वैषम्य 
से जुकता पड़ा । सन्त नामदेव ने ब्राह्मण-श्रेष्ठता को चुनौदी देते हुए कहा कि 
गायें भिन्न-भिन्न रणो की होती हैं किन्तु उतका दूध समान रूप से एक ही रण का 
भर्थात्‌ उज्ज्वल होता है अतः वाह्म-भेद-भाव से भ्रन्तर करना विवेक शृन्यता है-- 
नावा वर्णो गवा उनका एक वर्ण दुध , 
तुम कहा के बहन हम कहा के सुद। 
वे तो जाति-पाति के पचड़े में न पड़कर दिन-रात राम का नाम जपने के समथंक 
थैे--'कहा करठ जाती कहा करउ पाती, राम का नाम्रु जपउ दिन राती” । हिन्दू 
देवालय में पुजा करने जाते हैं और मुसलमान मस्जिद मे किन्तु नामदेव का 
भसाराघनास्थल वहाँ है जहाँ न मन्दिर है न मस्जिद ।* यहाँ उन्होने दोनो धर्मों की 
संकुचित सीमा से ऊपर उठकर सामान्य भाव-भूमि सम्मिलन की योजना की है । 
वामदेव के पूव॑वर्ती ज्ञानदेव ने समस्त प्राणियों के भीतर “मारिगक मौला” के 
दर्शशत किये हैं जिसका कोई रूप-रंग नही है, उसे काला शऔर घवल भी नहीं 
कहा जा सकता। पोथी ज्ञान से चह नहीं जाना जा सकता, उस झलख को 
अन्तहृष्टि से 'लखा” जा सफता है ।3 कवीर ने सभी धर्मों के सार-वत्व को ग्रहर 


१ हॉ० पीताम्धर दत्त बड़ष्वाल, हिन्दी फाष्प में निगु रा सम्प्रदाय पृष्ठ ३३४ | 
* हिन्दू पूज देहरा, सुसलमान ससीत । 
नामा सोई सेथिया, जहेँ देहुरा न मसीत ।--तन्त सुधासार, एष्ठ ५४४७ 


3 झाचार्य विनयमोहन हार्मा--हिन्दी को सराठो सनन्‍्तों फी देन, पृष्ठ 
5 *-6&२ | ः 
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'करते हुए मनुष्य मात्र की मूल समता की धोर सकेत किया । उन्होने बड़ी तीखी 
चाणी में पक्षवरों को पक्षाग्रह से मुक्त होने का सन्देश दिया--- 
पषा पषी के पेषणे, सब जगत भुलाना | 


निरपष होइ हरि भजे, सों साध सयांता ॥ 
हर 


५ 
पूरे की पूरी हृष्टि, पूरा करि $ देखे । 
कहे कबीर फछु समक्ति न परई, या फछु बात शअलेखे ॥" 
भ्र्थात्‌ अधूरी साम्प्रदायिक दृष्टि से देखने के ही कारण सारा ससार भघूला 
हुआ है। जो पक्षपात॒॒विनिमुक्त भावना से भगवान्‌ का भजन करता है वही 
सयाना साधु है । जिस प्रकार गधा भ्रधिकतर दूसरे फे ही सकेतो पर चला करता 
है उसी प्रकार चंसार धर्मशात् के खोखले कयनो के पीछे भागा जा रहा है । 
सच्चा भक्त तो वही है जो भ्रात्म-दृष्टि से युक्त है। उस एक मात्र परमात्म-तत्व 
की भ्रद्देतता का जिसे पूरा भनुमव हो गया उसे ही सत्य की उपलब्धि हुईं। उस 
पूणंतत्व को, उक्तकी पूर्णता के भाव के साथ, पूर्ांख्प से देखना ही सच्चा देखना 
है। इसका निर्णय स्वानुभूति पर निर्भर है, कुछ लेखबद्ध सकेतो से इसे हृदयंगम 
नहीं किया जा सकता । उन्होने मनुध्य-मनुष्य के बीच फे भ्न्तर को मिठाते हुए 
सब में श्रभेद रूप से एक तत्व के दर्गंन किए शौर कहा--- 
हम तो एक एक करि जानां। 
दोइ कहे तिनहीं को दोजग, जिन नाहिन पहिचाना ॥ 
एक पवन एक ही पानी एक जोति संसारा। 
एके ही खाक घड़े सब भाडे, एक ही सिरजनहारा ॥ * 
कवोर ने दोनों घर्मो के विरोधी तत्वो की तीन्न निन्‍्दा करते हुए आन्तरिक 
ऐक्य का संगीत निनादित किया--- 
जो रे खुदाई ससीति बरुत हैं, भोर मुलिक किस फेरा । 
ततीरथ भूरति राम-निवासा, दुहु में किनहें न हेरा ॥ 
पूरव दिसा हरी फा बासा, पच्छिम श्रजह सुकासा । 
दिल ही खोजि दिले दिल भीतरि, इहा रास रहिमाना ॥ 
धरमंवीर कवीर ने बड़ी निर्भीकता छुव निलिप्त भावना से रूढ़िवाद एव 
पक्षाग्रह का खर॒डन करते हुए सामान्य मानवधर्म को दीक्षा दी। उन्होने घामिक 
एवं सामाजिक वैमनस्य के उस गये-बीते ज़माने में दृढ़ता के साथ मानव-मात्र 


* पं० परशुराम चतुर्वेदी--सनन्‍्त काष्य, एष्ठ १८६ । 
२ श्री वियोगी हरि--प्तन्त सुधासार, पृष्ठ ६६ । 
3 चही--पृष्ठ ७७ । 
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की एकता का बिगुल,वजाया एवं दोनो धर्मों के नेताओं को खरी-खरी सुनाकर 
साम्प्रदायिकता का उच्छेदन करते हुए प्रेम और ऐक्य का सन्देश दिया । कबीर 
ने न केवल हिन्दू भौर मुसलमान बल्कि सवर्ण शोर श्रसवर्ण, ब्राह्मण एवं शुद्ध, 
घनी भर निर्धन, परिढ्त एवं मृर्ख के बीच की खाईं को पाटने का भी प्रशसनीय 
प्रयास किया । ब्राह्मण ओर शूद्व में श्र्तर कैसा जब कि दोनो की उत्तत्ति 
एक ही परम ज्योति से हुई है ओर दोनो में एक ही रुघिर, चरम एवं मास-मज्जा 
घतंमान है--- 
एक बूंद एके सल सूतर, एक चास एक शूंदा। 
एक जोति थे सब - उतपनां, कौन ब्राह्मन कौन सूदा ॥" 
कितने ठोस एवं तिलमिला देने वाले तकक॑ के द्वारा उन्होने ब्राह्मंण-शृद्र एवं 
हिन्दू-मुसलमान के वीच के भेद-माव की शल्य-क्रिया की-- 
जो तु करता बदन-बिचारा, जनमत तीनि डण्ड अलुसारा। 
जनतमत सूद्र मुये पुनि सझ्रा, क्रितिम-जने उचालि जग घुन्दा'। 
जो तुम ब्राह्मनि ब्राह्मनि जाये, श्रवर राह ते काहे'न आये। 
जो तुम तुरुक्त तुरुकनो जाये, पेटहि काहे न सुनति कराये । 
कारी पियरी दुहहु माई, ताकर दूध देहु बिलगाई।'* 
उनकी दृष्टि में सच्चा निर्घत वही है जिसके हृदय में राम नाम' का घन 
नही है । सो गाठो से गठी फौपीन को धारण करके भी साधु किसी से शंकित 
झोर भयभीत नही होता | राम-धन के नशे में मतवाला बना हुआ वह इन्द्र को 
भी दरिद्र समझता है--- ह 
संत गंठी फोपीन है, साथ न माने संक | 
राम अ्रम्मलि भाता रहै, गिणे इन्द्र कौ रंकार3 
डॉ० रामरतन भटनागर ते 'कबीर साहित्य की भूमिका” के पृष्ठ १६८-६ 
में कवीर के काव्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि 
कवीर ने एक नये समाज की कल्पना की जो वाह्म से अधिक श्राम्यन्तर को 
देखेगा, जो मनुष्य की सामान्य भाव-प्रूमि पर स्थापित होगा । वहाँ हिन्दू नहीं 
होगा, मुसलमान नही होगा, ब्राह्मण, शुद्ध, काजी-पुल्ले, ऊँचे-मीचे, ग्रीव-प्रमीर, 
पापी-पुण्यवात्‌ सवका बाघ होगा। मनुष्यता की सामान्य भावभूमि पर खडी 
सारी मानवता समान होगी ।'**“**व्यावहारिकता की भूमि पर भी सब समाव 





१ कबीर प्रन्यावली--पद ५७। 
* ध्ीजक--विचारदास--रसैनी ६२। 
5 कबीर प्रन्यादती--विकर्ताई की भंग ८ | 
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हो -वाह्माचारो, वाह्याडम्बरो, निरथ्थंक रीति रिवाजो, कर्मकाण्डो और अनेक 
भेदोपभेदों ने मानवता को खण्ड-खण्ड कर दिया है। यह खण्ड मानवता, फिर 
प्रखण्डित विद्व-मानवना वन ज़ाये, ऐसा प्रयत्त मध्ययुग मे कत्रीर शोर उनके 
झनुयायी सन्‍्तो द्वारा हुआ । कवीर ने कहा है-- 
अ्रनगढिया देव, कौन फरे तेरी सेवा । 
गदे देव को सब कोइ पूर्जे, नित ही लादें सेवा ॥ 
यह अनगढ देवता--यह सामान्य मानव-भाव झाज भी अझ्नगढ़ा है। कबीर 
की विशेषता, उनऊ्ी क्रान्ति यही है कि उन्होने राम-कृष्ण, रहोम-करीम, ईसा- 
मूसा जैसे गढे देवताशों को छोडकर, इस अ्रनगढे सत्य-देवता की राँक़ी हमें दी 
शोर श्रप्रगतिणशील शक्तियो को इस अनगढे भावी-जीवन के सपने की भ्ोर उन्म्रुख 
किया | रज्जव जी ने भी कहा है-- 
हाथ घड़े वू पूजता, मोल लिये फा मान | 
रज्जब भ्रवड अमोल की, खलक खबर माह जान ॥। 
सनन्‍्तो की दृप्टि में परपीडा का निवारण ही सच्ची मानवता है। परम 
वैष्णव नरसी मेहता की प्रसिद्ध घोषणा “वैप्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड 
पराई जाणे रे” को सनन्‍्तो ने पचाकर अभ्रपनि जीवन से उतार लिया था। कबीर 
ने कहा घा-- 
दाया राखि घरम फो पाले, जग स्‌॑ रहे उदासी । 
श्रपत्ता सा जिद सव फो जाने, ताहि मिले प्नचिनाजी ॥ 
सहै पुसद्द बाद को त्यागे, छाँडे गवं-एुर्माना। 
सत्तनाम ताही को मिलिहै, कहै कबीर दिवाना ॥ 
इन पक्तियों में सन्‍्त-स्वभाव की प्तमस्त विश्येपताएँ सिमट आई हैं । सन्त 
काटा बोनेवाले के लिए भी फूल वोने की सोस देता है, दुवंल को न सताने 
की ताकोद करता है क्योकि निर्जीव मे भी लोहे को भस्म कर देने की ताकत है, 
फिर सजीव को सताने का फल जो होगा सो स्पष्ट ही है । वह दूसरे को ठगने 
की भ्रपेक्षा स्वय को ठगाने में सुख का अनुभव करता है, मन के भ्रहकार को 
मिटाकर ऐसी वाणी वालने के लिए कहता है, जिससे दुसरो को शीतलता मिले 
भौर स्वय को भी चेन मिले ।* मानवतावादी दादुदयाल की व्यापक भावना का 
प्रसार पशु-पक्षियो तक हुआ है, वे वहाँ मरने की इच्छा करते हैं जहाँ उनका 
शरीर पश्नु-पक्षियों के भोजन के काम भ्रा सके। उन्होने श्रपने मत का सार 


यम ० 
) सन्त सुधासार--.पृष्ठ ६८ । 
* सन्तवानी संग्रह, भाग १--एृष्ठ ४४-४५ | 
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बताते हुए कहा है कि वन-मन के विकारों का त्याग कर श्रहंकार को मिटाते हुए 
भगवान का मजन करे ओर सब जीवो के प्रति निवेर-भाव रखे। साथ ही-- * 
सब घटि एके आता, जाशे सो वीका। 
आझापा पर में चीन्हिले, दरसन है पीका ॥। 
थ्राये एककार सब, साई दिये पढठाइ। 
दादू न्यारे नाँव घरि, भिन् भिन्न है जाइ ॥" 
इसी दतानुभूति के कारण समाज मे कलह मचता है, श्रत: इसकी जड़ पहले 
ही काट देनी चाहिये श्रोर सब में अ्रद्वेत-भाव रखना चाहिये--- 
झ्राये एककार सब, साईं दिये पठाइ। 
श्रादि श्रन्‍्त लब एक हैं, दादू सहन समाइ ।॥* 
इसी ऐक्यानुभूति को स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं-- 
पूरण ब्रह्म बिचारिये, तब सकल श्रातमा एक । 
फाया के शुरू देखिये, तो नाना वरणश पअ्रनेक ॥ 
मलुकदास की दृष्टि में वही सच्चा पीर है, जो दूसरों की पीड़ा को जानता 
है। उनकी मानवतावादी भावना का प्रसार जड़-चेतन एवं वनस्पति जगत 
में भी समान रूप से हुआ है-- 
हरी डार न तोड़िये, लागे. छूरा बान । 
दास मलूका यो कहै, श्रपता सा जिद जाने ॥।४ 
सन्त कवियों ने मानव को आशिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार 
की दणाप्री को सुधारने की चेष्टा की। लगभग सभी सन्त मानवतावादी 
टृष्टिकोश रखते रहे है। मानव कै भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को सुखी 
बनाने के लिए इन सन्‍्तो ने निरन्तर जनता का ध्यान श्रेय मार्ग की ओर खीचा 
तथा पारमाथिक सत्ता को एकता निरूपित करते हुए केवल मानव में ही नही, 
जीव-मात्र में अ्भेद-भावना की प्रतिष्ठा की । उन लोगों ने अपनी उत्तियो से 
तीसस्वार इस सन्देश की पुष्टि की कि सदुभावना, सदाचरण ओऔर्‌ सहृदयता के 
प्रसार से न केवल व्यक्ति लाभान्वित होता है वरन्‌ उससे समाज के उत्थान और 
विफास में भी पर्याप्त सहायठा मिलती है । प्रेम, परोपकार, अहिंसा, त्याग, क्षमा, 
महनशीलता एवं सत्य आदि शुद्धाचरणो का व्यापार समाज मे ही चलता है। 
शर्त व्यप्ठि के सुधरते ही समष्टि का सुधार स्वतः हो जाना असम्भव नहीं है। 


७ >ननन+>+>क टन रन 


थू ० +२०5३ न्न्व 

* दादूदयाल को वानी, भाग १--दया निर्वस्ता को श्रग ११, २४। 
5 घबहो--२४ | 

3 चही--१६ 

* सनूप्दाप्त ती पी चानी-.. पृष्ठ ३३ । 


सामाजिक ऐव्य एवं संगठन श्५ 


मानव-एकता के झादर्श का प्रत्िपादन करते हुए योगिराज अ्ररविन्द ते कहा 
है-- “आत्मा की एकता के झाधार पर हो मानवता श्रपने वास्तविक एकता के 
आदर्श को पूरा कर सकती है। विश्व प्रकृति इसी ओर मानवता को ले जा रही 
है। सामुदायिक प्रगति के साथ ही हम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता श्रक्षुण्ण रखते हुए 
भागे बढें, यही प्रकृति की इच्छा है। मानव-घमं के इस सत्‌-स्वरूप का, जो 
प्रात्मा और ईइवर के उपादानों से निर्मित है, मानव-जीवन में प्रवेश हो रहा 
है । भानवता इसी ओर विचारों की एकता, धर्मों के सामअस्य श्रौर साधारण 
समृद्धि मे समानता के डगो से बढ़ रही है। यह मानव मन की आ्रान्तरिक-चेतना 
फी अभिव्यक्ति है जो आत्मा का भ्रात्मा से मेल होने के कारण प्रारम्भ हुईं 
है। केवल वाह्य नही, अन्तर एवं प्रकृति की विचित्रताओों मे भी स्नेहमय 
सामअस्य झौर एकता की अभिव्यक्ति मानव-धर्म की अभिव्यक्ति होगी। , मानव 
धर्म ही भविष्य की आशा है, क्योकि इसका श्रथ॑ है विश्व में स्थित आत्मगक्ति 
का क्रमण: साक्षात्कार श्रोर एक दिव्य यथार्थ का बोध जिसके श्रन्तगत समस्त 
विदव है श्रौर सब कुछ एक है ।”* 

यदि नवीनकरण को मानव के लिए सुताध्य वनाना है तो आ्लावद्यक है 
कि समृह ओर सद्भधू मे भी इस कारण को सगठित किया जाय क्योकि विराद 
ओर व्यक्ति, दोनो एक ही परात्परपुरुष के श्राविर्भाव के तत्व हैं। विराट के परे 
जो परात्परपुरुषोत्तम की सत्ता है, वही व्यक्ति प्रौर सद्भ के रूप में झभिव्यक्त 
होती है । यदि प्रथ्ु-प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित होकर, अ्रपने आपको पूर्णेतया प्रश्न 
को अप॑ण करके जीवन में दिव्य हेतु को सिद्ध करने के लिए और जीवन में प्रभु 
की ही विजय स्थांपित करने के लिए कुछ लोग सगठित होकर झौर भगवान के 
ही उपकरण वनकर काम करें तो सघ मे भी ऊष्वंकरण का आविर्भाव हो सकता 
है--(१) इसका प्राधार ऐवय पर होगा क्योकि प्रत्येक व्यवित भगवान्‌ की चेतना 
के साथ एकता का अनुभव करेगा और परिणामतः उसे भी परस्पर ऐक्य का' 
भी अनुभव होगा। (२) आदान-प्रदान--प्रत्येक व्यक्ति अ्पती-अपनी विशेष 
शक्तियों का उपयोग श्रन्य सवो के लिए करेगा और इस प्रकार जीवन समृद्ध, 
विजञाल और सर्वग्राही वन जायगा और (३) एक ताल एक स्वर--हर एक के 
काम में औरो के कार्यों के साथ सवाद और समवाय होगा क्योकि सभी की 
प्रेरणा का मूल एक ही ऊर्ब चेतना में होगा । जैसे सजद्भीत में अनेक प्रकार के 
वाद्य और उनके विग्धि ताल-स्वर होते हुए भी एकवादिता ओर सवाद पैदा 





१ कल्यारा --मानवता श्रद्धू, जी अरविन्द प्रतिपादित मानव धर्म, 
श्रीवेदट रमण--एृष्ठ ३४७ । 


षूँ 


१६६ मध्यकालीत हिन्दी सन्‍्त-विचार झोर साधना 


हो जादा है, उती प्रकार इस नवजीवन में भी सभी व्यक्तिगत प्रवृत्तियों के 
परिणामस्वरूप सवाद पैदा होगा ।' 


समष्टिगत सुधार--उपगुंक्त विचारधारा की पुष्टि हमें सन्‍्तो के समष्टिगत 
सुधार में देखने को मिलती है। ये सन्त कवि प्रत्यक्षतः किसी सामाजिक व्यवस्था 
का आादर्द हमारे सामने नही उपस्थित करते, ये जीव को परमात्मा का शरद 
मानते हुए व्यक्ति का चरम लक्ष्य उसके साथ एकाकार होने में मानते है । इस 
प्रकार व्यष्टिगत सुधार के साथ-साथ समष्टिगत सुधार की प्रक्रिया स्वतः होती 
चलती है । ये सन्त शाश्वत-सत्य को दैनन्दिनि-चर्या में उतारने के लिये प्रयल- 
शील थे और इनका हृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय संस्कारों में 
परिष्कार होते चलने से किसी न किसी दिन स्व अवश्य पृथ्वी पर उतर 
श्रायेगा । अतः ये सामाजिक क्रान्ति की ओर उतना ध्यान न देकर समाज के 
मूलमान व्यक्ति के हृदय-परिवर्तत की ओर विशेष ध्यान दिया करते थे। अपने! 
शोर 'पराये' के स्वार्थेयव भावों से ऊपर उठकर सन्त कवि अखिल विद्व को 
भाध्यात्मिक भ्रातृभाव मे बँधा हुआ देखता है । जातिगत अभिमान ( जो प्रायः 
भेद-भाव उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण माना जाता है ) की भोर तीज चोट 
फरते हुए गुझुनानक ने कहा--मनुष्य मात्र में स्थित परमात्मा की ज्योति ही को 
समभने का श्रयल करो। जाति-पाँति की इस तुच्छ उल्भन में मत पड़ो। 


यह भली प्रकार जान लो कि वर्शांव्यवस्था के पहले इस प्रकार की बाद 
तहीं थी ॥९९ 


जाति-पाँति के भेद-भाव से उत्पन्त दोषों को दूर करने के लिये गुरु श्रगद वे 
इस प्रकार सामझ्स्थ बिठाने की उक्ति कही है--योगी दर्शन को हो घर्मं समभते 
हैं, ब्राह्मण वेद के पठन-पाठन में ही धर्म को देखते हैं, क्षत्रियो का धर्म शौय॑ प्रदर्शन 
एवं शूद्रों की सेवा है, इस प्रकार जो भेद-बुद्धि रखते हैं उनके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
ढद्भू एवं कार्य हैं किन्तु सत्य तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य में चारो वरणों का समन्वित 
रूप उपस्थित है। प्रत्येक मनुष्य किसी समय ब्राह्मण, किसी समय क्षत्रिय भर 
किसे समय वैद्य एव छूद्र के स्तरो से होकर गुजरता है अतः जिस व्यक्ति ने जाति 
के इस समन्वित रूप को श्रपने व्यक्तित्व में उतार लिया है वही सबसे महान्‌ है 
प्रोर साक्षात्‌ परमात्मा स्वरूप है । में स्वयं को ऐसे महामहिमशील व्यक्ति का दास 








) कल्यारा--साधना भ्रद्ध, श्री अरविन्द की योगसाधना पद्धति प्रौर 
मानव संस्कृति का समन्वय, थी भम्बालाल पुराणी, पृष्ठ ७४६ । 


| ही शुरुप्रन्ध साहिद--महला १, पृष्ठ ३४६ | 


सामाजिक ऐक्य एवं संगठन १६७ 


होने में गौरव का श्रनुभव करता हूँ ।१ वैयक्तिक भ्ाचरणशीलता की शिक्षा देते 
हुए जपु जी (२८) में गुरु नानक ने कहा है-- 

मुन्दा सन्‍्ताखु सरमु पतु कोली धिन्रान को करहि विभूति। 

खिथा कालु पुशझ्लारो काइम जुगति डण्डा परतोीति ॥ 

झाई पन्‍यी सगल जमाति सनि जीते जगु जीतु ॥ भ्रादेस तिसे श्रादेसु ॥ 

ग्रादि श्रनीलु श्रनादि शअ्रनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥र८॥ 

भ्र्थात्‌ सन्‍्तोष और शील की मुद्राएं बनाकर उद्यम की भोली एवं परमात्मा 
के ध्यान की भस्म घारण करो । काल का सतत स्मरण ही तुम्हारी कन्या हो । 
अपनी रहनी को कुमारी कन्या की तरह पवित्र रखो तथा श्रद्धा को श्रपना दण्ड 
वना लो । सब को तुम श्रपती ही जमात का समभो, मानो सारे मनुष्य तेरे 
आराई-पन्थ” के ही हैं और यह मान कर कि मन को जीत लिया तो जगत्‌ को 
जीत लिया, उस आदि ईश को प्रणाम कर जो आादि, शुभ्र, अनादि, श्रवन्‍्त और 
युग युग से एक रूप है । 

कबीर ने इसीलिए धामिक सिद्धान्तो का अनुसरण करने के लिए किसी एक 
जन-समूह का सदस्य होना श्रावरयक नहीं समभका । उनके विचार से घम॑ का 
मूल-तत्व सब किसी के व्यवितगत चिन्ता तथा उसके भ्रपने विश्वास के श्रनुसार 
स्वरूप अहण करता है ओर सभी को अपनी-अपनी पहुँच के भ्रनुपात से उसकी 
झनुभूति हुआ करती है, जिस कारण हृदय के शुद्ध व सच्चा रहने पर उसमें प्रेम 
व सनन्‍्तोप के भाव झाप से श्राप जागृत हो उठते हैं ओर उसके लिये किसी वर्ग 
या समुदाय का आश्रय ग्रहण करना श्रावश्यक्र नही रह जाता ।* पन्थ-निर्माण 
की प्रवृत्ति कबीरदास जी में नहीं थी किन्तु नानक-पन्य, दादू पन्‍थ की 
देखा-देखी उनके अनुयायियो ने भी 'कवीर-पन्थ” को जन्म दिया। सम्मवतः 
नानक-पन्य का निर्माण हो जाने पर ही उसका वास्तविक सद्भठन हुआ होगा 
क्योकि 'नानक-पन्‍्थ” की स्थापना के पुव--'कबीर-पन्थ” के किसी व्यवस्थित रूप 
का पता नहीं चलता । कवीरदास जी ने सदैव घमं के सावंभोम स्वरूप को ही 
भ्रपनाने की शिक्षा दी थी, भ्रत. उन्होने उसे किसी प्रकार का साम्प्रदायिक रूप देने 
अथवा पन्य-सद्भुठित करने की आवश्यकता नहीं समझी । दूसरी ओर ग्रुरुतानक ने 
अपने मत के प्रचाराथ विश्वसनीय साथी लहना को श्रन्तिम समय में अपने स्थान 
पर गुर श्रगद नाम देकर विधिपूर्वक अश्रपना उत्तराधिकारी निय्॒क्त किया तथा 
झपने समस्त अ्रनुयायियो को उन्हे भ्रपनी जगह ग्रुद मानने की भी आ,्राज्ञा दी । 


१ श्रो गुरुग्रन्य साहिब, सहला २, पृष्ठ ४६६ । 
२ पं० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरोे भारत फी सन्त परम्परा, पृष्ठ २५४४ | 


श्ध्ध मध्यक्रालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


चतुर्वेदी जो ने ठीक ही कहा है कि वास्तव में गुर नानक देव को एक ऐतिहासिक 
व्यवित, उनके द्वारा प्रवरतित मत को एक सुव्यवस्थित व सुसज्जूठित सम्प्रदाय का 
सिद्धान्त तथा उनके अनुयायियों को ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित 
एक घामिक समाज, हमें मान लेना ही पड़ता है ।" इस प्रकार कबीर ने-जहाँ अपने 
विचारो को जनता के वीच प्रकट ओर प्रचार करके ही छोड़ दिया, वहाँ नानक 
ने अपने सिद्धान्तो व उपदेशो का सम्पक्त्‌ पालन अपने मरने के बाद भी होने के 
लिए एक सद्भुठित सम्प्रशय को जन्म दिया। इस सद्भुडन॒का इतना महत्व है 
कि 'जहाँ कही पर केवल एक सिख है, तो वह केवल एक सिख ( सीखने वाला ) 
है पर जहाँ दो भी सिख मिल जाते हैं, वहाँ एक सनन्‍्त-समाज बन जाता है श्रोर 
यदि कही पर पाँच सिख हो गये तो वहाँ स्वयं परमात्मा को विद्यमान समझना 
चाहिये ।* यद्यपि इसमें स्वधर्मं की श्रेष्ठता एवं महत्ता का प्रतिपादन कुछ प्रशंसात्मक 
पद्धति से किया गया है किन्तु इसके पाइव॑ मे जो सद्भुठन की भावना निहित है, 
उसका लक्ष्य स्पष्ट है । ु 
, निस्सन्देह नानक ने कबीर के द्वारा जलाई गई एकता की मणाल को बडे 
उत्तरदायित्व के साथ श्पने हाथो में लिया तथा दादुदयाल ने उसे उनसे ग्रहण 
कर उसके प्रकाश में किसी प्रकार की कमी नहों श्राने दी । प्रकारान्तर से एकता के 
जिस भवन का शिलान्यास कबोर ने किया उस पर भवन-निर्माण का कार्य नावक 
भर दादू के द्वारा सम्पन्त किया गया । नानक ने भी कवीर की भाँति व्यष्टियतत- 
सुधार पर जोर देते हुए कहा - “अपने निमंल चरित्र को अपना कांबा समभो। 
सच्चाई को अपना रहनुमा मानो तथा सत्कार्यों को श्रपना मजहब एवं उपासना 
जानो ।” दादूदबाल ने अपने 'ब्रह्म-प्रम्प्रदाय' का सूत्रपात अपने साथियो की गोष्ठी 
के रूप मैं श्राष्यत्मिक तत्वो की चर्चा द्वारा किया था। उनका प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन 
प्रचलित परस्पर-विरोधी धर्मों या सम्प्रदायो के वीच सामझ्स्य स्थापित करना था 
एवं वे एक ऐसी सामान्य जीवन-पद्धत की खोज में थे जिसे श्रपनाकर सारा 
समाज एकसूत्र में वेंध जाय। पण्डित चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठों का कथन है कि 
“जानी-प्रज्ञानी, ऊेच-नीच सभी के श्रनुकूल तथा सरल एक घर का आदर स्थापित 
हो--ऐसी दादु की आान्तरिक इच्छा थी, जिसमें ऊँच-नीच के कृत्रिम भेद-भाव 
मिट जायें झौर निबंल को दवाकर कोई जरूरत से ज्यादा घन न इकट्ठा करे, यही 
उनके मन में था। इसी प्रकार के और मी बहुत से आदर दादू के मन में थे ।”? 
यज्ञव्न के पूर्व उन्होंने सोचा था कि, यदि पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, 
सूर्य, चन्द्र ( ये समी तो रात-दिन सब की सेवा करते श्रग्नसर हो रहे हैं ) तथा 


वीीिज नल 





अिफशनणन लीन जनक, 





) प० परशुराम चनुर्येदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ एध्प्र । 
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ब्रह्मा, विष्णु, महेश--ये किसके पन्थ में हैं तो फिर किसी एक पन्थ-विशेष का 
झनुयायी वनकर क्यो रहा जाय ? क्यो न उस एक मात्र 'जगतगुर अलप इलाही” 
की उपासना की णाय, जिसके सिवाय कोई दूसरा नही है-- 
ये सब किसके पन्य में, धरती श्ररु श्रसमान | 
पानी पवन दिन राति का, चन्द सूर रहिसान ॥ 
ब्रह्म बिल्‍ल्तु महेश का, कौन  पन्‍य गुरुदेव । 
साईं. सिरजजनहार तू, फहिये श्रलख श्रभेव ॥ 
ये सव किसके हे रहे, यह मेरे मन माहि। 
प्रलख इलाही जगतगुर, दूजा फोई नाहि॥।" 
किसी पक्षविश्ेष का आश्रय ग्रहण करना, अ्रद्वितीय ब्रह्म को हुकड़े-ठुकडे 
करके अपनाने का प्रयत्त करना है। इस प्रकार की क्रिया सारे अनर्थों की जड 
है, वयोकि इससे भ्रम की गाँठ मजबूत होती है-- 
खण्डि खण्डि करि ब्रह्म को, पाखि पाखि लीया बांदि। 
दादू पूरण ब्रह्म तजि, बेंदे श्रम की गाँठि॥ 
सच्ची एकता श्र पहुँचे हुए साधको के क्षेत्र में तो किसी प्रकार का मतभेद 
हो ही नही सकता, क्यो कि-- 
जे पहुँचे ते कहि गये, तिनक्ी एके जाति। 
से सयाने एफ़ भहि, उनकी एके जाति॥ 
जे पहुँचे ते पूछिये, तिनक्ी एक. बात। 
सब साधों का एक सति, ये बिच के चारह बाठ ॥। 
सबे सयाने कहि गये, पहुँचे का घर एक। 
दादू मारग सांहि के, तिनक्नकी बात श्रनेक ॥* 
साधक जब सब प्रकार के साम्प्रदायिक भेद-भाव से ऊपर उठ जाता है शोर 
उसके हृदय में समत्व-सिद्धान्त की भावना श्रा जाती है, तभी उसके सारे संसारी 
अ्रमो का स्वत परिहार हो जाता है श्नौर वह समता के उच्च आसन पर श्रासीन 
हो परम प्रभु के द्ांन करता है-- 
अ्लह रास छुटा भ्रस सोरा । 
हिन्दू तुरक भेद फछु नाही, देषोँ दरसन तोरा ॥ 
वह हैरान होकर सोचता है कि हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-शूद्र, पण्डित-मूखे 
या घनी-नि्घ॑न, में भेद-भाव कैसा ? क्योकि दोनों के एक ही प्राण है, एक से 
शरीर हैं, रक्त-माँस, नेत्र-नासिका भी एक से हैं। दोनो को कड़॒वे-मीठे की 


+ दादूदयाल फी बानी, भाग १, साथ को अंग--११२३, ११४, ११६ | 
* बही --१८६-१६१ । 
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धनुभूति भी एक-सी होती है, दोतो एक से शब्द का श्रवण करते हैं, दोनो को 
एक-सी भूख लगती है। दोनो की सवेदनाएँ भी समान है, दोनो को सुख-दुख 
में भी एक-सी ही अनुभूति होती है तो फिर यह चीच का भेद-भाव कैसा ? 
मनुष्य के प्रति यह मनुष्य की उपेक्षा, घृणा झौर ग्लानि केसी ? ओर तब उसे 
सोचते-सोचते एक दृष्टि मिलती है (एक सम्यक्‌ दृष्ठि)-- 
यहु सव पेल घालिक हरि तेरा, तेंहि एक कर लोना । 
दादू जुगति जाँनि करि ऐसी, तब यहु प्रान पतीना ॥* 
दादृदयाल के मत से साघक के लिए समभाव रखना आ्रावश्यक है| साथ ही 
सेवा-धर्मं में विश्न डालने वाले अभ्रह का त्याग भी करना एक सन्त का परम कंतंव्य 
हो जाता है। उप्ते मन को स्थिर कर विनम्र भाव से भगवान पर पूराँ विश्वास 
रखते हुए उनकी शरण में जाना चाहिये-- 
झापा गर्व गुसान तजि, सद भछर हुंकार । 
गहे गरोबी बंदगी, सेवा सिरजनहार ॥। 
भ्रन्यत्न भी उन्होने शअ्रहंकार का पूर्ण विसजेन कर भगवान का भजन करते 
हुए अपने तन-मन में किसी प्रकार का विकार न आने देने एवं निर्वेर-भाव से 
जीवन-यापन करने को अपने मत का सार बतलाया है - 
झ्रापा सेठ हरि भजे, तन-सन तजे विकार । 
निरबेरोी सब जीव सो, दादू यह मत सार ॥'े 
साधुओ्रो की सत्संगति एवं परोपकार को उन्होने श्रपनी साधना में उचित 
भद्वत्व दिया है-- 
साथ नदी जल रास रस, तहाँ पाल पश्रंग। 
दादू निमेल भल गया, साधु जन के संग ॥। 
चंद सूर पाचक पवन, पाणी का मत सार । 
धरतो प्रम्वर राति-दिन, तरवर फले श्रपार ॥३ 
एण्डित पन्धुराम चतुर्वेदी जी के शब्दों मे दादुदयाल के सिद्धान्तो का निच्चोड 
एसी प्रकार है जिस प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा तथा जगत्‌ की अभेदमयी 
मोलिक एकता है श्रोर उस मृल तत्व का सच्चा स्वरूप सहुजशुन्य एवं प्रेममय 
है, उसी प्रकार उनकी साधना एवं व्यवहार का भी निष्कर्ष 'सहज, समर्पण, 
मुमिरण भोर सेवा? है। कदौर नानक व दाद के मुल्य उपदेशों एवं समाज के 
पति उनकी पृथक पृथक्‌ देनो पर भी यदि हम विचार करें तो कह सकते हैं कि 
हि हरि की बानी, भांग २ 'साघ फो श्रग ६६ । 
हा, भाग १,-दया निबरता, को अंग २। 
3 बही--साध को प्रंग १ १, ५३। 
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कबीर साहब ने यदि स्वातन्ध्य एवं निर्भयता को अधिक प्रवानता दी, तो 
गुरु नानक देव ने समन्वय तथा एक्रता पर विशेष बल दिया झोर दादुदयाल ने 
उसी प्रकार सदुभाव एव सेवा को ही श्रेष्ठ माना । परन्तु इन बातो का यह अर्थ 
'नही कि इनमे से किसी की मनोवृत्ति एकाड्री थी । साधनाएँ सभी की पूर्णाद्धु 
थी, विशेषताओं का कारण केवल श्रवस्था-भेद हो सकता है ।* 
श्रागे चलकर उपयुक्त सन्‍्त-बय द्वारा निमित एकता के भवन को श्रघिक हृढ 
करने में रज्जज जी का भी कम योग नही है। भक्ति के क्षेत्र में उन्हे जाति- 
पाति एवं कुलीन-प्रकुलीन की भेद भावना विष के समान लगी । उन्होने डके की 
चोट पर कहा--- 
नामा कबीर सु कौन थे, कुन रॉका बाका। 
भगति ससाती सब घरति, तजि कुल का नाका ॥ 
बिदुर बादरा बंसते, सौ भक्ति न छोडो । नीच ऊँच देखे नहीं, सन साने सोड़ | 
रज्जब रोफी ना रहे, आग्या ले श्राई । राव रंक सब सारिखे भाव भगति पाई ॥ 
उन्होने हिन्दू श्लोर मुसलमान दोनो धर्मो की सकुचित सीमा को छोड़कर 
अपने पैदा करने वाले सिरजनहार से प्रीति करने को कहा, क्योकि पक्ष-विशेष को 
ग्रहण कर कोई पार नही पहुँच सका-- 
हेत न करि हिन्दू घरम, तजि तुरकी रस रीति । 
रज्जव जिन पेदा किया, ताही सू* करि प्रीति ॥ 
रज्जव हिन्दू तुरक तजि, सुमिरहु सिरजनहार । 
पखा परी सू' प्रीति करि, कौन पहुँचा पार ॥ 
हिन्दू चुरक दून्पूं जल बूँदा , कासँ कहये बाभण सूदा ॥ 
रज्जब समता ज्ञान चिचारा , पच तत्त फा सकल पसारा ३ 
वे यह भली-भाँति जानते थे कि घमम के वास्तविक स्वरूप की उपेक्षा करने 
भ्रौर माला-तसबीह के वाह्मय भेद को लेकर चलने के कारण साम्प्रदायिक कलह 
का जन्म होता है, श्रत, उन्होने श्रनेकता का खण्डन कर एकता पर जोर दिया--- 
नारायर श्ररु नगर के, रज्जब पंथ शअ्रनेक । 
फोई झावाँ कही दिसि, श्रागे श्रस्थल एक ॥ ४ 
प्रेम और बन्धुत्व के पुजारी सन्‍्त बाबा लालदास ने सेवा का सिद्धान्त 


4स3नननत-नम-म-म-ान- 


) पं० परशुराम चतुर्वेरी,--उत्तरो भारत को सन्त परम्परा, इष्ठ ४५३०, 
डंडे) 

+ सन्तसुधघार सार--एृष्ठ ४२० । 

3 बही--पृष्ठ ५३० । ४७, ४८,५४६ । 

४ बही--एृष्ठ १३० । ६० । 
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छपनाकर सभी धर्मों के वीच एक ही लक्ष्य की ऐक्य-भावना का प्रतिपादन' किया । 
उन्होंने कहा--एक ही प्रेम तत्व की ओर सब खिचे चले जा रहे हैं फिर तू 
मन्दिर या मस्जिद की वात क्यो करता है ? सन्त सुन्दरदास के द्वारा बड़े ही 
पाण्टित्यपूर्ण ढ्स्‍ से एकता का दिव्य सन्देश दुहराया गया जिसको सब लोगो ने 
बडे ध्यान से सुना । उन्होंने कहा कि संसार में सब कोई चिह्न-बिना शभाये हैं, 
किसी के माथे पर हिन्दू या मुसलमान होने का चिह्द नही है, बाद मे लोगो ने 
यहाँ भेद-भावमृूलक पन्‍थो को चलाया। श्रतः मैंने दोनों पन्‍्धयो के कृत्रिम 
श्ाउम्बरों को ध्यागयकर उ्॑न एक से सहज स्नेह जोड़ा । न मैं यज्ञोपवीत धारण 
करता हूँ और न सुन्नत करवा के पागल बनता हूँ, न माला जपता हूँ न तसबीह, 
न तीर्थ जाता हूँ न मक्का, न एकादशी का ब्रत करता हूँ शौर न रोजा रखता 
हैं । उनका कथन है -- 


हिन्दू की हदि छाड़ि कै, तजी तुरक की राह । 
सुन्दर सहज चीन्हियाँ, एके राम श्रलाह ॥" 
सब प्रकार की वासनाश्रो को त्यागकर एवं छल-छनन्‍्द को छोड़ हृदय स्थित 
प्रभु के दर्शन करता हुग्ना सर्वात्म भाव से कि - एक तूही समस्त प्राणियों में 
समाया है--ऐसी घारणा मन से उत्तन्न करने की सुन्दर शिक्षा उन्होने दी है-- 
अ्रवल उरताद के फदम की खाक हो हिरस बुगुजार सब छोड़ि फेना । 
यार दिलदार दिल माँहि तू याद कर, है तुझी पास तू देखि मनेंना ॥। 
जान का जान है जिन्द का जिन्द हे, सखुन का सखुन कछु समुक्लि सेना । 
दास सुन्दर कह सकल घट में रहे, एक तु! एक तें बेलि मैंना ॥* 
सुन्दरदास जी ने ब्राह्मणरा श्लोर चाण्डाल में भी पूर्ण समता देखी । उन्होने 
बढ़े रोचक ढड्भ से कहा कि दीपक ने तो ब्राह्मण और चाएडाल के घर में अपना 
प्रकाश देने में श्राना कानी नही को । भ्रन्त्यज के जल-क्ुम्भ मे तथा ब्राह्मण के 
कलम में सूं को छाया एक सी पडती है श्रर्थात्‌ वह प्रभु दीपक, ज्योति एवं 
सूर्य के द्वारा हमे इस प्रकार समता का पाठ पढाया करता है, अ्रतः हमे संकुचित 
भेद-भावना से उसके पिच निवास ( हृदय ) को कलुपित नहीं करना चाहिये । 
दीपक जोयो दिप्र घर, पुनि जोबो चंडाल। 
मुन्दर दोऊ सदन फो, तिमिर गयौ ततकाल |! 


मा 22३ ४-0 - बडे हैक रा 


* सन्त सुधावार--शुष्ठ ५६७ | 
* बही--पाठ ६१३ । 


सामाजिक ऐक्य एवं संगठन २०३ 


अ्ंत्यज के जल-दुम्भ मैं ब्राह्मत कलस संकझार । 
सुन्दर सूर प्रकाशिया, दुहुँवनि में इकसार ॥* 

डॉ० रामकुमार वर्मा ने सन्‍्तो को सामाजिक ह॒प्टि के विषय मे लिखा है 
कि “समाज की व्यवस्था तव तक सम्मव नहीं है जब तक कि विविध-व्यक्तियो 
झोर वर्गों का समुचित संगठन न हो। सचन्‍्त-सम्प्रदाय मे जो विधि-निषेघ का 
आग्रह है, वह इसलिए कि व्यक्ति गुणो के ग्रहण भौर दोषो के त्याग से अपने 
जीवन को सात्यिक बना सके । यह सात्विकता जहाँ एक ओर घामिक जीवन की 
सम्भावनाएँ उपस्थित करती है, वहाँ दूसरी ओर वह समाज में नैतिकता का 
प्रसार श्री करती है ५ नीति की नीव पर जिस समाज का सगठन होता है, 
वह स्थायी और हदृह होता है । सन्त-सम्प्रराय ने समाज की व्यवस्था में पवित्र 
जीवन को अधिक महत्व दिया है ।”/* 

श्राघुनिक युग के कविमनीषी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने सन्त-हृष्टि से हिन्दू- 
मुसलमान के मिलन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 
“हिन्दुओं और मुसलमानो को अपने-अपने सकीरां दायरो से निकल कर 
बाहर की श्लोर यात्रा करनी होगी । धर्म को कन्न की तरह चुनकर समूची जाति 
को हमेशा के लिए भूत्काल के भीतर दफना देने से उन्नति के पथ पर चलना 
प्रसम्भव हो जायगा । उस रास्ते कभी कोई नही मिल सकेगा । हमारी सानसिक 
प्रकृति के भीतर जो अवरोध हृढ हो गया है, उसे सम्पूर्णयया मिठाये बिना हम 
'किसी प्रकार की कोई स्वाधीनता उपलब्ध नही कर सकेंगे | 'पखो की आपेक्षा 
पिंजडाबडा हैं? इस सस्कार को हमे उलट हो देना होगा तभी हमारा कल्यारा 
सम्भव है ।?3 

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मानुपेर धर्म' मे भी उन्होने मनुष्य-मनुष्य के बीच के 
आन्तरिक ऐक्ध को श्रोर ध्यान भ्राकृष्ट करते हुए कहा है--“मनुष्य श्रपनी उन्नति 
के साथ-साथ व्यक्ति सीमा को पारकर वृहत्‌ मनुष्प हो उठता है। उसकी समस्त 
श्रेष्ठ पाधना इसी वृहत्‌ मनुष्य की साधना है। यही वृहद मनुष्य अन्तर का 
मनुष्य है । वाहर नाना देशो की नाना समाजों की नाना जातियाँ है किन्चू 
श्रन्तर में केवल एक मानव है ।* मनुष्य अपने अन्तर को गम्भीरतर चेष्टा के 
प्रति लक्ष्य कर भ्रनुमान करता है कि वह केवल व्यक्तिगत मनुष्य नहीं है, वह 
विदवगत मनुष्य का एकात्म है । वहो विराट मानव --भ्रविभवक्त च भूतेपु विभक्त- 


१ सन्त सुधारतार--प्ृष्ठ ६४२ । 

+ डॉ० रासकुसार वर्मा, अनुशीलन , छष्ठ ८७ | 

3 विद्वभारती पत्रिका, खण्ड ५, श्रंक ४, एष्ठ १३८-६-४० । 

४ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सानुषेरघर्म, ऋनुवादक, रघुराज शुछ्ु एम० ७६ , पृष्ठ ११) 


२०४ मध्यकालीन हिन्दी सनत--विचार और साधना 


मिवच स्वितम्‌! । उसी विश्व मानव की प्रेरणा से व्यक्तिगत मनुष्य ऐसे समस्त 
कार्यो में प्रवृत होता है जो कि उसकी भोतिक सीमा के अतिक्रमण की दिश्ा पें 
है। भिसे वह कहता है, श्रच्छा कहता है, सुन्दर कहता है, केवल समाज रक्षा के 
ख्याल से ही नही, अपनी आत्मा की परिपूणं परितृप्ति के ख्याल से |!" 

“समग्र के बीच ही शिव हैं। भ्राचारवादी जिस समय सामाजिक कृत्रिम विधि 
द्वारा खण्डता की सुप्टि करते हैं, उस समय कल्याण को खोकर उसके बदले में 
जा काल्पनिक पदार्थ देकर मनुष्य अपने को भुलावे में डालता है, उसे उससे पुरुय 
का नाम दिया है। वह पुण्य धौर जो कुछ हो, शिव नही है ।* एक दिन ब्राह्मण 
रामानन्द ने अपने शिष्यों के पास से चले जाकर नागा चण्डाल का, घुसलमान 
जुलाहे कबीर का, रविदास चमार का आलिगन किया | उस दिन के समाज ने 
उन्हे जातिच्युत किया । किन्तु वे अकेले ही उस दिन सबसे बड़ी जाति में ऊँचे 
उठे थे जो जाति निखिल मनुष्य की है । उस दित ब्राह्मण-मण्डली की घिकक्‍कार के 
चीच खड़े होकर रामानन्द हो ने कहा था--सो5हम्‌--उसी शक्ति की ही शक्ति से 
वे उसी क्षुद्र सस्कारगत घृणा को पार कर गये थे जो मनुष्य-मनुष्य में भेद कर 
समाज-स्थिति के नाम मे समाज-घमं के मूल पर आघात करतो है ।””* 

रवि ठाकुर के उपयुक्त कथन की सत्यता सन्‍्तो के आ्राचरण एवं उनकी 
वानियो में स्पष्ट लक्षित होती हैं। सन्‍त कवियों ने मानव-समाज को धर्म के नाम 
पर भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित करना उचित नहीं समझा। 'मनेर मानु५ 
मनेर माझे करो श्रच्वेषश”--बाउल के इस कथन को काये रूप मे परिणत करने 
फा प्रगंपनीय प्रयास सन्‍्तो ने सामाजिक दृष्टि से ऐक्य एवं सगठत की भूमिका पर 
रसकर किया । उनऊा सनन्‍्त-धर्मं सब प्रकार को कृत्रिम वर्ग-भावना से ऊपर उठकर 
महामानव की अ्रसीम दाय पर अ्रवलम्बित है। साम्प्रदायिक पक्ष-विद्येष के पिंजडे 
की सीमा को लॉधकर उनकी वैयक्तिक साधना से संवलित पंखो की उड़ान 
झाध्यात्मिकता के अस्तीम भ्राकाश के ओर-छोर नापने के लिए प्रयलशील है । 
धामिक दुराग्रह का वहिप्कार करने, किसी भी प्रकार की पार्थवय की भावना को 
प्रभय न देने त्था जीवन के क्षद्रात्तिक्षद्र अश को भी समेट कर ले चलने एवं 
विशुद्ध मानवता के घरातल पर खडा हाने के कारण सन्तव-साहित्य का सन्देश 
गतिशील तत्वों की भाँति युग-बुगो तक भावों सस्कृति का पथ-प्रदर्शन 
फरता रहेगा । 
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रवीन्द्रनाथ ठाफुर मानुऐे रघर्भ 
कक कर; मानुषेरघर्म, प्रदुवादफ, रघुराज गुप्त एस० ए०, 


| धही--पृप्ठ ४१ । 
3 भहाो--एप्ठ ५६। 


१. घ. व्यक्तितत--भक्ति, प्रेम, रहस्थानुभृति 


साधना के क्रमिक सोपान--सन्त-साहित्य मे सनन्‍्तो की व्यवितगत साधना का 
प्रकाशन बड़ी सुन्दरता, सरसता झौर स्वाभाविक्‍ता के साथ हुआ है। यह व्यक्तिगत 
साधना वस्तुत भक्ति, प्रेम ओर रहस्यानुभूत्ति की साधना है, जो उत्तरोत्तर आत्मा 
की परमात्ण के प्रति निश्छल ओर घनिष्ट सम्बन्ध की प्रगाढ़ता को परिचायिका 
है । श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने भक्षित को मन की दोड़ कहा है । ''मन जिसे चाहता 
है उसको तरफ दौड़ता है। इसी तरह वह जिसे चाहता है उसे भ्रपनी श्रोर 
खीचता भी है। यही आकर्पश-क्रिया भवित का बीज है।१” भक्त के क्षेत्र मे 
परस्पर आकपंण-विकपंण की क्रिया इतनी तीन्र होती है कि कभी स्वतः भगवान 
को भक्त की स्मरण॒-आराधना करनी पड़ जाती है। सन्‍्त मलूकदास ने इसी भाव 
से प्रभावित होकर बड़ी निश्चिन्तता से कहा है--- 
साला जपो न कर जपो, जिश्या फहो न रास । 
सुमिरन मेरा हरि करे, सें पाया विसराम ॥' 
भक्ति की भावना एवं उसका सम्बन्ध जब प्रगाढावस्था को पहुँच जाता है तंब 
साधक, प्रेम-साधना में अ्रतुरकत होकर सर्वत्र परमात्मा की प्रेममयी सत्ता का दर्शन 
करता है। जिस ओर वह अपनी दृष्टि फेंकता है उसी श्रोर उसे 'लाल की लाली” 
दिखाई पडती है। प्रेम के ढाई श्रक्षर को पढ़कर वह पण्डित ( पुर्णावस्‍था को 
प्राप्त ) हो जाता है। वह प्रत्येक जीव में उस परम विभु की भाँकी पाता है । 
श्राठो पहर मस्ती में डूबा रहकर छक्रकर प्रेमसुरा का पान फरता है जिसका नशा 
कभी उत्तरता ही नही तथा शरीर की सुध-बुध खोके वह मतवाला बता घूमता 
रहता है ।3 प्रेम द्वारा असीम को सीमा मे लाकर उसकी उनन्‍्मादक रसस्विनि में 
स्वय को जब॒वह निमज्जित कर देता है एवं हृदय की दिव्यभावानुभूति के 
झावेश में उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है तब उसे रहस्थानुभूति होती 
है । गुरुदेव ने कहा है--हमारी श्रात्मा जब सकीरां स्वत्व की सीमाओं से बँधी 
रहती है तो श्रपनी विद्येषता खो देती है। इसकी विशेषता एकत्व में ही है। वह 
विश्व से समभाव होकर ही अपने सत्व-स्वरूप का बोध कर सकतो है भौर तमी 
उसे झानन्द की अनुभूति होती है ।”* 


3 श्री हरिभाऊ उपाध्याय--भागवत्त धरम, प्ृष्ठ,६८ । 

* भलूुकवास जी की बानी--साखी ४१, पृष्ठ ३े६ । 

3 कबीर प्रन्थावली--रस फो अंग ४ । 

४ रघीोद्नाथ ठाकुर-- साधना, अ्रवुवादक, सत्यकास विद्यालंकार, एष्ठ २४ ४ 
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व्यक्तिगत अनुभूति और उसकी विशेषता--इस प्रकार की अनुभूति 
सासूहिक न होकर व्यक्तिगत ही हो सकती है, श्रतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य के 
स्वछप का ज्ञान भी उतना ही हो सकता है जितना उसके निजी अनुभव में आा 
सके । जिसका पात्र जितना छोटा-बड़ा होता है, उसी परिमाण में उससे जल 
समा सकता है । वेद, कतेव एवं अन्य धामिक ग्रथो में एक व्यवित-विशेष की 
श्रनुभव-राशि निहित रहती है, श्रतः उस्ते उसी सीमा तक हमें प्रहण करना 
चाहिये, जितनी दूर तक हमारे विचारपूर्णा श्रनुभव की [सपति उससे बेठ जाय । 
फोरी अन्धश्न द्वा-वश॒ उसे स्वीकार करना अपने आपको धोखा देना है। सन्तो ने 
पूरा सत्य को पूर्णुंडप से जान लेते का कही भी दावा नहीं किया शोर न 
दूसरो के द्वारा ऐसा किया जाना उन्हे मान्य है। कबीर ने कहा है कि--“जस हूं 
तस तोहि कोई न जान । लोग कहै सब श्रानहि श्रान ।?”* वह जिस व्यकित के 
प्रनुभव में जैसा श्रपने को श्रभिव्यक्त कर देता है वैसे ही वह उसका वर्शान करने 
लगता है--““जहुवाँ प्रकटि बतावहु जैसा, जस श्रनभै कथिया तिनि तैसा ।” 
सदुगुद की विचारपूर्णा साकेतिक कृपा से उन्होने उस 'अविगत” को श्रपने अनुभव 
के अ्रनुसार ग्रहण कर लिया तथा अपने-अपने अनुमात के अनुसार ही स्मरण 
करते हुए उसे किचित्‌ जान भी लिया--- 

सतगुर तत कह्या विचार, घूल गह्यो अ्रनभे विस्तार |--क्ष० ग्र० पद ३८६ ) 
सुमिश्त हैँ अपने उनसाना, ध्यचित जोगराम में जाना ।--घही रमेशो ४ । 

किन्तु यह एक विचित्र बात है कि व्यक्तिगत दृष्टि की ग्रहणशीलता मे 
अन्तर होते हुए भी उपलब्धि में एक श्रदुभुत साम्य होता है। दादुदयाल ने 
कहा भी हैं--- 

जे पहुँचे ते कहि गणे, तिनकी एके बात । 
से सथाने एक मत, तिनकी एके जात ॥ 

रज्जव जी ने उस उपलब्धि को कसने की कसौटी भी बतला दी है--सब 
साँच मिले तो साँच है, ना मिले तो मूठ |? क्योकि “सम्पूर्ण सत्य अ्वरोधी होता 
दे | यहाँ भी विरोध दीघे, वहाँ सोचमे की जरूरत होगी। हो सकता है कि दो 
भिन्न-भिन्न जन-समुदाय मोहवश दो अ्रसत्य वातो को हो बडा सत्य मान बैठे हो। 
हो सकता है कि दोनो सहो रास्ते पर हो पर उनके इंष्टिकोश गलत हो । यदि 
हगें भपनी गलती माठूम हो तो उस्ते निमंम भाव से छोड़ देना होगा ।?३ सन्तो 

> कद्रीर प्रन्यावली, पद---४७ ॥ 

* घट्दी - रमेशी ३ । 
* शॉँ० हवारोप्माद दिवेदी--प्रयोक्त फे फून, चतुपे सत्करण, १६५४, 


शा सफ। 


व्यक्तितत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति * २०७ 


में विद्येषतया सन्‍्त-मत के प्रवततक कबीर मे यह विशेषता विशेष रूप से पाई 
जाती है जिनके विपय में आचार्य जी ने लिखा है कि “वे स्वमाव से फकड थे । 
अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गये उससे जिन्दगी 
भर चिपटे रहो, यह सिद्धान्त उन्हे मान्य नही था। वे सत्य के जिज्ञासु थे प्ोर 
कोई मोह-ममता उन्हे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी ।””! 

भक्ति की प्रधानता--सनन्‍्त कवियों ने अपने पदो, साखियो एवं बानियो मे 
वार-वार भक्ति के माहात्म्य का गान किया है। उनका सारा काव्य, भक्ति की 
भावना से धोत-प्रोत है । वे भव-सागर से तरने का एक मात्र सबल भक्ति-साधना 
को मानते हैं ओर ससार के ध्रात्तंजने को भगवान की भक्ति करने की सलाह 
देते हैं। उनके काव्य में भक्ति-महिमागायन के स्थल, अनुपात से इतने अ्रधिक हैं 
कि उनका निर्गुणवादी रूप श्रोभल हो जाता है भर वे भक्ति के सर्वपक्षी अग्नि 
में श्रपना संस्व होमने वाले निरीह भक्त के रूप मे हमारे सामने उपस्थित हो 
जाते हैं। भक्त कबीर भक्ति के बिना जीवन को व्यथं मानते हैं, सज्जनो की 
सगति श्रोर भगवान के भजन के विना कही भी सुख नही प्राप्त हो सकता।* 
जितने दिन भक्ति के विना बीत गये, वे उन्हें पीडा पहुँचाते हैं। ससार रूपी समुद्र 
विपाक्त जल से भरा हुआ्ना था जिसे देखकर मन से धैर्य छूठा जाता था, परन्तु 
मार्ग में सवल स्नेही भगवान मिल गये जिनकी सहायता से कबीर इस समुद्र से 
पार उत्तर गये | कबीर कहते है कि मेरा भाग्य पूर्णा था जिससे मैं भलीभाँति 
सुल॒पुत्रंक पार हो गया । मैने राम नाम को नोका का आश्चय ग्रहण कर लिया 
जिससे पानी-कीचड सभी से बच गया ।””3 हरि भक्ति के बिना ससार में जीने को 
घिक्‍्कार है क्योकि ससार के वैभव-विलास को घुएँ के महल की भाँति नष्ट होते 
देर नही लगती ।४ जिस व्यक्ति ने भक्ति की साधना नही की, वह उनकी दृष्टि 
में घोर श्रपराधी है, वह पैदा होते ही क्यो नही मर गया-- 

जिह नर राम भगति नहि साधो | जनमत कप्त न मुगझ्नो झ्पराधी । 

ज्ञान-प्रधान ग्रन्थ 'वीजक” मे भी उन्होने मुक्त -भाव से भक्ति की श्रेष्ठता 
घोषित की है--- 

भरम फ बाँधल ई जग, फोई न क्करे विचार । 

हरि की भगति जाने बिना, भव बूडि घुझा सस्तार ॥--धीजक २० ७४ 


५ डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--हूवीर, पाँचवाँ परिवर्धित संस्करण, 
२१६४५, पृष्ठ १५७ | 
* पन्‍त फबीर--राग गउड़ी ५६ । 
3 कबीर प्रन्थावली--उपजरिप को श्रय १२, ६, १०॥। 
४ बही--एष्ठ २३॥२७ । 


श्न्प मध्यकालीत हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर साधना 


सन्त रैदास ने भक्ति की महत्ता निविवाद भाव से स्वीकार की है। प्रस्तुत 
पक्तियो से इस कथन की पुष्टि होती है--- 
तीरथ बरत न करों अ्रंदेसा | तुम्हरे चरन कमल का भरोसा ॥ 
में अपनो मन हरि सो जोर्‌यो । हरि सो जोरि सबन सों तोरयो ॥ “ 
> >८ >; 
थोथा सन्दिर भोग बिलासा | थोथी झ्राव देव की आता । 
सांचा सुमिरव नाम-विसासा | सन बच कर्म कहे रेदासा ॥ 


प्रेम-भक्ति के ही कारण रैदाप्त का उद्धार हो गया ओर वे नीचे से उच्च 
बनकर भक्तो के पिरमीर हो गये-- 
जाति भी ओछी करम भी झोछा, शोद्ा फसब हमारा । 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो है, फहि रेदात चमारा ॥ 
प्रभु जी तुम संगति सरव तिहारी । जग-जीवन राम सुरारी ॥" 


सिवल गुरुओ की कविता में भक्ति की पावन पयस्विनि प्रवाहित हुईं है । 
गुरथो द्वारा निरुपित सभी पथ कर्ममार्गं, योगमार्ग श्रौर ज्ञानमार्गं, भक्ति की 
धारा से सिंचित है। बिना परमात्मा की रागात्मिका भक्ति के कर्म पाखण्डपुर्ण 
और आडम्वरयुक्त है, ज्ञान “चंचु-ज्ञान! मात्र है ओर योग शरीर का व्यायाम-मात्र 
है । परमात्मा की प्रेम-भक्ति ही कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग बनाती है, ज्ञान 
को ब्रह्म ज्ञान का रूप देती है और योग को सहज-योग मे परिंणात करती है, 
इसीलिए गुरुप्रो के अनुसार किसी भी मार्ग की साधना, बिना भक्ति के निष्प्राण 
भोर निस्तत्व है ।* निम्न उक्तियो से इस कथन की सार्थकता सिद्ध होती है-- 
भगति भाई हरोए संसारु। विनु भगती तनु होसी छारु ॥ 
सरब कलिआरा-सूख-निधि नामु । बुड़त जात पाए बिसामु |। 
सगल दूख का होवत नासु। नानक नामु जपहु गुन तासु !। 
६ ५८ अर 
मन रे राम भगति चितु लाईऐ । 
गुरमुखि रास नाप्तु जपि हिरदे सहज सेतठी घरि जाईएऐ ॥। 
मरसु भेदु मठ फवहु न छुठसि श्रावत जात न जानी | 
विनु हरिनाम कोउ मुकति न पाव्ति डूबि सुए बित्रु पानी ।। 
है $4 ८ 





१ रेदास जी की वानी, पद ८७ | 
* डॉ० जयरास सिश्र--प्री शुरुप्रन्थ दर्शन, पृष्ठ २८३ । 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति २०६ 


रास नाम बिन बिरये जगि जनसा । 

बिसु ख़ाब॑ बिखु बोले बिचु, नावे निहफलु मरि अ्रमना ॥ 
पुसतक पाठ विश्वाकरण बखाणो, संघधित्रा करम तिकाल करे । 
बिनु गुरसवद सुकति कहा प्राणी, राम नाम बिनु उरकि मरे ॥ 
डण्ड फ्णडल सिखा सूत घोती, तीरथिगवनु श्रति अमनु फरे । 
राम नाम विधु सन्ति न आवे, जपि हरि नासु सुपारि परे॥ 
जदा सुकुट तनि भसम लगाई, वसत्र छोडि तनि नगन भइझआा । 
जेते जीम्र जन्त जलि थलि मही, अलि जन्न कन्न तु सरब जीघश्ा ॥ 
गुर परसादि राखिले जन फउ, हरि रसु नानक भोलि पीमशा ॥। " 


भक्ति की तललीनताजन्य श्रानन्‍्द की श्रभ्रिव्यक्ति कलम-दावात के माध्यम से 
नही की जा सकती । छाब्दों के भीने आवरण में वह दुर्लभ रस टिक नही पाता । 
यह तो हृदय में ही लिखा जा सकता है जो कभी भी नही मिट सकता, नही टूट 
सकता -- 


कलउ भसाजनो किश्ना सदाईऐ, हिरदे ही लिखि लेहु । 
सदा साहिब के रंगि रहै, फबहुँ न तुद्सि नेहु ॥* 
सन्त दादृदयाल की भक्ति-साघना में तो उनके प्राणों का झ्रासव ही खिंचकर 

उफन पडा है। उनकी विनम्र और कातर उक्तियो में आत्मा की मृक्त भ्राकुलता 
सहस््र कण्ठो से मुखरित हुई है। कभी वे दुधमुहे बच्चे की तरह रूठते-मचलते 
प्रभु से कहते हैं कि “ओर माँ ! मेरे प्रति कृपालु बन शौर मुझे दर्शन देकर मैरा 
पालन कर | यदि माँ बच्चे को दूधन दे तो वह कैसे जीवित रह सकता है ? 
भगवान भक्तो के ग्रुण-अवगुणो पर ध्यान न देकर आन्तरिक प्रेम को परखकर 
उनका पालन करते हैं श्र उन्हे श्रपता समभते हैं । मेरा कुछ भी बस नही है । 
हाँ, केवल एक यही बल है कि तू माँ है भौर में तेरा चत्स ।””? कभी वे उत्कण्ठित 
स्वरो में कहने लगते हैं--भगति माँगों बाप भगति मांगों । मुझे तुम्हारे नाम 
से प्रेम है, उसके बदले में मै ब्रह्मपुर, शिवपुर, वैकुण्ठपुर, इन्द्रासन, मोक्ष, ऋद्धि- 
सिद्धि कुछ भी नही लेना चाहता । मै तो तुम्हारी सझ्लीवनी-भक्ति के रज्ज में रँगा 
हुआ हूँ भोर श्रापके निमंल-नाम-रस का पान करता हूँ । अन्त में वे कहते हैं-- 


) सन्त सुघासार--एष्ठ ३६७, २४४, २४६ । 
२ श्रो गुरुप्रन्य साहिब--भहला ३, ईष्ठ ८४। 
3 दादृदयाल की बानी, भाग २, पद १७८ । 


१४ 


हि २१० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


झातणा अन्तर सदा निरन्तर, ताहरी बाप -जी भगति दीजे। 
कहै दादू हिबे कोड़ि दत्त श्ापे, तुम बित्रा ते अ्रम्हें नहों लीजे ॥ 
“कोई मुक्ति की कामना करता है, कोई अ्रमरपुरी का बास चाहता है, कोई 
परम गति का इच्छुक है किन्तु दादू तो राम-मिलन को प्यास से तलफ रहा है। 
ऋद्धि-सिद्धि और सुक्ति-फल की जिसे कामना हो तुम उसको दो । में तो केवल 
राम-रस के एक प्रेम प्याले का दोवाना हूँ । करोड़ो वर्ष पर्यन्त जीने भोर अमर 
होने से वया लाभ ? प्रेमाभक्ति के रस से शृत्य जीवन भी कोई जीवन है ।* कभी 
उसके वियोग में तड़पते हुए वे दीन-दुनियाँ सबका उत्सगं कर, तन-मन को भुला 
कर, स्वर्ग-नरक को भी लुटाकर एक भलक देखने के लिए श्रातुर हो उठते हैं ।* 
उनकी एक मात्र यही कामना है-- 
दूजा कुछ भसाँगों नहीं, हम को दे दीदार । 
तू है तब लग एक दक, दादू के दिलदार ॥ 
तू है तैसी भगति दे, तू है तेसा प्रेम। 
तूं' है तेसी सुरति दे, तू है तैसा खेम ॥ 
सदिके फरों सरीर कौ, बेर बेर बहुत मन्‍्त । 
भाव-भगति हित प्रेम लो, खरा फियारा कन्त ॥ 


कभी मीठे राम रस की महिमा का गान करते हुए उनका स्मरण करने 
लगते हैं जिन्होने इस भ्रनूठे रस का पान करके स्वय को श्रमर कर लिया है। 
इस रस के पीछे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साधु-सन्‍्त, सिद्ध-साधक, यती-योगी, सती- 
“सुखदेव, सब घूप रहे हैं और यह रस ऐसा झलख अभेव” है कि चाहे जितना 
इसका पान किया जाय, यह कभी चुकता नही । अन्त मे वे कहते हैं-- 
इहि रपति राते नामदेव, पीया श्ररु दे रोदास। 
पिदत फबीरा ता थक्या, अ्रजहू प्रेस पियास । 
यहु रप्त सीठा जिन पिया, सो रस माँंहि समाइ | 
सीठे सीठा मिलि रहा, दादू श्रतत न जाई ।॥४ 
. एज्जब जी के मत से इस रस के पान से सारे पातक कट जाते है। यह 
_ हत रस तन-मन के सारे कल्मण को घो-पोछुकर निर्मल और पाप-रहित बना 
देवा है। इस रस के रसिया सत्र सुखी हो सुने गये हैं, दुखी कोई भी नही । 





१ दादूदयाल की बानो, भाग २, पद १७६ | 

नर 

५ वही--१, निहकर्मो पत्तिन्रता की श्रंग ८३, ८४, ८६॥ 
वही--विरह को श्रंग ४३, ४४, ४५ । 

* बही--भाग २, पद ४६ । 


व्यक्तिगतत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति २११ 


जिस अनमोल रस का पान सन्‍्तो ने किया है, उसको हमे भी पीना चाहिये । ' 
स्वामी सुन्दरदास इस रस के स्वाद में पड़कर नवधा-विधि को एक उलभन मानने 
लगते हैं और उसको निष्प्रयोजन वतलाते है-- 

प्रेम लग्यो परमेश्वर सों तब, भूलि गयौ सब ही घरबारा । 

ज्यो उनमत्त फिर जित ही तित, नेकु रही न शरीर सेंभारा ॥ 

स्वास उत्वांस उठे सब रोम, चले हग नीर अ्रखण्डित घारा । 

सुन्दर कोन करे नवधा-विधि, छाकि पर्‌यौ रस पी सतवारा ॥* 

झ्मृत रस से पूरित इस “जड़ी” को झपने गुरु दादृदयाल से पाकर सुन्दरदास 
धन्य हो गये । इस अनमोल वस्तु का वास्तविक मर्म तो सन्‍्त जन ही जानते हैं, 
इसीलिए यह मुफ्के प्यारी लमती है झीर मैने इसे अपने माथे पर घारण किया 
है । इस जडी को संघते हुए मन रूपी सर्प भोर पाँच सर्पिणी तुरत मर गईं झोर 
सारे संत्तार को भक्षण करने वाली माया रूपी डायन भी देखकर डर गईं। त्रिविध 
विकार नष्ट हो गये, तापो का शमन हो गया भ्रोर दुर्वद्धि दुर हो गई। उस 
सञझ्जीवनी का श्रमित प्रभाव सुनकर मृत्यु भी दूर भाग गई झोर साधारण की क्या 
बात कही जाय ? ऐसी उपयोगी 'वस्तु का ध्यान मै श्राघे पल के भी लिए नही 
भुलाता । उसी के श्रमृतस्पर्श से मेरी काया निविप हो गईं भर सारी व्याधियाँ 
नष्ट हो गई ।३ घनी घरमदास इसी अलम्य वस्तु का दान अपने गुरु से माँगते हैं 
तथा वदले में श्राठ सिद्धि, नो निधि, वेकुएठ का निवास, सुख-सम्पत्ति, परिवार शोर 
सुन्दर नारी को भी स्वीकार नही करते ।४ घरनीदास को एक इसी घन का 
सहारा है। किती का घन सोना-चाँदी, किसी का हाथी-घोड़ा और किसी का 
मारिक-मोती है किन्तु उन्होने एक ऐसे घन को हस्तगत कर लिया है जिसे न 
राजा हरण कर सकता है, न अग्नि जला सकती है शौर न चोर चुरा सकता है, 
वह खरचने-खाने पर भी नही चुकता । त्तीनो लोको के हाट मे तलाश करते-करते 
वे थक गये किन्तु कोई वस्तु उसकी समता में नही तुल सक्री ।५ मूलकदास जी 
की दृष्टि में भक्ति का स्वरूप और महत्व इस प्रकार है-- 
करे भक्ति भगवन्त की, कर क्चहेुँ नहिं चुक्त । 
हरि रस में राचो रहे, साची भक्ति सलूक || 





3) सन्त सुधासार--प्रष्ठ ५१५ ॥। 

* चहीो--प्ृष्ठ ५७७ । 

3 बही--एृष्ठ ६५४ । 

४ घनी घरमदास जी की दाव्दावली--प्रृष्ठ १६ । 
५ घरनीदास जो की बानी--शब्द ६ 


२१२ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर साधना 


मलुक सो माता सुन्दरी, जहाँ भक्त श्रौतार | 
श्रौर सकल बाँस्े भई, जनमे खर कतवार ॥ 
सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चिततलाय । 
जरा मरन तें छुटि परे, श्रजर-प्रमर होइ जाय ॥।* 
भक्ति का स्वरूप--उपयुंक्त उदाहरणो के आधार पर भक्ति के स्वरूप का 
यही निर्धारण होता है कि चित्त-वृत्ति का निरन्तर भ्रविच्छिन्न रूप से अपने इष्ट 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ में लगे रहना अथवा भगवान्‌ में परम अनुराग या निष्काम 
अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। भक्ति के स्थुलरूप में दो भेद किये जाते 
हैं---१. वैधी भक्ति २, रागात्मिका श्थवा प्रेमा भक्ति | वेघो भक्ति, भक्ति की 
प्रारम्भिक स्थिति है श्रत* इसे सिद्धि रूप न मानकर साध्य ही मानते हैं। इसकी 
उपयोगिता यही है कि प्रेमा भक्ति की भावना को जागृत करती है। वैधी शक्ति 
अनेक विधि-विधानो से पूर्ण होने के कारण सन्‍्तो के द्वारा ग्राह्म नही हो सकी । 
घूप-दीप-नेवैद्य, प्रतिमा-पएजन, परिक्रमा-दण्डवत्‌ झ्रादि की निस्सारता स्थान-स्थान 
पर इन कवियो के द्वारा प्रकट की गई है | कबीर ने कहा है-- 
पूजा सेवा-नेम-व्रत, गुड़ियन “का सा खेल । 
जब लग पिउ परसे नहीं, तब लग ससय भेल ॥। 
--कबीर-बाणी १६१ 
किरिया फर्म श्रचार में छाड़ा, छाड़ा तिरथ का नहाना । 
सगरी दुनिया भई सयातरी, सैं ही इक बौराता ॥ 
ना में जानू” सेव बन्दगी, ता में घण्ट बजाई। 
ना में सूरत धरी सिघासन, ना में पुहुप चढ़ाई।॥* 
सिख-गुरुओ ने इसी आचार-बहुलता के कारण “वैधी भक्ति” को पाखण्डपुर्ण 
भक्ति कहा है जिससे पर ब्रह्म को प्राप्ति अ्सम्भव है-- 


“पाखण्डि भगति न होवई, पारबह्म ना पाईसा जाइ 73 
वाह्याचारों की विस्सारता बताते हुए उन्होने फहा है-- 
पड़ि शुसतक सन्धिश्मा बाद । सिल पूजसि बगुल सम्ार्ध ॥ 
गलि साला तिलकु लला्ं | दुइ घोती बसन्न कपादं॥ 
जे जाएसि ब्रह्म! करम॑ | सस्ति फोकट निसचउ फरम॑ ॥४ 








१ मलूकदास जी की बानी--पृष्ठ ३५। 

+ कबीर साहिब की शब्दावली, भाग दूसरा--हाब्द ३४ ४ 
3 श्री शुरुप्रनय साहिब, महला ३, पृष्ठ ८८४६ | 

४ बहो--श्रासा की घार, सहला १, पृष्ठ ४७० | 


व्यक्तिगतत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति २१३ 


दादुदयाल इन सारे भ्राचारो को मिथ्या बताते हैं, क्योंकि ये सब सत्यरूपी 
भगवान्‌ की प्राप्ति कराने भे अ्रसमर्थ हैं-. 
झूठे देवा भूंठो सेवा, कूछठा करे पसारा । 
भूठी पूजा झूठी पाती, झूठा... पूजणहारा ॥ 
भूठा पाठ फ्रे रे प्राणी, कूठा भोग लगावे । 
भूठा आड़ा पड़दा देवे, कूठा थाल बजाबे ॥" 
रागात्मिका अथवा प्रेमा-सक्ति--अ्रपने श्रह का पूर्ण विसजेत कर और 
धत्यन्त विनञ्न बनकर निष्काम भाव से एकनिष्ठ प्रभु का चिन्तव करना, प्रेमा- 
भक्ति है । कवीर ने इसके प्रभाव को बताते हुए कहा है-- 
“प्रेस भगति ऐसी कीजिये, मुखि श्ररृत बरिष चन्द !?? क० ग्र०, ४० ८६ 
यह भक्ति पूर्ण निष्काम भाव॑ से की जाती है क्योकि-- 
जब लगि भगति सकामता, तब लग निर्फल सेव । 
कहे कबोर थे क्यो सिले, निहकामी निज देव ॥ 
सेर। मुरू में कुछ नही, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुमको सॉौंपता, कया लागे हैं भेर।॥ 
दो जग तो हम श्रगिया, यहु डर नाहों मुरू । 
भिस्त न मेरे चाहिये, बाक पियारे तुकत॥* 


भाव-भगति--“रामर की दुहेली भवित करना कायर के वश की वात नहीं, 
जो मस्तक उतार कर हाथ से श्रपित कर सके, वही इसका अ्रधिकारी है । यह 
खाड़े की तीक्ष्ण धार के समान कठिन है कि यदि जरा सा विचलित हुए तो कट 
कर दो टुकडे हो गये श्लौर यदि विचलित न हुए तो भव-सागर से पार हो गये । 
यह श्रसिति के ज्वाला के समान कठिन है जो इसमें कूद पडे वे तो बच गये 
धौर तमाशवीन जल गये ॥”3 प्रियतम को रिफराने के लिए बड़ी-बडी आँखे हो 
पर्याप्त नही हैं, वरन्‌ वह 'चितवन विद्येष” होनी चाहिए णो सुजान को वश मे कर 
सकें । वैसे ही भक्ति की विविध विधियों के होते हुए भी सबके लिये उस 
भेद या रहस्य का पा जाना दुलंभ है।यह रहस्य भाव” ही है और उक्त 
साधना “भाव भगति' है जिसके द्वारा हरि के साथ “गठजोरा” सम्भव है। भाव- 
भगति कहने सुनने मात्र की बात नहीं, वह केवल अनुभवगम्य साधना है।_ 
प० परशुराम चतुर्वेदी का कथत है कि “उसके लिए सर्वप्रथम सदुभुद की कृपा 





१ द्ादूदयाल की बानी, भाग २--शब्द १६७ । 
२ कबीर प्रस्यावली--निहकर्मो पतिन्नता की अंग १०, ३; ७। 
3 बही--सूरातन की अंग २४, २५, २६ । 
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श्रपेक्षित है जिससे उस श्रतन्‍्त को प्रत्यक्ष करने के सांघन स्वरूप हमें भ्रनन्त 
नेश्रो की उपलब्धि हो जाय, हमे उस सच्चे जुर का वाण लग जाय जिसके 
ममेस्थल तक पहुँचते ही सारा भेद भाप से आप खुल सके भौर सारे शरीर में एक 
प्रकार की ज्वाला व्याप्त होकर हमे निस्तब्ध कर दे अथवा उसके एक हो प्रसद्भ 
मे हमारे ऊपर प्रेम-वारिद की वह वृष्टि हो पड़े जिससे हमारे भ्रज्ध-प्रत्यद्भ की 
कौन कहे, भ्रन्तरात्मा तक नितान्त निर्मल हो जाय ।,” कबीर की दृष्टि मे इसकी 
महत्ता ओर उपयोगिता इस प्रकार है-- | 
किम्ना जपु तपू किद्मा संजमों, किया तोरथ पश्नत असनातु । 
जो पे जुगति न जानिए, भाउ भगति भसगवान॥, 
--सनन्‍्त कबीर, रागु गउड़ी-६४ 

दादृदयाल को हार्दिक इच्छा यही है कि--- 

सोई देव पूजो जे ठाकी नह घड़िया । गरम बास नाहीं श्रौतरिया । 

बिन जल संजम सदा सोइ देवा। भाव भगति करों हरि सेवा ।॥। 

पाती प्राण हरिदेव चढ़ाऊं । सहन समाधि प्रेम त्यो लाऊं ॥* 

भाव भगति बेसास बिन, कटें न संसय सूल, के साक्ष्यय पर इसकी गरिमा के 
बारे में भ्धिक कहना व्यथ है। इसकी प्राप्ति को प्रनिवाय॑ शर्ते गुरु अजुंतदेव के 
शब्दो में यो है-- 

पहिला मरखु कबूलि, जीव की छुड़ि झ्रास। 
होहू सभना को रेणुका, तड झाउ हमारे पासि ॥ड 

सच्ची प्रेमा-भक्ति को पहचान यही है कि एक क्षण भर के लिए. हृदय से 
परमात्मा की विस्मृति न हो। अहँनिशि ग्रुणगान करके सन-बचन और ह्द्द्य 
में उसे बसा लिया जाय। प्रेमा-सक्ति की प्रगाढता भौर तनन्‍्मयता अनेक 
उदाहरणो मे गुरुओ ने वर्णित की है जैसे--चकोर का चल्धमा से प्रेम, भूखे का 
भोजन से, माता का पुत्र से, जुआरी का जुए से, चातक का सेध से ओर 
सृग का नाद से श्रेम । प्रेमा-सवति को वियोग कथा एवं संयोगानुभूति, दोनो 
ही महत्वपूर्ण हैं। जहाँ प्रथम अनेक सब्न्चित पाप को नष्ट” करने मे सक्षम है, 
वहाँ मिलन पुण्य को । इस प्रकार साधक पाप-पुण्य विवर्जित होकर परमात्मा 
के साथ यो मिल जाता है-- 








भ 
अल्याश--प्ाधवा अड्ूू, कबोर साहब क्षी भाव भगति का रहस्य, 
रष्ठ ६६६९। है 


* दादूदयाल की बानी, भाग २--शब्द ३११ । 
3 शी शुरुप्रन्य साहिब, मारु की चार, सहला ५, पृष्ठ ११५०२। 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति | २१४ 


“ज्यू जल मे जल पेसि न निकसे, ह्पूँ हुरि मिल्‍यो जलाहो ।” 
प्रेम-लीला--इस प्रह्मर स्पष्ट है कि सन्‍्तो की भवित साधना का केन्द्र- 
विच्दु प्रेम-लीला है किन्तु इसका रूप बहुत व्यापक झ्ौर विराद है ।!” भक्त रूपी 
प्रिया के लिए भगवान्‌ रुपी प्रेमिक ले जो चुनरी सवार दी है, वह मामूली चुनरी 
नही है श्लोर उस चुनरी को धारण कर सकते की क्षमता भी मामूली नही है । 
स्वय प्रिय ही जिस पर प्रसन्‍त होकर यह चुनरी दे दे घही इसे पा सकता है, 
पहन सकता है--यमेवेप वृणुते तेन लम्य: । भ्रष्ट प्रहर रूपी झाठ हाथो की वह 
वनी है भर पत्नतत्व रूपी पाँच रद्धो से रँगी है। समूचा काल उसका उपादान है 
ओर समस्त जड प्रकृति उसकी प्रकागिका । इस महान्‌ श्ुज्भार-पट के आँचल में 
सू्-चन्द्र भर तारो की जगमग ज्योति का जलना ही उपयुक्त चित्रण-सामग्री है। 
इस झनादि श्रनन्त चुनरी को किसी ने ताने-बाने पर नही बुना--यह सनातन है, 
र नवीन है। पिया ने प्रसन्‍न होकर जिस प्यारी को यह श्वद्धार-शाटिका 
दान की हो, धन्य है वह प्रियतमा, वलिहारी है उस प्रियतम की ।?”* ्‌ 
चुनरिया हमरी पिया ने सवारी, कोई पहिरे पिया की प्यारी । 
झ्राठ हाथ फ्री बनी चुनरिया, पद्चरड्गभ पदिया पारी॥ 
चाँद सुरुज जामें श्रांचल लागे, जगमग जोति उजारी। 
बिनु ताने यह वनी चुनूरिया, दास कबीर बलिहारी ॥ 
कबीर ने सती और शुर को अपने पेम के श्रादर्श रूप में ग्रहरा किया है । 
गलदश्रुभावुकताजन्य प्रेम का पन्‍थ इन्हे स्वीकार नहीं। क्षरिक भावावेग 
से उफन पड़ने वाला और विरह की तनिक प्रज्वलनशीलता मे बैठ जाने वाले 
सतही प्रेम में उनका विश्वास नही । वह तो आत्मा के मधु चक्र को निचोड़कर 
निकलने वाला, श्रलोकिक एक रस प्रेम है-यल्लव्ध्वा पुमान्‌ सिद्धी भवति, श्रमृतो 

भवति, तृप्तो भवति । 

जिस बडे घर में उस दुलंभ वस्तु की प्राप्ति छोती है वह साधारण घर नही, 
मौसी का घर नही कि मौज से खा-पीकर रुमाल में हाथ पोछते, वल खाते 
निकल आए । वहाँ तो प्रवेश पाने के लिए पहले अपना मस्तक श्रपित कर देना 
होता है, बडा मेँहगा सौदा है यह | इस सौदे के लेन-देन में राजा-प्रजा का 
भेद-भाव नहो है जो इसे थाना चाहे वह अपना सिर देकर ले जाय | प्रेम के 
वाजार में इसके मूल्य में प्राण तो बराबर तोल में देने पडते हैं श्रौर शिर 
काटकर पाप्तज्भ में । इस सौदे के इच्छुक सत्ती और श्ूरवीर अपने शरीर पर 
कष्टो को सहते हुए जब अश्रपने तव-मन को घानी बना डालते हैं और फिर 


१ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी--कबोर, पृष्ठ ८७ । 


२१६ मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भौर साधना 


उससे महेरी बनाकर प्रिय को समपित करते हैं, तब इ्मशान भूमि उनका कीति- 
गान करती है। प्रिय के साथ प्रगाढ़ भद्वैतानुभृति करते हुए सती भपना तन 
और मन समपित कर देती है ।* क्या हुआ, कुंमुदिनी तालाब में रहती है भोर 
चन्द्रमा श्राकाश मे निवास करता है, फिर भी जो जिसका प्रेमी है वह दूर होते 
हुए भी उसके पास ही रहता है। एक वार परम भानन्द के इस अमृत तत्व 
के संस्पर्श में जो आ गया, वह जन्म-जन्मान्तर के लिए निहाल हो गया। ' 
झाठो पहर वह इसी रस से भीना रहता है श्लौर उसका रोम-रोम प्रेम मे छका 
रहता है । पुतली में दिलदार की तसवीर जब उतर श्रायी, तो फिर घंघट कर 
पट झ्ाप ही हट गया और *--- 

नेतो की करि कोठरो, पुतली पलड्भ बिछाय। 

पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिभ्काय ॥। 

किन्तु जब तक प्रेमिका का प्रिय से मिलन नहीं होता तब तक विरहिणी 

(आत्मा) रात भर विरह में वैसे हो रोती रहती है जैसे क्रोंच-पक्षी । उसका 
झन्तस्तल वियोगाग्ति से जलता रहता है। वह प्रतीक्षातुर गली मे खड़ी रहती 
है और उस मार्ग से जाने वाले पथिको से पूछती है--प्रिय का एक शब्द ही सुना 
दो, वे कब आकर मुझसे मिलेंगे । वियोगिनी की व्यथा हिचकियों में फूट पड़ती 
है और वह कहने लगतो है-- 

आई न सकी तुझू पे, सर ते तुर बुलाइ। 

जियरा यो ही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ ॥ 

अंबड़िया कराई पड़ी, पन्य निहारि निहारि। 

जीभड़ियाँ छाला पड़ या, राम पुकारि पुकारि ॥ 

इन तन का दीवा कसें, बाती सभेल्यू' जीव । 

लोही सींचौ तेल ज्यू', कब सुख देखों पीव ।। 

हँस-हँसकर आज तक किसी ने अपने स्वामी को प्राप्त नही किया, जिसने 

पाया है, उसने रोकर हो पाया है । यदि हँती-खुशी प्रियतम की प्राप्ति हो जाती 
तो सब सुहागिन ही न हो जाती । जब वेदना भेजते-फ्रेलते उसके प्राण कर में 
जाने लगते हैं तो बस यहो कहती है-- 

के विरह॒ति कू” सोंच दे, के आपा दिखलाइ। 

आठ पहर का दारूणा, मो पे सह्या न जाइ ॥3 


१ कबीर प्रल्यावली--पूरा तन की अंग २१६, २१, २२, ३४, २७। 
+ श्री सुवनेहवरनाथ मिश्र--सन्त साहित्य, पृष्ठ १५। 
3 कबोर ग्रन्यावजो--विरह कौ श्रंग १०, २२, २ ३, २६, रे५ । 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति २१७ 


बिना आध्यात्मिक परिणय के आत्म समर्पण अधूरा रहता है। आत्म- 
समर्पण का भाव, भक्ति के उपकरणों में महत्वपूर्ण उपकरण है । यह समपंण तो 
एक मात्र पत्नी का पति में हो सम्भव है क्योकि इस सम्बन्ध में जितनी प्रगाढता, 
भद्देतता तथा तन्मयता होती है, वह श्रन्य सम्बन्धो मे तहो । श्रन्य॒ सभी सम्बन्धो 
में द्ेतमावना का पुर तिरोभाव नही हो पाता किन्तु कान्तासक्ति में देतभाव के 
'लिए कोई स्थान ही नही रह जाता । कान्‍्ता अपने नाम-गोज को, अपने आपको, 
पति में एक कर देती है । वह अपने तन-मन प्राण पर से भी श्रपना स्वत्व समेट 
कर, समग्र रूप से स्वंभावेव पति के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देती है। 
वैसे ही आत्मा, अहरनिशि उस मधुर-मिलन की अनुभूति में जब मन-प्राण को 
प्लावित किये रहती है तब इस कम कोलाहलमय जगत्‌ मे निवास करते हुए 
और समस्त लौकिक कर्म करते हुए भी लो सदा प्रियतम पर हो लगी रहती है । 
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहे पिय माँहि । 
ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूलत नांहि ॥ 
भहनिशि का यह मधुर मिलन हृदय के रेजे-रेगे में श्रोत-प्रोत है। बाहर- 
भीतर केवल 'प्रीतम” ही रह जाता है। आँखें मूँदकर भीतर के ससार भें, भ्राँखे 
खोलकर वाहर को दुनिया मे जहाँ भी दृष्टि जाती है, केवल हरि ही हरि हैं । 
स्वय भक्त की निजी सत्ता भी उस श्रपार आनन्द-राशि मे लय हो जाती है । उसे 
शपनी भिन्न सत्ता का कभी बोध ही नही होता । यह स्थिति छेत़ और अद्वेत की 
भाषा में व्यक्त नही की जा सकती -- 
फवीर रेख पिन्दूर की, फानल दिया न जाई । 
नेनू' रमइया रमि रह्मा, दूजा झहाँ समाइ ॥ 
नेना अन्तरि श्राव तु; ज्यू" हो बेन भाषेज । 
ना हों देखों और कू', नां तुक्त देखन वेडें॥" 
इस प्रकार सन्त कवियों ने दास्पत्य-प्रेम को ईश्वरीय प्रेम का स्थानापत्न 
वनाकर प्रेमात्मक रूपको मे श्रपने हृदय की सच्ची पीडा की श्रभिव्यक्ति की है। 
इन प्रेम सम्पन्धी रूपको पर, तज्जन्य जब्दावली पर सूफी-प्रभाव स्पष्ट है। दाद 
पर तो यह विशेष रूप से लक्षित किया जा सकता है। 'सोदये से प्रेम और प्रेम 
से मुक्ति, यह सूफीमत के सिद्धान्तो का निचोड़ है ।” सन्त कवियो की प्रेम-साधना 
सुफियों से प्रभावित होते हुए भी उसका विकास विशुद्ध भारतीय परम्परा पर 
हुआ | सूफियों के यहाँ रतनसेन (आत्मा) पद्मावती (परमात्मा) से मिलने 
के लिए तड़पता है श्रोर उसके पाने के लिए अनेको कष्ट सहता है किन्तु भारतीय 


) क्षबीर प्रन्यावलो--निहक्र्मी पतिन्नता फो पअजद्भ ४, २। 


श्श्द मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


ज्रेम-काव्यों की नायिकाएँ ही विरह-व्यथा भेलते हुए प्रियतम । परमात्मा से मिलने 
के लिए प्रयलशील होती हैं। श्रत: सन्त कवियों ने स्वयं को वियोगिनी एव 
परमात्मा को पति के रूप मे चित्रित कर सूफी कवियों की प्रेम-साधना-पद्धति को' 
नही भ्रपताया। हाँ, 'प्रेम के पीर! की गब्दावली पर सूफी-शब्दावली को 
छाप स्पष्ट है। सन्‍्तो के लिए वही एकमात्र पुरुष है पर श्रन्य सभी उसी एक 
की पत्नियाँ हैं। उसी 'बालम' के वियोग में मन तडप रहा है। त दिन को चैन 
पड़ता है और त रात को नींद झ्रातो है, वडपते-तड़पते भोर हो जाती है, उसका रास्ता 
देखते-देखते नेत्र थक गये फिर भी उसे बेदरदी” ने कुछ खोज खबर नहीं ली ।१, 
गुरु नानक कहते हैं कि हम सब उस कन्त की स्त्रियाँ हैं भोर उसके रिभाने के 
लिए श्ृद्धार (प्रेम-साघना) करते हँ--सबे कन्‍्त सहेलियाँ, सगली भरा कर्राह 
सिद्धार--श्री ग्ुरुग्रंथ साहिब, पृष्ठ २८। भन्यत्र भी उन्होने कहा है कि जो स्त्री 
निर्मेल मन रूपी मोती का आ्लाभूषण पहने झौर अ्रपनी प्रत्येक श्राती-जातो सास में 
परमात्मा के जप रूपी तागे में मन रूपी मोती गृथे, क्षमा को श्युद्भार बनावे, 
वही प्रियतम के साथ रमण करने की अ्रधिकारिंणी है ।* सभी घटो में वह परम 
प्रियतम बसा हुम्रा है, कोई उससे शून्य नहीं, किन्तु सुहागिन बहो है जिसके 
हृदय में वह स्वामी सदृगुर के उपदेश से प्रकट हो गया ।3 प्रेम-मार्ग में पैर 
रखने की कीमत भी कम नही, प्रेम जितना ही महान्‌ होगा उसका मूल्य भी 
उतना ही महगा होगा-- 

जउ तउ प्रेम खेलव का चाउ। सिरु घरि तलो गली भेरी आ्राउ। 

इतु सारगि पेद घरीजे | सिरु दीजे फारिप न कीजे॥ 

शुरु भ्रमरदास के कथनानुसार सदा सुहामिन तो वही नारी है जो श्रपने 
स्वामी को भातती है, उसकी सेज सुख भरी होती है और अपने स्वामी के साथ 
दिन-रात आनन्द करती है, शभ्रपने प्रियतम से मिलकर सदा सुख में डूबी रहती 
है शञर उसे सदा श्रपनी छाती से लगाए रहती है ।४ गरुद रामदास की कामना 
भी कितनी अनूठी भौर रसपिक्त है--मेरे बाबुल, तुम तो मेरे प्रियतम हरि कोः 
ही मुझे दान ओर दहेज के रूप से दे दो। हरि की ही मुझे पोशाक दो और 
हरि की ही शोभा, जिससे मेरा काम बन जाये । दुनियादार तो अपने दहेज 
के रूप में भूठे भ्रहकार भौर निकम्मे मुलम्मे का ही प्रदर्शन करते हैं, मेरे बाबुल,, 





१ कबीर साहब की शब्दावली, भाग २--शब्द र८। 

+ श्री शुरुग्रन्य साहिच--आता, महला १, पृष्ठ २५६ । 
> सन्त सुधासार--गुरु नानक १, पृष्ठ २५२ | 

४ बही-गुरु;प्रमरदास, पृष्ठ ३१० | 
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तुम तो मेरे प्रियतम को ही मु के दान ओर दहेज के रूप मे दे दो ।१ हे सखी ! 
मैंने काजल, हार, तास्वूल से श्रपने को सुसज्जित कर लिया, सोलह शज़ार कर 
लिए, भञ्जन भी लगा लिया। यदि कल्त घर आ गए तो सानो सव कुछ पा 
लिया, विना स्वामी के सारा शज्भार व्यथं है। जिस स्त्री के घर मे कन्त विराजते 
हैं, वह बडे सोभाग्यवाली है। भ्रागे वे कहते हैं-- 

ऊपरि बने श्रकासु तले घर सोहती। 

दहदिसि चसके बीज़ुलि सुख फउ जोहती ॥ 

खोजत फिरठ विदेसि पीछउ कत पाईए। 

हरि हाँ, जे सततकि होवे भागु त दरस समाईए ॥। 

“स्वप्न में वह (मोहिनी) मूति श्राकर खडी हो गई ,पर हाय, मै उसका 
भज्ल न पकड सकी । उसे देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया, उसके चरण-चिह्नो 
को में कब से खोज रही हूँ । कोई तो उसको पाने का उपाय बताये | ऐ मेरे 
साजन, यदि तू कहे तो में श्रपना सिर उतारकर तुमे दे हूँ । मेरी भाँखे तरसती हैं 
कि कब तुफ़े देखूँ | मेरी प्रीति तेरे ही साथ है, मैने देख लिया कि और सब 
प्रीति भूठो है। तुझे देखे विना ये वस्त्र और ये भोग मुझे डरावने लगते हैं। 
भेरे प्यारे, तेरे दर्शन के लिए मैं बड़ो भोर उठ जाती हूँ ।॥ काजल, हार, ताम्बूल 
झौर सारे मधुर रस बिना तेरे दर्शन के घूल की तरह लगते हैं। तू मेरे पास 
नही, में इन रेशमी वस्त्रों को लेकर क्या करूँगी, मै इतमें श्राग लगा दूँगी । 
प्यारे तेरे साथ घूल मे लोटती हुई भी मै सुन्दर दिखूगी ।”* इस प्रकार सिख- 
गुरुओ की प्रेम-साधना मे उनकी उत्कट विरहानुभूति हृदय की सारी साध को 
निचोडकर व्यक्त हुई है । उन पर उस मधुर मिलनजन्य रस का खुमार चढा 
हुआ है जो कभी उतरने का नहीं । प्राणो के ससीम बन्धन को तोडकर उनकी 
झ्रात्मा असीम प्रियतम के प्रेमपाश में वंधने को श्राकुल है। जिस प्रकार जल 
की तरज़ें जल से मिलकर अपने नाम और रूप को खोकर जल-स्वरूप हो जाती 
है, उसी प्रकार जीवात्मा की ज्योति परमात्मा की श्रखण्ड ज्योति से मिलकर सदा 
के लिए तद्बूप हो जाती है, भ्रम के कपाट टूट जाते है श्रोर सारी दोड़ समाप्त 
हो जाती है ।? 

जेख फरीद काली कोयल से पूछते हैं कि “तु कि कारण काली हुई-अ्रपने 
प्रियतम के विरह में जलभुनकर सच अपने प्यारे से विलग होकर क्या किसी को 
कभी सुख मिला । उस प्रभ्नु से मिलना उसी की कृपा से सम्भव है। गलियों में 

.._१ बही-गुरु रामदास, पृष्ठ ३२६ | 
+ सन्त सुधासार--गुरु अजु नदेव २७६, ३७८, रे८०-८१। 
3 श्री शुरुप्रन्य साहिब--माक, सहला ५, पृष्ठ १०२१ 
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कीचड़ ही कीचड़ है और प्यारे का धर बड़ी दूर है। यदि मे उसके पास जाऊ 
तो मेरी कम्बली भीगने का आन्देशा है ओर अगर न जाऊँ तो प्रीति टूटने का,। 
प्रल्लाह, भले ही तू मेह बरसाये ओर मेरी कम्बली को भिगो-भिगो कर तर कर 
दे फिर भी अपने प्यारे साजन से मेरा मिलना होकर रहेगा ताकि हमांरी प्रीति 
न टूटे ।”* सन्त दादुदयाल तो एक मात्र प्रेम के ही पुजारी हैं क्योकि प्रेम ही 
उन्हें दीक्षा-रूप मे मिला था। कबीर-मन्सूर के साक्ष्य पर दादू ने बुढ्ठन से 
पूछा कि हे देव, आपने तो मुखामृत (पान को पीक) देकर मेरी जाति ले ली। 
लोगो के बीच तुम्हारी कौन-सी जाति ख्यात है ? बुड्ढ़न ने कहा--मेरी जाति- 
धाँति कुछ नही है । मुझे पाने के लिए प्रेम का मार्ग छोड़कर प्रन्य कोई 
सार्ग नहों -- 
दादू पूछे देव तुम, कौन सी जाति कहाव। 
वृढ़ा जाति नर्पाति है प्रीति से कोई पाव॥ - 
फतेहपुर सीकरो में श्रकबर वादशाह से साक्षात्कार होने पर छुदा की जाति, 
अग, वजुद भश्ौर रज्धु पूछने पर दादू ने यही उत्तर दिया था-- 
इसक श्रलह की जाती है, इसक श्रलहु का श्रंग । 
इसक भ्रलह भ्रोजूद है, इसक श्रलह का रंग || 
--बिरह फो अंग १४.२ 
दादु ने उसी एक रस” का पान किया था जिसके स्वाद के आगे समस्त रस 


फीके हैं। भ्रन्तर में प्रियतम के दरस-परस का श्रानलद पाकर छके हुए वे बेहोशी 
से गा उठते हैं--- 


श्रातमचेतत कीजिये, प्रेस रस्स  पीबे। 
दादू भूले देह गुण ऐसे जन  जीबे ॥ 
नेनहु श्रागे देखिये, श्रातम  श्रन्तर . सोइ | 
तेज पुन्ज सब भरि रह्या, किलिमिल किलिमिल होइ ॥ 
किन्तु जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक उनकी बिरहिणी आत्मा 
तड़पती रहती है । बिना प्रिय के हृदय की कठिन पीड़ा किसी प्रकार शान्त नही 
होती । प्रिय के दर्शन से हो उसका रोम-रोम तृप्त हो जाता है।* भर इसी 
दर्शन-सुख को लालसा के बदले मे वे 'दीन दुनिया” को भी न्यौछावर करने को 
तैयार हो जाते हैं। जब तक आत्मा में दर्शन के लिए प्यास की उत्कट व्याकुलवा 
नही जगती तव तक वह “रस” पिया नही जा सकता। इसीलिए दाद कहते हैं--- 
बिरहा दरसन दरद सो, हम कौ देहु खुदाय ।3 समूचे सन्त साहित्य में दादू की 
) सन्त सुघासार--शेख फरीद ४०६, ४१३ । 
+ दादृदयाल की बानी--भाग १ विरह की पश्रंग २६ । 
+ दादुदयाल की बानो--भाग १, विरह कौ अंग ४८ । 
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ऐसी सूफियाना प्रेम की पीर दुल॑भ है। इस प्रेम में जितनी अ्रधिक तीव्नता है 
उतनी भ्रधिक गहराई भो है। जैसो विराट प्यास है, वैसे ही उस रस का स्वाद 
भी है कि चाहे उसे जितना पिया जाय किन्तु कभी अरुचि नही होती । पर इस 
दुलंभ रस की प्राप्ति सहज नही है । दादु के शब्दों मे-- 
जब लग सीप न सौंपिये, तब लग इसक न होइ | 
श्रापिक मरणे ना डरे, पिया पियाला सोइ॥ 
वह अवरांनीय रस कुछ ऐसा श्रदुभुत है कि जो उसका थोडा स्वाद भी पा 
जाता है, वह यही चाहने लगता है कि यदि रोम-रोम से रसना होती तब शायद 
कुछ पीते बनता । एक रसना मे तो उस आनन्द-सिंधु की एक बुँद भी नहीं 
आंट पाती, फिर तृप्ति हो तो कैसे ? 
रोस रोम रस पीजिये, एतो रतना होइ। 
दादू प्याता प्रेम का, यो बिन तृपति न होइ ॥ 
--परचा कौ अ्रंग ३२७ ॥' 
जैसा अनुपम वह रस है वैसी ही अ्रनूठटो उस रस-सन्देश को वहन करने 
वालो प्रेम की पाती भी है जिसे पढ़ने वाला कोई बिरला ही है। वेद-पुराण 
एवं अन्य वोमीली शास्त्रीय पुस्तको का पढ़ना उस 'प्रेम' के बिना बिलकुल 
निरर्थक है । उस प्रिय की प्रीति पिजर में समा जाने के कारण रोम-रोम से 
प्रिय के लिए पुकार उठती है । उस वियोग रूपी पारस के सस्परं से वियोगिनी 
में भ्रदुभुत परिवर्तन या काया-कल्प हो जाता है भर प्रेमी, प्रेमिका बन जाता दे 
प्रेमिका, प्रेमी । यह छेत की चरम स्थिति या तद्गपता ही प्रेम-साधना की 
सच्ची कसोटी है--श्रासिक मासुक छू गया, इसक कहावे सोइ इस प्रेम 
के स्वामी के सद्धूत पर ही घरती हरीतिमा को घारण कर सलोना 
श्वज्भार करती है ओर भ्राकाश भ्रादेश को माथे पर धारण करता है-- 
श्राज्ञा श्रपरम्पार की, बसि अ्रम्वर भरतार । 
हरे पठम्वर पहिरि करि, घरती करें सिगार ॥।"* 
दादू उसी प्रियतम से रद्ध भरकर प्रेम-क्रीडा कर रहे हैं जहाँ कमी वियोग 
के श्राने की सम्भावना नही है। कुछ पुव॑ जन्म के सयोगवश हो उसे इस प्रकार 
का स्पृहणीय सोभाग्य प्राप्त हुआ है-- 
रंग भरि खेली पीउ सो, तह कबहु न होय वियोग । 
श्रादि पुरुस अ्न्तरि सिल्या, कुछ पूरब ले संजोग ॥ 


१ दादृदयाल को बानी--भाग १, बिरह कौ अ्रैंग १४५७-८ | 
+ बहो--परचा को शझंग ८ । 
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रहे हैं । कैसो वर्ण॑नातीत थ्रानन्‍्द रस के लिए हैं वह ? 


दादू दरिया प्रेम का, ता मैं झूले दोइ। 
इक शआ्रातम परआतसा, एकमेक रस होइ ॥ 


“-परचा को श्रंग ७० 

जिस प्रकार सन्त-साहित्य में दादू को प्रेम-साधना अपना एक अनूठा महत्व 
रखती है, वेसे ही उनको प्रेम-साधना के श्रन्तगत प्रेम-प्याला” का महत्व है। 
इसमे उनकी प्रेम-साघना का सार भाग खिंचकर आ गया है। अतः प्रेम-साधना 
की उदात्त स्थिति के साक्षात्कार के लिए यहाँ 'प्रेम-प्याला” के कतिपय उद्धरणों 


का देना श्रप्रासज्भिक न होगा-- 


._.. रज्जब विरह रूपी सपं के काटे हुए की श्रोषधि केवल हरि के दर्शन को 
अतलाते हैं | उसके बिना तन-मन जान लेवा पीडा से तड़पता रहता है। विरह 
रूपी सूें की ताप से तम-मन ओोले जैसा गलता रहता है, जब अपने श्र॒ह का 
पूर्ण विलीनीकरण हो जाय तभी उसके साथ मिलन सम्भव समझो ।"* सन्त 
वषना ने तो पत्यर जेसे हृदय को प्रचएड प्रीवि की अ्रग्ति में जलाकर पायेदार 
चूना तैयार कर लिया ओर अब उसे प्रियतम राम के प्रेमरस से भिगोकर बुझा 
लिया है । जब कभी बाद मुद्दत के प्यारे प्रियतम की पाती आती है तो नेत्रो में 
विरह के महाघन ऐसे उमड़ आते हैं कि उसे बाँचना दुभर हो जाता है--भौर 
अब श्र दर्शंत ( पाती ) का भी सहारा जाता रहा। अंत्र वियोगिनी की 


दादू माता प्रेस का, रस में रह्या समाई। 
गन्‍त न आवे जब लगे, तब लग पीवत जाइ॥ 
जेसे नेना कोइ हैं, ऐसे होहि प्रनन्त । 
दादू चन्द चकोर ज्यों, रस पोवे.. भगवन्त ॥| 
ज्यों ज्यों पीवे राम रस, तव्यो त्यो बढ़ो पियास | 
ऐसा कोई एक है, बिरला दादू दास ॥ 
दादू. अ्रमली रास का, रस बिन रह्या न जाइ। 
पलक एक पावे नहीं ती, तलफि तलफि मरि जाइ ॥" 


भात्मा करुण कण्ठ से चोखकर बड़े दैन्य के साथ पुक्तार उठती है-- 


१ दादूदयाल फ्री बानो--भाग १, परचा को अंग ३१५, ३२१, ३२४, 


रैरे४ । 


* सन्त सुधासार--रज्जब जी, पृष्ठ ५२६। 


सेरे लालन हो, दरस झोौ दायूं चाहीं। 
जैसे जल बिन सीन तलपे, यू" हूँ तेरे ताई ॥ 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्थानुभूति रररे 


विन देख्यूं. तन तालबेली, बिरहनि बारहसाती। 
दिल मेरी का दरद पियारे, तुम्ह सिलिया तें जासी ॥। 
रेणि निरासी होइ छेमासी, तारा गिणत बिहासी । 
दिन बिरहनि क्यू बाट तुम्हारी, सदा उडीकृत जासी ॥ 
जल थल देखूँ परवत देखूँ, बच बन फिरों उदासी । 
वृक्ी कोई उहाँ थे तन्राया, ठावा मोहि बतासी ॥ 
फिरि फिरि सबे सयाने बूक्के, हो तो श्रास पियासी । 
वषना कहे, कहो फ्यूं नाही, कब साहिब घर झआसी ॥" 
कितनी सहज भाषा में वषता जी ने अपनी आरान्तरिक पीडा की अभिव्यक्ति 
की है। भात्मा को आलोडित करने वाली यह पीड़ा शभ्रक्षरों के छन्द में वधने की 
सुहताज नही । इसे तो आत्मा की मृक्त भाषा में ही सही-सही व्यक्त किया जा 
सकता है । 'जल थल. ..वतासी” में व्यथा कितना विराद रूप घारण कर उस 
असीम के आलिड्भन में वेंचने के लिए श्राकुल हो उठती है । फिर भी कोई उस 
ठोर का सही-सहो ठिकाना नही बताता । मलूकदास की वियोगिनी आरात्मा थर- 
थर काँपती है, उसे रात को नीद नही झ्राती। न जाने वह जालिम प्रियतम 
मिलन-बेला में कैसा व्यवहार करे ? प्रेम की महिमा और उसकी उपयोगित्ता के 
विषय में उन्होंने चार पक्तियो में सब कुछ कह दिया है-- 
सब बाजे हिरदे बजे, प्रेम पलावज तार । 
मन्दिर दूृंढत को फिरे, सिलयो बजावनहार ।। 
करे पसावज प्रेम का, हृदय बजाबे तार। 
सने नचावे सगन होय, तित का सता श्रपार ॥ * 
सन्‍्तो की प्रेम-साधना की तीत्र व्यञ्जना श्राधुनिक युग के महान्‌ कवि 
रवीन्द्रनाथ में बडी व्याकुलता के साथ व्यक्त हुई है । इनके प्रेम की परिधि विराट 
है, जितना अधिक इसमे विस्तार है उतनी अ्रथाह गहराई भी है। यहाँ कवि 
की प्रसिद्ध क्ति 'गीताञ्जलि? से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देना अ्रसद्भगव न 
होया-- “वह आये और पास बैठे रहे, मै फिर भी न जागी । भरे झभागी, वह 
कैसी नीद थी । जब वह श्राये उस समय रात्रि सीरव थी, वीणा उनके हाथ 
सें थी श्रोर उसके सड्भीत से मेरे स्वप्य ध्वनित हो गये। हाय, मेरी रात्रें इस 
प्रकार क्यो नष्ठ हो छाती हैं। जिसके नि श्वास मेरी तिद्रा को स्पद्मं करते 
रहते है, उसके दर्शन सुझे कभी नहीं होते ।...अरे यह मुझे क्‍या मिल 


१ सन्त सुधासार--वषना जो, एष्ठ ५४६ । 
२ सलुकदास जो की बानी--ए०्ठ ३५ । 


२२४ मध्यकालोन हिन्दी सन्‍्त--विचार-स्‍ोर साधना 


गया ? तुम्हारे प्रेम का यह कैसा चिह्न है? यह न तो फूल है न गन्ध , 
और न सुगन्धित जल-पात्र | यह तो वच्चध से भी भारी, अग्नि-शिखा सी 
देदीप्यमान तुम्हारी भीषण कृपाण है । मैं विस्मित बैठी सोचती हूँ, यह तुम्हारा 
कैसा उपहार है ? इसे छिपाने को मुझे कही स्थान नहीं मिलता । तथापि 
बेदता भार के इस सम्मान को--तुम्हारे उपहार को--श्रपने हृदय में 
धारण किये रहेंगी |. ..है हृदय-हरण, मुझे मालूम है कि यह तुम्हारा प्रेम ही 
है। यह स्वशिम आलोक पर जो थिरक रहा है, यह धाकाश व्यापी मधुर 
अलस मेघ, यह पवन जो हरीर पर अमृत वर्षा करता है--यह सब तुम्हारा 
प्रेम ही है ।.. मैने जो कुछ पाया, जो कुछ मै हूँ, मेरी जो भी आशा झोर 
प्रेम है, वह सब श्रनजाने ही तुम्हारी भोर जाते रहे है । तुम्हारे एक इृष्टिपात 
से ही मेरा जीवन सदा के लिये तुम्हारा हो जायगा । वरमाला गुँथी रखी है विवाह 
के पश्चात्‌ बच विजन रात्रि में पति-मिलन के निमित अपने घर से विदा होगी | * 
कबीर और रवीद्रनाथ की प्रेम-लीला का तुलनात्मक विवेचन करते हुए डॉ० हिवेदी 
ने कहा है कि “दोनो का हो प्रियतम के प्रेम पर श्रख॒ण्ड विश्वास है। दोनो में ही 
श्रात्माप॑रा का भाव प्रबल है। दोनो हो प्रिय प्राप्ति को सहज लक्ष्य व्यापार 
नही मानते । दोनो का ही प्रेम हिस्टॉरिक प्रेमोन्‍्माद का परिपन्थी है ।””* अन्त 
मे सन्‍्तो की प्रेम साधना की एक मात्र साध दादू के दाब्दों मे यो कही जा 
सकती है । 
रोस रोम रस प्यास है, दादू. कर्रह पुकार । 
रामघठा दल उमंगि करि, बरिसहु सिरजनहार ।। 


रहस्यानुभूति--साधक वैयक्तिक साधना के माध्यम से विधि-निषेध के 
द्वारा मन को शुद्ध बनाते हुए भक्ति के निरछल श्र समपंणयुक्त क्षेत्र में प्रवेश 
करता है। निरन्तर नाम-स्मरण की भावना एवं विरहानुभूति के कारण उसके 
प्रेम मे इतनी भ्रधिक मात्रा में मादकताजन्य तीन्नता आ जाती है कि उसे ब्रह्म 
की प्रद्वेतानुभृति होने लगती है । ज्ञाता झोर ज्ञेय की तादात्म्य-मावना उसे एक 
ऐसी भ्रात्यन्तिक स्थिति में पहुँचा देती है, जहाँ वह तन्‍्मयता के भ्ानन्द मे अपनी 
समस्त वाह्म-चेतना को खोकर डूब जाता है। वृहदारण्यक ४।३।२१ में कहा 
गया है कि “जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिज्धून करने वाले पुरुष को 
न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है ओर न भीतर का, उसी प्रकार यह पुरुष 


) रवीन्द्रवाथ ठाकुर--गीताब्जलि--श्रनुवादक, जगतनारायण “शंखधर? 
२६, ५२, ५६, €१। 


* डॉ० हजारीप्रत्ताद द्विवेदी--कबीर, एष्ठ २०२ ॥ 


व्यक्तितत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति २२४ 


प्राज्ञात्मा से आलिगित होने पर, न कुछ बाहर का विषय जानता है और ने भीतर 
का--वह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य हो जाता है ।” 


इसी प्रकार जत्र साधक श्रपने 'स्व” को विसजैन कर 'परम” की श्रोर श्रग्नसर 
होता है तो ब्रह्मानुभूति और स्व.नुभृति की सम्मिलित स्थिति मे पहुँच जाता है 
जहाँ भ्रभिन्नता के कारण इसे श्रपने इयता की प्रतीति नही होती। उसे 
एक इन्द्रियातोत अनुभूति होती है लेकिन वह मन-वाणी से परे श्रव्यक्त को जब 
व्यक्त-वाणी में बाँवने का प्रवत्त करता है तब ब्रह्मात्मक स्वानूभूति का 
आनन्दातिरेक उसे विह्नल-विभोर कर देता है और उस श्रपूव॑ स्थिति से वह 'ऐसा 
लो नहि तैसा लौ, में केहि विधि कयों अ्रनुठा लो” के अस्पष्ठ एवं प्घृरे 
उपकरणों द्वारा उसे बदलाने का प्रयास, करता है । परमात्मा का प्रेम 
झोर उसको अनुभूति गूगे का गुड है । यही रहस्यवाद का मूल है । 
कबीर ने कहा है कि उस श्रव्यक्त, अ्रखण्ड तथा शभ्रद्वितीय वस्तु का जो 
श्रनुमव होता है वह शब्दों के द्वारा नही प्रकंड क्रिया जा सकता । शब्द और 
वाणी के अधूरे उपकरणों के भाव्यम से उत्त पूर्ण” के वर्णन करने का बाल- 
प्रयथत्त वैसा ही है जैसा गूगे व्यक्ति के द्वारा ग्रुड के मीठेपन के स्वाद को 
सकेतो के द्वारा बतलाना और मन ही मन झानन्दित होना |" रहस्पवाद 
झात्मा की वह दिव्य अजुभूत्ति है जिसमें बढ़ प्रेम के वशीभूत्त होकर अपने ससीभ 
अस्तित्व से श्रसीम के विराट व्यक्तित्व से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करती है भौर 
श्रन्‍्त मे उप्तमे पूर्रातया लीन हो जाती है। 


डॉ० रामकुमार वर्मा ने रहस्यवाद की बड़ी पूर्ण एवं प्राअल परिभाषा दी 
है । उनके मत से--“रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तहिंत प्रवृत्ति का प्रकागन है 
जिसमें वह दिव्य और प्रलौकिक शक्ति से भ्रपना शान्त श्रौर निरछुल सम्बन्ध 
जोडना चाहती है, यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनो में कुछ भी भ्रन्तर 
नही रह जाता । आत्मा उस दिव्य जविति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा 
में परमात्मा के शुणो का प्रदशोन होने लगता है भ्ोर परमात्मा मे प्रात्मा के 
शुणो का प्रदर्शन । इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता 
है । उस एकान्त सत्य से, उस दिव्य-शवित से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि 
वह भ्रपनी सत्ता परमात्मा को सता में अ्रन्तहिंत कर देता है। उस प्रेम में 
चच्चलता नही रहती, श्रस्थिरता नही रहती, वह प्रेम श्रमर होता है ।”* 








१ कबीर भ्रन्यावली--पद ६ | 
२ छॉं० रामकुमार वर्मा---हबोर का रहस्यवाद, इ५्ठ ७। 
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२२६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झोर:साधना 


इस रहस्थवाद की उपलब्धि दो झपो--योग तथा प्रेम में होतो है। योग में 
साधक का प्रमुख लक्ष्य चित्त की वृत्तियो का निरोध कर दब्द-ब्रह्म की अनुभूति 
करना होता है। सन्‍्तो के योगपरक रहस्थवाद का वन करने का अवसर हमें _ 
प्रसग-क्रम में मिलेगा। प्रेम के माध्यम से परमात्म-तत्व की अनुभूतिजन्य 
श्रभिव्यक्ति भावात्मक होने के कारण स्वत: रहस्यात्मक हो जाती है। इसकी 
आधारभूमि भ्रनिवेचनीय सत्ता है, रहस्यवादी “पूरे सो परचा? प्राप्त करने का 
ग्राकाक्षी होता है किन्तु वह पुर्०णा, मन, बुद्धि और वाणी से परे है, उसके क्षेत्र 
मे गणित की गराना व्यर्थ हो जाती है क्योकि पूर्ण मे से पूर्ण को निकाल देने 
से पूर्ण फिर भी बच रहता है। जब कवि “'पुहुप वास से पातरा” को सीमित 
डब्दो के वन्यन में बाँधने का प्रयत्न करता है तो उसका किब्वित्‌ु आभास-मात्र 
मिल जाता है श्र उसी में उसको वर्णानातीत श्रानन्द मिलता है। उस श्रतीर्द्रिय- 
जगत्‌ मे पहुँचकर इन्द्रियो के कार्य-व्यापार भी कुछ के कुछ हो जाते हैं जैसा कि 
सेन्ट माथिन ने कहा था कि “मैने उन फूलो को सुना जो शब्द करते थे और उन 
ध्वतियो को देखा जो जाज्वल्यमान्‌ थी ।” इसकी चरम स्थिति वह है जहाँ बिना 
इन्द्रियो के भी सारे कार्य स्वतः होने लगते है-- : मे. ४ 
बिन सुख खाइ चरन बिन चाले, बिन जिभ्या गुण गाव । 
श्राछे रहै ठौर नहिं छाड़ो, दह ' दिसिहों फिर शावे ॥ 
बिन हीं ताला ताल बजावे, बिन मन्दल पठ ताला। 
बिन ही सबद श्रनाहुद बाज, तहाँ निरतत है. गोपाला ॥* 
इतना ही नही, कभी-कभी तो विरोधी कार्य-व्यापार भी होने लगते हैं--- 
धरतो बरसती है, आसमान भीगता है भौर बिना तेल बत्ती के भी दीपक जलता' 
है । बिना फूल के लगे हुए ही उसमें मधुर स्वाद मिल जाता है। ये बातें किसी 
से कही नही जा सकती भ्ौर यदि कुछ कहा भी जाय तो उसे कौन 
समझ पाएगा ।--सन्‍्तबानी सम्रह, भाग २, पृष्ठ १४६ | 
ससीम और असीमृ--ससीम का श्रसीम से तन्मयतापूर्ण मिलन «ही 
रहस्यवाद है। पुर्ण तत्वज्ञानी उसी को समझना चाहिये जो ससीम भर असीम 
के भेद को जानकर दोनो को समरसता से प्रहण करने का अभिलाषी होता है । 
जो केवल ससीस या असीम में किसी एक को हो पूर्ण मान बैठता है, उसने 
खण्ड सत्य के ही दर्शन किये हैं। कबीरदास जी ने कहा भी है--- 
हद मे रहै सो सानदी बेहद रहै सो साक्ठ । 
हद बेहद दोनो तजे, तिनक्ना सता श्रगाघु ॥ 





विन 


१ क्दीर प्रन्थावली --- पद £ ५६ । 
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हद बेहद दोनो तजी, भ्रवर न किया मिलान | 
कहे कबोर ता दास पर, वारो सकल जहान ॥ 
झोर इसी पद्धति में सन्त रैदास ने भी कहा है-- 
बेहद कहे ते छेहला, हद कहें ते फूर। 
ह॒ंद बेहद दोनो गहै, सो ही जन भरपूर ॥ 
कवि ने भी लिखा है--भाव, रूप-सौन्दय॑ से श्रभिव्यकत होने के लिए 
उत्कण्ठित है श्लोर रूप, भाव में श्रपने को समपित कर देने को अ्रकुला रहा है । 
भसीम, ससीम के आलिंगन सें आ्ाबद्ध होना चाहता है ओर सत्तीम, असीम में 
अपने को विलीन कर देना चाहता है-- 
भाव पेते चाय रूपेर साभारे अंग, रूप पेंते चाय. भावेर माभारे छाडा । 
श्रसीस से चाहे सीसाय निविड़ संग, सीमा ह॒ते चाहे श्रसीमेर माक्के हारा ॥ 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर--उत्सर्ग 
सन्त कवियों ने असीम झौर ससीम के इस लीला-व्यापार को देखकर 
उस समस्त अ्रस्थिर रझूपराशि के भीतर से स्थिर अ्ररूप-तत्व का साक्षात्कार 
किया था। पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड की भाँकी देखी थी तथा इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे थे कि मनुष्य के श्रव्यक्त विराद रूप में ही मृत्यु एवं श्रमृतत्व, 
ससीम झोर श्रसीम निहित है । ससीम के भीतर ही प्रहरह असीम की रहस्य- 
क्रोड़ा चल रही है किन्तु इसका उद्घाटन स्पष्ट शब्दों में होना असम्भव है। इसके 
लिए अपूव, अलोकिक वाणी की अ्रपेक्षा है जिसके माध्यम से उस विराट रहस्य 
का एक क्षीण श्राभास मिल सके । सन्‍्तो ने अपनी श्रटपटी लगने वाली विचित्र 
वाणी से उसी रहस्थानुभूति को व्यक्त करने की चेप्टा की है। श्रपरोक्ष की वह 
परोक्षानुभूति जहाँ श्रात्मा अपने भौतिक बच्चनो से ऊपर उठकर उस अनन्त 
जीवन मे प्रवेश करती है, किसी भोतिक जीवन के देखने की भाँति प्रत्यक्ष एवं 
वास्तविक होता हुआ भी मूलतः वैसा नही है यद्यपि ईश्वर के प्रकाश की तुलना 
करोडो सूर्यों की भास्वर-प्रभा से की जाती है तो भी वह सुय॑-प्रकाश पर श्राधित 
नही है । वह विना सूर्य के सूये का सा प्रकाश फैलाती है। भीतर की ज्योति 
पूर्ण दीप्ति के साथ प्रकाशित होती है किन्तु इसके प्रज्वलित रखने के लिए किसी 
तेल या वाती की आवश्यकता नही पडती । उस परम प्रकाशक पुरुष के खेल-- 
रहस्य का वर्णन वर्णंनातीत है--- 
जगमग शभ्रन्दर से हिया, दिया न बाती त्तेल। 
परम प्रकासिक पुरुष का, कहा बताऊं खेल ॥" 





अीननीन न न न 


१ सनन्‍्तवानी संग्रह, एष्ठ २३१ ॥ 


स्श्द सष्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झौर सांघना 


सन्तों शोर योगियो की दृष्टि में यह सारा व्यक्त जगत्‌ सीमा झौर भ्रसीम 
की क्रीड़ा-भूमि है, शिव शभौर शक्ति का लीला-निकेतन है भौर भग्रुण, 
सगुण का मिलन-क्षेत्र है। एक तत्व है जो श्रनन्‍्त की झोर गतिशील है, दूसरा 
तत्व है जो सीमा की भोर खीच रहा है, इसीलिए यह सारी सृष्टि रूपायित हो 
रही है । गति असीम है, तालो मे बधने पर वह सीमित हो जाती है ओर 
"ग्म रूप ग्रहण करती है। सीमा भ्ौर श्रसीम के इस इन्द्र को ही हम नृत्य 
के रूप में उपलब्ध करते हैं। स्वर श्रौर शब्द श्रसीम है किन्तु छन्द धोर श्रय॑ 
के द्वारा उत्ते हम सीमा मे बाँधने का प्रयत्न करते हैं। मध्ययुग के सन्‍्तो 
झौर भक्‍तो ने नाना-भाव से इस तत्व को हृदयंगम किया है। , 

असीम के उसी आध्यात्मिक आ्लानन्द-जगत्‌ में पहुँचकर कबीर ने भी कहा 
है कि में उस प्रदेश का वासी हैं जहाँ बारहो महीने बसनन्‍्त बना रहता है । 
प्रेम की भ्रजस्र-वृष्टि से कमल विकसित होते रहते हैं और तेज का पुश्न 
छिटका रहता है ।" उस भ्रनन्त ब्रह्म का तेज ऐसा है जैसा अनेक सूर्यों का 
समूह उदय हो रहा है। पति ( परमात्मा ) के साथ जो सुन्दरी (झात्मा) 
जगती रहती है, उसी ने इस कौतुक का दर्शन किया है। यह कौतुक--छरीर 
के विना निराधार रूप में देखा जाता है। इसके सामने - सुयें और चन्द्र,का 
प्रकाश क्षीण हो णाता है और स्वामी की सेवा में भक्त समस्त चिन्ताओं से 
मुक्त हो जाता है। उस तेज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । - उसका 
वर्णन भी भ्रशोभनीय है । उसका तो साक्षात्कार ही प्रमाण रूप है ।* 

अन्तिम सत्य की अनुभृति--डॉ० पीताम्बरदत्त वड़थुवाल ने लिखा है कि 
इस अन्तहंष्टि वा अन्तिम सत्य की श्ननुभूति की एक विशेषता यह है कि द्र॒ष्टा 
उसे किसी पर प्रकट नहीं कर सकता। इसको जानने . के लिए इसका 
स्वयं अनुभव करना श्रावश्यक है। इसी “कठिनाई के कारण श्रस्तित्व का यह 
भंश हमारे लिए एक मुद्रित रहस्य के रूप में बना रहता है और इसी से 
रहस्यवाद कहलाता है। परन्तु उस द्र॒ष्टा के लिए जिसे हम अपनी भाषा 
में मानसिक योग्यता की अ्समथंता के कारण मर्मी कहते हैं, यह कोई रहस्य की 
बात नही । वह परमात्मा को इतना प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप मे देखता है जितना कि 
हम भौतिक पदार्थों को देखते हैं, बल्कि इससे भी अधिक स्पष्टता के साथ | क्योकि 
हप्टा उस हृष्य का पूरा रूप देखता है किन्तु भौतिक पदार्थों का हम केवल वाह्य 


रूप ही देखते हैं, उनके आम्यन्तरिक श्रर्थ को नही जान पाते । उनके झ्ाम्यन्तरिक 
सस्स्न>नन+०+ 3 
3 सन्तवानी संग्रह, पृष्ठ ४३। 


२ कबोर प्रन्यावलो--परचा को भंग १, २, ३। 
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प्र को केवल वही जान सकता है जिसे उस भ्नन्तहंष्टि की एक झलक मिल 
गई है। मर्मी की जीवनपद्धति इसी कारण स्वयं उसके लिए गृढ़ नही बल्कि 
हमारे लिए ही गढ़ है, क्योंकि हमे उसकी श्रनुमृति एक मुद्रित रहस्य बनी रहती 
दै ।) इसी भाग्यन्तरिक प्र को श्रन्तद॑ष्टि के माध्यम से हृदयगम करते हुए 
कबीर ने विश्वास के साथ कहा है-- ' 
प्रांख न सूँदो कान न रूघों, ततिक कष्ट नि घारों । 
खुले नेन पहिचानो हँसि हैति, शुन्दर रूप निहारों॥ 
--शव्दावली, दावद ३० 
दादू ने उस तेज-पुज को भ्पनी अन्तहँष्टि से जी भर कर देखा था, जो 
बिना वाती श्रौर तेल के द्तो दिशाशो में जगर-मगर कर रहा था, उसके एक- 
एक रोम का प्रकाश करोड़ो सूर्यों के प्रकाश-पुझ्ष से भी अधिक था। दादू ने बड़े 
विश्वास के साथ उस श्राँखों देखे दृश्य की चर्चा की है-- 
श्रविनासी श्रग तेज का, ऐसा तत्त. श्ननूप । 
सो हम देखया नेन भरि, सुन्दर सहज सरूप॥ 
नेन हमारे नूर मां, तहाँ रहे ल्‍यों लाइ। 
दादू उस दीदार को, निस दिन निरखत जाइ ॥| 
तेज पुज की सुन्दरी, तेज पुज फा फन्‍त। 
तेज पु'ज फी सेज परि, दादू. बन्या बसन्‍्त ॥ रे 
प्रन्य सांसारिक तेज तो भाघार-आधेय सम्बन्ध से ही भ्रपनी दीप्ति का 
प्रसार करते हैं, किन्तु वह भाध्यात्मिक तेज निराधार है-- 
निराधार निज देखिये, ननहें लागा बन्द। 
तन सन खेले पीव सों, दादू सदा प्रनन्‍्द ।! 
उसे किसी किसो प्रकाश-स्नोत की श्रावश्यकता नही क्योकि ससार की सारी' 
वस्तुएं उसी के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं । इसीलिए उस निरपेक्ष सत्ता को दादू 
ने कहा--+ 
सूरज नहिं तह सूरज देखया, चन्द नहीं तहूँ चन्दा। 
तारे नह तह झिलमिल देख्या, दादू. श्रति प्लानन्दा ॥। 
बादल नाह तहूँ बरसत देख्या, सबद नहीं गरजन्दा । 
बोज नहीं तहे चमकत देख्या, दावू. परमाननदा ॥३ 
१ डॉ० पीताम्बरदत बड़थ्वाल--हिन्दी काव्य से निर्गुण-सस्प्रदाय, 
पृष्ठ २७७ ॥ 
२ दादूदयाल फी बानी, भाग १, परचा कौ अंग ६३, ६८, १०६। 
3 बही--पर्चा को अंग ६०, ६१ । 


२३० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


' इस परम तेज की भ्नुभूति रहस्यवादी "प्रेम झर भाव भगति” के साध्यम 
से करता है। यद्यपि वह ब्रह्म मन, वाणी झोर इन्द्रियो से परे है फिर भी वह 
बड़ा गरीबनिवाज् है, जिस पर कृपा करता है उसका कार्य-सिद्ध हो जाता है--- 

..... जिस कृपा करे तिसि पूरत काजा। ' 
कबीर फो स्वामी गरोब निवाजा ॥ 

--क० ग्र०, परिक्षिष्ट पद ६ 
सन्तो ने स्थान-स्थान पर प्रेम और भाव-भगति के माध्यम से उसको पाने के 
लिए कहा है। प्रेम ओर भाव-भगति की पवित्र भावना का स्फुरण हर किसी के 
हुइय में सम्भव नहीं, उसके लिए हृदय का श्रत्यधिक सात्विक होता श्रनिवाये 
है। यह हृदय की सात्विक बुद्धता कुछ तो प्रारब्ध कर्मों से, कुछ सब्वित भौर 
कुछ क्रियमाण कर्मो से प्राप्ति होती है। कबीर की इसी के बल पर उस झहर्ष्य 

दोस्‍त से दोस्ती हो सकी थी-- | 

कुछ फरनी, कुछ करमगति, कुछ पुरबला लेख । 
देखी भाग कबीर का, दोसत किया अलेख ।। 
भगवान की कृपा एवं हृदय की कुछ शुद्धता के होते हुए भी प्रेम का उदय 
होना विल्कुल निदिचत नहीं है, उसके लिए उस परमात्म-तत्व के अलोकिक 
सोन्दर्य का ज्ञान और उस सौन्दयं को पाने के लिए उत्कृष्ट विरह की जागृति 
होना भी परमावश्यक है । साधक के हृदय में इस प्रकार की भावना का जागरण 
शुरु के द्वारा होता है--- 
सतगुर हम सू. रोकि करि, एक कह्मा प्रसंग | ह; | 

बरस्था बादल प्रेस का, भीजि गया सब श्रग ||--क० ग्र०, पृष्ठ ४ 
रहस्यवाद की तीन स्थितियाँ--गुद ही साधक के भीतर एक ऐसी 
रूपरसपान की पिपासा जगा देता है जिसकी तृप्ति के लिए वह बेचैन हो 
उठता है ओर उसके लिए सब प्रकार के कष्ट भेलने को तैयार हो जाता है। 
इस भनुभूतिजन्य प्रथम स्थिति के पव्चात्‌ दूसरी स्थिति तव श्राती है जब 
साधक को उस तत्व का परिचय मिल जाता है। उस समय उसके मन में एक 
विचित्र प्रकार का आह्वाद, तनन्‍्मयता एवं श्ानन्द मे विभोर कर देने वाली 
भावना भर जाती है । यह भावना इतनी तीत्र होती है कि साधक में एक प्रकार 
का नशा-सा छाया रहता है। उसके हृदय में प्रेम की ऐसी सर्वभक्षी भाग 
दहकती रहती है कि उसमें सव प्रकार की कल्ुषित वासनाएँ भस्म हो जाती 
हैं। सूफी कवि इस स्थिति को 'फना के नाम से पुकारते है । इसके पदचात्‌ 
वह पन्तिम स्थिति ब्लाती है जिसमें साधक झौर साध्य में, भ्रात्मा-परमात्मा में 
३७ तादात्म्य स्थापित हो जाता है भोर उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं 


व्यक्तिगत--भक्ति, प्रेम, रहस्यानुभूति ररे१ 


रह जाता । झात्मा स्वयं को परमात्मा का अंग समरभंने लगती है भौर उसमें 
झंग-अगी-भाव का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इसे साधक को पूर्ण सिद्धावस्था 
कहा गया है क्योकि उसके जीवन में एक ऐसा श्रपुर्व॑ कायापलट झा जाता है 
कि वह उस स्थिति को पहुँच जाता है जहाँ स्वत. उसकी “सन्त” सज्ञा हो जाती 
है। इस स्थिति का वर्णंत करते हुए डॉ० वर्मा ने लिखा है कि “इस स्थिति में 
आत्मा प्रपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है भोर परमात्मा के गुणों को 
प्रकट करती है । जिस प्रकार प्रारम्मिक अवस्था में श्राग और लोहे का एक 
गोला, ये दोनो भिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल 
होकर श्रग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है तब उस लोहे के गोले में वस्तुभो के 
जलाने की वही दक्ति भ्रा जाती है जो आग में है। यदि गोला आग से अलग 
भी रख दिया जाय तो भी लाल स्वरूप रखकर अपने चारो पश्रोर श्राँच फेंकता 
रहेगा । यही हाल श्रात्मा श्रोर परमात्मा के संसर्ग से होता है । यद्यपि प्रारम्भिक 
झवस्था में माया के वातावरण में आत्मा ओर परमात्मा, दो भिन्न दक्तियाँ 
जान पडती हैं पर जब दोनो आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के ग्रुणों का 
प्रवाह भात्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि श्रात्मा के स्वाभाविक निज 
के गुण तो लुप्त हो जाते हैं भोर परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं, यही 
भभिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियो की चरम सीमा है |?” 
सनन्‍्तो की वानियो में उपर्य क्त तीनो स्थितियो का विवरण मिलता है। सन्तो 
की रहस्यानुभूति की एक विशेपता यह भी है कि "एक ओर तो वह भ्रद्वतववाद के 
क्रोड में पोषित है ओर दूसरी श्रोर मुसलमानो के सूफो सिद्धान्तो को स्पर्श करता 
है |” हिन्दू-मुस्लिम सन्‍्तो का पारस्परिक सत्संग एवं ऐक्य सगठन की भावना से 
सन्त कवियो ने अपने रहस्यवाद में श्रद्वेतवाद शोर सूफी मत की “गगा-जमुनी” 
साथ हो बहाई है। आात्मा-परमात्मा को एक सत्ता मानना तथा माया के कारण 
उसमें श्रावरण-भेद का झा जाना एवं उसके दूर होते हो पुनः ठदृवत्‌ हो जाना, 
इस भद्वतवादी सिद्धान्त की श्रभिव्यक्ति सन्‍्तो ने श्रनेक स्थानों में की है --- 
जल में कुम कुमभ में जल है, बाहिर भीतर पानी |] 
फूदा कुमभ जल जरलाह समाना, यहु लत कथों गियानी ॥। 
पाणीं ही तें हिंम भया, हिसम ही गया बिलाइ | 
जो कुछ था सोई भया, अश्रव कछु कह्या न जाई | 
परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा को सूफी मत के अनुसार जो चार दशाएँ 
पार करनी पड़ती हैं, उसका उल्लेख हमें दादु के 'परचा को श्रग” में स्पष्ट रूप 


4 डॉ० रामकुसार वर्सा--झबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ १५-१६। 


२१३२ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


से मिलता है। उन्होने मोजूद मुकामेहस्त ( शरीयत ) भ्ररवाह भुकामे' हस्त 
(वरीकत) तथा मादूद मुकामे हस्त (हक़ीकत) एवं मारिफत का वर्णान श्पष्ट 
रूप से किया है।' 2 
सन्‍्तो के भावात्मक रहस्यवाद को सूफियो की मुख्य देन प्रेम की पीर, खुमार 
एवं तड़पन की है, जिसकी अभिव्यक्ति से सन्त-साहित्य के - नीरस आध्यांत्मिक' 
घातावरण मे प्रनुपम मधुरता का सचार हो सका । सन्त-साहित्य मे प्रेम-साधना 
पर विस्तार से विचार करने का अ्रवसर हमें श्रागे चलकर मिलेगा। ' 
रहस्यानुभूति की प्रथम स्थिति में ग्रुरु के शब्द-वाश से मर्मस्थल बिध जाता 
है भोर प्रियतम से बिछुडो हुई आ्ात्मा आ्रार्न्तरिक प्योस से अ्रकुला कर'पुकारने 
लगती है कि मैं बहुत दिनो से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मेरे प्राण तुमसे 
मिलने के लिए तरस रहे है, मन में शान्ति नहो है ।* भन्त में वह अपने शरीर 
को जलाकर भस्मसात्‌ करने और उससे उठे हुए घुएँ को स्वर्ग तक पहुँचाने का 
उपक्रम करती है ताकि घुएँ के प्रभाव से आँमुश्नो के भ्रा जाने के कारण निर्मोही 
प्रियतम को दया झा जाय। कभी शरीर को दीपक बनाकर उसमें प्रांणो की 
बची डालकर लोह से सीचने की बात सोचती है ताकि उस आन्तरिक ज्योति के 
प्रकाश से प्रिय को मुखच्छाव देख सके 3 प्रियतम की जान लेवा प्रीति जो 
अ्रस्थिपिजर में समा गई है, उसमे दादू का रोम-रोम 'पिठ पिठ” की पुकार करता 
है। उनका ददन घड़ी दो घड़ी का त होकर भ्रहनिशि का होता है, रोते-रोते ही 
वह श्रपने प्रियतम से मिल जाता हैं।* विरहाग्ति से तपाये जाने पर साधक; 
साधना की परिपक्वावस्था में पहुँच जाता है और उसे उस परम तेज का भ्राभास 
मिलने लगता है झोर वह गदुगइ-कण्ठ से कह उठता है कि मै ससीम को छोड़कर 
श्रसीम में पहुँच गया हूँ भोर वहाँ निरन्तर वास कर रहा हुँ। न वहाँ समुद्र है, 
न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूँद है, फिर भी उस शून्य शिखर-गढ मे मोती 
उत्पन्‍्त हो रहे हैं। इस शरीर मे ही प्रभु का प्रेम प्रकाशित हो गया । झात्मा 
प्रकाश से परिपूर्ण हो गई । मुख से कस्तूरी की महक्र निकलने लगी और वाणी 


से सुगन्ध की लपटें उठने लगी ।" मिलन के इन भ्रपृव॑ क्षणों में दादू भ्रानन्दित 
होकर कहने लगते हैं-- 








हे दावूदयाल को बानी, भाग १--परचा की श्रेग, पृष्ठ ६६-६० | 
+ कबीर प्रन्यावलो--विरह को अंग ६ | 


3 बही--विरह की श्रंग २३ । 
* दादूदपाल की बानी, भपण १---विरहु कौ अ्रंग १ ३२४, १३६ २ 
+ बब्चीर प्रन्यावली--परचा कौ श्रग, ४, ८, र४। 
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दादू रण भरि खेलों पिउ सो, तहूँ बाजे बेन रसाल। 
प्रकल पाठ पर बेठा स्वामी, प्रेम पिलाबे लाल | 
“दादू रंग भरि खेलौं पिउ सो, तह कबहुं न होय वियोग | 
पग्रादि पुरुष श्रन्तरि सिल्या, कुछ पूर बले सजोग ॥| 
छाड़ो सुरति सरीर कू, तेज पु'ज में श्राइ | 
दादू ऐसे मिलि रहे, ज्यू' जल जलहि समाइ ॥" 
कवीर ने इसका वर्णन यो किया है--मेरे मन का उस मन के साथ मिलन 
होने पर दोनो "नमक और पानी” की भाँति एक-दूसरे मे घुल मिल गये श्रर्थात्‌ 
दोनो में इतनी प्रगाढ़ अद्वेतानुभूति हो गई कि इसको विलगाना कठिन हो गया 
जैसे पानी में घुले नमक को पृथक्‌ नहीं पहचाना जा सकता । श्रात्मा, परमात्मा 
मे, जपने वाला न जपने मे, दृश्य अ्रददश्य मे भ्लौर आप” अपनेपन से समा गया । 
उन्होने इस 'परचा” का वर्णन वर-वध्ृः के विवाह द्वारा भी किया है। इस प्रकार 
के रूपको का प्रयोग परवर्ती सन्त कवियो ने भी किया है। 


रहस्यानु भूति की श्रन्तिम स्थिति में पहुँच कर साधक के जीवन में एक 
विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे अपूर्व श्रानन्द की श्रनुभूति होने लगती है 
प्रोर वह कहने लगता है कि जब मेरे अन्तरात्मा में परमात्मा प्रकट हुए तो उनकी 
सगति से मै शीतल हो गया, मोह का सन्‍्ताप दूर हो गया और दिन-रात सुख 
की निधि प्राप्त होने लगी । प्रज्वलित श्रग्नि शान्त हो गई भ्रोर मैं श्रग्ति से फिर 
जल में परिवर्तित हो गया । जब मन से प्रभु का ध्यान किया तो शरीर विस्मृत 
हो गया श्रौर तत्व मिल गया, शृुन्य-गगन में स्तान करने से सारा सन्‍्ताप दूर 
हो गया श्ौर श्रभूतपृ॒व॑ शीतलता की प्राप्ति हो गई | अपने और पराये की सारी 
भेद-भावना जाती रही तथा ऐसा प्रतीत होने लगा--एक अनेक सुव्यापक पुरक 
जित देखी तित सोई ।! मेरे भीतर अपना कहने का कुछ भी अवशिष्ट नही रहा । 
जो कुछ है सब तेरा है, श्रतः तेरी वस्तु तुके सोपते हुए मेरा क्या बनता-बिगडता 
है । जब पन्तिम स्थिति अपनी पूर्णावस्था पर पहुँच जाती है तब साधक को 
'सहज-समाधि” प्राप्त होती है। साधको की एक मात्र यही दुलंभ अवस्था 
सिद्धावस्था कहलाती है जिसमें सारे कार्य-व्यापार अनायास होते चलते हैं और 
उसे कुछ करने की आवश्यकता नही पडती, क्योकि उस स्थिति में साधक और 
श्राराध्य में इतनी प्रगाढ़ता श्रा जाती है कि जो कुछ वह श्रपने लिये करता हैं वह 
अपने झ्राप भगवान को अपित हो जाते हैं। इधर-उधर चलना परिक्रमा हो जाती 


१ दादूदयाल की बाती भाग १--परचा को श्रंग ६, ८, १६२ | 
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है, काम-काज ही सेवा, सोना ही प्रणाम, बोलना ही नाम-जप, खाना-पीना ही 
पृजा और फले-फूले तथा उजड़े हुओ में समहृष्टि श्रा जाती है। वह आ्राँख मूँदने 
और कान रूँघने को उलभनो से दूर होकर खुली श्राँखो से भगवान्‌ की रूप« 
माधुरी का नयन-सुख लेता है और खुले कानों से अ्रनहद-तनाद का अवर करता 
है । सहज समाधि की ऐसी दुलंभ स्थिति किसी विरले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है 
जब कि वह इस प्रकार घोषित कर सके--- 

रास हमारा जप करे, हम बेठे आराम! 


प्रकरण २ : 
सन्त-साहित्य की साधना 


क. परम्परा से प्राप्त--योग एवं भक्ति . साधना--किसी उद्देदय-विशेष 
की सिद्धि के लिए स्थिर भाव से जो अविच्छिन्न क्रिया की जाती है उसे साधना 
कहते हैं, चाहे भोतिक-सुख-समृद्धि के लिए चेष्ठा क्री जा रही हो भ्रथवा 
पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति के लिए, साधक इसकी सिद्धि के अ्रस्तित्व मे 
विश्वास रखकर कार्यंगील होता है श्रोर जब तक उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल 
जाती तब तक प्रयत्न करता रहता है ) प्राय: साधना ऐसी गरिमायूर्ण सज्ञा की 
भ्रधिकारिणी, वे क्रियाएँ होती है जो श्रात्मानुसन्वान के मार्ग में प्रवृत्तकर श्रात्मा 
को परमात्मप्राप्ति के लिए श्राध्यात्मिक-पथ प्रशस्त करती हैं। झ्ात्मवोध को 
जागृति कराने वाली चेतन्य-मावना को भी साधना कहा जा सकता है। गुरुदेव 
ने लिखा है कि “हमारी आत्मा जब सकीणां स्वत्व की सीमाझ्रो मैं बंधो रहती है 
तो अ्रपनी विशेषता खो देती है । इसकी विश्येपता एकत्व में हो है। वह विश्व से 
समभाव होकर ही अपने सत्यस्वरूप का बोध कर सकती है भ्ौर तभी उसे 
झानन्द की श्रनुभूति होती है । विद्व-चेतना की कुझी आत्म-चेतना है। अपनी 
झात्मा को श्रपने से भिन्न जानना ही ब्रह्म-ज्ञान की पहली सीढी है। हमे पूर्ण 
श्रद्धा के साथ यह ज्ञान होना चाहिये कि हमारा सच्चा रूप आत्मा में है। पूरा 
कल्याण में जीना, असीम में भ्रपने जीवन की अनुभूति पाना है। जीवन का यह 
बहुत ही व्यापक भ्रय॑ है जिसे हम भ्रात्मिक दृष्टि से जीवन की पूर्णंता को अनुभव 
फरते व देखते हुए हो समझ सकते हैं । हमारे व्यक्तित्व की सीमान्त दीवारें हमें 
भ्रपनी सीमा की शोर भी धकेलती हैं श्लौर इसी तरह हमे असीम की शोर भी 
ले जाती हैं। जब हम इन सीमाओं को असीम बनाने का प्रयत्त करते हैं तभी 
हम परस्पर-विरोधी भावनाओं में सधर्ष पाते हैं। झ्ानन्द की प्रतीति हमे तभो 
होती है जब हम भ्रपनी भात्मा का ससार से श्रोर ससार की श्ात्मा का विराद 
की प्रात्मा से एकत्व अनुभव करते हैं ।”?* 

साधना-भेद--चाहे हमारी साधना तप या ज्ञान की हो अथवा कर्मेयोग 
था सदाचरण की हो या भक्ति-प्रेम की हो, उन सबका समाहार एक ही लक्ष्य 





१ रवोन्द्रगाथ ठाकुर--पाधवा, श्रभुवादक, सरयकास विद्यालंकार, एष्ठ 
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में होता है। ऋषि-प्राथंना है कि हे प्रभो ! वेदमार्गं, साख्य योग, पाशुपत मत, 
वैष्णव मत, सभी भाषकी प्राप्ति के हो मार्ग हैं । रुचि-वैचित्र्य के कारण ही यह 
श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है, इस प्रकार उनमे पृथकता प्रतीत होती है । जैसे समस्त 
नदी-नालो का जल समुद्र में ही जाता है वैसे ही सीघे-ठेढ़े सभी साधन-मार्गों से 
यात्रा करने वाले मनुष्यों के गत्तव्य-स्थान एक सात्र श्राप ही हैं ।--कल्याण, 
साधनाक के मुखपृष्ठ से प्रववरित | _ 

साधना का लक्ष्य--साधारणतः) हमारी चेतना बहिंमूँखी होतो है। 
समुचित मनोनिग्नह कर चतुर्दिक्‌ बिखरी चेतना को श्रन्तमुंखी बना कर एक लक्ष्य 
की ओर केन्द्रित कर देना ही साधना का चरम उद्देश्य है। गहरे पानी में पैठकर 
भात्मानुभूति के मौक्तिक अन्वेषण में प्रवृत्त होना ही हमारा प्रमुख कत्त॑व्य है। 
स्वामी शुद्धानन्द जी भारती का कथन है कि “हमारे सभी अंग, हमारे भस्तित्व 
का एक-एक कर्ण भगवत्माप्ति की सजग श्रभीप्सा में पुलकित हो उठे, हमारे 
भीतैर दिव्य पवित्रता भर जाय, इसके लिए हमारे भ्रन्दर हढ़ निशचय होना 
चाहिये--अ्रटल निष्ठा चाहिये श्रोरं चाहिये साधना के प्रति भ्रटूट भ्रनुराग । 'अल्तमुंख 
होशो', 'भीतर की_ओर लोटो” समस्त साघनाओ का एक मात्र यही सूच है।””) 


ध्रव, प्रत्येक साधक को इसी लक्ष्य का लक्षण बनने के लिए प्राण-परा से चेष्टां 
करनी चाहिये । 


परमपद प्राप्ति के त्रय-मार्ग--अत्यन्त प्राचीन काल से भारतौय साधना 
में परम-पद प्राप्त करने के तीन मार्ग प्रचलित रहे हें--ज्ञान-मार्ग, योग-मार्गं 
झोर भक्ति-मागें । समय-समय पर किसी एक मांगे की प्रधानता और शेष को 
गोखु-स्थान मिलता रहा है श्रोर कभी तोनो मे समन्वय स्थापित करने की चेष्टा 
भी की जाती रहो है। किन्तु इत तीनो मे कभी भी विच्छिन्नता नही भाने 
पायी। प्रायः ये एक-दूसरे के पूरक समझे जाते रहे हैं, भले हो इन तीनो का 
विकास विद्येप रूप से श्रपते स्वाभाविक ढद्भ पर हुआ हो । 

जशञाच-माग -ज्ञान-मार्गं से तात्यय सामान्यतः उपनिषद्मूलक ब्रह्मवाद या 
झह्तवाद से है। यह ज्ञान के द्वारा ही जीव की मुक्ति स्वीकार करता है। 
उपनिपदो का समग्र साहित्य प्रत्यक्षत: ज्ञान की ही दृढ़ शिला पर आधारित है। 
हिन्दू धर्म के नव जागरण काल (प्राठवी सदी) में श्रद्वेतवाद के प्रमुख प्रवतंक भादि 
भुरु शब्ू राचाय॑ हुए । वेदिक युग की कर्मकाण्डीय घुप्कता से ऊवकर जो स्वतन्त्रचेता 
अवस-मननव शर निदिध्यासन द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा भौर साक्षात्कार मे लीन 


िनन्क- 





) स्वामी शुद्धानन्द जी भारती--कल्याण, साधनाक, साधन झौर 
घिद्धि, एष्ठ २६२ | 
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रहे भोर आत्म -ज्ञान का सुचिन्तित नवनीत समाज को प्रदान किया, उसी का 
परिणाम उपनिषद्‌ हैं। यह ज्ञान, साधारणबुद्धि भ्रथवा सूक्ष्मतक ज्ञान मात्र 
नहीं वरन्‌ तप पत श्रात्मा में स्फुरित कोई दिव्य अलोकिक ज्ञान है। हिन्दी सन्त- 
फवियो के तात्विक सिद्धान्तो और उपनिषदों को चिन्तन प्रणाली में एक स्पष्ट 
समानता लक्षित होती है। परन्तु इसका यह तात्पयय नही कि मसि-कागद से 
अ्सपृतक्त सन्‍तो ने उपनिपदों का सविधि अध्ययन किया था । 'सम्भवत मध्ययुगीन 
श्राचायों के कारण सारा घामिक वातावरण वेदान्त से श्रोत-प्रोत हो गया था। 
इसी वातावरण में श्रवाघ साँस लेने के कारण वह इन श्रपढ़ साधु-सन्‍्तो के 
अस्तित्व का अभिन्न श्रंग-सा हो गया था । 


सन्‍्तो के हृदय में ज्ञान सवलित प्रेमात्मिका भक्ति के भीतर योग का श्रप्वे 
सम्मिश्रण अनन्त सत्‌, श्रनन्त चितू्‌ एवं श्रनन्त आनन्द का सच्चिदानन्द रूप 
उपस्थित करता है। श्रीमद्भागवत स्कन्द ३, श्रध्याय २५ में भगवान्‌ कपिल*ने 
अपनी माता देवहुति को ज्ञानपरक भक्ति का उपदेश देते हुए कहा है कि 
झ्राध्यात्मिक योग को प्राप्त करके मनुष्य निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान 
की स्वय प्रकाशित निरपेक्ष दीपशिखा प्खण्ड भाव से उसमे झालोकित होने 
लगती है । भ्रनायक्त होकर वह सूक्ष्म रहस्पमय भात्म-ज्योति को ज्ञान, वेराग्य 
एवं भक्ति से प्राप्त कर धन्य हो जाता है। ज्ञानवैराग्य-युक्त भक्तियोगः का 
सहारा लेकर मगलमय जीवन की सिद्धि के लिये योगी लोग अ्रभय प्रदान करने 
वाले मेरे हो चरणो की छाया मे परम विश्वाम पाते हैं । भागवत की इस मधुरा 
भक्ति में ज्ञान, वेराग्य, कम, योग तथा प्रेम---सब एक ही ठोर पर समन्वित हो 
गये हैं । प्रेम की यही सरस रसधारा ज्ञान मधुर भक्तिसाधना के भीतर प्रवाहित 
हो रही है और इसीलिए सनन्‍्तो की निमुंण-भक्ति को ज्ञानाश्रयी की भी सज्ञा दी 
जाती है। सन्त-वाणी में भक्ति भ्ौर ज्ञान का कही विरोध नही है। ज्ञान, भक्ति 
को पृष्ठभूमि है। ज्ञान के भरा जाने से भमायाग्रस्त भ्रन्धकार का नाश होता है 
परन्तु यह ज्ञान, दुर्वह शास्त्रीय या जड़ तक॑-वितकैजन्य नही-- विदिशा न परउ, 
बादु नहि जानउ--यह तो ग़ुरुम्रुख से प्राप्त मरण जीवन की शका को नष्ट करने 
धाला श्रद्व॑ततत्व ध्रथवा ब्रह्मज्ञान है जिससे दुख का नाश होता है झौर भक्ति- 
मभारिक का झालोक विकीणं हो उठता है-- 


मरन जीवन की संका नासी | झापन रंगि सहज परगासो॥ 

प्रगटी जोति मिदिश्ना श्रेंघियारा । रामरतनु पाइस्रा करत बीचारा |॥ 

जर पझ्ननन्‍दु दुसु दूर पहचाना। मनु सानकु लिव ततु लुकाना || 
--सन्त कबीर, राशु बिभास, प्रभाती १ 


श्श्८ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार झोर साधन 


मायानाशक यह परम ज्ञान पुस्तक से नही, सत्संगति से प्राप्त किया जाता 
है । वेद कतेव” के ज्ञान से 'दिल का फिक्स! नही जाता--राग्रुतिलंग ।१ सन्त 
कवि 'आपहिं श्रापु विचारिये तब;केता होय अनन्दुरे” के आधार पर प्रायः सर्वत्र 
झ्रात्म-विचार एवं अन्त.साधना पर ही विशेष बल देते है और उसे अपने ढंग से 


सहज साधना तक का नाम देते हुए उसके द्वारा स्वानुभूति प्राप्त करने का बार- : 


बार उल्लेख करते हैं। उनकी ऐसी सिद्धि का स्वरूप किसी वस्तु-विशेष का 
कही से प्राप्त कर लेना श्रथवा उसको देखने लगना तक भी नहीं ठहराया जा 
सकता, प्रत्युत्‌ वह तो स्वयं श्रपने आपा की ही श्रान्तरिक उपलब्धि का भ्रनुभव 
कर उसके साथ तद्गरप बन जाता है। यह “श्रापा” ही उनके लिए 'वह गुप्त” है 
जिसका शाब्दिक श्रथ॑ प्रायः अत्यन्त व्यापक स्थिति समभी जाती है । प्रकारान्तर 
से सन्‍्तो की ऐसी साधना को आ्ात्मोपासना का भी नाम दिया जा सकता है 
जिसकी सिद्धि बिना ज्ञान की सहायता के सम्भव नही है । कबीर के प्रस्तुत पद 
मे जो सनातन प्रइन उठाये गये हैं, वे एक प्रकार से सन्तों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान 
की उपादेयठा सिद्ध करते है-श्रीगरुद के चरणो का स्पर्श करके वे विनयपृव॑ंक 
पूछते हैं कि मैने यह प्राण क्यो पाया है, यह जीव संसार में क्यो उत्पन्न ओर 
नष्ट होता है। हे देव | दया करके मुझे सन्‍्मागं पर लगाइये जिससे भय का 
वन्धन टूट जाय और मैं जन्म-मरण के दु.ख से, कम के सिथ्या सुख से और 
जीव की योनियो से छूट जाऊँ। मेरा मन साया-पाश के बन्धन को नष्ट नही करता 
ध्रौर शुन्य को पाने की चेष्टा नही करता, अ्रपने आ्ात्मपद निर्वाण को नही 
पहिचानता । इस प्रकार यहाँ पर उन्होने जीव, जगत और माया-पाश सम्बन्धी 
कई प्रइन एक साथ उठाये है और उन सब का पर्यवसान दन्यवाद या. ब्रह्मवाद 
में किया है। परन्तु इस प्रकार के समाधान का सूत्र वे झाज्रीय तकं-वितक के 
माध्यम से नही खोजते । जेसे एक दीपक की ज्योति के संस्पर्श से शत-शत दीप 
गंगमगा उठते है उसी प्रकार श्रात्मानुभूति भी एक हृदय से स्फुरित होती हुई 
दूसरे हृदय मे सहज भ्रालोक की किरख-प्रभा विखेर देती है । इसी प्रात्मस्फुरित 
भ्रद्नतानुभूति को सन्‍्तो ने ज्ञान या 'सहज ज्ञान' कहा है झौर यही “अनुभूति” या 
शान” उनकी भक्ति का श्राधार है | यह ज्ञान, भक्ति का विरोधी न होकर उसका 
पूरक है। ज्ञान की भूमि पर ही सतूगुरु द्वारा भगवद्धभक्ति का वीजारोपण होता 
है। जीव-ब्रह्म को अद्वेतताजनित स्थिति ज्ञान के परचात्‌ ही जीवात्मा मे ब्रह्म- 
मिलन को झानत्दानुभूति भ्रातो है और वह- विभोर होकर घोषणा करने लगता 
है कि शुरु ने मार्ग दिखा दिया और न्रह्म से मेरा परिचय हो गया । जिसके महत्व 


3. २०३) जकन»-जकमन नम. ल्‍क तमजन्माक 





) सन्त फबोर--राजु श्रासा १ | 


न 
ध्यावाण>-- के 


॥॥ 
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को मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाते, उस निराकार प्रभ्ु को कबीर ने अ्रपना मित्र 
बना लिया । मुझे! स्थिति प्राप्त हो गई। मन स्थिर हो गया, सदुगुरु ले मेरी 
सहायता की । जब शून्य गगन सें स्नान किया तो सन्‍्ताप दूर हो गया भोर 
शीतलता प्राप्त हुई। ज्ञानरूपी निर्मल सूर्य के उदय होने से हृदयछपी कमल 
विकसित हो गया । मोह की श्रन्धकारमयी रात्रि नष्ट हो गई और अनह॒द- 
नाद की ज्योति फेल गई । दयालु प्रभु के दर्गन होने पर शूली, सुख की शब्या 
बन गई*---दरसन भया दयाल का, सूल भई सुख सौड़ि। 


योग-साधना का प्रचलन ईसवी-सन्‌ की ह्वितीय सहस्नाब्दी के प्रारम्भ में 
ध्यानयोग एवं तपर्चर्या के सम्मिश्नण से हुआ जिसने आगे चलकर अपना विकास 
मुख्यतः हठयोग के रूप में किया | हठयोग नामक अ्रग के भ्रन्तगंत यम, नियम, 
झासन शोर प्राणायाम तथा राजयोग मे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
का विवेचन किया गया । 


योग और भक्ति-योगकी साधना भक्ति-योग के पाइव॑ विद्येष का निर्देश करती 
थी। किसी भी भारतीय साधन-मार्ग में योग का भक्ति से विरोध नही पाया । 
किसी भी साधना की पूर्ति के लिए मन की एकाग्रता श्रपेक्षित है। बिना मन को 
पन्तमुंख बनाये परमात्म-तत्व की प्राप्ति दुर्लभ है। श्रत* योग सर्वप्रथम चित्तवृत्तियो 
के निरोध की शिक्षा देता है । योग मन को वाह्य विषयो से रोककर भ्रात्मोन्मुख 
करने का एक सशक्त माध्यम है। इसीलिए भव्ति-सिद्धि के लिए योग की 
श्रावश्यक भूमिका भक्तो के द्वारा स्व्रीकार की गई है । भक्ति-साधना, बिना युक्ति 
(योग) के वही हो सकतो--ग्रुगति बिना भगति किन पाई (कबीर) । भागवत, 
२। १। १६-१८,२१ में कहा गया है कि प्राणायाम के द्वारा चित्त की वृत्तियो 
को रोककर वाह्मविषयो से इन्द्रियो को हटाकर एवं मन को वासनाशून्य बनाकर 
भगवान्‌ के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये | इस प्रकार की साधना से योगियो 
को शीघ्र ही सिद्धि होती है । गीता, श्रध्याय ६१४७--मे भी श्रद्धापुवंक भगवान्‌ 
की भक्ति करने वाले को सर्वश्रेष्ठ योगी बतलाया गया है । दूसरी ओर पतजलि 
ने श्रपने 'योगसुत्र” से ईश्वर-प्रणिधानाद्वा” कहकर ईवेवर-चिन्तत को योग के 
साधन के रूप में स्वीकार किया है। योगाम्यास के मार्ग पर प्रवृत्त होने वाले 
सावक के मन में श्रद्धादि गुणों का होना श्रनिवार्य है। ये गुण भक्ति के ही 
लक्षण हैं। भक्त को एकाग्रता प्राप्त होने पर योगियो जैसी श्रनुभूति होगी। भरत) 
बहुत प्राचीनकाल से योग एवं भक्ति का पारस्परिक मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो चुका 


+ कबीर प्रन्थावली--परचा कौ श्ंग ६, १२, २६, ४२, ४८। 
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था तथा भेक्ति-मार्ग में योग भगवप्राप्ति का एक उत्तम माध्यम स्वीकार कर 
लिया गया था । यही कारण है कि सन्‍्तो की साधना का सूल स्वर भक्त होते 
हुए भी, उनके यहाँ योग-साधना को समुचित महत्व दिया गया है | किन्तु-इतना 
ध्यान रहे कि वे योग-साधना की विविध क्रियाएँ--पद्चक्र का वेघन; भनहद 
नाद का श्रवण भर ब्रह्मसन्थ्न मे स्थित भ्रमत का पान करने को ही योग को 
उत्तम सिद्धि के रूप मे नहीं स्वीकार करते | यद्यपि सनन्‍्तो की वानियों मे इन 
क्रियाओं की साधना से सम्बन्धित सैकड़ो पद मिलते है जो उनकी व्यावहारिक 
श्रनुसवशीलता के परिचायक हैं। सन्तो की दृष्टि में योग की एक मात्र सिद्धि 
अ्रपने भीतर उस परमतत्व का साक्षात्कार करने में ही है । 


योग-साधना--सन्‍्त कवि नाथपन्थियो के उत्तराधिकारी ठहरते हैं, क्योकि 
उनको योग का दाय, हठयोग की विभिन्न क्रियाओ्रों की दीक्षा-देन इन्हो नाथ- 
पन्थियो से मिली थी । लेकिन सन्‍्तो की एक अनूठी विशेषता--जिसने उन्हे जन- 
जीवन के बहुत निकट ला दिया--वह भक्ति थी, जिसका 'गोरखनाथ झौर 
उनके भनुयायियों के साहित्य में सर्चंथा भ्रमाव है। डॉ० हेजारीप्रसाद हिवेदी ने 
लिखा है कि “केवल एक वस्तु वे कही से नही ले सके, वह है भक्ति । वे ज्ञान 
के उपासक थे और लेश मात्र भावालुता को भी वर्दाइत नही कर सकते थे ।””* 
इस प्रकार नाथपन्थियो भ्ौर सन्तो के स्व॒रो की गति दो विपरीत दिशाओं की ओर , 
उन्मुख हो चुकी थी। सन्‍्तो का जिस नवीन साधना से साक्षात्कार हुआ था, उसमें 
ज्ञान और योग गोण थे तथा भक्ति ओर प्रेम प्रमुख थे। किन्तु फिर भी सन्तो 
की साधना मे योग का स्थान सुरक्षित रहा और लगभग सभी सन्‍्तो ने कुछ न 
कुछ योगपरक पदो की रचना की जिसमे उन्होने कुण्डलिनी जागरण, पंट्चक- 
भैेदन, प्रजपा-जाप, अ्रनहद नाद, एवं गगत-गुफा से रस स्रवित होने की अनेक 
बार चर्चा की है। कारण स्पष्ट है। कबीर के पृव॑वर्ती नामदेव ने विसोबा खेचर 
नामक किसी तायपन्थी योगी से दीक्षा ली थी भ्ौर शाचाय॑ विनयमोहत छर्मा 
के अनुसार “नाथ मत की श्राम्यन्तर घारा को अपनाकर गृहस्थाश्रम में ही भक्ति 
की सहज साधना का प्रचार किया ।?* कबीरदास जी को जिस शुरु ने भक्ति की 
दीक्षा दी थी उसने स्वयं योग झोर भक्ति का समन्वय करने की चेष्टा की थी। 
रामानन्द भ्रौर उनके गुरु राधवानन्द विशिष्टाह्तवादी होते हुए भी सिद्ध योगी 
थे | राघवानन्द ने रामानन्द को समाधिस्थ करवाकर शल्पायु में मारक योग से 


$ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी--नाथ-सम्प्रदाय, एष्ठ १८८ | 
* घिश्वन्तारती पत्रिका--ज़ण्ड ६, शक २, पृष्ठ ६२ | 
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उनकी प्राणरक्षा की थो। इस प्रकार कबीर के दीक्षा-गुरु भी योगमार्ग को भक्ति 
का विरोधी नही मानते । भ्रव कबीर ने भक्ति के साथ योग को भी प्रश्नय दिया 
श्रौर उनका अनुकरण परवर्ती सभी सन्त कवियो ने किया । 
डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी ये “कबीर” को प्रस्तावना में एक ब्ोघपुणं तथ्य 
की श्रोर ध्यान दिलाया है। उनका कथन है कि “कबीरदास जिस जुलाहा जाति 
में पालित हुए थे वह एकाध पुश्त पहले के योगी जैसी किसी श्राश्रम-श्रष्ट जाति 
से मुसलमान हुई थी या अ्रभी होने की राह में थी । जोगी जाति का सम्बन्ध नाथ- 
पन्‍्य से है । जान पड़ता है कि कबीर के वंश में भी यह नाथपन्यी संस्कार पूरी 
मात्रा मे थे। भ्रागे चलकर वे कहते हैं-कबीरदास जिस वद् मे पालित हुए 
थे उसमें योग मत का काफी प्रचार था। उनका पालन-पोषण योग मत के 
वातावरण में हुआ था । इसीलिए उनकी उधषितयों मे, भाषा पर तथा तक दौली 
में उस मत का प्रभाव रह गया है। पर इसका अर्थ यह नही समभता चाहिए 
कि स्वय कवीरदास योग-मत के उसासक थे ।””? कबीर के पृव॑वर्ती नामदेव की 
कविता में भी हमे नाथपन्थो साधना का उल्लेख मिलता है। नाथपन्थियों की 
हठयोग की साधना--जिसका प्रभाव सन्‍्त-साहित्य की साधना पद्धति पर देखा 
जाता है --का विस्तृत विवेचन हम “सन्त साहित्य को घामिक पृष्ठभूमि” मे कर 
चुके हैं वया आगे चलकर भी हमे इस पर विचार करने का अवसर मिलेगा । 
यहाँ विवेच्य इतना ही है कि वारकरियों एवं सनन्‍्तो पर नाथपन्थीय साघना का 
प्रभाव किस प्रकार पडा और वह उनमे किस रूप मे विद्यमान है। नामदेव के 
प्रस्तुत पद मे वेद, पुराण ओर शास्त्रों के प्रति ताथपन्थियो की उपेक्षा-भावना, 
अखिल ब्रह्माण्ड मे व्याप्त अ्रनहद-नाद का व्यष्टि रूप मे नाद-श्रवण, तीनो नाडियाँ, 
चन्द्र-सूर्य, सहज तथा ज्योति झ्नौर थुन्य मे सामने का स्पष्ट उल्लेख हुआ है-- 
वेद पुरान सासन्र अनन्‍ता, गीत कवित्त न गावऊंगो । 
झखराड सराडल, निरक्कार सहि, श्रनहद वेधचु बजाऊगों ॥ 
बेरागी रामहि गावऊगों ॥ 
सबदि श्रतीत श्रनाहुदि राता, श्राकुल के घरि जाऊगो | 
इठा पिगला श्रठरु सुखसना, पऊने बाँधि रहाऊगो ॥ 
चन्दु सूरज्ु, दुद समकरि राखऊ, ब्रह्म ज्योति मिलि जाऊयो | 
नामा कहे चितु हरि सिऊर, राता सुन्नहि चुन्न समाऊगो ॥ * 
न ६४ न 
१ डॉ० हुजारोप्रसाद हदिवेदी--कबीर, पृष्ठ रे | 
+ श्राचार्थ विनयमोहन हार्मा--हिन्दी को मराठी सन्‍्तो की देव : नामदेव 
के हिन्दी पद, पृष्ठ २४२३१ । 
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जह भिलमिल कारु दिसन्ता | तह भ्रनहद सबद बजत्ता॥। 
जोती जोति समानी।| में गुर परतप्तादो जानो ॥ 
जह॒श्रनहव॒सूर उजारा | तह दोपक जले घीया॥ 
गुर परसादी जानिआ। जनु नासा सहज सम्रानिया'॥" 
+ है न ु 
गगन-मण्डल की वर्षा एवं अनहद नाद के मधुर ध्वनि की अनुभूति-- 
अडमड़िया मंदलु बाजें, बितु सावण अ्रनहद गाजे । 
वादल बित्ु बरखा होई, जउ ततु बिचार कोई ॥। 
घनि-धनि शो राय बेसु बाजे | मधुर-सधुर धुनि श्रनहद गाजे ॥* 
डॉ० हजारीप्रसाद द्वविदी का कथन है कि “कबीरदास आदि ने नाथ पन्थियो 
की सम्पूर्ण पद्धति स्वीकार करके फिर रूपक द्वारा अपनी बात को इसी पद्धत्ति के 
बल पर प्रतिष्ठित करने का मार्ग अवलम्बन किया है ।””3 सच तो यह है कि सत्य 
के प्रयोगी कबीर ने तत्कालीन प्रचलित यौगिक साधनाओ्रो की भली भाँति परीक्षा 
करके स्वानुभतिमूलक सहजयोग को ही भ्रपताया है भ्रोर उसका परयंवसान भक्ति 
में किया है। प्रारम्भ में वे हठयोंगियो की क्लिष्ट साधना से भ्रवश्य प्रभावित थे 
क्योकि तत्सम्बन्धी उल्लेख उनकी रचनाओं मे मिलते हैं। एक स्थान पर वे 
कहते हैं, हे वैरागी ! पवन को उलटकर प्राणायाम कर। कुणंडलिनी के द्वारा 
शरीर के अन्तगंत स्थित छ' चक्रो को बेघकर अपनी आत्मा में शून्य के प्रति 
प्रनुराग उत्पन्न कर ।..-हे मन ! तू उलटकर श्रपने झाप मे समा जा । गुरु की 
पा से तुके दूसरी ही बुद्धि मिल गई है अ्रत्यथा तू अ्रभी तक बेगाना था।४ं 
यदुवा तो एक ( शरोर ) है जिसमे बहत्तर ( नाड़ियो की ) आ्राधारियाँ है भौर 
जिसका एक हो ( ब्रह्मरन्श्र ) द्वार या मुँह हैं। ऐसे बटुवो के साथ जो नौ खण्ड 
की पृथ्वी पर भ्रधिकार कर लेता है वही सारे संसार मे ( सच्चा ) योगी है | ऐसा 
योगी नवों निधि प्राप्त करता है जो नोचे ( मूलाघार चक्र ) को ऊपर ( ब्रह्मरन्थ् ) 
मे ले जाता है । ऐसा योगी घ्यान को सुई बनाकर, उसमें शब्द का तागा माँज- 
कर डालता है ओर ज्ञान रूपी गुदड़ी को सीता है । अ्न्यत्र वे हठयोग की प्रशंसा 
करते हुए कहते हैं--हे सन्‍्तो ! योग प्राप्ति के फलस्वरूप प्राणायाम के द्वारा मेरे 


जलन. कलन्‍ीलननन-- कारमनक। 


१ श्राचार्य विनयमोहन शर्मा--हिन्दी को सराठी सन्‍्तों की देन $ नामदेव 
दे; हिन्दी पद--एप्ठ २४२।॥६ | 

* 'दिल्व भारती! पत्रिका, खशड ६, अंक २, पृष्ठ ६६ से झ्वतरित 

3 हाँ० हिवेदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ६२ । 

* सन्त कवयोर--रागु गडडी ४७ | 

+ सन्त फचीर--रागु श्रात्षा ७। 
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मन को सुख की प्राप्ति हो सकी है। गुद्द ने मुझे योग का सूक्ष्म-मार्ग दिखलाया 
जिसमें इन्द्रिय रूपी चद्चल मृग भाकर चोरी-चोरी चर जाया करते थे। मैने अपने 
शरोर के दरवाजे बन्द कर लिए और उन मगो को मुग्ध करने के लिए अनाहत 
बाजा वजाना प्रारम्भ कर दिया । सहद्नदल कमल में जो जल भरा हुआ था, उसे 
नष्ट कर मेंने उसे चेतन्य की भ्रोर ऊेचा कर दिया ।" कबीरदास श्रवघृत योगी को 
जग से न्यारा मानते हैं। वह मुद्रा, निरति, सुरति श्लोर सीगी घारण करता है । 
कभी भी नाद से घारा को खण्डित नहीं करता । चैतन्य की चौकी पर श्रासीन वह 
गगन-मण्डल का वासी ससार की शोर देखता तक नही । श्राकाश पर चढ़ा हुआ्ना 
भी आसन नही छोडता एवं मधुर महारस का पान करता रहता है। यद्यपि ऊपर 
से देखने में तो वह कन्धा में लिपटा दिखाई देत्ना है पर निरन्तर भ्रन्तमुंच बना 
रहता हैं और स्थिर भाव से नापिका में २१६०० धागो को पिरोया करता है, 
ब्रह्म की अग्नि में जो काया को जलाता है भ्ौर त्रिकुटी के सगम में जागता है, 
सहज श्रीर थून्य की जो लौ लगाये रहता है, वही उनके मत से योगीश्वर है ।* 
बोग-साधना की विकसित अ्रवस्था में उनके वर्णन में हठयोग के जटिल विधानों 
का बहिष्कार एवं प्रेमरस पृण सहजयोग की भोर भुक्राव परिल्क्षित होता है-- 

इला प्यंगुला भाठो कोन्हीं, श्नह्म श्रगनि परजारो। 

सप्ति हर सूर द्वार दस मूं दे, लागो जोग जुग तारी ॥ 

सन सतिवाला पीवे रास रस,- दूजा फछू न सुहाई। 

उलदी गंग नोर वहि श्राया, अमृत घार चुवाई॥ 

पंच जने सो संग फरि लीन्हे, चलत खुमारी लागी। 

प्रेम पियाले पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी। 

सहज सुन्नि में जिनि रस चाष्या, सतगुर थे सुधि पाई | 

दास कबीर इहि रस माता, कबहूँ उछिकिन जाई॥रै 

भक्ति ही अन्तिम लक्ष्य--इस प्रकार की यौगिक क्रियाश्रो की सा्थकता 

उनकी दृष्टि मे राम से मिलाने में हो है। योग ही चित्त की चब्बल वृत्तियों का 
मिरोधकर मन को विकार शून्य बनाता है। बिना मत के विकार शून्य बने 
संसार-सागर से निस्तार अ्सम्भव है, जब मन कुटिलता का त्याग कर देता है 
तभी भगवान से मिलन होता है-- 


"१ सन्त कबीर--रागु सोरठि १० । 
२ कबीर प्रन्थावली--पढद ६० । 
3 बही--पद ७४ । 


तह 
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जे मन हि तजे विकारा, तो क्यूं तिरिये भौपारा। 
जब सन छांड़े छुटिलाई, तब झाय मिले राम राई ॥। 


प्रतः योग-साधना के माध्यस से वे भक्ति-सिद्धि की कामना करे हैं, 
क्योकि भक्ति के बिना योग-पताधना, बन्धन से छुडाने वादढ्ी न होकर भोर उल्नभने 
वालो हो जाती है | इसो से वे इन बन्धनों के फेर में न पड़कर हृंढ़ता के साथ 
भगवान की भक्ति करते पर जोर देते है--- 


हिरद फपठ हरि सू' नहिं साचो, कहा भयों जो अ्रतहद साच्यो । 
भूठ॑. फोकट कलू मेकारा, राम कहे ते दास नियारा ॥ 
भगति नारदी सगत कबीरा, इह विधि भव तिरि कहै कबोरा ॥ 


कभी-कभी तो वे पूरी भ्रव्लडता के साथ योग के विकट रूपो की अ्रवतारणा 
करते हुए तिलमिला देने व तकों के माध्यम से श्रवधूत योगी की दुर्गति बतादे 
हुए उपके अज्ञान पर तरस खाते हैं। कबीर की इस स्थिति झोर उस पृव॑-स्थिति 
मे, दो भ्रुयो का भ्रन्तर सचमुच झाइचयं॑ में डाल देने वाला है किन्तु इसे भक्ति का 
प्रसाद ही माता जा सकता है और उनकी निश्चित, स्थिर, परिपक्व धारणा । 
उन्होने स्पष्ट कहा है-- 
जब लग भाव-सगति नहिं करिहों, तब लग भवतागर क्यू तिरिही। 
भाव भगति बिसवास बिन, कटे न संसे सूल। 
कहे कबीर हरि भगति बिन, सूकझ्ृति नहीं रे मूल॥।* 


भवधृत के क्रिया-कलापो की तहकीकात करते हुए वे तिलमिंला देने वाले पैने- 
व्यग्य-भाव से पूछते हैं-- 


जो तुम॒पवना गगन चढ़ादो, करो गुफा मे बासा। 
गयना-पवना दोनो बिनसें, कहेँ गयो जोग तुम्हारा ॥ 
ययता सद्धे जोतो कऋलके, पानी भड्धे तारा। 
घटि मे नीर बिन्ति गे तारा, लिकर गयो केहि द्वारा ॥ 
मेरु डंड पर डारि दुलेचो, जोगिन तारी लाया। 
सोइ सुमेर पर खाक उड़ानी, कच्चा जोग् कमाया ॥। 
इंगला बिनसे पिगला विनसे, बितसे सुखसमि नाडी । ' 
जब उनमुनि को तारी टूटे, तव कहूँ रही तुम्हारी ॥२ 


+ कबीर प्रस्धावती--पद र७्८ | 
* बहौ--स्मैसी, पृष्ठ र८५ | 
_ पात्र ताहुब फी शब्दावली, भाग पहला---शब्द 


द5५०।] 
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सिख-गुरुओ को वाणियो में सी हठयोग की साधना से सम्बन्धित पद प्रदु र 
मात्रा में मिलते हैं, जिसमे तत्सम्बन्धी शब्द--पुनि समाधि, अनहद सबदु, अमृत 
घारि, दशम दुआरि, गुफा, सहज घुनि, सुखमन नारी तथा उध कमल आदि का 
प्रयोग किया गया है। नीचे प्रमाणस्वरूप श्रीमुरुग्रन्यलाहिव से कुछ पक्तियाँ 
दी जा रही है -- 

अ्रनहद सबदु बज दिन रातोी | श्रविगत की गति गुरण्ुखि जाती ॥। 

तउ जानो जा सबदि पछानी | एको रदि रहिग्रा निरबानों ॥" 

न दरवाजे काइन्रा कोदु है दसवे गुपत रखोजे। 
बजर कपाद न छुलनो, शुर सबदि खुलीजे ॥ 
भ्नहद बाजे घुमि बजदे, कुर सबदि सरीजे। 

“7 तितु घटि श्रन्तरि चानणा, करि भगति मिलीजे ॥* 

श्रमत रस सतिगुरु चुआइया । दसवे दुश्ारि प्रगदु होइ श्राइआ्मा ॥ 

तह अनह॒द सबद बजहि धुनि । वाणी सहजे सहजि ससाइहै ॥३ 

योगिक क्रियाओं की साथंकता कवीर की भाँति सिख-ग्रुरओ्नो की दृष्टि मे 
भी भक्ति के लिए है। बिता भक्ति के वे इन्हे कष्ट-साध्य शारीरिक व्यायाम 
मात्र मानते हैं। भक्ति से शून्य योग, प्राणहीन शरीर के समान हेय एवं त्याज्य 
है । बिना भक्ति के योग की साधना गवं को बढ़ाने वाली, उलभन में डालने 
वाली तथा निस्सार है । ग्रुद नानक ने भक्ति के विना ये यौगिक-क्रियाओ्रो की 
व्यथंत्ता बताते हुए कहा है कि--- 

चाड़सि पवदु सिंघासन भीजे । निउली करम खद करम करीजें॥ 

रास नाम विनतु विरथा सासु लोजे । श्न्तरि पंच झ्गनि फिउ धीरज घोज ॥ 
प्रत्तरि चोरु किउ सादु लहीजें । गुरमुखि होइ काइश्रा गढ़ लीजे॥ ४ 
श्रागे उन्होंने कहा है कि चित्त की वृत्तियी «का हठपुवक दमन करने से तथा 
कठोर ब्रव श्रौर सयम करने से काया श्रवश्य क्षीण होगी, किन्तु सन से रस 
ग्रथवा आ्लानन्द की अनुभृति नही होगी। वस्तुत परमात्मा के नाम-सुमिरन से 
बढ़कर श्रन्य कोई साधना ही नहीं है ।“ ग्रुरू नानक ने योगियो की पाखण॒ड- 
पूर्ण क्रियाश्रो की तीत्र-भत्संना करते हुए कहा है कि “तुम नाता प्रकार को 


) श्रीगुरुग्रन्यलाहिव--रामकली, सहला १, पृष्ठ ६०४ । 
२ बही--सहला २, पृष्ठ ६५४ | 

3 चबही--मारु सोलहै, महला ४, पृष्ठ १०६६ । 

४ बही--रामकली, महला १, एष्ठ ६०५ । 

० बहो--महला १, पृष्ठ ६०५ । 


शरद भसध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर ताथना 


प्रदर्शनपुर्णा सांसारिक उलभनों में पढ़कर बाजीगर की भाँति वेश बनाकर लोगों 
को ठगते हो । तुम्हारे हृदय में परमात्मा की ज्योति का प्रकाश नहीं होता। . 
बोलो, इस प्रकार के कपटाचरण से तुम भवसागर से कैसे निस्तार पा सकोगे ।”* 

धवा योग न तो कन्या में है न दण्ड में, न मुद्रा घारण में है त भू म रमाने झौर 
खगीनाद में । वह तो निलिप्त भाव से माया के बीच रहते हुए भगवान में 
अनुरक्त होने मे है । जो माया से घिरा हुआ भी तठस्थ भाव से भगवान के साथ 
रमण करता रहे, वही योगी कहलाने का श्रधिकारी है। सदुगुरु के उपदेश से 
असम दुर हो जाता है, विषयों मे विचरण करता हुआ मन निश्चल हो जाता है 
श्रोर परमात्मा के प्रेम का करना भरने लगता है एवं बिना किसी प्रयास के प्रभु 
से साक्षात्कार स्वरूप ध्यान लग जाता है ।* गुरु अमरदास ने योग-साधना करने 
वालो से निवेदन किया है कि “सत्य भर सनन्‍्ताष को अपना कन्धा और झोली 
बनाप्रो तथा नामरूपी सुधा का निरन्तर पात करते रहो ।”?3 इस प्रकार ग्रुरुग्रो 
ने कबीर के ही मार्ग पर चलकर योग को भक्ति-प्राप्ति के साधन रूप में स्वीकार 
किया है। विना भक्ति के योग का अपना कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नही है। दादू 
की साधना प्रेमानुभूति-प्रधान होने के कारण हठयोग की काया-किलष्ट साधना 
से मुक्त है। कवीर को प्रारम्भिक योगसाधना जो ब्रह्म-प्राप्त के लिए भवेक 
प्रकार के गोरखघस्धो से युक्त क्रिया-कलापो की योजना करती है, ऐसी यौगिक 
क्रियाओं का दादू को वानियों एवं पदो मे श्रभाव है। उनकी कविता में त्रिकुटी, 
भनहद वैतु, कम्बल रस, सहज, सुन्न सरोवर श्रादि का प्रयोग प्रचुरता से मिलता 
है ओर उसके माध्यम से वे सहजमाव युक्त प्रेम-योग की साधना करते हैं। वे 
अपने को सहज-मार्गं का पथिक बतलाते हैं जिसमे किसी प्रकार की साधना 
न करने पर भी समाधिजन्य झानल्द की उपलब्धि होती रहतो है भोर साधक 
फा के प्रमाव से मुक्त हो जाता है ।* इस साधना के लिए किसी वाह्य उपचार 
फी भ्रपेक्षा नहीं होती, क्योकि सारी सामग्री हमें श्रपने भीतर ही प्राप्त हो जाती 
है। दाहू ने भपने काया के झन्तगंत ही उस दु्लंभ-वस्तु के दर्शन पाने की 
साक्षी इस प्रकार दी है-.. 

फाया प्न्तर पाइया, बत्रिकुटी के रे तौर । 
सहझे शाप लखाइया, घ्यापा सकल सरीर ॥ 








का श्रीशुरप्रस्यवाहिब-- भहला १ / एष्ठ &०३। 

_ बही---मुही, महला १, पृष्ठ ७३० ।, 

3 चही--महला ३, पृष्ठ ६०८ | 

* दादृदयाल को बानी, भाग १, सेकों भंग १० | 
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काया अन्तर पाइया, झ्नह॒द बेन बजाइ। 
सहजे श्राप लखाइया, सुन्न भराडल में ज्ञाइ ॥" 

- उन्होने प्राण-पवन' के द्वारा मन को त्रिकुटी के संगम में वद्ा करने के लिए 
कहा है तया पाँचो इन्द्रियो को प्रियतम के चरणों मे वाँधने के लिए जोर दिया 
है।* उनकी दृष्टि में इस प्रकार का योगी ही श्रादर्श योगी है और परम पुरुष 
से मिलाप करने का पूर्ण अधिकारी है -- 

बाबा को ऐसा जन जोगी । 
श्रंजणन छाड रहे निरजन, सहज सदा रत भोगी ॥। 
छाया भाया रहे विवरजित, प्पंड ब्रह्मण्ड नियारे। 
चन्द सूर थे श्रगम श्रयोचर, सो गहि तत्त विचारे॥ 
गुण आकार जहाँ गमि नाहों, श्रापे श्राप श्रकेला । 
दादू जाइ तहाँ जन जोगी, परम पुरिष ती मेला ॥3 
कही वे 'भकिलमिल सेज” मे अपने प्राणों की प्रकट रूप से क्रीडा देखते हैं--- 
उनके नेत्रो मे नूर” समाया हुआ है तथा तन-मन की तत्तारी” लगी हुई है।ं 
दाद्ू की 'काया वैलि? मे नाथयोगियों के 'काया गढ़” का स्पष्ट प्रभाव देखा जा 
सकता है | गोरखताय ने कहा है-- 
काया गढ भीतरि नव लष खाई । दसवे दह्वारि श्रवघप्‌ ताली लाई। 
काया गढ भीतरि देव देहुरा छासी । सहज सुभाई मिले श्रविनासी ॥। 
बदत गोरपनागथ सुखी नर लोई। काया गढ़ जीतेया बिरला कोई ॥ 
--गोरखबानी: पृष्ठ ११६ 
गोरखनाथ की भाँति दादू भी काया में सिरजनहार, श्रोकार, झ्ाकाश, 
घरती, पवन, प्रकाण, सूर्य, चन्द्र, श्रनहद नाद, तीनो लोक, सरग-पयाल,” चोदह 
भुवन, नोखणड एवं श्रखिल ब्रह्माएड के दशंन करते है । उतका कथन है ;--- 
काया माहें सपिहर सूर | काया माह बाजे तुर॥ 
काया भाहेँ फंदलि बास | काया माह है कबिलास॥ २ 
फाया भाहेँ सब ब्रह्मण्ड। काया माह है नौखण्ड ।। 





१ दादुदयाल फी वानो--भाग १, परचा की श्रंग १०, १२ | 
* बही--परचा फो श्रंग ३०२ ।॥ 

3 बही--भाग २, पृष्ठ ८६ । 

४ सन्त सुधासार--स्वा्ती दादूदयाल, पृष्ठ ४३३ । 

५ दादृदयाल की बानी--भाग २, पद ६३५७-५८ । 
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काया साहँ लोक सब | दादू दिये दिखाइ। 
मनसा बाचा कर्मता । गुरु बिच लख्या न जाइ ॥। 
नाथपतच्यियो की योगिक-प्ाघना से यत्किचित्‌ प्रभावित होते “हुए भी दादू 
की योग-साधना का पयंवसान प्रेमसंयुक्त भक्ति मे होता है। प्रेम की. तीब्रता से 
परिपुर्ण पक्तियो की सर्वाधिक संब्या उनकी कही हुई बानियो एवं पदो में है। 
सार रूप मे दादू की योगस्पश्ित साधता-पद्धति को उन्ही के शब्दों में इस प्रकार 
उपस्थित किया जा सकता है :--- 
अह निसि सदा सरोर से हरि चिन्तत दिन जाइ। ु 
प्रेस सगत लयलीन सन, श्रन्तर गति ल्‍यो लाइ॥ 
नाव सपीड़ा लीजिये, प्रेपथ भगति गुत गाइ। 
दादू सुमिरण प्रीति सो, हेत सहित त्यों लाइ॥। 
प्रान कंबल मुखि रास कहि, सन पवना सुखि राम । 
दादू सुरति घुख्त राम कहि, ब्रह्म सुत्र निज ठाम ।॥ 
ज्यू! जल पेसे दूध में, ज्यूं पाणी में लौण। 
ऐसे श्रातम रास सो, भनर हुठ साथे कोए ॥" 
दादु के उत्तराधिकारी गरीबदास ने थोगपरक् अन्तमुंखी साधना का स्वरूप 
इस भ्रकार उपस्थित किया है :--- 
तन खोजे तब पावे रे। 
उलटी चाल चले जे प्राणी, सो सहज्े घर आवे रे ॥ 
बारह सारग बहता रोके, तेरह ताली लाबे रे। 
चन्द सूर सहजे सत राजे, अ्रणहद वेश बजावे रे ॥ 
पीन्यू गुरा चौथे घर राखे, पाँच पचीस समाघे रे । 
नक निरति यू' श्रौर बहत्तर, रोसत-रोम धुनि घावे रे । 
मेल निर्मल करे ग्यान सौ, सतगुरु कट्टि समभझावे रे | 
'गरीबदास” अ्नमे घर उपजे, तब जाइ जोति लखावे रे ॥* 
प्रन्दरदास ने तो आजाझओ्नो को वन्य में न करने वाले किन्तु काया को विविध 
भ्रकार के क्षष्ठ देने वाले योगियो पर तथा उनकी योग्र-्साघना पर तीकत्र 
फशाघात किया है। उनका कथन है कि हे योगी ! तुमने घर द्वार एवं 
छी-पुथ्रादि के प्रेम को त्यागकर भस्म घारण को । अपने शरीर पर शीत-पऔष्म एवं 
पावर के अनेक कष्ड सहे, प्चारित तापी, वृक्ष के नीचे निवास कर भूख सही । 
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+ दादूदयाल की बानौ--भाग २ ” सुसिरन को भंग ४१, ७२, ७३, ७६ । 
» १० परशुराम चतुर्देदी द्वारा सम्पादित सन्त फावय---प्ृष्ठ ३१६8 । 
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बिछोने का त्यागकर कुश के आसन को ग्रहण किया और उस पर. घिद्धांसन 
जगाया किन्तु चित्त की चचल इच्छाओं पर काबू नपा सके ।१ उनके मत से 
योगसिद्धि पाने के लिए शरीर को व्यर्थ कष्ट देने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ 
मानवता के मूलभूत गुण भ्रथवा मानव-धर्मं का ग्रहण हो योगसिद्धि-प्राप्ति का 
सेतु है :--- 
यह फोसल हुदय रहे मिशवासर बोले कोमल बानी। 
पुनि कोमल हृष्ठि निहारें सबको कोमलता सुखदानी ॥ 
ज्यों कोमल भूमि करें नोकी विधि बीज वृद्धि हे श्रावे । 
त्यों इहे आज्जव-लक्षण सुनि शिष योगसिद्धि को पावें ॥* 
समाधि-सक्षम मुक्तयोगी के लक्षण एवं समाधि की स्थिति का वर्णात 
करते हुए कहते हे कि जहाँ साध्य भौर साधक मे “जल लवण सम” पुराक्य भाव 
हरा जाय, वह निरुपाधि होकर जागृति-त्वप्न-सुपुप्ति से रहित हो जाय । हष॑-शोक, 
मान-अपमान एवं ज्ञानाज्ञान से बुन्य होकर कुलजाति ओर वर्णाश्रम के भेद- 
भावों से ऊपर उठ जाय, वही समाधिस्थ योगी हैं ।३ मलूकदास की बानी मे भी 
हमें यत्र-तत्र योगपरक क्रियाओं एवं जब्दावली का परिचय मिलता है किन्तु 
उनकी एक मात्र साध भगवद्भक्ति के 'प्रेम-पियाले” को पीने की ही रही है । 
कभी वे मन को श्रजपा-जाप करने की शिक्षा देते हैं, कभी अन्धकार-निवृत्ति के 
लिए “आपा खोजने” की चर्चा करते हैं और कहते हैं --- 
जोई सन सोई परमेसुर, कोई बिरला श्रवध्‌ जाने । 
जोच जोगोसुर सब घर व्यापक, सो यहु रूप बखाने ॥ 
सब्द भ्रनाहत होत जहाँ ते, तहाँ ब्रह्म कर बाला । 
गगन-मराडल सें करत कलोले, परम जोति परगासा ॥। 
सप्तार से विरक्त 'निग्रुंग रस” के रस का भोगी कोई लजाग्रत जोगी” ही 
होता हैं जो सब प्रकार के 'भरम-करम” से रहित होकर--'सहजे धुन लागी रहै, 
वाजै श्रनहद तूरा” की उस स्थिति से रहता है जहाँ ज्ञान की लहरें उठती है 
और रिमम्रिम सोती बरसते हैं। वह गगन की गुफा में बैठकर जगमग ज्योति 
के दंग करता रहता है तथा तीनो अ्रवस्थाओ से परे तुरीयावस्था मे स्थित रहता 
है, सीमा को छोडकर श्रसीम का आलिगन करता है तथा आत्मप्रकाश से अपने 
घट को भालोकित करता है । जीवन की हर स्थिति में समभाव से रहता है, 


१ स्वामी सुन्दरदास--सन्‍्त सुधासार, एृष्ठ ६२३ | 
* बचही--एष्ठ ५७६ । ' 
3 बही--एृष्ठ शुध०न्‍८१ । 
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जी 


दैतभाव मन में नहीं लाता, ऐसा 'रावल! ही मलूरूदास को प्रिय, है।” इस प्रकार 
उन्‍तों की योग-साधदा में नावपन्थियों की भाँति मात-यौगिक क््याग्नो की नीरस 


३. 


प्रववारणा व होकर प्रेम-भक्ति का सरस सान॑जस्थ पाया जाता है ।, 


। 


ख. युग सम्भूत मानसिक शुद्धि एवं प्रेम: मत और उसका 
स्वहूप--जिसके माध्यम से मनन आदि की क्रिया सम्पन्न की जाती है, 
उसे मन कहते हैं--मन्यते झअनेन इति सनः। संकरप-विक्तल्प का शक्तिमाली 
साधन होने के कारण नन की किसी नी साथता में एक आवश्यक भूमिका 
रहो हैं श्लोर यहाँ ठक कहा यया है कि मानव के वन्धन और मोक्ष का 
एक मात्र कारण मन ही है--मनद एंवं भनुष्याणान्‌ कारण बन्वमोक्णे. । 
स्वामी घड्धूराचार्व तो उसी को विद्व-विजयी मानते हैं छिसने झपने मन को जीत 
लिया -जित जगल्लेन मना हि येव | मन को दीतना सचपुच कठित व्यापार है । 
उपनिपदों में मन के स्वतप का दिल्दार से बर्णन किया गया हैं । झठ श। ह। ई 


है्स न्क 
अल सममा को £ # ४२८ ह ह््प 


मन को अब्व रूपी इन्द्रियों के नियन्त्रस के लिए बल्गा कहा गया है। गीता 
६।१४ में मन को घत्वन्त उपल, झक्तिशाली, दृद श्ीर मन्‍्यन करने वाला बताया 
गया है एठ उसको वच्च में करता वादु की भाँति अत्यन्त दुप्कर माना गया है । 
श्ात्मा स्वयं प्रकान्य एवं एकरस है, परन्तु कोई न कोई संकल्प करके जो 
इतस्दतः विचरता है वही मन है। देह, इन्द्रिय, जयत्‌ एवं घट-पटादि में मन 
ही के कारण भेद-कल्पना का उत्वान-पतन होता रहता है । बल्लुत्त: आ्रात्मा तो 
प्राकाश को भाँति निविकल्प, निश्चल, नित्य, युद्ध एवं स्ं-साक्षी है किन्तु ऐसी 
आत्मा ने हंत-माव की भावना का सृजन मन ही करता है ।* 


नौ 





मत की वृत्तियाँ--मन की वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--प्रधम मलिन- 
दृत्ति ओर दूसरी शुद्धनदृत्ति। मद की मलितनवृत्ति के कारण दवत-प्रतीति, 
विश्वानास एवं वेहादिक की संज्ञा-स्फूत होती है एवं इसका निवारर दूसरी 
वृत्ति के आविर्माव से होता है। मन का स्वरूपाकार बचना ही उसकी झुद्व- 
वृत्ति है। विदा मनोलय ( सद् एवं इन्द्रियो को अन्तमुंख करना ) के तत्व-प्राप्ति 
दुलंम है। यही कारण है कि प्रायः सभी सतत कवियों ने मन को झान्व व निश्चल 
करने, डॉटवे-फठकारने, फुसलाने-पुचकारने की अ्यक चेप्टा को है तथा उसे 
“उलट देना”, सूद देता”, “नन्‍हा-वन्‍्हा करके पीस देना? आरादि मनोमारण 





१ सलुकदास जी की बादी पृष्ठ १६, १७, २१।॥ 
+ एवं स्वभादानिमत: स्वत्त: संकल्प्य घादति। 
चेतसा स्वयमस्लानस्तदेव संत झात्मन: ]--योगवा सिष्ठ 
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क्रियाश्रो द्वरा मानसिक शुद्धि पर बल दिया है। सन्‍्तो का थ्रुग एक प्रकार से' 
वाह्माडम्बर एवं पाखण्ड का युग था | सारा ससार इस तत्व को भूलकर ऊपरी 
“भरम-करम” झौर पेट की चिन्ता के बन्चन में वंघा हुआ था। छिलके मे ही 
बीज के दर्शन कर रहा था | ऐसी विकट-वाहिनी से कबीर को लोहा लेना पडा 
था । उन्होने बडी खीक के साथ कहा है--- 
यह जग प्रन्धा में केहि समुकावों । 
इक-दुद्द होय उन्हे सपुऋावों, सब ही भुलाना पेठ के घन्धा ॥ 
तत्कालीन पाखण्ड एवं वाह्याडम्बर--उन्होने ऐसे योगियों को देखा 

था जो मन को न रँंगाकर कपड़े को रँगाना ही भ्रपना परम लक्ष्य समझ बेठे थे, 
मन्दिर मे भासन लगाकर क्रह्म को छोडकर पत्थर की पुजा करने लगे थे। कान 
फड्वाकर, जटाएँ बढ़ाकर और दाढी वढाकर बकरा बन गये थे । जगल मे जाकर 
घृनी रमाकर एवं काम को जलाकर हिजड़ा वन गये थे । मस्तक घुडाकर गैरिक 
वल्न घारण कर तथा गीतादि का पाठ कर मिथ्याभिमानी बन रहे थे किन्तु बिना 
मानसिक-शुद्धि के उतका निस्तार न था और वे यम-द्वार मे पकडे जाते थे |” 
उन्हे ससार के पागलपन पर श्राश्चयं हाता था कि यह ससार भी क्वितना विचित्र 
है क्रि यदि में खरी हित की बात कहता हूँ तो मुझे मारते को दोडता है ओर 
भूठे का विश्वास करता है। उन्हे बहुत से नेपी-धर्मी और ब्रह्म-बेला में स्तान 
करने वाले मिले थे जो श्रात्मा की उपेक्षाकर पाषाण की पूजा कर रहे थे किन्तु 
उनक्का ज्ञान बिल्कुल थोथा था । घर-घर दीक्षा देने वाले ऐसे गुरु भी थे जो अपने 
शिष्यो को भी ले डूबते थे-- 

झ्रासन मारि डिंम घरि बेठे, मन मे बहुत गुमाना। 

पीपर-पाथर पूजन लागे, तीरथ-बर्त भुलाना |। 

माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप-तिलकू अनुमाना | 

साखी सब्दे ग्रावत भूले, श्रातम खबर न जाना ॥| 

घर घर भन्त्र जो देत फिरत हैं, माया के प्रसिसाना । 

गुरवा सहित सिष्य सब बूढे, भ्रन्‍्तकाल पछिताना ॥* 

कभी-कभी तो तग भाकर वे यहाँ तक कह दिया करते थे कि मेरा और 

तुम्हारा मन एक हो तो कैसे ? जबकि मेरे श्रोर तुम्हारे दृष्टिकोण में आकाश- 
पाताल का अन्तर है| में तो (पआत्मानुभृतिजन्य) श्ाँखो देखी बात कह रहा 
हूँ शोर तुम हजारो वर्ष पूर्व लिखित शास्त्रों की बासी बातें कह रहे हो। में 





) सन्त सुधासार--कवबीर साहब, ४८5 ११०। 
* बही--एेष्ठ ६८ । 
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सुलभाने वाली युक्तियाँ बता रहा हूँ और तुम वन्धन में डाल रहे हो। में विवेक- 
शील जागरण की चर्चा कर रहा हूँ श्रोर तुम श्रज्ञान की निद्रा में डूबे हुए ही । 
मैं समझाते-समझाते थक गया किन्तु दिमाग का दुश्मन यह ससार मेरा कहना 
ही नही मानता । धरे ओ भ्रष्ट आचरणाणील ! तूने तो श्रपणना सारा भात्मएत 
खो डाला । किन्तु श्रव भी समय है, सत्‌ गुर के पावन-सोखो को निर्मलधारा 
बह रहो है, क्यो नही तू उसमे श्रपनी कलुषित काया को घोकर मानसिक-शुद्धि 
कर लेता, तभी तू उस तत्व को हस्तगत कर सफेगा और जैसा चाहेगा, वैसा 
बन जायगा-- 
सतगुरूुघारा निरमल वाहे, वा में फाया धोइ रे। 
फहत कबीर सुनो भाई साथो, तथ हो वेसा होइ रे ॥' 

उन्होने कहा कि मन हो मथुरा है, हृदय ह्वारिका है भोर धरौर काशी 
है, दशवाँ द्वार ( ब्रह्मरन्ध्र ) देवालय है | उसमें प्रकाशित ज्योति को पहिचानो । 
ससार मदिरो के भ्रागे सिर भुकाने जाता है परन्तु भगवान तो हंदय के अन्दर 
निवास करते हैं, उन्ही में प्रपने मन को केन्द्रित कर । क्योकि जप, तप, तीर्थ 
और ब्रत में विश्वास रखना वैसे हो है जैसे सुआ द्वारा शालमलि वृक्ष की व्यथ॑ 
सेवा करना ।* कबीर ने उतर लोगो पर तीक्र-व्यग्य किया जिनकी साधना 
मनोयोग से शून्य थी । जब तक किसी भी क्रिया मे मानसिक-शुद्धि से श्राद्रता न 
उत्पन्न हो जाय, तव सक वह केवल यत्रवत्‌ कार्य-कलाप है श्रौर ऐसी शुष्क 
दिखावटी साधना का कोई मुल्य नही । उन्होंने यत्रवत्‌ माला जपने वालो से 
कहा--तुम हाथ से भाला पकड़े हो और अपअंग्रुलियो से शुरियों की 
गणना करते नाते हो परन्तु तुम्हारा मन पूजा से हटकर चारो ओर दौड़ रहा 
है। जिसको फिराने से प्रभु मिलते हैं, वह मन काठ के समान जड़ हो गया है। 
देख, काठ की माला तुके यह कह कर समभाती है कि तु मुझे क्‍यों जुमाता है, 
झपने मन को सासारिक वासनाओ से क्यों नही घुमात्ता--(हटाता) । सच्ची माला 
त्वो मन की माला है, श्रन्य मालाएँ तो सासारिक भेष के रूप मे है। यदि माला 
घारण करने से भगवत्‌ प्राप्ति हो सकती तो सर्वप्रथम झ्धिकारिणी रहट हैं 
जिसके गले में श्रनेक घड़ो की माला पडो रहती है । भरे, इन वेचारे वालों ने 
तेरा क्या विगाडा है जिनको तू मुड़वाता रहता है। तु श्रपने मन को क्यो नहीं 
मुंडता जिसमे विपय-विकार भरे पढे हैं। शरीर को योगी ( गैरिक वस्नर घारण 





) सन्त सुधासार---पृष्ठ १०४ | 


* बही--मेरा तेरा सनुआं कैसे इक होड़ रे, पृष्ठ ११५। 
3 कबीर प्रन्थावलो --अभ्रम विधघोषण कौ अंग, ११, १०, ८ । 
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कर ) तो सब बना लेते है परन्तु मन को योगी बनाना बिरले ष्यक्ति ही का 
काम है । यदि मन योगी हो गया तो सारी सिद्धियाँ सहज ही में प्राप्त हो जात 
है ।) मानसिक शुद्धता और सदाचरण ही के कारण कबीर को शाक्त के बडे 
ग्राम की श्रपेक्षा वेष्णव का छप्पर भला लगता है ओर वे ब्राह्मण-शक्ति से 
मिलना पसन्द न कर चाण्डाल वेष्छाव से भुजा भरकर वैसे ही मिलना चाहते हैं 
जैसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही मिले हो ।* इतना होते हुए भी वे मनोनिग्रह न करने 
वाले, विवेकशून्य दिखावटी वैष्णव को क्षमा नहीं कर पाते ओर कहते हैं--- 
वेष्णव हो जाने से क्या होता है यदि विवेक नही जाग्रत हुझ्ना । मोक्ष-प्राप्ति की 
अ्भिलापा में छापा और तिलक लगाकर तो अनेक व्यक्ति दग्घ हो चुके हैं।३ 


मानसिक-शुद्धि के उपाय--मानसिक-शुद्धि के उपाय बताते हुए कबीरदास 
जी ने कहा है कि झ्रात्मा के स्वभाव को छोडकर मन को प्रवृत्ति के श्रनुकूल नही 
चलना चाहिए । मन की इस प्रवृत्ति को ससार से उलटकर गप्रात्मा की शोर वैसे लगा 
देना चाहिए जैसे तकुए पर काता हुश्ना सूत उलटकर श्रडिया पर घढाया जाता है । 
मन को टुकडे-टुकडे करके मार डालना चाहिए क्योकि जिस मन ने विष को वयारी 
वोई है, डसे काटने में कैसा पछतावा ? मदमत मन को मार डालो, इसे श्रत्यन्त 
सुक्ष्म करके पीस डालो, तभी सुन्दरी आत्मा सुख ब्राप्त करेगी और उसके शिर पर 
ब्रह्म-ज्योति का प्रकाश होगा-- 
मेमन्ता सन सारि रे, नान्‍हा करि करि पीसि । 
तव सुख पावे सुन्दरी, ब्रह्म भलके सोखि॥ 
--क० ग्र० मन कौ श्रंग २० 
यदि घनुष की भांति शरीर को खीचकर पद्चतत्वो के वाणो द्वारा सन रूपी 
मृग को मार सके तो अच्छा है, प्रत्यथा सारी साधना व्यर्थ है। मन को यलनपूर्वक 
वश में करने से साधक स्वय विधाता बन सकता है, जैसा चाहे वैसा बन सकता 
है। मन ही गोरव, मन ही गोविन्द और मत ही अवधृत स्वरूप हो जाता है । 
निष्कर्ष रूप में कवीर ने मानसिक शुद्धि से प्राप्त सत्याचरण एवं सबके साथ 
सरलता का व्यवहार करने के लिए कहा है। फिर चाहे लम्बे केश रखे जाँय या 
उन्हे घुटा दिया जाय क्योंकि सार वस्त्र तो मन की शुद्धि है, वाह्म वेष-परिवत॑नादि 
से क्‍या झ्ाता-जाता है । ' 


५ कबीर ग्रस्थावली--भेप कौ श्रंग २, ५, ६, १२, १७। 
* बही--साध महिमा कौ श्रंग ६, १० । 
3 बही--भेष की भंग ८ । 
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मन के दो रूप--मायाच्छादित अहंकार-युकत और शुद्धस्वरूप ज्योतिर्मय 
“>-सिवख ग़ुरुओं मे मन के दो रूप माने हैं--भायाच्छादित श्रहंकारयुक्त 
भोर शुद्धस्वरूप ज्योतिर्मय । संसारी व्यक्तियों का श्रहकार-युक्त मन वार-वार 
प्रनेक योनियो में चक्कर काटता फिरता है एवं तृप्णा में फेंसकर अमूल्य 
मानव-जोवन को व्यर्थ॑ नष्ट कर देता है।" दशो-दिश्वाश्रों में भ्रमण करने के 
कारण यह सदा चपल बना रहता है, एक क्षण को भी नही स्थिर होता । कभी 
ग्राकाश की सर करता है, कभी पाताल की।* यह मन रूपी मदोन्मत्त हाथी 
माया के वन-छण्ड मे हैरान होकर विचरण करता रहता है शोर इधर-उधर काल 
के द्वारा मारा जाता है। यह तेली के वैल की भाँति माया के स्वाद में लुब्ध 
होकर भगवान को भुलाकर दो दिशाओं मे दौडता रहता है ॥* 


ज्योतिमंय मन के द्वारा साधक को मूलतत्व की प्राप्ति होती है। इसी के 
माध्यम से उस्ते अ्रद्वेतानुभृति का भान नित्य बना रहता है तथा जीवन-मरण के 
वास्तविक रहस्य से वह परिचित हो जावा है। ह्ेतमाव एवं अ्रहंकार का नाथ 
होता है तथा श्रक्षय गान्ति के मिलने से श्रानन्द की बधाई बजने लगती है ।४ 
ग़ुद अमरदास के कथनानुसार इसी ज्योतिमंय मन के प्रन्तर्गंत परमात्मा के घन 
का श्रदुभुत खजाना छिपा रहता है, उसकी खोज बाहर करना व्यर्थ है क्योकि 
वह तो यही से प्राप्त होता है ।“ ग्रुरु प्रजुंनदेव के श्रनुसार ज्योतिर्मय मन में ही 
परमात्मा का निवास है। सदुगुरु की कृपा से कोई विरला हो उस दुलंभ तत्व को 
जान सकता है, इसी मे सहज-कया के श्रमृत कुण्ड भरे हुये हैं, जिसे इनकी प्राप्ति 
होती है वही इनका छककर रस पान कर सकता है-- 


अगस्त रूप का भन महि थाना । णुर प्रसादि किन विरले जाना । 
सहज-कथा के अमृत कुण्ठा । जिसहि परापति तिसु ले सुख्चा ॥* 
श्रहंकार युक्त मन के विकारो का दमन ज्योतिर्मंय मन से ही होता है । भ्रन्त 
में वह घुद्ध स्वछप में विलोन होकर प्रभु के प्रेमरसामत का पान करता है भर 
उससे उसकी सारी कामनाएँ सदा के लिए पूर्ण हो जाती हैं। ग्रुरु नानक ने 





) श्री गुरुगन्यसाहिब--भ्ासा, महला ३, पृष्ठ ४४१ । 
* बही--महला ४, पृष्ठ ४४३ । 

3 चही--ठोडी, मह॒ला ५, पृष्ठ ७१२। 

+ बहौ-भासा, भहला हे, पृष्ठ ४४१ | 

+ बही--बडहंस, सहला ३, पृष्ठ ५६६ । 

$ बही -गउड़ी, महुला ५, पृष्ठ श्षद्‌ ॥ 
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प्रहकार युक्त मन को मार कर परमात्म-मिलन होना बताया है--“नानक इहु मनु 
मारि मिलु भी, फिर दुखु न होई ।? और तभी स्थायी आदन्द की उपलब्धि सम्भव 
है । जब तक मन नही भरता, तब तक माया भी विनष्ट नहीं हो सकती । क्योकि 
मत के भर जाने या पूर्ण लय हो जाने पर माया के समस्त श्राकषंण स्वतः 
समाप्त हो जाते हैं । 
मन को वश में करने के उपाय--दादृदयाल ने मन रूपी मतवाले हाथी 
को अ्रपने 'घट” में घेरकर चित्त वृत्तियों के निरीध रूप भ्रकुश से वश में रखने के 
लिए कहा है । यदि एक वार भी इसे छूट दे दी गई तो फिर यह किसी प्रकार 
वश में नही आता । इसको वक्ष में करने के लिए अगरित्त भहावत्त” बत्त करते 
हार गये पर उनका इस पर कुछ वश न चल सका । अतः सन्त ने इस प्रचण्ड मन 
को वश में करने का एक उपाय इस प्रकार बताया है-- 
जहाँयेमन उठि चले, फेरि तहाँ ही राखि। 
तह दादू लघलीन करि, साध फहे गुर साखि॥ 
थोरं थोरे हरकिये, रहँगा ल्‍यो. लाइ। 
जब लागा उनमनी सां, तब मत कहीं न जाइ |" 
उनके मत से जो मन का आसन ( रहस्य या चाल ) जानता है उसके समक्ष 
सारे रहस्य प्रत्यक्ष हो जाते हैँ। जो पाँचो इन्द्रयो को समेट कर एक स्थान में 
केन्द्रित कर सके, वह 'अगम निगम” का पारगत हो जाता है । यह निश्चित है कि 
जन्र तक मन स्थिर नही होता तव तक परम-तत्व का स्पर्श असम्भव है। मन के 
स्थिर हो जाने पर उसकी प्राप्ति सहज-भाव से हो जाती है। यह मम्त कागज के 
पतंग के समान है जो उडकर श्राकाश तक पहुँच जाता है किन्तु जब हम इसे 
प्रभु-प्रेम की शोर मोड़ देते हैं तव प्रेम-जल से भीगकर यह पुनः हमारे पास लौट 
ग्राता है । जब मन राम से लग जाता है तो उसका,भ्रन्यत्र जाना समाप्त हो जाता 
है । वह राम में ऐसे समा जाता है जैसे पानी मे नमक ।* यह तो स्वत सिद्ध 
बात है कि-- 
दादू विषे विकार सौं, जब लगि सन राता । 
तब लगि चित्त व श्लावई, त्रिभुवन-पत्ति दाता ॥ 
जब मन का सहज रूप हो जाता है तब उसकी सारी हे त-भावना नष्ट हो 
जाती है श्रौर वह उष्ण-भीत मे एक रस का अनुभव करने लग जाता है । यदि 
भन शुद्ध नही है तो ध्यान घारण करने से कोई लाभ नही होता । वकुल-साधना 


3 दादूदयाल की बाची--साग १, सव कौ झ्ग ४-४ । 
* बही--११, १३, १६, २२, २७ ! 
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से यदि उद्धार हो सकता तो सारे पापी तर गये होते । भ्रतः ऊपरी इवेत परिधान 
की ओर विशेष ध्यान न देकर मन को स्वच्छ रखना चाहिए ।'' दादू ने बड़े ही 
सहज ढंग से एक अ्रनमोल वात कह दी है--- न्‍ 
जिपतका दर्पण अजला, सो दसंश देखें साहि। 
जिसकी मैली झारसी, सो सुख देखें नाहिं॥ 


सन की सर्वस्वता--मन हो सव कुछ है । यदि मन डुबाता है तो वहीं 
तारता भी है। मन हो हमें मरण की श्रोर ले जाता है भोर वही भ्रमरता 
की ओर । मन के द्वारा माया की उत्प्ति होती है भ्ौर मन ही माया का 
विनाश करता है तथा श्रविनासी साहिब से लो लगाता है । दादू ने इस तथ्य का 
प्रयोग करके श्रनुभूति की कसौटी पर कसकर भली-भाँति देख लिया था| तभी 
तो उन्होने बड़े घिश्वस्त भाव से कहा है-- 
मन हीं सो मत घिर सया, मनहीं सो सन लाइ। 
सनहों साँं मत्त मिलि रह्या, दादू श्रनत ने जाई ॥* 
मानसिक-शुद्धता की ओर ध्यान न देकर केवत्र वाह्य वेष एवं स्वाग वनाकर 
सिद्धि प्राप्त के इच्छुक साधक्तो को दादू ने किल्चित्‌ कटु-विनश्र भाव से पच्छी 
खबर ली है-- 
शष्या काररि सुण्ड छु डाया, यहु ते जोग न होई । 
पारबरह्य तू'परचा नाहीं, कपठ न सीझ्छे कोई ॥। 
जग दिखलाबे दावरी, पोठस फरे सिभार | 
तहं न संधारे श्राप कू, जहं भीतर भरतार ॥ 
बाहर का सब देखिये, भीतर लख्या न जाइ। 
बाहरि दिखावा लोक का, भीतरि राम दिखाह॥ार 
अन्त में दादू ने माशसिक-शुद्धता लाने के लिए जो मानसिक-प्रेम-साधना 
बताई है, वह इस प्रकार है :--- 
मन हीं सो सन सेविये, ज्यों नल जलहि सम्ाय । 
श्रातभ चेतन प्रेम रस, दादू रहु ल्‍यों लाइ॥ 
जब मन मिंक हू रहै, इन्द्री बल भागा । 
काया के सब गुणा तज, नीर॑जन लागा ॥ 








) दादृदायल की बानी--मन की अंग ५०, ८६ । 
* बही--सन कौ अंग १३७ । 
3 बही--भाग १, मेष को श्रंय २८, ३१, ७८। 
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श्रादिश्नन्त मघि एक रस, टू नहिं घागा । 
दादू एके रह गया, तब जाणी जागा।॥" 
मन की सीख--स्वामी गरीबदास सन को श्रतेक प्रकार से समभाते हुए 
कहते हैं कि तू झृत्रिम वन्धनो से मुक्त होकर सुख-दुख मे एक से रहने वाले उस 
प्रभु से प्रीति कर शोर उसके सौन्दयं से अ्रपने नेत्रों को तृप्त कर । भ्रन्य सारे 
झाकपंण नववर हैं | तू हरि ऐसे हितैपी को छोडकर अन्य से नाता क्‍यों जोड़ता 
है। यह सारा सुख स्वप्तवत्‌ है । क्यो नहीं तू सर्वग्रुण॒-सम्पक्न 'रूप-अरूप' की 
निर्मल ज्योति-छवि में अपने मन को केन्द्रित करता | * 
सन की लीला--तन्त रज्जव ने मन की विचित्र लीला का वर्शांन करते 
हुए कहा है कि मन रूपी हाथी स्वयं भ्रपने ऊपर धुल उछाल कर मैला हो 
गया है । जब तक हरि रूपी सागर का (भक्ति रूपी) जल दूर है, तब तक वह 
मलीनता कैसे दूर हो सकनी है? यह मन बडा ही »पंची है। इसे भृतक 
(पूर्णो रूप से अपने वश या स्थिर) देखकर जरा भी विद्वास न करना चाहिये। 
यह पलभर में उसी प्रक्नार जी जाता है जैसे मेघ-जल से मेढक । यह मन-भाँड़ 
(बहुल्पिया) अपने भण्डार में श्रनेक प्रकार के रग रखता है श्रर्थात्‌ विभिन्न 
परिस्थितियों में स्वाॉग वदलता रहता है ॥3 


मन की प्रचण्ड प्यास--मन की प्रचरुंड प्यास फी चर्चा करते हुए 
उन्होने कहा है कि यह किसी प्रकार तृप्त होना जानती ही नहीं। यह भ्रनेक 
मानसिक-साथनों का सहारा लेती है फिर भी वह पूरी नहीं होती । जिस प्रकार 
प्रसत्य जलघारायें पृथ्वी तल पर श्राक़र स्थिर या अ्रछूनी नहीं रह पाती शोर 
यृत्तिफाश्लिस्ट हो जातो हैं उसी प्रकार यह मन अनेक प्रकार की वासनाओं 
से कलुपित हो गया है श्लीर मन की सर्वेध्रक्षी अग्नि असन-वसन अ्रथवा श्रन्‍्य 
ससारी उपकरणों से किसी प्रकार भी, शान्त नही होती वरन्‌ दिन-दिन बढती 
जायी है। इसे शान्त करने की श्रमोध भौषधि उन्होने राम का भणन करना 
बतलाया है ।४ 

दगावाज मन - सुन्दरदास तो मन जैसा दगाबाज ओर किसी को जानते 
ही नही। उनको स्पष्ट उक्ति है-- 


१ दादृदयाल ली दानी, छय को प्ंग ३४, ४२, ४३ | 

६ सन्त सुघासार--स्वामी गरीबदास, पृष्ठ ५०७। 

3 #॥० परगुराम चनुर्वेदी द्वारा सस्पादित--प्रन्त काव्य, एष्ठ रेझर 8 
* घहोी--पृष्ठ ३२७२ ) 
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देखिबे को दौरे तो झटकि जाइ वाही बोर, 
सुनिबे फो दौरे तो रसिफ सिरतान है। 
सू'घित्रे फो दोरे तो भ्रधाद ते सुपन्ध करि, 
चादइबे को दौरे तो न घापे महाराज है ॥ 
भोगहूँ को दौरे तो ठपत्ति नहीं क्योहूँ होइ, 
सुन्दर फहत, याहि नेक्हूँ न लाज है।॥ 
काहू को फह्मो न करे ध्रापुनी ही देक परे, 
भव सो न कोक हम जान्यो दणणावाज़ है ॥ 
मन के विभिन्न स्वरूप--कभी वे निर्लज्ज मन को तीज्र फटकार सुनाते 
हुए कहने लगते हैं कि श्ररे तेरी यह कैसो श्रादत बस गई है कि तू भ्रमृत को 
छोड़कर हडिडियो को चूस रहा है। जैसे कृत्रिम हथिनी को देखकर हाथी 
कामवश गड्डे में गिर जाता है। मैने तुके कितना समझाया लेकिन तूने मेरी एक 
भी सीख नही मानी । तू व्यर्थ ही रात-दिन भटकता रहता है। इस भ्रमयुक्त 
भटकन को क्यो नही त्याग देता ? जब मन कामात॑ होकर किसी त्री की भोर 
देखता है तो उसी के रूप में ढल जाता है। किसी पर क्रोव करते समय उसका 
स्वरूप रोद्र भाव घारण कर लेता है। माया का स्मरण करने से मायावी हो 
जाता है भोर ब्रह्म का विचार करने से यह ब्रह्मस्वहप हो जाता है। मन के 
इसी दुरंगी रूप-साधना पर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं-- 
तो सों रे कपूत फोऊ कतहूँ न देखियत, 
तो सी न सपूत कोऊ देखियत और है। 
तूं ही श्रापु भूलि महानीच हूँ तें नीच होइ, 
तूं ही श्रापु जाने तें सकल पघिरमौर हैं ॥। 
तुं ही श्रापु अ्रसे, तब अमत जगत देखे, 
तेरे थिर भये सब ठोर ही को ठोर है। 
तूं हो जीव रूप ही ब्रह्म है श्राकाशदत, 
सुन्दर कहत, भन तेरी सब दौर है।॥* 
सलूकदास ने 'किरिया करम भ्रचार-भरमः को “जगत का फर्दा” साना है 
धभोर मन से इन सारे भ्रमो को दूर करने के लिये कहा है तथा मानसिक भ्रशुचिता 
को घारण करने वाले लोगो से सदा दूर रहने के लिए सचेत किया है। वे सब 
की देखा देखी 'लोकाचार” को भी करना पसन्द नही करते ओर व्यंग-भाव से 
_कहते हैं" 
+ सन्त सुघासार--स्वामों सुन्दरदास, प्रृष्ठ ६२१ । 
*+ बही--ए्ृष्ठ ६२२। | 
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लोक वेद का पेंड़ा औरहि, इनकी कौन चलावे | 
प्रातम भारि थवाने पूजै, हिरदे दया नशझ्रावे॥ 
वे विदेश जाने के लिए ब्राह्मण से शुभ-मुहृतं पूछने की भी सम्मति नहीं 
देते श्लोर व दिन का विचार करने का--- 
सोम शनिहचर पुरब न चालू । 
मंगल घरुध उतर दिस कालू॥ 
सायकाल समय बिना दीपक जलाये भोजन करना विहित समभते हैं तथा 
जो इस वेला को असुर-वेला” कहते हैं उन्हें वे मूढ़ की संज्ञा देते हैं।" उनका 
सामान्य सिद्धान्त है-- 
दाया करे घरस मन राखे, घर सें रहे उदासी । 
अपना ला दुख सबका जाने, ताहि मिले श्रविनासी ॥ 
यो तो भेष बनाकर स्वय को 'पीर”ः कहलवाने वाले बहुत मिल जाते हैं 
किन्तु जो ईइवर के कोप स्वरूप इस मन को मार सके, वही दुरबेस' है । 
फकीरी भेष से मन कावू मे नही श्राता । जब मन फकीर हो जाय तभी ईश्वर 
का सम्पर्क-सुख प्राप्त होता है ।* 
प्रेम--सनन्‍्त कवियो की मानसिक-शुद्धि केवल शुद्धि के लिए नही थी, उन्होने 
उसका योग व्यावहारिकता के साथ जोड़ा था । यही कारण है कि उन्होने गृहस्थ- 
धर्म श्रोर लोकिक व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जैसा कि सनन्‍्त-वाणी है कि 
योग में भोग श्रौर भोग में भी योग होता है । वहुत से योगी गेरिक-वस्त्र धारण 
कर वन में तन से योग-साधना कर डूब जाते है भ्लोर बहुत से घरबारी “विवेह' 
बनकर भोग मे ही उद्धार पा जाते हैं । 
प्रेम और तेम--सन्‍्त कवियो ने शुष्क मानसिक छुचिता को कभी प्रश्न 
नही दिया । कवीर का कथन था कि जिस शरीर में प्रेम-प्रीति की रसवन्ती नही 
गरुंजती श्रौर वाणी मे राम नाम नहीं रहता, उन मनुष्यो का इस ससार में 
उत्पन्न होना व्यर्थ गया । जिसने प्रेम को चखा नहीं शौर चखकर स्वाद नही 
लिया, वह उस श्रतिथि के समान है जो नि॑न घर (ससार! में बिना किसी 
ग्रातिथ्य सत्कार के खाली लौट जाय ॥3 जिस प्रकार मानसिक शुचिता से 
शून्य प्रेम, वासना का प्रतिरृ्पष बनकर पतन की शोर ले जाता है उसी प्रकार 
प्रेमहीन मानसिक शुचिता भी हृदय रस फो सुखा देती है । इसीलिए सन्त रैदास 
की अनन्य प्रेम भावना का विकास मानसिक शुचिता के परिपाइवें से होता है। 
|... १ मलुकदास जी की बानी, पृष्ठ २० । 
* बही--एष्ठ ३२, रेड । के 
3 क्कब्रीर ग्रन्यावली--सुमिरण को प्रंग, १७-१८। 
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प्रस्तुत पद मे भक्त के सच्तःकररा में प्रभु के प्रति श्रदम्य आत्मस्मपंण की भावता- 
भागीरथी लहरा रही है, जिससे सिंचित सारा वातावरण सुवासित हो रहा है। 
सन्त कितनी तनन्‍्मयता से निवेदन करते हैं--- । 
प्रभु जी तुम धन्दन हम पानी | जाकी पहंग प्ले वास सम्तानी ॥ 
प्रभु ली तुम घत बन हम मोरा | जैसे चितवत उन्द चकोरा॥ 
प्रसु जी छुम दीपक हम बाती | जाकी जोति यरे दिन राती ॥ 
प्रछु जी तुम सोती हम धागा | जेसे सोनह सिलन स्छाणा॥।" 
भक्त, भगवान्‌ के साथ चन्दन मे पानी सा घुल-मिल कर स्वयं भी चन्दन 
की गम से भर जाना चाहता है। उत्तका प्रेम चक्रोर सा है जो निरन्तर चर्द्र- 
किरणो की रूप-सुधा का पान कर श्रपने श्रन्तरतम को गीतल करता रहता है। 
उसका अपने श्राराष्य से दीपक ओर बाती का सा अन्योन्याशित शम्वन्ध है णो 
स्वयं को तिल-तिल जलाती हुई श्लोक विकीर्ण करती है। मोती और धागा 
तथा सोना शोर सुहागे की सपृक्तता तो विधय विदित है। इस प्रज्मार साधक 
मानसिक शुचिता की ब्यारी मे ही प्रेम के पौधे को झारोपित करने की चेष्दा 
फरता है ।॥ 
योग और भोग--सन्त-हृप्टि, समस्त लोकिक कार्य फरते हुएं ब्रन्तर के 
देवता के साथ मन का निविड़ संयोग बनाये रखने की फामना करती है। नाम- 
जप का प्रमुख उद्देश् यही है कि नाम के माव्यम से मत का घनिष्ट सम्पर्क 
प्रभु के साथ बना रहे । इसके लिए उसे माला की श्रावदयकता नहीं और थदि 
वह मिल भी जाय तो कोई हज भी नहीं क्योकि श्रगुलियों का योग मनकाग्रो 
से वना रहता है प्लोर ध्यान की लो परमात्मा के प्रति भ्टूट भाव से लगी रहती 
है। नाम-जप की पूर्णाहुति तो श्रडपा-जाप में होती है जहाँ विना जप किये हो 
जप की साधना स्वत) चलती रहती है । यदि अन्तर का योग परमात्मा के साथ 
एकान्त भाव से बना रहे तो “घर जोड़ने की माया? वाघा ते बनकर बाँध का 
काम देती है। कबीर ने क्रॉच पक्षी का उदाहरण देते हुये कहा है कि जैसे उसके 
मन में चारा चुगते समय भी अपने बच्चो के लिए ममता बनी रहती है और वह 
थोड़ी-थोड़ो देर मे चुगना छोड़नर उसकी श्रोर देख, लिया करता है उसी प्रकार 
भरेमी भक्त, सासारिक काय॑ करते हुए भी भगवान्‌ का विस्मरण नही. करता 
भोर निरन्तर उसका मन प्रभु की ओर लगा रहता है--- 
चुने चितारे भी त्ञ॒गे, चुगि चुथि चितारे । 
“८5... 'चरहि कू'ज सन, माइश्रा समता रे ॥* 
हे मे जी को बानो, पृष्ठ ४२, पद प्‌ । 
? धयकुमार वर्मा, सन्त कबीर, स० १२३। 
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एक श्रन्य सुन्दर उदाहरण रज्जब जी ने भी दिया है -जैसे कामिनी अ्पते 
सिर भे धडा रखकर अपनी सखियो से बाते करती इठलाती हँसती चलती है 
लेकिन उसका ध्यान निरन्तर सिर पर रखे घडे पर लगा रहता है, उसी प्रकार 
राम से प्रेम करने से सासारिक भर आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक 
साधना में किसी प्रकार का सघष नही उत्पन्त होता--- 
ज्यू' कामिनि सिर पुस्भ घरि भव राखे ता माहि। 
त्यू' रज्नब कारि रामसु', कारज बिनसे नाहि ॥" 
भक्त अपने सारे कार्य भगवान्‌ का ही कार्य मानकर करता है, इसीलिए 
उसकी प्रेम-साघना और स्वार्थ-साधना में किसो प्रकार का व्यवधान नही उत्पन्न 
होता । वह तो भगवान्‌ के प्रति उतना आत्मविद्वासी होता है कि मोह, श्रहं 
आर आसक्ति की जड़ पहले ही काटकर अपने सारे कार्य, अपने सारे स्वार्थ, 
भ्गवदपंण करके निदिचन्त हो जाता है झर बेफिक्री से कहता है - 
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा । 
तेरा तुझे कों सौंपता, क्‍या लागे है भेरा।॥।' 
इसी समपंणजनित सम्बल के बल पर तो वह भगवान्‌ पर अपना एकाकी 
अधिकार घोषित कर देता है--- 
नैना भ्रन्तरि श्राव तु', ज्यू हाँ नेत ऋंबेउं । 
ना हो देखों श्रीर पु, नां तु देखन देड ॥। चही ४ ॥ 
सन्‍्तो को सन्‍्यास की धून्यता से नीरसता श्रौर प्रगाढ़ अन्धकार ही दिलाई 
देता है--'सुन्न महल में क्या सोइये जहाँ निस अधियारी ।” इस अन्धकार में 
श्रकादा की किरण तथा नीरसता से सरसता का सचार करने वाली प्रेम-भक्ति 
ही है । इसलिए दादू ने कहा है .-- 
नाव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन याई | 
दादू सुमिरण प्रोति सो, हेत सहित त्वो लाइ ॥र 
प्रेम का स्वाद--ससार मे लहराते भ्रमृत-सागर को बिना पिये लौट जाया 
मूखता है। इसका व्यावहारिक उपाय सन्तो ने प्रेम द्वारा असीम को सीमा के 
अन्दर लाकर उसकी पयस्विनि मे मन-प्राणा को डुबो देना बताया है। तभी 
साधन फो वास्तविक प्रेम-लीला का दब्दातीत स्वाद मिलेगा । जिसने एक बार 
भी उसको चख लिया, वह आठो पहर मतवाला बना रहता है, सम्पुर्शा काल 


3 सन्त सुधासार---रज्जव जी, पृष्ठ ५२८ । 
* कबीर ग्रन्थावलो--निहकर्सो पतित्षता को अ्रंग रे । 
3 दादृदयाल की बानी, भाग १, सुमिरत कौ श्रंय ७छर३े । 
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को निचोड़कर उसका रस पीता है तथा आठों पहर मस्ती में डूबा रहता है + 
ब्रह्मनन्द में ही श्रपनी दिनचर्या बिताता है। उसके लिए सत्य की अभिव्यक्ति 
एवं सत्य का भ्रहण सुकर हो जाता है, वयोकि वह काँच (वाह्माडम्बर) को 
त्यागकर साँच (मानसिक शुद्धि) के निविश्न साम्राज्य में पहुँच जाता है। 
उसके जन्म-मरण का भय भाग जाता है भौर वह सव प्रकार को चिन्ता से 
झग्तीत होकर निर्भय हो जाता है--- 

झाठ हूँ पहर सतवाल लागी रहे, श्राठ हूँ पहर की छाक पीवे । 

आठ हुँ पहर भस्तान साता रहै, ब्रह्म की छील मे साथ जीवे ॥ 

साँच ही कहतु क्रो साँच ही गहतु हे, कॉच को त्याग करि साँच लागा। : 

कहै कब्वीर यों साध निर्भय हुआ, जनम भी मरन का भर्स भागा ॥* 

इसी रस के देश मे पहुँचकर कबीर ने अनुभव किया था--- 

दिवस और रेन तहं नेक नहि पाइये, प्रेम परकास के सिध माही । 

सदा श्रानन्द दुख दुन्द ष्यापे नहीं, पूरनानन्द भरपूर देखा । 

भर्म और अ्रान्ति तह नेक श्रावे नही, कहै कब्दीर रस एक पेखा ॥ 

इसी रस की एक बूँद पाकर साधक पागल होकर इधर-उधर दौडने लगता 
है, उसको श्रपने शरीर तक की सुधि नही रह जाती । सारा घजरीर पुलकित _ 
हो जाता है श्नौर श्रविरल शअश्षुपात होने लगता है--- 

स्वास उस्वास उठे सब रोम, चले हग नीर अखणिडित घारा । 
सुन्दर कौन फरे नवधा विधि, छाकि परयौ रस पी मतवारा ॥* 

भक्त की भगवान्‌ के साथ इस प्रकार की प्रेम-लीला से ही मध्य-युग को 
भक्ति-साधना सुहागिन है। यह रस-लीला ही भक्त की साधना है भौर साध्य, 
यही उसकी कामना है और यही काम्य । देवधषि ने सत्य द्वी कहा है--- 

“यल्लबध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, यत्प्राप्य चर 


कहिदिवांछति, न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही मवति । यज्ज्ञात्वा मत्ती भवि 
स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति ।37 


ग. प्रयोग--सहज ससाधि 
सहज समाधि की परम्परागत परिभाषा इस प्रकार है--योगियो के प्रयत्त 
साधित प्राणायाम के द्वारा जब वायु ब्रह्म-रम््र मे प्रवेश करता है, उस समय 





) कबीर साहेब की शब्दावली--शब्द २१-२२ । 
* सन्त सुधासार--पृष्ठ ५७७ | 
3 देवथि नारद-रचित भक्तिल्सूत्र ४; ५, ६ । 
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मन को आनन्दपूर्णा स्थिति को सहज-समाधि कहा गया है| इसे छाब्दान्वर से 
मनोन्‍्मनी ( उनमुनि रहनी ) अथवा सहजावस्था के भी नाम से पुकारा गया 
है । किन्तु सन्‍्तो का, इस प्रकार प्रयत्न के द्वारा लायी गयी स्थिति में विदवास नहीं 
है। आध्यात्मिक क्‍नुभूति की यह अतिचेतक स्थिति साधक की साधना की चरम 
सीमा मानी गयी है । इस स्थिति में पहुँचकर साधक उप्त वर्शानातीत प्रानन्‍्द को 
'ूंगे के स्वाद! की भांति हो भोगता है तया स्वयं को उस देश का निवासी 
बनाता है जहाँ सश सरस वमन्त बना रहना है, प्रेम की श्रजस्र वर्षा होती रहती 
है, नित्य कमल खिले रहते हैं श्रोर चारो ओर जगमग ज्योति जलती रहती है ।१ 
इस भ्रलोकिऊ प्रेमोल्लास में मग्त होकर वह अ्रपने श्रापको भूल जाता है। ससार 
की दृष्टि मे भन्रे वह पागल कहलाये किन्तु वह अपने प्रम्यन्तर के प्रगाढानुराग 
में रैगा रहता है । उसे ससार की ऐसी सतही समीक्षा सुनने का समय कहाँ ? 
वह तो चुनौती के स्व॒रो मे कहता है कि जब प्रेम ने मेरे लिये प्रियतम के द्वार 
खोल दिये तो साथारिक माया-मोह मेरा क्या विगाड सकते हैं। प्रभु-दर्शन के 
पश्चात्‌ घूल भी मेरे लिए युख की सेज वन गये ।+ 

सहज-समाधि की विशेपता--प्तन्‍्त ने इस प्रकार की श्रनुमृत्यात्मक 
अपना में निरन्तर श्रपने आप फो डुवाये रखने को 'सहज-समाधि” मे रखना 
बड़ा है। दैनन्दित पर्या फे साथ शाशइवत साधना की स्वाभाविक स्वीकृति को 
सहजावस्था कहा गया है । आचार्य सेन ने लिखा है--“दिनिक गति के साथ 
शाश्वत गति का जो यह सहज योग है, उसी को ये पन्‍्य 'सहज-पन्थ” कहते हैं ।?? 
श्रत सन्‍्त री सहज समाधि मे साधक जहाँ-जहाँ विचरण करता है वही उसकी 
'परिक्रमा” पूरी हो जाती है। जो कुछ करता है वही 'सेवा” कहलाती है । 
उसका तलोना ही दण्डवत्‌ है, उसका बोलता ही नाम-सुमिरन तथा खाना-पीना 
पूजा है । वह आ्राख मूँदने अथवा कानो से सुनने की उलमन से परे हो जाता है 
भौर खुली श्राँखो से हंसते हुए भगवान के सुन्दर रूप को निहारता रहता है। 
वह बिना आसन-प्राणायाम के खुले कानो से अ्नहद नाद का श्रवण करता है 
आर उठते-बैठते सब समय उसकी लगन स्वाभाविक गति से आ्राराध्य की शोर 
लगी रहती है । इस प्रकार की क्रिया में उसे अपनी भोर से कुछ करना नहीं 
पडता । साँस के प्राने-जाने की भाँति यह क्रिया उसके स्वभात्र का अज्ध बनकर 


» सनन्‍्तबानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ ४३ । 
२ कबीर गप्रन्थयावलो--परचा को श्रग ४५८ । 
3 झाचार्य क्षिति मोहन सेव--पंस्कृति-लगम, पृष्ठ १२१ । 
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स्वतः चलती रहती है । कबीर ने घसी मनोन्‍्मनी रिक्ति को प्राप्त करने पर 
विद्येष जोर दिया है ।' 

डॉ० हजायैप्रसाद द्विविदी का कथन हे कि “सगुणोपासक भक्तगण, भगवान्‌ 
के विग्रह की परिक्रमा, सेवा, नाम-जप प्रादि द्वारा जो भक्ति दरसाते हैं वह सभी 
रहज-समाधि के खाघक के साधारण आचरण द्वारा ही सिद्ध हो जाती है और 
फिर योगी लोग जिन क्रियाओ से परम लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा करते हैं 
वह भी उसे नही करनी पढती | यह बझनायास ही उसे सिद्ध हो जाती है 
स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही लगा सकता है जो भ्रसीम विश्व ब्रह्माण्ड मे परिव्याप्त 
झतनन्‍्त सत्ता को सदा-सबंदा अनुभव कर सके” * 'सदा-सर्वंदा' का प्रयोग द्विवेदी 
जी ने इसलिए किया है कि यह तन्मय्गवस्था पश्चिमी रहस्थवादियों श्रथवां 
सूफियो के "हाल! की भाँति केवल कुछ कणों तक बनी रहने वाली नही है। 
जिसे उन लोगो ने बविजलों दी भाँति क्षणिक वतलाश है, यह एक 
चिरस्थायी ध्रान्तरिक श्रानन्दोपलब्धि है जो ग्रुद की कृपा से हुंदय में जगकर 
दिन-प्रतिदिन अधिकाश्कि बढ़ती जाने वाली है--'ग्रुरु प्रताप जा दिन से जागी, 
दिन-दिन अधिक चली ।” इस समाधि की एक अन्य विशभेपता यह भी है कि इस 
स्थिति मे पहुँचकर साधक को वाह्यविषयो से पृथक्‌ करने के लिए अपने मन 
पर किप्ती प्रकार का अकुश नही लगाना पड़ता, उल्टे इन्द्रियाँ स्वयं उस सहज 
ज्ञान की सहायक वत जाती हैं। किन्तु स्मरण रहे, सहज कहने से कोई 
इन्द्रियोपभोग की घारा से अपने को अबाध गति से छोड देना समभते हैं 
पयवा निरचेष्ट साव से अपने को कोई एक घारा में वहा देना समभवते है-- 
यह धोर तामसिकता है ।--सस्क्ृति संगम, पृष्ठ १२७ । 

इस स्थिति में पहुँचकऋर इन्द्रियाँ निरचेष्ट महीं हो जाती वरन्‌ उनके सारे 
कार्य-व्यापार ईश्वर की ग्ोर उत्मुख हो जाते है। प्रतः साधक कृपथगामी होने की 
पाशका से मुक्त होकर अपने मन को उसकी इच्छानुसार जहां कही जाने के 
लिए उन्मुक्त कर देता है क्योकि सवंत्र राम ही तो हैं, जब उसने जान बूभकर 
राम के चरणों में विश्ञाम पा लिया है तो वह उन्हे छोड़कर अन्यन्न जा ही कहाँ 
सकता है--- ह 

रेसन जाहि जहां दोहि भावे, श्रव न कोइ तेरे अंकुश लाबे। 

हाँ जहाँ जाइ _तहाँ तहां रामा, हरि पद चीन्हि कियो विधासा 5 





) कबीर साहेब की शब्दावली, भाग १-- शब्द ३० । 


/ डॉ० हजारीप्रसाद द्िवेदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ दृ८्य 
3 कबीर प्रन्यावली--पद १४६ ॥। 
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सन्‍्तो को सान्‍्यवा है हि साधक को जहाँ एक बार सहजसमाधिणनित 
धर जागृति हो गई तो फिर वह स्वप्न एवं सुपुप्ति से परे तुरीयावस्था का 
भधिकारी हो जाता है एवं ्रिगुणातीत होकर शाइवत झानन्द मे निवास करता 
है । इस प्रकार की आनन्दानुमृति भ्रतीत की विगत-स्मृति मात्र न रहकर उसके 
व्यक्तित्व का श्रम बन जाती है और वह पृ आात्मैकय भाव धारण करके 
निरन्तर परमात्मा के साथ क्रीड़ा-विलास में मग्न रहती है । इतना होने पर 
भी सन्‍्त कभी अपने झ्ापको परमात्मा घोषित करने की धृष्ठता नहीं कर बेठता 
बयोकि वह जानता है-- 

पहुँचेगे तब क्हैंगे, श्रमडेंगे उस ठाइ। 
श्रजहू बेरा समद से, बोलि बिगू्चे काइ ॥" 

कबीर ने सहज-समाधि के अनुभव की चर्चा करते हुए कहा है--ब्रह्म 
ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर अ्रव मैं करोडो कल्पो तक सहज-समाधि मे विश्राम 
करूँगा | दयालु सदुगुर की कृपा से मेरा हृदय-कमल खिल गया है भौर परम- 
ज्योति के प्रकाश से भ्रम के दूर हो जाने से दशो दिशाएँ सुझने लगी हैं । सुप्त 
श्रात्मा घनुप लेकर उठ खडा हुआ झभौर काल रूपी अहेरी भाग गया । ज्ञान रूपी 
सूर्य के उदय हो जाने से रात्रि प्रस्थान कर गयी और से जाग गया हूँ । उस श्ज्ञात, 
अखण्ड व अनुपम रूप के दर्शन का अनुभव यूगे द्वारा मिठाई के स्वाद को सकेत 
द्वारा बतलाने जैसा है। उस स्थिति के प्राप्त होते ही वृक्ष मे मानो बिना फूल 
के फत् लग गये । बिना वजाये तूर्य बजने लगा ओर बिना पनिहारिन के पानी 
खीचे ही घडा भर गया । देखते ही देखते काँच जेसा तन कँचन में परिवर्तित हो 
गया शौर मन बिना किसी झ्लायास के स्थिर हो गया । सुरति रूपी पक्षी श्रज्ञात 
दिशा की ओर उड गया और जल, जल मे प्रवेशकर गया--आ्रात्मा-परमात्मा का' 
स्थायी मिलन हो गया । भ्रव मुझे न तो पहले की भांति विग्रह-पअच॑न की रूफट 
मोल लेनी है और न तीथ्थ-स्नान के लिए जाना है। भ्रम के नष्ट होने से श्रब तो' 
प्रावागमन को भी आशका मिट गई । मैने अपने मे आत्मस्वरूप की काँकी देख ली 
धोर आप ही श्राप सूक पडने लगा। अश्रपने आप ही कहना-सुनतना ध्ौर समभना- 
बूभता रह गया । अपने परिचय की ही तारी लग गई झोौर अपने श्लाप में सदा 
के लिए समा गया । इसका स्वय विचार करने वाला श्रावागमन से मुक्त हो गया । * 

आत्म-बुद्धि का नेरन्तर्य-भाव--सहज-समाधि का प्रभाव साधक के मात्र 
मानसिक-जीवन पर ही नही पड़ता वरन्‌ सदा के लिए उसका नूतन काया-कल्प 


) कबीर ग्रस्थावली--जरखां को अंग, ४ । 
* बही--पद ६ | 
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हो जाता है । राम राई! के “'घट' में प्रकट्ट होते ही सम्पूर्ण जीवन - बदल 
गया। जिस प्रकार सोने की परख कसौटी पर और, उसके सारे विकारों का 
घमन प्रज्वलित श्राग की लपटो में तपाने पर होता है, उसी प्रकार घरीर का 
सारा मैल जल गया और काया कंचन की भांति तथा सन निरचल निविकार 


बन गया -+- है हे ु 
श्रवः घटि प्रगढ भगणे राम राई, सोधि सरोर कत्क को नाई | 


कनक कसौदी जेसे कसि लेइ सुनारा, सोधि सरीर भया तन सारावाो , 
कबीर का कथन है--मन के निश्चल हो जाने पर तन की सारी उपाधियाँ 
सुखमय सहज समाधि मे परिवर्तित हो गईं। शत्रु मित्र बन गये । शाक्त, हितैषी 
झौर यम के समान यन्जणादायक मन राम के समान दयालु बन गया। आात्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होते हो चचल मन नित्य बन गया और पहले का जीवन 
मृतवत्‌ और अब का संजीवन पूर्ण जान पडने लगा। इस प्रकार के सहज-सुंख 
में मग्त होने के कारण मेरी सारी झाशकाएँ एवं चिन्ता तिरोहित हो गई ।* 
ग्मरता की उपलब्धि--म्रुके ऐसा भाव होने लगा है कि अब पुनः 
आवागमन के चक्र मे नही फंसना पडेगा क्योकि पंचतत्व की काया से सृक्त होकर 
भेरा मिलन राम से हो जायेगा भ्रौर पृथ्वी-तत्व का गुण जल-तत्व मे समाकर 
अग्नि-तत्व के साथ मिल जायेगा तथा अग्नि-तत्व, पवन-तत्व से मिल कर प्राकाश- 
तत्व मे लीन हो जायेगा श्रोर सहज-समाधि स्थायी भाव से लगी रहेगी । जिस 
प्रकार नाना श्राकार के बने स्वरिम भ्राभूषण गलाने पर एक रूप हो जाते हैं 
उसी प्रकार में लोकाचार एवं णास्र-पुराण की उपाधियो से रहित होकर छूत्य 
मे समा जाऊँगा और तरगिणी की जल-तरंगो सा दिखलाई पड़ने लगूँगा और 
अपने सुख सागर स्वामी में श्रपती जीवात्मा को सम्पूर्ण भाव से लीन कर दूँगा-- 
पृथी का गुण पाणी सौष्या, पाणी तेज सिलार्वहिगे। 
तेज पवन मिल पवन सबद सिलि, सहज सम्राधि लगावहिगे ॥। 
जेसे जलहि तरंग तरंगनी, ऐसे हम दिखलावहिंगे। 
कहे कबोर स्वासों सुखसागर, हंसहि हंस मिलावहिगे ॥४ 
रैदास पाती तोड़ने श्रथवा देवाचेन” को ठुकराकर सहज-समाधि के रूप में 
हरि की सेवा करने को तत्पर होते हैं ।४ उनका स्पष्ट मत है कि उपाधि-रहिंत 
१ छब्ीर प्रन्यावली . पद १७।॥ 
* बही--पद १४। 
3 सन्त सुघासार--प्रृष्ठ ७३ 


४ रेदास जी फी बानो--प्रष्ठ २७ : तोड़” तन पाती पूछ न देवा! 
सहज समाधि करू हरि सेवा ॥ 


् 


हि 
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सहज-समाधि की “'लिव” बडे सोभाग्य से लगती है और उसके लगते ही जन्म- 
मरण का भय भाग जाता है--- 
सहज समाधि उपाधि रहित होइ बड़े भागी लिव लागी। 
कहि रविदास उदास दास सति, जनस मरन-सथ भागी ॥" 
गुद नानक ने सहज-समाधि को सुख-दुःख से अतीत श्रात्मानलद की स्थिति 
मानी है। न नीद सताती है न वृध्ुक्षा, यहाँ नामामृत का निरन्तर बास बना 
रहता है और आत्मा सब प्रकार की चिन्ताश्रो से निह॑न्द्र होकर स्वयं में समाई 
रहती है -- 
हिथे अंघन भूख है हरि श्रमृत नाप्ु सुख बासु। 
नानक दुखु सुखु बिआरपति नहीं जिये आतमराय प्रगासु ॥* 
इस वर्णानातीत श्रानन्द के विपय में स्वानुभूति से म्रुरञ्ो ने कहा है कि जिस 
प्रकार जल, जल से मिल कर तदाकार हो जाता है उसी प्रकार श्रात्मस्थित 
विधुक्त परमात्म ज्योति परमात्मा से मिलकर तद्रप हो जाती है। जिस प्रकार 
बूंद का पृथक व्यक्तित्व समुद्र मे लीन होकर समुद्र की रूपाति घारण कर लेता 
है उसो प्रकार साघक “पुरन पुरख” के साथ मिलकर श्रपना नाम-रूप खो बैठता 
है ओर स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाने के कारण अपने आपको जान लेता है। 
इस स्थिति को चाहे शून्य के नाम से पुकारिये श्रथवा 'सहज समाधि” कहिये, 
दोनो मे कोई झन्तर नही है, वे अभिन्न हैं। इस स्थिति को पहुँचा हुआ व्यक्ति 
स्वयं ही ग्रप्त भौर मुक्त है। उसके रहस्य को उद्घाटन करने की क्षमता भ्रन्य 
में नही, वह स्वयं ही भ्रपने को विज्ञापित करता है। इस दुलंभ सम्मिलन स्थिति 
मे पहुँचकर वह त्रिगुणातीत हो जाता है श्रोर समस्त सशय, भ्रम एवं भय से 
प्रक्त हो जाता है-+ 
सिलि जलु जलहि खठाना राम | सग्रि जोती जोती सिलाना रास ॥ 
सप्ताद पूरन पुर. करते. श्रापहि जारीये | 
तह सुन सहजि समाधि लागी एकु एकु बखणीए ॥ 
आपि गुपता श्रापि भुकता श्रापि आपु बखाना। 
मानक अ्रस मे गुण विनासे, जलु जलहि. खठाना ॥ ४ 
दादुदयाल के मत से इस स्थिति में पहुँच जाने पर त्रिग्शात्मिका प्रकृति 
के समस्त ग्रुण-प्राकारो के विकार साधक्र की साधना में बाघा नहीं पहुँचाते 


१ ध्नन्‍च सुधातार--ए०्ठ शऔ्८४ । 
* छो गुरुग्रंथ साहिब, महला ३, ए५5 १४१४ । 
3 बहो--बडहुंसु; महलों ५, एृष्ठ ४७८ । 


श्ध्ष मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार ओर साधना. 


क्योकि मन के पूरा स्थिर हो जाने पर आात्म-चेतना प्रेम-रस के पात में तल्नीन 
हो जाती है। तन-सत-पवत झौर पाँचो इन्द्रियों को समेटकर निरजन मे लो 
लगाने से झात्मा सहज भाव से परमात्मा के निकट पहुँच जाती है। इस साधना 
में शून्य मार्ग से श्राता-जाता होता है भर सुरति को चैतन्य-पथ पर चलता 
पडता है तथा वहै स्वयं को लय में लगाये रखती है ।" दादू ने इस प्रनिर्दंचनीय 
स्थिति को प्राप्त करने की कुछ विधियाँ बताते हुए कहा है--- 


प्रन्‍्तरगति त्यौं लाइ रहु, सदा घुरति सीं गाइई | 
यहु सब साचे सगन हूं, भावे ताल बजाइ॥ 
छाड़ सुरति सरीर का, तेज-पुज में श्राइ। 
दादू ऐसे मिलि रहे, ज्योँ जल जलहि ससाइ ॥ * 
इसमें भपने “अहं” का पूर्ण विस॒ज॑न कर साधक साधना-पथ पर अग्रसर होता 
है। प्रह का निपेव करके ही 'साहिव जी की स्तेज! तक पहुँचा जा सकता है वयोकि 
उस “बारोक महल” मे 'राम और मै? दो के लिए स्थान ही नही है ।8 जब साधक 
उस परिपक्व स्थिति को पहुँच जाय कि सर्वस्व समपित भाव से कह सके-- 
तन भी तेरा, मन भी तेरा, ठेरा प्यंड परान । 
सव कुछ तेरा, तू है भेरा, यह दावू का ज्ञाच [४ 
इस समप॑ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देने वाला स्वयं को अपूर्णं 
या खाली अनुभव न कर और भी पर समभने लगता है क्योकि वह जिसे 


समपंण करता है वह भी तो 'वही” होता है। तभो इस प्रकार की दुलंभ 
अ्रह्नतता सम्भव है--- 


तेज पुज की सुन्दरी, तेज पुज का फत | 
तेज-पुज की सेज पर, दादू बनन्‍्या बसन्त॥। 
साई सुन्दरि सेज परि, सदा एक रस होइ। 
दादू खेले पीद सौं, ता सनि और न कोइ ॥" 
ऐसी स्थिति मे पहुँचने पर भी सारी बाहरी बातें ज्यो की त्यो रहती हैं, 
केवल आम्यन्तरिक परिवरतन से भ्रहताजनित आवरण सामने से उठ जाता है भौर॑ 





) दादृदयाल फी बादी, भाग १ , लघख को अंग ४, ५, १४ । 
* बहो--२४, ३६ । 

3 बही--परचा को प्ंग, ४३, ४४ । 

* घही--सुन्दरो कौ श्रग २३ । 

+ बही--३३, ३४ । 


सन्त साहित्य की साधना श्ध्दट 


भ्रान्ति मे डालने वाली वस्तु भ्रस्तित्वशून्य हो जाती है। उस समय साधक 
प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहने लगता है-- 
अल राम छुटा पम्रम सोरा | 
हिन्दू तुरक भेद एुछ नाहीं, देखाँ दरसन तोरशा॥ 
सोई प्राण प्यंड पुनि सोई, सोई लोही सासा। 
सोई नेन नासिका सोई, सहजें कीन्ह तसासा ॥ 
यहु सव खेल झालिक हरि तेरा, तें ही एक करि लौन्हा । 
दादू जुगति जानि करि ऐसी, तब यहु प्राण पतीदा ॥* 
निरजन के निकट पहुँचने को उन्होंने 'जीव-मुक्त, की अवस्था” माना है 
क्योकि मृत्यु के पश्चात्‌ मिलने वाली मुक्ति मे उनका विश्वास नही है। जीते जी 
यदि राम की उपलब्धि हो जाय तो अपना जन्म सफल हो जाय-- 
मरिकरि सुकृति जहाँ जग जाइ | तहाँ न भेरा सन पतियाइ । 
जीवत जनम सुफच करि जाना । दादू रास सिले भन साना॥* 
प्रौर यही उनकी 'सहज-ममाधि” है जिसमे लो लगते ही मन थक जाता है, 
वाणी मूक हो जाती है। चाहे कोई कितना चिन्तन करे किन्तु उसका अनुभव 
सदा अ्षपार, अश्रगम्य श्ञोर इन्द्रियों की पकड़ से परे होता है। सागर में मिल 
लाने वाली दूँद कैसे तौली जा सकती है ? अवरुद्ध वाणी कैसे बोल सकती है ? 
झनल-पक्षी की भाँति मन वन्धन-पुक्त होकर निस्सीम गगन में दूर-हुर तक उड़ 
जाता है झोर विचिनता तो यह है कि उसका भी वरणंन नही करते बनता-- 
घकित भयां सन क्ह्मी न जाइ। सहज समाधि रह्मो ल्‍यो लाइ ।। 
जे छुछ फहिए मोच्र विचारा। ज्ञान श्रगोचर श्रम अपारा ॥ 
साइर दूँद केसे करि तोले । श्राप श्रबोल कहा फहि बोले ॥ 
श्नल पश्चि परे परि दूरि | ऐसे राम रह्या भरपूरि॥। 
इघ सन मेरा ऐसे रे भाई। दादहु फहिबा कह्या व जाई ॥3 
प० परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि “दादृदयाल को सहज समाधि का भी 
यही रहस्य है । इसमें जीव अपने को सदा श्रपने प्रियतम के सम्पर्क भे समझा 
फरता है और उसका दरीर ससार के भीतर ही रहकर उसके प्रभाव में यन्त्रवरत्‌ 
काम करता है ।”!४ 


" दादुदयाल की बातो, भाग २, ६६ । 

* बही--४२र | 

3 बही--२४४। 

*४ प० परशुरास नतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ ४४६ । 


२७० मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार ओर साधना 


मलुकदास ने इसी सहज-समाधि को “'चोथा पद” कहा है ज़िसको प्राप्ति . 
हीनो दशाओो की विस्मृति पर ही सम्भव है। इस स्थिति का उन्होंने बडा ही 
एपष्ट चित्र श्रकित किया है-- 

रुप रे निगुंन राभ से, गावे कोइ जागत जोगी । 
झलग रहे संसार से, सो ( इस ) रस का भोगी ॥ 
घरम करस सब छाड़ि, झनूठा यह संत पूरा। 
सहजे धुन लागो रहे, बाजे. अनहद तुरा॥ 
लहरे उठती ज्ञात फी, बरसे रिससिम. सोती । 
गगन गुफा सें बेठ के, देखे. जगमग जोती ॥ 
सिवनगर्री श्रासत किया, सुत ध्यान लगाया । 
तीनों दसा बिसार के, चौथा पद पाया ॥" 

संक्षेप मे सन्‍्तो की परमकाम्य यही 'सहज-समाधि” की स्वाभाविक साधना 
का स्वरूप है। भागे चलकर हमें 'सहजभाव” करे श्रत्तगंद प्रधिक विस्वार से 
इसे उन्ही की स्वानुभूतिपरक वाणी के माध्यम से जानने-समभझने का अवसर 
मित्रेगा । 





१ सलूकदास जी की बानी--शब्द १३, पृष्ठ २१। 


प्रकरण ३ . 
के. योग--पूर्ववर्ती परस्पर और प्रवृत्तियोँ 


योग दाव्द की परिभाषा--भारत योग कौ सबसे प्राचीन और अमूल्य 
सम्पत्ति है । भारतीय दर्शनशाओ मे इसे श्रविसवादि महत्व प्रदान किया गया है 
तथा चार पुरुषार्धो--अ्र्थ, घर, काम, मोक्ष--मे तो श्रन्तिम दुलंभ वस्तु को 
उपलब्ध करने का यह प्रमोघ साधन स्वीकार किया गया है। जब तक साधक, 
शरीर, इन्द्रिय भौर इन्द्रियो के स्वामी मन पर पुरा आधिपत्य नहो पा जाता तब ब्रक 
दू ख निवृत्ति अथवा मोक्ष की सम्भावना व्यर्थ है । जीव ओर ब्रह्म का पूर्ण रूप से 
मिलन प्रर्थात्‌ विजातीय स्वजातीय एवं स्वनत भेद से शुन्य होकर जीव और ब्रह्म 
अयवा आत्मा और परमात्मा का शअ्रद्ेत-साक्षात्कार ही योग है। जिस भवस्था 
से भगवान्‌ की सत्ता, चेतन्य एवं झानन्द तत्व स्वत, साधक को वाणी, भावना 
एवं काय॑ व्यापार में स्फुरित होने लगे उसी दुलंभ स्थिति का नाम है धोग” । 

योग के विभिन्‍न अर्थ--१--आश्रात्म तत्व का साक्षात्कार श्रथवा आत्मा 
परमात्मा का श्रद्वैतानुभूति ही योग है । 

२--देहात्म बुद्धि त्यागकर आत्मभावापन्न या विदेह होना योग्य है --योगेना- 
न्ते तनुत्यजाम्‌ । 

३--दो परध्पर विरोधी इन्द्रो (सुख-दु.ख, पाप-पुण्य, शत्रु-मित्र, ज्ीतोष्ण) 
से ऊपर उठकर समत्व बुद्धि प्राप्त करना भी योग कहलाता है। जैसे समत्व योग 
उच्चते (गीता) । 

४--कर्मों के बन्धन को विच्छिल्त करने के लिए उनके प्रति पूर्ण तटस्थ 
भाव धारण कर मुक्तावस्था को प्राप्त करने के उपाय को भी योग कहा 
गया है--योग : कमंसु कौदलम्‌ । 

इ६--मन.शक्ति की वृद्धि तथा विकास के लिए तथा झात्यसयम-जनित 
जाध्यात्मिकपूराता प्राप्ति के लिये की जाने वाली प्रक्रिया को योग (या राज योग) 
कहते है । मह॒पि पतजलि के श्रनुसार चित्त की वृ चियो को रोककर के स्वरूप-प्रतिष्ढ 
होना योग है--य्रोगश्चिवृत्ति निरोध. । तदा द्रष्डु. स्वरूपे*वस्थानम्‌ ॥ पावजल' 
योगदर्शंन २-३ ॥ श्रर्थात्‌ जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस 
समय द्रष्ठा (धात्मा) की भ्रपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है अर्थात्‌ वह कैवल्य- 
धवस्था को प्राप्त हो नाता है । 


जज 


२७२ भमध्यकालीन हिन्दी सन्‍त--विचार और साधता 


६-- योग का स्वेसम्मत श्र है चैतन्य के विविध स्वरो का खुलना भौर 
योग का लक्ष्य प्राय: श्रात्मा की विज्ञानमय स्थिति पर पडे हुए आवरण को 
हटाना, चित्त को श्रधिकाघिक चित्मय बनाना ओर विश्व-जीवन के जगमग प्राण 
स्वरूप को शअ्रपने प्रन्दर भ्रनुभव करना होता है। बान्त जीवन मे श्वन्‍्त जीवन 
को भरना भ्रौर ज्ञान्त चिन्मप सत्ता को ग्रनन्त की वृत्ति, शक्ति श्रोर ज्ञाप्ति में 
मिला देना ही है ।* 

योग की आवश्यकता- श्रन्तःकरण पर पढ़े झ्नेक पू्व॑जन्मों के संस्कार- 

जनित आवरण हटाकर ज्ञाव के भिन्न-भिन्न स्तरो को खोलने के लिये योग को 
भ्ावद॑यकता श्रनिवाय॑ है। प्रन्तःकरण के मल को दूर करने का व्यावहारिक 
उपाय योग प्रस्तुत करता है। श्रन्य दर्शनों मे हमें भ्रध्यात्म-जगत्‌ की सेद्धान्तिक 
चर्चा मिलती है किन्तु योग दर्शन में हम उन्ही को व्यावहारिक रूप मे श्राँखों 
से देखते हैं। गेग परम (श्रात्म) सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति वुद्धि और तके द्वारा 
न मानकर वृद्धि की सम्पूर्ण क्रिया बन्द हो जाने पर मानता है भ्रत्तः योग, साधक 
के लिए आझात्मसाक्षात्कार के क्रियात्मक उपाय प्रस्तुत करता है। वैदिक, अवैदिक 
(बीद्ध, जैनादि) सभी मत और दर्शनशास्रो ने इसे भ्रविरोधी भाव से ग्रहण 
किया है । 
' योग को विशेषता --यही एक ऐसी विद्या है जिसमें घादविवाद को 
स्थान नही है। यह स्व-सम्मत अ्रविसवादि सिद्धान्त है कि योग दी सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवो को स्वंसतापहर भगवान्‌ से मिलाने मे योग 
भक्ति श्रोर ज्ञान का प्रवान सहायक है। प्राचीन ऋषियों के प्रातिभ-ज्ञान की 
उत्पत्ति में योग हो प्रधान कारण था । 

योग की प्राचीनता -योग की प्राचीतता अ्रसदिन्‍्ध है। इसका वैज्ञानिक 

विश्लेषण भारतीय मनीषियों ने मानव-कल्यारा के लिए बहुत प्राचीन काल मे 
किया था । मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त अनेकयोगासनोपविष्ट भूर्तियों से 
यीग की प्राचीनता स्वत.सिद्ध हो जाती है 3 वैदिक साहित्य--ऋणग्वेद सहिता, 
भ्रथवंवेद, यजुर्वेद और सामवेद मे प्राण विद्या की महता का प्रतिपादन कई 
स्थानों पर किया गया है ।४ 


? कल्याण योगाडू--झँ० महेसख्रनाथ सरकार ; वबेदान्त झ्ौर योग, 
पृष्ठ ७४ । । ५ 
' '+ प० बलदेव उपाध्याय : भारतोय दर्शन, पृष्ठ ३४६ | 
3 भेसोश्नसे श्लाँव्‌ भ्र्किलाजिकल सर्दे श्रॉच इण्डिया, पृष्ठ ३३-४॥ 
. ४ ऋचग्ेद संहिता ; सराडइल ६, सक्त ६७, संस्त्र ४६, १६।१।४२,१२१॥। 
६ृु८ए, २।३।१०॥३ | द 
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ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का उत्कृष्ट विवेचन दीघ॑ंतमा ऋषि द्वारा 
किया गया है। उपनिषदो के श्रन्तगंत कठ २।३॥१०, ११, १४, १६, १७, 
स्ेताइवतर २११, वृहदारण्यक ४॥३।२० श्रादि मे योग की विशिष्ट 
प्रशालियो एव नाडियो की विशद चर्चा की गई है। छान्दोग्य मे प्राण की 
सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। योगेश्वर श्रीकृष्ण के द्वारा श्रीमद्मगद॒गीता 
अध्याय ६२१, २२, २३, २६, ३०, ३१,३२ में कहा गया है कि योग- 
साधन के लिये मन को राग-द्वेष शून्य, पवित्र शर स्थिर बनाना चाहिये, इसके 
बिना मन आत्मान्मुख् हो हो नही सकता । जो सब भूतो में व्याप्त मुझ एक को 
ही सवंत्र वर्तमान जानकर मेरा भजन करता है, वह व्यवहार में रहकर भी योगी 
है। सर्वत्र परमात्म दृष्टि की केवल भावना ही योग नही है चल्कि उसको 
झ्राचरण में उत्तारना सच्चा योग है। विक्रम पूव॑ द्वितीय शतक में रचित पातजल- 
योगसूत्र, योग का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रय है--भागवतत मे भक्ति के साथ श्रष्टागु- 
योग का प्रचुर वर्णंन मिलता है। द्वितीय स्कन्ध अध्याय १, २ तथा तीसरे स्कन्घ 
के २५वें और २८वें अध्याय मे कपिल का देवहूति के प्रति योग का उपदेश दिया 
गया है । इसी प्रकार स्कन्ध एक्रादण के २३, २४ भर २९ में हंध रूपधारी 
भगवान्‌ द्वारा सनकादिको को उपदेश, ध्यान-योग का विशद वर्णान श्रौर यम- 
नियमादि की चर्चा की गई है । 


पातं जलयोग-पृत्र 

योग और सारुप--यो तो श्रनादिकाल से इस देश में योग विद्या का 
प्रचार रहा है किन्तु योग को एक सुव्यवस्थित शास्त्र का रूप देने का श्रेय 
पतजलि मुनि को ही है । योग का तत्वज्ञान साझ्य से मिलता-जुलता है परन्तु 
साख्य के विपरीत ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के कारण इसे 'सेड्वर साख्य? 
भी कहा जाता हैं। योग के अनुसार ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नही श्रपितु वह केवल 
योगसिद्धि में सागं-दर्शन करने वाला परम ग्रुरतुल्य है। साख्य की भाँति योग 
का भी परम-छक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति अथवा शुद्ध आत्मस्वहूप मे स्थित होना है परन्तु 
योग इसके लिए क्रियात्मक उपाय बताता है । मनुष्य की चित्तवृत्तियो की 
स्वाभाविक गति वाह्योन्मुख होती है। जब वह साधना के द्वारा उन्हे अन्तरोन्मुख 
कर लेता है तभी उस्ते भ्रात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, अतः चित्तवृत्तियो का 
निरोध ही योग है | विषयो के प्रति विरक्ति-भावना, योग-साधना का अनिवार्य 
झंग माना जाता है । योगाम्यास से चित्त को, वासनाओ्रों और अनेक जन्मो के 
संचित कर्मफलजनित संस्कारों से निविषय एवं निर्मल बनाया जाता है। जब' 
भन पूर्ण निविषय बन जाता है तब साधक को श्रसप्रज्ञात या निरालम्ब समाक्ति 

श्च् 
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प्राप्त हो जाती है और उसी स्थिति मे उसे दुलंभ कैवल्य-पद की अनुभूति होती 
है। मूल पातंजलदशन चार पादो / चरणों ) में विभाजित हैं। इतकी सूत्र- 
संंस्या--५१ + ५५ + १५ + ३४ ८ १६४ है। जिम्मर ने योग सूत्रों के सम्बन्ध- 
में लिखते हुए उन्हे सारे ससार में दाशंनिक गद्य की चमत्कारपूर्ण रचना 
बताया है। ये सूत्र अपनी आइचयजनक गम्भीरता, स्पष्टता, संक्षितता, सार- 
गभिता और अभिव्यक्ति की स्थिति-स्थापकता के लिए अ्रदुभुत हैं।" पतंजलि 
के ग्रन्य में एक खास बात यह है कि उसमें श्रात्मविजय की पद्धति का वर्शांन बिना 
किपो ईश्वरवाद, तत्वज्ञान और आत्मविद्या' के सिद्धान्तो का विवरण दिये ही 
कर दिया जाता है । उनकी पद्धति का झ्राधघार मानव-मन भर चेतना के मूक 
स्वभाव का अ्रध्ययन्त है ।* 

भवित के श्राधारभूत तारिविक सिद्धाल्तो के निर्माण मे जो कार्य आ्रचाय॑ 
रामानुज ने किया था, ठीक वैसे ही उनसे सहस्याब्द पूर्व महषि पतजलि ने योग 
सागे के तत्ववाद भौर साधना को क्रमबद्धता प्रदात करने के लिये किया था ॥ 
यह तो स्पष्ट हो है कि पातं॑जल-दशन अ्रति समक्ष्म और जटिल वोढिक शास्त्र है। 
वह साधारण जमता की समभ से परे 'उपरले स्वर के वुद्धिवृत्ति के लोगो का' 
दर्शन है ३ किन्तु नाथपन्थियों से होती हुई सन्‍्तो मे जो हमे योग की साधना 
प्राप्त होती है, उसमें पातजल-योग के तत्ववाद का श्रश कम अपितु प्रक्रिया- 
श्रधात रूप बरतवर बना रहता है । यहों छप जन-जोवन की व्यावहारिक साधना 
में समाविष्ट होकर देशी भाषाओ्रो के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है। महपि 
पतजलि ने चित्तवृत्तियो के निरोध को योग की सजा दी है किन्तु सभी प्रकार 
का निरोध योग नहीं कहा जा सकता । क्रोध की स्थिति मे प्रेम और प्रेमावस्था में 
क्रोध की वृत्ति का निरोध हो जाता है परन्तु इसे योग नही कह सकते | भाष्यकार 
व्याकश्ष के भ्रनुसार भ्रविद्यादि क्लेशराशि को नष्ट करने वाले मिरोध को ही 
वास्तविक 40008 समभमा चाहिये | इसी से सात्विक भाव की वृद्धि होती है 
श्रौर चित्त 'सहजावस्था” को प्राप्त होता है। 'चित्तवृत्ति-निरोध का श्रथ॑ है मन 
जे एक मात्र ज्ञान का उदित रखकर भ्नन्‍्य सभी का निरोध श्रथवा सर्वेव्यावहारिक 
ज्ञानो का (निद्रा ज्ञान का भी) निरोध करना, अ्रतएवं बार-बार चेष्टा 
का इच्छापूरव॑क जो चित्तवृत्ति निरोध है वही योग कहलाता है। चेष्टा न करके 
अथवा स्वत. का इच्छा के आधीन रूप में यदि कदाचित्‌ चित्त का स्तब्ध भाव हो 





) जिम्मर--मारतीय दर्ज्नन, पृष्ठ २८२ | 
* ओ रंगनाथ रासचन्द्र दिवाकर--महायोगो, एष्ठ २१० । 
£<.] है. 
डॉ० हजारीप्रषाद हिवेदी--मध्यकालीन घर्म-साधना, एृष्ठ ७२ | 
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भी जाय तो उसको योग नहीं कहा जा सकता ।" 'किसी एक इच्छित विषय 
मे चित्त को स्थिर रखना श्रर्थात्‌ अ्रम्यास के द्वारा अपनी इच्छा के श्रनुसार वित्त 
को किसी विपय मे स्थित का नाम योग है ।* 

पित्त की वृत्तियाँ--चित्त वस्तुत प्रक्ृत्रिजन्य होने के कारण अचेतन है 
परन्तु पुरुष का प्रतिविम्व पडने के कारण चेतन के समान परिलक्षित होता है। 
चित्त के जिन परिवतेनों के कारण पुरुष को पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है 
उन्हे 'वृत्तिया कहते है। सागर मे जिस प्रकार उत्ताल तरगें उठनी-गिरती रहतो 
है उसी प्रकार चित्त मे अ्रसख्य वृत्तियाँ उत्पन्न होती श्रोर नष्ट होती रहतवों है । 

संस्कार . अभ्यास और वेराग्य--वृत्तियाँ उत्तत्न होकर, चित्त में क्षय प्राप्त 
करने पर भी निवान्त नष्ट नहीं हो जाती अ्रपितु उनका सुक्ष्म रूप 'सस्कार” के 
रूप में अ्रचेतन मन में पडा रहता हे शोर यथावसर स्थुल रूप धारण कर लेता 
है । इस प्रकार वृत्तियो से सस्कारो की उत्पत्ति और सस्कारो से वृत्तियो का 
झ्ाविर्भावचक्र निरन्तर चलता रहता है। चित्वृत्तियो के सवा निरोध करने के 
लिये श्रम्यास और वैराग्य--ये दो उपाय बताये गये है । चित्त की वृत्तियो का' 
प्रवाह परम्परागत सस्कारो के बल से सासारिक भोगो की श्रोर चल रहा है। उस 
प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है झर उसे कल्याए मार्ग मे ले जाने का उपाय 
अम्यास है ।? स्वभाव से चचल मन को किसी एक ध्येय मे स्थिर करने के लिये 
बार-बार चेष्टा करते रहने का नाम सृत्रकार ने 'अ्रम्यास! बतलाया है |--योग 
१११३। देखे भोर सुने हुए विपयो में सवंथा तृष्णा' रहित चित की जो वशीकार 
तामक अ्रवस्था है--वह (अमर) वैराग्य है। वैराग्य से जब साधक विषय-क्रामना 
से सवंथा घृन्‍्य हो जाता है भर उसके चित्त की वृत्ति एकाग्र भाव से अपने ध्येय 
में केन्द्रित हो जाती है तभी समाधि की परिपकवावस्था मे प्रकृति श्लोर पुरुष 
विपयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है ।-योग ३।४५॥ उस ज्ञास से सम्पन्न हो जाने 
पर साधक त्रिग॒ुग्ग भावों से परे तृष्णा रहित हो, पूर्णा निष्काम हो जाता है । 
ऐसी सवंधा राग रहित भ्रवस्था को 'पर-जैराग्य” कहते हैं। यही श्ञान की चरम 
प्रवस्था या चरम शुद्धि है, क्योकि उस समय अन्य किसी प्रकार को प्रवृत्ति शेष 
नही रहती । 


 श्रीमद्‌ हरिहरानन्द प्रारण्यक्रत बंगला भाष्य अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर 
पातंजल योग बन भूमिका भाग, पृष्ठ १४, लखनऊ विश्वविद्यालय । 

* बही--एष्ठ ६ | 

3 पातजल योग दर्शन ११२, व्यास्याकार श्री हरिकृष्णदास गोयन्दका 
(गोता प्रेस) । 
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अ्रष्टांगिकयोग--१-२, यम-नियम--यम, सयभ को कहते हैं। बाहरी 
श्रौर भीतरी इन्द्रियों का सयम ही यम है । घर का त्रिकालवाधित भाा-सत्य, 
आहिसा, सयम, दया, प्रेम, परोपकार, ब्रह्मचर्य भरादि वातों को यम की सज्ञा दी 
गई है। संध्या करना, खाना-पीना, जनेऊ पहिनना, गन्ध लगाना, हंजामत 
बनाना भ्रादि बातें नियम के भ्रन्तगंत आती हैं । यम का श्रथ॑ है भ्रचल घमं भर 
नियम का अर्थ है चल धर्म । स्मृत्ति मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब यों 
फा विचार न करके केवल नियमो को ही महत्व दिया जाता है तब समाज का 
नाग होता है।" यम के पाँच प्रकार माने गये हैं--भाहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, 
ब्रह्मचय झौर अपरिग्रह ( भोग सामग्री के संघम का अभ्रभाव )। कुछ विद॒वानों ने 
यम-योग के बारह भेद किये है--भ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, भ्रखंग, ही, असंचय, 
आस्तिक्य, ब्रह्मचरये, मौन, स्थैय, क्षमा और श्रभय । नियम भी पाँच प्रकार के 
होते हैं--शौच--आन्तरिक और वाह्मशुद्धि; सन्‍्तोष, तप--सुख-ढु/ख, उप्ण- 
शीतादि परस्पर विपरीत दुवन्दवों को सहन करना, स्वाध्याय यानी कैवल्य 
शातत्र का पारायण एव ओकार का जप तथा ईइवर-प्रणिधान-परमात्मा मे 
भक्तिपूवंक समस्त कमो का समपंण करता । 


३--आसत --निशचल ( हलन-चलन से रहित ) सुखपूर्वक बैठने का नाम 
भापतन है--स्थिरसुखमासनम्‌ । २४६ । घेरएड सहिता के श्राधार पर कहा गया 
है कि प्रथम शिवजी ने चौरासी लाख श्रासन कहे है परन्तु उनमे चौरासी सो 
ओर कम से कम चौरासी श्रासन श्रेष्ठ हैं। उनमे से भी केवल वत्तीस आसन 
सानव लोक के लिये शुभ है। वत्तीस आसनो की सख्या इस प्रकार है--सिद्धासन, 
पद्मासच, भद्गासन, सुकतासन, वज्ञासन, स्वस्तिकासन, सिहासन, गौमुखासन, 
घीरासन, घनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्रासन, गोरक्षासन, 
पर्चिमोत्तानामन, उत्कटासन, सकटासन, मयूरासन, कुकक्रुटासन, कूर्मासन, 
उत्तावकूर्मासन, उत्त'नमड्कासन, वृक्षासत्र, मंडकासन, गरुडासन, वृषभासन, 
शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजगासन, और योगासन ।* शिव-सहिता के 
साक्ष्य पर केवल चार प्रकार के श्रासन--सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और 
स्वस्तिकासन ही योगियो के योगकार्य मे आवश्यक हैं ३ उक्त दोनो सहिताभो में, 


*) क्री साने गुद जी --भारतीय सं€कृति, एष्ठ ३२-३३, अनुवादक, बादू 
राव जोशी, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन । 


* घेरशड-संहिता, दवितीयोपदेश ३-६। 
3 शिव-संहिता, तृतीय पठल, इलोक १०० । 
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उल्लिखित आसन-प्रकारो की क्रियाविधि का विस्तार के साथ वर्सन किया गया 
है। झ्ासन-सिद्धि को प्राणायाम का प्रमुख आधार माना गया है। आसनो से 
प्रालस्य का नाश होकर प्राणवायु के निरोध करने की शक्ति प्राप्त होती है। भूख- 
प्यास, राग-देष, शीत-उष्ण आ्रादि ऊर्मियो का दमन करने की बाक्ति प्राप्त होती 
है। भ्रतः वे इन्द्र चित्त को चंचल बनाकर साधन मे विध्न उपस्थित नही कर 
सकते । ध्यान विधि के लिये साधक को ऐसे झ्रासनो को काम में लाना चाहिये जो 
परल साध्य और सुखकर हो । 

४--प्राशायाम--श्रासतो की सिद्धि हो जाने पर द्वास-प्रश्वाप्त के गति 
विच्छेद का नाम प्राणायाम है। प्राणवायु का शरीर मे प्रविष्ट होना श्वास है 
प्रोर वाहर निकलता प्रर्वास है। इन दोनो की क्रिया सदेव चलती रहती है। 
बाहर से वायु और नासिकारन्त्र से भीतर का वायु बाहर निकलता है | इन दोनो 
की गति को नष्ट कर देने की क्रिया ही प्राणायाम है। सूत्रकार ने चार प्रकार के 
प्राणायाम का उल्लेख २।३५०-५१ में किया है ।" 

भ्र्वाचीन योग-प्रणाली में श्रति प्रचलित रेचक, पूरक शोर कुम्भक ये तीन शब्द 
अपने वर्तमान पारिभाषिक भ्रर्थ मे व्यवहृत नही होते थे । ऐसा होता तो सूत्रकार 
झ्रवश्य ही उसका उल्लेख करते । वाह्मवृत्ति, आ्राभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भवृत्ति--ये 
तीन रेचक, पूरक शोर कुम्भक नही है । भाष्यकार ने वाह्यवृत्ति को "प्रबवास- 
पूवेक गत्यामाव” कहा है। यह रेचक नहीं क्योकि रेचक प्रश्वास-विश्येषमात्र 
होता है। वास्तत्र मे श्र्वाचीन व्याण्याकारो ने श्रर्वाचीन प्रणाली के साथ उन्हें 
मिलाने की चेष्टा की है, परन्तु वह सुसंगत नही हो सका है ।* विद्वानों ने प्रायः 
वाह्य को रेचक, श्राम्यन्तर को पूरक तथा स्तम्भ वृत्ति को कुस्मक की संज्ञा दी 
है ।3 इवास को नासिका रन्त्र से भीतर भरना पुरक, उसे देर तक भीवर ही रोके 
रहना कुम्भक और भीतर रोककर रखी गई वायु को धीरे-घोरे बाहर निकालना 
रेचक प्राणायाम कहलाता हैं। दीधंकालीन प्राणायाम के अ्रम्यास से ही शीक्र 
योगसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। प्राणायाम मे सफलता प्राप्त करने के पृ 
साधक को तीन प्रकार के 'बन्ध! करने अनिवाय॑ हैं--मूल-बन्ध, उड्डियान ओर 
जालन्धर, लिंग स्थान श्रौर ग्रुदास्थान के बीच की संकुचित माँस पेशी को बाये 


१ वाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृतिदेशकालसंस्यानि: परिद्ृष्टो दीघ सूक्ष्म: ॥५०॥ 
वाह्माभ्यन्तर विषयाक्षणी चतुर्थ : ।६१॥ 

+ पातंजल योग दर्शन-<हरिहरानन्द झारण्य-कृत भाष्य, पृष्ठ १६६॥ 
लखनऊ विश्वविद्यालय । 

3 प्‌० बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, एष्ठ ३६१। 


श्ष्प भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भशौर साधना 


पैर की एड़ी से दबाकर अधोगत अपानवायु को ऊपर खीचने से मूल-बंध सिद्ध 
होता है। इस बन्ध की साधना से वृद्धावस्था का नाश होता है ।" जब रेचक-पूर्वक 
प्राणवायु का प्राणायाम करते समय उदर का मध्य भाग पीठ की झोर खींचा 
जाता है ओर नाभिस्थान किंचित्‌ ऊपर की झोर खीच लिया जाता है तब मृत्यु 
मातग केसरी उ्डियान-बध सिद्ध होता है ।* गले को संकुचित करके जब दुडडी, 
हृदय-स्थान पर स्थिरतापूर्वक टिका दी जाती है तो उसे जालन्धर-बंध कहते हैं। यह 
जालन्धर-बन्ध स्वयं सिद्ध है और योगियो को सिद्धि देने वाला है । छः माह इसका 
अभ्यास करने से साधक को निश्चित सफलता मिलती है।हर 

प्राणायाम के पूव॑ नाडी-शुद्ध का विधान किया गया है। माला की भाँति 
शुत्री हुई नाड़ियो (कमल नाल के तत्तु की भांति सूक्ष्म झाकार वाली) के भीतर 
जब तक पवन का भली भाँति प्रवेश नही हो जाता तब तक प्राणायाम की सिद्धि 
दुलंभ है ।* ताडी की शुद्धि होने पर साधक का शरीर स्थल व क्षीण न होकर सम 
हो जाता है, उप्की श्रपूर्व कान्ति हो जाती है तथ। उससे सुगन्ध निकलते लगती' 
है। कण्ठ स्वर मधुर, जठराम्ति तीत्र तथा चित्त प्रफुल्लित एवं उत्साह से भर जाता 
है।* इस प्रकार तीनो बन्ध-प्रुक्त प्राणायाम की साधना से कुंडलिनी नामक नाड़ी 
जागृत होती है। श्रपान एवं प्राण वायु के ऊध्वं-निम्तगामी होने से दोनो एक- 
दुधरे से मिल जाते हैं प्रोर उनकी सम्मिलित शक्ति से एक जाज्वल्यमान्‌ उष्णता 
का भाविर्माव होता है जिससे कुइलिनी जग उठती है और सुषुम्ना का द्वार 
खुल जाता है। सुषुम्ता मे प्राणवायु का प्रवेश होने से वह ब्रह्मरन्भ की शोर 
उन्मुख होने लगता है भ्ञोर उस समय साधक समाधि-अ्रवस्था को प्राप्त हो जाता 
है। प्राणायाम के शनै.-दशनै। अ्रम्यास से साधक के संचित कर्म-संस्कार तथा 





* घेरण्ड-संहिता, तृतीयोपदेश्ा १४-१५ तुलनोय-- 
पाष्णिमागेन सपीडय योनिमाकुब्चयेदगदम । 
अपानसूध्वेसाकृष्प. सुलबन्धो भिघीयते ॥--हठयोग प्रदीपिका 
* घेरण्ड-पहिता, तृतोयापदेश १०--.. 
उदरे पश्चिम तान॑ नाभ्ेरुध्व॑ च फारयेत्‌ । 
उड्डियाना ह्यतौं बन्धो मुत्युमातंग केसरी ॥--हठयोग प्रदीपिका 
3 चेरण्ड-प्ंहिता, ठृत्तोयोपदेश १२-१३ तुलनीय--- 
कंठमाकुब्चय हृदये स्थापयेच्चिवुक हढ़घ । 
वन्‍्चो जालवरासपोध्यं जरामृश्युविवाशक: ॥। -वही 
* घेरण्ड-संहिता ५॥३४। 
५ शिव-पं हिता ३॥३१-२२॥ 
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श्रावद्यादि क्लेश क्षीण होते जाते हैं। ये कर्म सस्कार एवं श्रविद्यादि क्लेश हो 
ज्ञान का आवरण है जिससे मनुष्य मूढ होकर प्रकाश भथवा श्रात्म-ज्ञान से वचित 
रहता है । किन्तु जैसे-जैसे यह आवरण भीता फ्डता जाता है वेसे-वेसे साधक का 
ज्ञान सूर्य की भाँति प्रकाशित होता जाता है। प्राणायाम के विषय में भ्रपना 
झनुभव व्यक्त करते हुए योगिराज श्ररविन्द ने लिखा है कि “प्राणायाम बुद्धि को 
तीतन्र बनाता है भर मस्तिष्क को वेगवान्‌ । अभ्यास के पृव॑ मैं एक महीने में 
कविता की दो-पौ पॉक्तयाँ लिख पाता था। प्राणायाम का अ्रम्यास भारम्भ फरने 
पर में श्राध घन्टे में २०० पक्तियाँ लिखने लगा । पहले मेरी स्मरणशक्ति ज्यादा 
मन्द थी पर बाद मे जब भी प्रेरणा प्राप्त होती, कविताएँ लिखने बैठ जाता और 
उन समस्त पक्तियो फो क्रमश. तब तक याद रखता जब तक कि फुसंत के वक्त 
उन्हे लिपिदद्ध न कर लेता। मुझे ऐसा अनुभव होता कि जैसे मेरा मस्तिष्क 
विजली की मुद्रिका से घिर गया है”--- दक्षिणा) फरवरी १६५२, पृष्ठ २३५। 
प्राशायाम के अम्यास से मन में धारणा की सक्षमता उत्पन्न होती है यानी 
साधक उसे अपनी इच्छानुसार जिस किसी स्थान पर स्थिर कर सकता है।" 

५-प्रत्याहार --उकत विधि से प्राणायाम का अ्रम्यात्त करते-करते जब 
विभिन्न इन्द्रियाँ श्रोर मन की बुद्धि हो जाती है तथा वे वाह्य विषयो से हट कर 
मन की भाँति निरुद्ध हो जाती हैं तव उसे 'प्रत्याहार” कहते हैं । साधक को कच्छप- 
वृत्ति से समस्त इन्द्रियाँ तथा उनके विषयो से मन को हटाकर आत्म स्वरूप में लीन 
वरना चाहिये। सामान्य दशा मे इन्द्रियाँ निरकुश हाथी की भाँति स्वेच्छाचारी 
रहती हैं श्लोर श्रपनी इच्छानुसार मन को दौडाया करती है । प्रत्याहार सिद्ध हो 
जाने पर साधक की इन्द्रियाँ पूर्रातया उसके वच्यवर्तों हो जाती हैं, उनकी स्वतन्त्रता 
समाप्त हो जाती है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर साधक का मन समुचित 
रूप से उसके वश में हो जाता है, वह मनोजयी बन जाता है । 

ये पाँच योग के बहिरंग साघन कहे जाते हैं क्योकि कार्य-सिद्धि से इनका 
बाहरी सम्बन्ध रहता है । श्रन्तिम तोन धारणा, ध्यान, समाधि भ्रन्तरग साधन के 
नाम से ख्यात है जिन्हे समष्टि रूप में 'सयम” की सज्ञा दो जाती है। तीनो को 
सम्मिलित नाम देने का तात्पय यह है कि तीनो जब एक ही विषय को लक्ष्य 
करके किये जाते है तभी योगाग होते हैं प्रन्यथा नहीं। एक विषय की धारणा, 
दुपरे का ध्यान भ्ौर तीसरे की सभाधि को योग नहीं कह सकते ।* 

६--धा रणा--किसी एक स्थान जैसे--तामि चक्र, हृदय कमल, नासिकाग्र, 


5१ वातंजल-पोगपूत्र २।३४९-४३। 
४६ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी---वाथ-सम्प्रदाय, पृष्ठ १२०। 


श्द्० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


जिह्माग्न मे प्रथवा वाह्मय वस्तु जैसे सूये चन्द्रादि देवता श्रथवा किसी इष्ठ मूर्ति 
में चित्त की वृत्ति को केन्द्रित करने का नाम धारणा” है ।' इस प्रकार नाना 
विषयो मे भ्रमण करते हुए विक्षिप्त चित्त को एक वस्तु मे बाँधने की साधना को 
धारणा कहा जाता है। ७--ध्यान, ८ समाधिं-- धारणा से चित्त की वृत्ति जब 
निशचल हो जाती है तब ध्येय मात्र की एकाकार चिन्ता को ध्यान कहते है । तत्न 
प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । २।२। जब ध्यान निरन्तर श्रम्पास के कारण ध्येयाकार मे 
परिण॒त हो जाता है, उसके भ्रपने स्वरूप का अ्रभाव-सा हो जाता है । उप्तकी ध्येय 
से भिन्न उपलब्धि नहीं होती उस समय उस ध्यान का नाम--समाधि हो जाता 
दै।* ध्यान की स्थिति मे ध्यान, ध्याता तथा ध्येय वस्तु पृथक-पृथक्‌ प्रतीत होते 
हैं किन्तु समाध्यवस्था मे तीनो का पार्थंवय नष्ट हो जाता है और मात्र ध्येय 
वस्तु हो अ्रवशिष्ट रह जाती है । सब प्रकार के विषयो का चिन्तन करने की 
वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिन्तन करने वाली 
एकाग्रता-प्वस्था का उदय हो जाना--यह चित्त का समाधि-परिणाम है ।3 इस 
स्थिति मे पहुँचने पर योगी त्रिकालज्ञ हो जाता है। उसे भ्रतीत और भनागत 
का ज्ञान हो जाता है। सम्पूर्ण प्राणियो की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संयम 
द्वारा संस्कारो का साक्षात्‌ कर लेने पर पू्व॑ जन्मो का ज्ञान हो जाता है । दूसरे 
के चित्त का ज्ञान हो जाता हूँ। शरीर के रूप मे सयम कर लेने से जब उसको 
ग्राह्म-शक्ति रोक ली जाती है तब चश्लु के प्रकाश का उसके साथ सम्बन्ध न होने 
के कारण योगी श्रन्तर्ष्यान हो जाता है। इसी प्रकार यदि योगी शब्द में पंयम 
कर लैता है तो उसके छाब्द को कोई नहीं सुत सकता । उस्ते अ्रपनी मृत्यु एवं 
भ्रिष्टो से भी--मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। बक्ति-बल, हाथी श्रादि को परास्त 
करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसे सूक्ष्म व्यवधान-युक्त और दूर देश में 
स्थित वस्तुओ का ज्ञान हो जाता है। सयम करने से योगी को समस्त लोको, 
तारो के व्यूह, ताराश्रो की गति का ज्ञान, भृूख-प्यास की निवृत्ति एवं पृथवी ओर 
स्व लोक के वीच बिचरने वाले सिद्धो के दर्शन होने लगते हैं ।९ 
केवल्यपाद नामक चतुर्थ चरण के प्रारम्भ मे जन्म, श्रोषधि, मन्त्र, तप और 
समाधि, से होने वाली पाँच प्रकार की सिद्धियो की चर्चा की गईं है। पूर्व जन्म 
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) डॉ० हजारीप्रसाद द्िवेदी--नाथ-पम्प्रदाय ३।१। 


- पातंजल योग दर्शन ३३ ध्याज्याकार : शो हरिक्ृष्णदास गोयन्दका _ 
(गीता प्रेस ) । 


3 बही--३॥११। 
४ चही--१४-३२। 


योग--पूच॑वर्ती परम्परा और प्रवृत्तियाँ श्८१ 


के सस्क्रारो के कारण कुछ लोग कुछ विशेष सिद्धियाँ जन्म से लेकर ही पैदा होते 
हैं । कपिल, वेद व्यास तथा शुरूदेव झ्रादि ऐसे हो मह॒पि थे | रसायनादि भ्रौष्धि के 
सेवन से मनुष्य भ्पने शरीर का कल्प करके भ्रपुवे शक्तिशाली बन जाता है । इसे 
'ओपधिजा” सिद्धि कहते हैं। विलक्षण सामथ्य॑ प्राप्त करने के लिये किसी मन्त्र के 
प्रनुष्ठान से शक्ति का प्रादुर्भाव होना 'मन्त्रजा” सिद्धि कहा जाता है। तपस्या से 
प्रात्त होनेवाली 'तपजा” एवं घारणा, ध्यान श्र समाधि के श्रभ्यास से जो 
शरीर, इन्द्रियो भ्ौर चित्त मे श्रपूव॑ शक्तियों का विकास होता है उसे 'समाधिजा” 
सिद्धि कहते है । इसी से कैवल्य-प्राप्ति सम्भव है ।" छेप सिद्धियाँ लोकप्रतिष्ठा 
भले दिला दें, किन्तु कैवल्य की प्राप्ति कराने मे श्रसमथ् है। ध्रुतियो के श्रनुसार कम 
तीन प्रकार के होते हैं--क्रियमाण, सचित और प्रारब्ध | श्रीमद्विद्यारण्य स्वामी 
में तीनो की व्यास्या इस प्रकार की है।* १. वरतंमान काल में जीव के द्वारा' 
जो कम होता है और जिसका फल आगे क्रमानुसार आने वाला है--ऐसे हो रहे 
कमे को क्रियमाण कम कहते हैं। २, यह क्रियमाण कम जिस पिछले कमे-भाण्डार 
मे जाकर जमा होने वाला है, उख कोश को सचित कम कहना चाहिये और ३. 
जन्म से मरने तक सचित कम के कोश से शरीर के साथ नित्य भोगार्थ जो कम 
ग्राता है उसे प्रारव्ध कर्म कहना चाहिये । समाधि के ढारा समस्त क्रियमाण 
पग्रोर सचित कम जले हुए वीज की भांति निष्फल्न हो जाते है। प्रारब्ध कमं-फल 
का क्षय, भोग के बिना नही होता । श्रुवि-सिद्धान्त है--प्रारव्धकमंणा भोगादेव 
क्षय: | परन्तु कभी-क्रमी योगीजन, योगवल से अनेक शरीरो का निर्माण कर 
तथा प्रारव्घ कर्म को ज्ञीघ्र भोग कर मुक्ति पा जाते हैं। समाधिजनित विवेक ज्ञान 
के द्वारा चित श्रौर आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की प्रात्मभाव 
विपयक भावना सव॑था निवृत्त हो जाती है ।* 

घेरण्ड-संहिता--योगीए्वर घेरण्ड मुनि द्वारा प्रणीत यह योगशासत्र का लघु 
ग्रन्य है जो सप्तम उपदेशो में विभाजित है। ये उपदेश योग शांत के जिज्ञासु 
किसी चढ़कापालि नामक राजा को दिये गये थे । प्रथमोपदेश मे मगलाचरणा के 
प्रनन्तर पटकर्मो का वर्शंन किया गया है । घेरण्ड ऋषि के कथनानुसार योगाम्यासी 
के लिए सप्त साधन करने आ्रावश्यक है जैसे देह शुद्धि, हृढता, स्थेय॑ घेये, लाघव, 

प्रत्यक्ष ( चक्षु इन्द्रिय से देखना, कान से सुनना ) झौर निलिप्त ।* 

१ परातजल-बोगसूत्र ४।१। 

२ झ्रत्म-विद्या-- श्रनुवादक साधवराव सप्रे, ४८्ठ ३४। 

3 पातंजल योगदर्शन ४॥२५ व्यास्याकार--भो हरिकृष्णदास गोयन्दका 
(गीता प्रेस) । 

* घेरण्ड-संहिता, प्रथमोपदेश ६। 


श्षर्‌ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भौर साधना 


१. षटकर्म - शोधन छः कर्मों से होता है । भ्रासनो से दृढ़ता, मुद्राओं से 
स्थिरता, प्रत्याहार से घैयें और प्राणायाम से हलकापन श्राता है। उन सातो 
साधनों मे प्रथम शोधन छ' कर्मों से होता है। इन्हे घट्कमं कहते हैं (घौति--- 
शरीर की भीतरी छुद्धि, दाँत, हृदय, नाभि आदि को निर्मल बनाना बह्ति-- 
जल वस्ति झोर स्थल वस्ति--नाभि पर्य॑न्त जल में बैठकर या स्थल मे पीठ के 
बल पड़कर उत्कट आसन से गुदा देश को कुंचित-प्रसरित करना, नैति--बित्ता 
भर महीन तागे को नासिकरा रन्ध्र से प्रवेशकर मुख-मार्ग से निकालना, लौलिकी-- 
झति प्रबल वेग से पेट को दोनो ओर घुमाना; शाटक्क--अ्रनिश्ेेष दृष्टि से जब 
तक अश्रुपात न हो, किसी छोटी वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखना,-- 


कपालभाति--बॉये तासिका-रन्ध्र से पवन को खीचकर दाहिने नासिका रनन्‍्प्र से 
निकालना । 


२. श्रासन---ह्वितीयोपदेश मे बत्तीस आसनो---जिनकी चर्चा आसन प्रकरण 
में की जा चुकी है--की क्रिया-विधि का विस्तार से वर्णन किया है । 

३, सुद्गा-- तृतीयोपदेश में विभिन्न मुद्राओ का वर्णन किया गया है। महा- 
मुद्रा, नभोघ्ुदर, उडिडियान, जालन्धर, सूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरीतकरी, योनिमुद्रा, बच्चाणी, शक्तिघारिणी, ताडागी, माडवी, झाम्भवी भौर 
पचवारिणी मुद्राओ का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्शांन किया गया है । 

खेचरी--प्रसिद्ध खेचरी मुद्रा विधि इस प्रकार है । जीम के नीचे जीभ की 
जड और जीभ इन दोनो को जो नाडी जोडे रहती है, उसको काट दे श्र नित्य 
ही जिह्ना के प्रश्न भाग भोर जीभ को चलाता रहे तथा जीभ को माखन से 
इहता रहे तथा लोहे के चीमटे से खीच ले । भ्रभ्यासक्रम से जीम इतनी लम्बी 
हो जाती है कि वह त्रिकुटी का स्पर्श करने लगती है। फिर उसी जीभ को क्रम 
से तालु-देश में ले जाकर कपालकुहर ( तालुदेश मध्यस्थ विवर ) मे ऊपर की 
भोर उलटकर प्रवेश करे और पुन: दोनो भौहो के बीच के भाग को देखे । यही 
खेचरो मुद्रा है। खेचरी मुद्रा सिद्ध, भुख-प्यास तथा झालस्य से परे हो वृद्धावस्था 
भर मरण को पार कर जाता है। भ्रग्नि उसे जला नही ध्कती तथा पवन ओर 
पानी घुष्क-आद्र नहीं कर सकते । उसे सपं-द्ष का भय भी नही रह जाता ।" 

बजोली--दोनो हथेलियो से पृथ्वीतल को पकड़कर, दोनो पैरो को ऊपर 
उठा, मस्तक को भी आकाश की ओर उठाकर केवल हाथ के बल खड़ा रहने को 
मुनियो ने बच्नोलि मुद्रा कहा है । इसके अ्रम्यास से योगी वोये सिद्ध बनकर झमर 

हो जाता है।* 
१ घेरएड-पमंहिता, तृतीयोपदेश्ञा २६-२७ । 
* बही-४० । 


मोग--पृव॑वर्ती परम्परा झोर प्रदृत्तियाँ . & र्परे 


जाम्भवी--त्रिकुटी में हष्टि को स्थिर कर वही आत्माराम को देखना 
शाम्भवी मुद्रा है। यह मुद्रा कुल-बधू की भाँति यत्नपू्वक रखी जाने वाली परम 
गोपनीय कही गई है ।" 

४. प्रत्याहार--चतुर्थोपदेश में ऋषि ने प्रत्याहार-विधि का वर्णान किया है । 
जिस विषय में मन चंचल होकर भ्रमण करे, उस विषय की शोर से मन को लौटा 
कर अपने वश में करना चाहिये। साधक फो यश्ष-प्रपयश, मिष्ठ-कटुवचन, 
सुगन्धि-दुर्गंन्धि, एवं स्वादजन्य पट्रसो से मन को लौटाकर इन्दों का मोह 
छोड अपने वश मे करना चाहिये ।* 

२ भोणायाम - घेरएड-सहिता के पंचमोपदेश में प्राशायाम-विधि का 
वर्णन किया गया है। प्राणायाम श्रमभ्यास के उपयुक्त स्थान-निदान के पद्चात्‌ 
काल-निरणंय में वसन्‍्त श्रथवा शरदू-ऋतु को योगाम्यास के लिए उपयुक्त ठहराया 
गया है | मिताहार एवं सात्विक भोजन पर विद्येप बल दिया गया है। नाडी- 
शुद्धि के उपायो पर पीछे विचार किया जा चुका है। घेरएड मुनि ने आठ प्रकार 
के कुम्मक प्राणायाम बताये हैं यया-सहित, सूर्य भेद, उज्जायी, शीतली, भज्तिक्रा, 
अआ्रामरी, मूर्च्डा, केवली । इनकी क्रिया-विधि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । 
प्रधम प्राणायाम मे साधक को पसीना झा जाता है । मध्यम मे पीठ काँपने लग 
जाती है श्रोर उत्तम प्राणायाम में योगी का छारीर पृथ्वी से पृथक होकर ऊपर 
उठ जाता है। प्राणायाम साधन से श्राकाश में उडने की शक्ति श्रा जाती है । 
देह श्रौर प्राण पवन के रोग नष्ट हो जाते हैं। उन्‍्मनि स्थिति के जगने पर मत 
झानन्दित हो जाता है ।3 

भखस्रिका कुम्भक विधि--प्रसिद्ध भल्निकरा कुम्मक विधि के बारे मे ऋषि 
का कथन है कि जिस प्रकार लोहार की धौकनी बार-बार वायु को छोड़ती है वेसे 
ही पवन को नासिका के दोनो रन्श्रो से खीचकर धीरे-धीरे उदर मे भरे | ऐसे बीस 
बार खौंचकर कुम्मक करे भ्ौर फिर गनैः:-शनै, वैसे ही निकाल दे । भ्िका कुम्भक 
विधि से साधक सदेव श्रारोग्य-लाभ करता है। 

भ्रामरी कुम्भक विधि--भ्रामरी कुम्भक विधि में साधक निशीथ काल में 
निश्णब्द एकान्त स्थ/न में दोनो हाथ से कान बन्दकर पूरक भौर कुम्भक करे। 
भीतर के नाद को दाहिने कान से सुने जो पहले दादुर-ध्वनि सा सुनाई पडेगा पुनः 
वशी-रव सा, फिर मेघ गरज॑न सा, तदनन्तर क्रमश, भाभझ, भेरी, कास्य-घट तुरई, 


१ घेरणड-संहिता, ठृतीयों पदेश ५६-६० 
२ चही--चतुर्थोपदेश २-४॥ 
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मुदग भर नगाड़े सी श्रावाज सुनाई पडेगी । इस प्रकार दैनिक प्रमभ्यास से विभिन्न 
प्रकार के राग सुनने में झ्ायेगे । वह अनाहँद शब्द स्वतः ध्वनित होता है जब 
उसमे मत मिल जाय तभी आमरी कुम्भक विधि की सिद्धि समभना_ चाहिये ।' 

केवली कुम्भक-विधि--शवास पवन जब भीतर से बाहर श्राता है तब हें! 
वरँ की उत्पत्ति होती है। जब एवास भीतर की भोर जाता है तब सं: हाब्द - 
उत्पन्न होता है । ये दोनो दित-रात में २१६०० बार भाते-जाते हैं। 'हं' को शिव 
और 'स. को तन्त्रकार ने शक्ति की सज्ञा दी है, इससे इसको भ्रजपा नाम गायत्री' 
कहा गया है जिसका कि जाप सब जीव करते है। उपस्थ, हृदयकमल तथा दोनो 
नासिका रन्‍्ध्रो में भ्रजपा का स्वतः गसन- नगमन होता रहता है। मनुष्य कों 
जीवनपय॑न्‍त पूर्व सख्यानुसार श्रजपा का जाप करते रहना चाहिये । यदि श्रजपा 
की सख्या दूनी कर केवली कुम्भक विधि की जाय तो मन उत्म्रति अवस्था को 
प्रात हो जाता है। केवली कुम्मक में सिद्ध हो जाने पर साधक योगविद्या में 
निष्णात हो जाता है ।" 

६ ध्यान-योग--षष्ठोपदेश में वर्णित ध्यानन्योग तीन प्रकार का 
कहा गया है--स्थूल सुक्ष्म और ज्योतिर्ध्यान । स्थूल ध्यान में साधक नयना- 
भिराम हरे पल्‍लवो वाले कल्पवृक्ष का ध्यात करता है, बह्मरंध्र स्थिति सहंस्तदल 
वाले कमल की कल्पना करता है। नादविन्दुमय मनोहर पिंहासन पर आासीन 
हस के जोडे को देखता है। ज्योतिर््यात मे कुंडलिनी शक्ति का ध्यान क्र 
प्रज्वलित त्रिकुटी मे अपनी दृष्टि स्थिर करता है। स्थूल ध्यान की श्रपेक्षा सौ 
गुना ज्योतिर्ष्यान और ज्योतिर्ष्यान से लाख गुना सूक्ष्मध्यात है । इसमे जब साधक 
की कुंडलिनी जाग उठती है तब वह चश्षुगोलक्र से निकलकर झात्मा से सम्पृक्त 
राजमार्ग में विहार करने लगती है। उस समय योगी को शाम्भवी सुद्रा के योग 
से ध्यान करना चाहिये ।३ 

७ समाधि योग--इससे परे कोई योग नही है । साधक को गुरु की हपा, 
भक्ति और भनुप्रह से सौभाग्यवश ही इसकी प्राप्ति होती हैं । इसमे साधक अहे 
ब्रह्मास्म' की विचारणा करता हुआ्ना शोकादि से स्वर्य॑ को निलिपत मान 
सब्निदानन्द स्वरूप बनकर नित्य मुक्त स्वभाव वाला हो जाता है । समाधि योग 
के दो भेद है--ध्यानयोग समाधि, नाद योग समाधि । समाधि योग से प्राप्त फल 
की चर्चा करके घेरण्ड ऋषि ने अपने प्रत्थ को समाप्त किया है। 
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शिवसंहिता -योग का यह उपयोगी ग्रंथ देवाधिदेव शिव-रचित कहा जाता 
है | इसमे कुल पाच पटल हैं | योग के ये उपदेश पाव॑ती को सम्बोधित करके दिये 
गये हैं। प्रथम पटल में पाप-पुण्य की मोमासा वेध-अवैध कर्मो की व्यास्या, योग- 
महिमा, मिथ्याजनित जागतिक ज्ञान (विवतं) एवं उप्तके स्वहूप तथा कमंफल 
छी विशद चर्चा की गई है । 

पिण्ड-ब्रह्माण्ड--सहिता का द्वितीय पटल श्रपेक्षा कृत भ्रधिक उपयोगी 
है। इस जीव देह मे सातो ह्विप सहित सुमेरु (पर्वत), नदियाँ, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र 
क्षेत्रगाल सब विराजमान हैं । सम्पूर्ण ऋणि मुनि नक्षत्रपुज, ग्रह मडल, पुरयप्रद 
तीर्थ और पीठ देवता भी इस देह में रहते हैं ।" सृष्टि का सहार करने वाले 
चन्द्रमा शोर सूर्य निरन्तर इस देह मे घुमते रहते है भौर यह देह के आकाश, वायु, 
भ्रग्ति, जल ओर पृथ्वी इन पाँच भूतों का अ्रधिष्ठान-स्थान है। प्रकृति में जितने भूत 
विद्यमान हैं, वे सभी इस देह में विराजमान है । ये सभी पदार्थे सुमेरु को घेरकर 
भपने-प्रपने विषय का व्यवहार करते है। जो इस देह वृत्तान्त को भली भाँति जान 
चुका है, वह निस्सन्देह पूर्ण योगी है ।* यह जीव-देह ब्रह्माण्ड कहलाता है, इस देह 
में सुमेद के समान मेरुदएंड स्थित है। उसके ऊपर द्विदल पदुमकरशिकाकार में 
घन्द्रमटल झौर उध्षके ऊपर नाद चक्र मे सूर्यप्रएडल स्थित है जिनके द्वारा देह 
की पुष्टि भोर सृष्टि का विस्तार होता है। चन्द्रमा नित्य श्रमृत की वर्षा करता 
है। वह सुधाघारा दो भागो मे बट गई है| शरीर की पृष्टि के लिए यह सुधा, 
इडा नामक नाड़ी के छिद्र से लेकर मन्दाकिनी के जल के समान सारे शरीर को 
पोषण करती है ।3 यह सुधारदिम इंडा नामक नाड़ी के रूप मे वाम भाप में 
रहना है। विशुद्ध दुग्व के समान प्रानन्दप्रर चन्द्रभा सूष्ठि के लिये सुषुम्ता मार्ग 
के द्वारा मेरु मे प्रत्यान करता हैं। मेरुरण्ड के मूलदेश मे बारह कलाझो वाला 
सूर्य स्थित है, वह प्रजापति स्वरूप दक्षिण मार्ग में ऊपर को जाने वाली किरणो 
के द्वारा प्रताहित होता है । सुर्थ अपनी आ्राकर्षिणी दक्ति के दवरा देह की समस्त 
झ्मृतमयी घातुप्रो को सोख सकता है, वह निरच्वर वायुपुृञज के साथ देह में 
घूमता रहता है ।४ मनुष्य के शरीर में साढे तीन लाख नाड़ियाँ है। उनमें चोदह 
प्रधान है। इनमे प्रथम तीन श्रेष्ठ कही गई है । इन तीनो में भी सुघुम्ता सर्वे- 


१ शिव-प्त हिता द्वितोध पठल, इनोक १.२--फ० रासचन्द शर्मा सनातन 
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प्रधान है | यह योगियो को परम प्रसल्तता देने वाली है । दूसरी नाड़ियाँ इचका 
झाश्रय लेकर ही मनुष्य देह में मे बस रही हैं। तीनो नाड़ियाँ नीचे को मुख 
करके स्थित हैं, ये कमल के तार के समान हैं । इड़ा सोमस्वरूप, पिगला सूर्य 
स्वरूप और सुपुस्ना भग्ति रूप है। ये तीनो मेददण्ड के झाश्रय से मनुष्य देह में 
स्थित हैं ।) इन तीन नाड़ियो के मध्य मे परम प्रसन्‍्तता देने वाली चित्रा नामक 
ताडी है, इसी नाड़ी के मध्य मे परम सूक्ष्म ब्रह्मरध्र विद्यमान है । यह चित्रा नाड़ी 
अनेक वराुं वाली, शुद्ध ओर तेज से कातिमान्‌ है। भ्रमृत के समान झानन्द देने 
वाली इस नाड़ी द्वारा योगी समस्त पापो को नष्ठ कर सकते है ।* 
मनुष्य-देह मे जो मूलाधार पद्म विद्यमान है, वह चार अगुल चौड़ा गुदा 
से दो प्रगुल ऊपर भौर दो अ्रगुल नीचे स्थित है। इप्त पद्म की कलियो' के 
भीतर रमणीय योनि-मण्डल है जो परम गोपनीय है। इसी के बीच विद्युत्‌ के 
समान झ्राकार वाली परम देवता क्ुण्डलिनी शक्ति स्थित है जो साढे तीन वलय 
वाली सुपुम्ना का मा रोके हुए पड़ी है। यह कुणंडलिनी शक्ति जगत्‌ की सृष्टि 
करने वाली और मुक्तिदात्री है। वाम-भाग में स्थित इड़ा नामक नाड़ी मध्यवर्तिनी' 
सुधुम्ता को लपेटती हुईं नाक के दाहिने रन्ध्र तक चली गईं है । ऐसे हो दाहिने 
भाग में स्थित पिगला नामक नाडी बीच मे को सुषुम्ना को लपेटती हुईं नाक के 
बायें रन्‍्त्न तक चली गई है। इड़ा श्लौर पिंगला, इन दोनो के मध्य में स्थित 
सुषुम्ता के छः स्थानों मे छः पद्च (चक्र) मुलाधार ४ दल वाला स्वाधिष्ठान, 
६ दल मणिपुर, १० दल अ्रनाहत, १२ दल विशुद्ध, १६ दल, भ्राज्ञा; दिवल 
और उछ दशक्तियाँ--डाकिनी, काकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिणी भ्रौर शाकिनी 
स्थित है ।3 
तृतीय पटल में पच प्राणवायु (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान), 
योगाम्यासी साधक के लक्षण, नाड़ी-शुद्धि के उपाय, साधक की दैनिक क्रिया, 
प्राणायाम साधन विधि एवं उससे होने वाले लाभ बताये गये है । 
चतुर्थ पटल में मुद्राश्रो का वैन है । मुद्राओ की महत्ता बन्नलाते हुए यहाँ 
तक कहा गया है कि जो पुदष गुरुघाती, सुरापायो, चोर और ग्रुर्पत्ती-गामी होता' 
है, वह भी मुद्रा-बन्धन के द्वारा उन पापो से छूट जाता है । 
पञ्चम पटल में योग-साथन के समय सम्भावित भोग और घम॑ रूप विध्नो 
कथन किया गया है। भ्रन्त में घट्चक्को की भेदन-क्रिया एवं उनसे प्राप्त लाभ 
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की चर्चा करते हुए राजाधिराज राजयांग की प्रशस्तापरक विशेषताओो के साथ यह 
सहिता समाप्त होती है । 

'गिव-संहिता” में षदट्चक्र-भेदत क्रिया--योगिराज श्िव-पाव॑ति को 
सम्बोधित करते हुए कहते है कि हे प्रिये ! सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं 
है । कुम्भक के समान श्रन्य कोई बल नही हैं। खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं 
है भर नाद के समान कोई लय भी नही है ।" उपस्थ के मूल में कुण्डलिनी- 
दक्ति भ्रधिष्ठित है जो साढे-तीन वलूय में नाडियो के समूह से घिरी अपनी पूछ 
को मुख मे डालकर सुपुम्ना के छिंद्र को घेरे हुए पडी है। यह कुण्डलिनी शक्ति 
सरपिणी के रूप मे सो रही है तथा अपने तेज से उद्दीष्त है, यह वाग्देवता 
स्वरूप है, उसके प्रभाव से ही जीवो की वाक भक्ति प्रवृत होती है ।* स्वं-पमातुल्य 
यह कुरडलितो ही तत्व, रज श्रौर तम, इन तीनो ग्रुणों को प्रकट करने वाली 
विष्णु की शक्ति है । कुएंडलिनी के अ्रधिष्ठित स्थान योनिमण्डल में बन्धुक पुष्प 
के ध_्मान काम-वीज विद्यमान है जो क्रियाशक्ति और विज्ञानशक्ति के साथ 
मिलकर देह मे विचरण करता है, कभी ऊध्वंगामी होता है श्लौर कभी 
लिंगान्तगंत सलिल मे प्रविष्ट होता है। इसी को मुलाधार पद्म कहते हैं, इसमें 
व से स तक के चार वर्णों वाले चार पत्ते दमक रहे हैं ।3 इसका ध्यान करने 
वाला योगी त्रिकालज्न हो जाता है झ्लोर उसके सम्मुख पहले कभी न सुने गये 
समस्त शास्त्र अपने रहस्य के साथ श्रभिव्यक्त हो जाते हैं । वह प्रफुल्ल चिच, 
दुष्ट और वायु-विन्दु धारण करने की शक्ति से सम्पन्न हो जाता है। 

लिंग मूल मे स्थित कान्तिवान्‌ छ पत्तो से सुशोभित स्वाधिष्ठान-चक्र 
रक्त वर्ण का है। उसके छ दलों पर (ब, भ, स, य, र, ल, ये छा. वर्ख 
विराजमान हैं । इसमे राकिसी शक्ति निवास करती है। इस पद्म का ध्यान 
करने वाले साधक की सेवा करने के लिए झुग्धचिच कामलुल्य-कामिनियाँ 
तरसती हैं। वह नीरोगी, निर्मीक भर मृत्यु को ग्राम बनाने की अनुप्रम 
क्षमता प्राप्त कर लेता है ।४ नाभि के मूल देश में दश पत्तों से सुशोभित काचन 
बर्ण वाला मणिपूरि-चक्र है, इसमें लाकिनी शक्ति का निवास है तथा इसके 
दश वलो में ड, ढ, छा, त, थ, द, ध, न, १, फ ये दशा वर्ण दमक रहे हैं । 
इसको सिद्धि करने वाले साधक को पावालसिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसे देवता 
का साक्षात्‌ दर्गन होने लगता है। हृत्य देश मे स्थित गहरे लाल रग वाला 

१ शिव-संहिता ४॥३० । 

* बही--५॥४४-५६ । 

3 बही--५॥६०-६ ३ । 

४ बही--५१७४५-७६ । 
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बारह पत्तो का अनाहत चक्र है, इसके बारह पत्तो पर कवर्गं, चवर्ग तथा ट, 6 
वर्ण प्रद्धित हैं तथ। इसमे काकिनी शक्ति का निवास है। इस चक्र के प्रिद्ध पुरुष 
के पास अप्पराएँ कामातुर होकर श्राने लगती है, वह दूरक्षवा, गगनविहारी 
तथा खेचरी-भूचरी गक्तियों से सम्पन्त हो जाता है । 
तपे हुए सोने के वर्ण वाला कणठ देश मे स्थित सोलह पचो का विशुद्ध-चक्र 
है जिस पर शाकिनी शक्ति विराजमान है और उसके पत्तों पर क्रमशः श्र, श्रा, इ 
ईउऊऊऋ कऋ,लूल ओोओ, श्र भ्र:--प्रे सोलह स्वर सुशोभित हैं। विशुद्ध-चक्र 
से भेदन में सफल साधक योगीश्वर कहलाने लगता है और अपने क्रोध से तिलोक 
को केंपा देने की शक्ति रखता है । उसका दरीर वच्ध तुल्प दढ एवं मन भ्रन्तमुंख, 
हो जाता है तथा पृथ्वी पर बीते हुए हजारो वर्ष उसे क्षण भर से प्रत्तीत होते हैं। 
दोनो भोहो के मध्य स्थित दो दल वाला हाकिनी दाक्ति से युक्त ह भर क्ष वर्ण 
से अद्धित आज्ञा-वक्र है, इसका ध्यान करने से परम पिद्धि प्राप्त होती है। 
हे पावंति ! मे हो मस्तक के ऊपर स्थित सहस्त्रदल पद्म में तृतीय लिज्भुलूप 
मे मुक्ति देता हुँ, इस लिज्भ के ध्यान से योगीनद्र पुरुष मेरे समान हो जाता है। 
वदणा शोर उसी नाम से प्रसिद्ध इडा और पिंगला के सद्भम (वाराणसी) में 
विश्वनाथ रहते है, ऐपा शाज्रो मे कहा गया है । तत्वदर्शी ऋषियों ने इस 
श्ाज्ञापूर (वाराणसी) के माहात्म्य का प्रनेकश। वर्णन किया है। जिस स्थान 
पर ब्रह्मरन्थ विराजमान है, वहाँ सुषुम्ना मेरदएड के योग से चलो गई है, इड़ा, 
सुपुम्ना से संयुक्त श्राज्ञा चक्र के दक्षिण भाग मे वाम नासिका पुट में प्रस्थान 
करती है। इसको ही गगा कहते हैं--वरुणा-प्रसी या गंगा-यमुना भौर सरस्वती 
के संगम पर स्तान करने की बात सन्त कवियों ने बार-बार कही है 'भास पास 
. घन तुरसी का विरवा बीच बनारस गाऊँ रे? । 
ब्रह्मरन्थ के सहस्ऋदल पद्म मुलदेश मे चन्द्रमा स्थित है जिससे निरन्तर 
अमृत को धारा स्रवित होती रहती है। श्राज्ञाचक्र के दक्षिण भाग से वाम नासा- 
पु में गमन करने वाली उत्तरदाहिनी शाखा बदुणा कहलाती है। इन दोनो 
नाड़ियो के भध्य के देहस्थात को वाराणसी समझकर ध्यान करना चाहिये। 
मूलाघार मे जो चार दल वाला कमल है, वहाँ पर सूर्य का वास है। उससे 
निरन्तर विषजल की घार बहती है, वह सन्‍्ताप देने वाला विष अपने श्राप 
पियला में बहता रहता है। भ्राज्ञाचक्र के वाम भाग उत्तर की भोर प्रस्थान 
करने वाली पिजुला को असी कहते हैं। जो योगी श्राज्ञाचक्र के ध्यान में 
निमस्न होकर लौटो हुई जीभ को तालु-मूल में लगाकर शआ्राथे क्षण के लिए भी 
चिच को स्थिर कर पाता है, उसके पाप-पहाड पल भर मे नष्ट हो जाते है ।" 
) शिव-पंहिता ४॥६७-११४ | 


ख. नाथ-पन्य में प्रयुक्त योग 


नाथ पंथ में काया-साधनता--ताथ-पन्थ में प्रयुक्त योग-मार्ग विशुद्ध साधना 
का सांग है । इस पन्‍्य की प्रमुख साधना-पद्धति हठयोग से सम्बन्धित है जो 
तत््ववाद की श्रपेक्षा प्रक्रिया मे विद्षेष झ्रास्था रखती है। नाथ-पन्थियो ने अपनी 
साधना को व्यावहारिक बनाने पर अधिक बल दिया है । वे पपने सिद्धान्तो की 
सार्थकता इसी जीवन में ही अनुभव करने मे देखते हैं । उनका एक मात्र लक्ष्य 
भव-वन्चनो से मुक्त होकर शिवत्व की प्राप्ति करना है। नाथ-पन्थी की दृष्टि में 
यह जिवत्व अथवा परमतत्व 'केवल” स्वरूप है। यह भाव-प्रभाव दोनो की पहुँच 
के परे हैं, श्रगम भोर भ्रगोचर है । उसे न तो हम बस्ती' कह सकते हैं और न 
शुन्‍्य । न यह कह सकते है कि वह कुछ है (बस्ती) और न यह कि वह कुछ 
नही है ( शुन्य )। वह भाव ( बस्ती ) भर अभाव ( शून्य ) सत्‌ भौर अ्रसत्‌ 
दोनो से परे है । वह आकाश-मण्डल में बोलने वाला बालक है--ब्रह्म का निवास 
वह्म-र॒न्त्न भ्रथवा घून्‍्य मे ही माना गया है। भ्रतः उसका नाम केसे रखा जा 
सकता है क्योकि वह तो नाम और रूप दोनो उपाधियो से परे है-- 
वेसती न सुन्‍्य॑ सुन्य॑ न बसती अ्गम श्रगोचर ऐसा । 
गगन-सिसर भहि बालक बोले ताका नाव घरहुगे कैसा ॥* 
इस 'केवलावस्था” तक पहुँचना जीव का परम-साध्य है। नाथ-पन्‍्च की 
साधना उस परम साध्य तक पहुँचने को व्यावहारिक विधि प्रस्तुत करती है । 
सेद्धान्तिक दृष्टि से आत्मा-परमात्मा का सम्बन्ध जो भी कल्पित किया जाय 
किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्ति की मुक्ति उन दोनो के योग पर ही निर्भर है । 
नाथ-पन्‍्थ उसी योगानुभूति तक पहुँचाने वाला पन्‍थ है। उसका चरम लक्ष्य जीव 
को योग की युक्ति से परिचित कराना है जिससे भ्रपरिचित जीव पिंजरे में तोते 
की भाँति वद्ध है-- 
सप्त घातु का काया पॉजरा, ता साहि जुगति बिन सूवा। 
सतगुरु मिले तो ऊबरे बाबू, नहीं तो परले हुवा॥* 
योग-साधना मे प्रवृत्त होने के पूर्व॑ सर्वप्रथम साधक की दृष्टि काया की भ्रोर 
जाती है क्योकि काया की नदवरता जीव की समस्त साधना पर पानी फेर देती 
है । मृत्यु पर विजय प्राप्त करा कर उसे मृत्युजयी बनाना ही योग का प्रपुर्क 


१ डॉ० पोताम्बर दत्त बड़थ्वाल द्वारा सस्पादित गोरखबानी, सबदी १॥ 
” बही--पद २१।३, पष्ठ ११४ । 
१६ ह 
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उद्देश्य है । शैव सम्प्रदाय के अन्तगेत एक रसेब्वर सम्प्रदाय की चर्चा सुनी जाती 
है। इस सम्प्रदाय मे काया-साधना तथा झमरता-प्राप्ति पर विशेष बल दिया 
जाता था। उसका कथन था कि मृत्यु के उपरान्त मिलने वाली मुक्ति किस काम 
को, जब कि उस दरीर के द्वारा उसका आनन्द नहीं लिया जा सकता, अतः 
“रस” का सेवन कर हमें इसी शरीर से सिद्धि प्राप्त करते हुए भ्रमरत्व की साधना 
करनी चाहिये । यह भी कहा जाता है कि मृत्युक्षयी सिद्ध-साधकों का एक दल 
चीन से भारत धभाया था जो विविध रासायनिक क्रियाओं से काया-साधना कर 
जशाइवत भानन्द की उपलब्धि मे सचेष्ट था। काया की नश्वरता से छुटकारा 
थाने के लिए पारद और अ्रश्नक के संयोग से हर भोर गोरी द्वारा निर्मित काया 
के भ्रमर होने की बात कही गई है क्योकि महेश्वर ने स्वयं कहा है कि हे देवि ! 
पारा मेरा वीय॑ है मर भ्रभ्रक तुम्हारा रज | इन दोनो के सम्मिलन से जो तत्व 
उत्पन्न होता है वह साधक को दारिद्रय एवं मृत्यु से मुक्त कर अमर कर देता 
है ।" झ्त: नाथ-पन्थियो ने काया को रोग, मृत्यु एवं जरा से बचाकर सतत बाल 
स्वरूप, भ्रमर एवं श्रविनाशी बताने की बार-बार चर्चा की है | काया-साधना 
की दृष्टि से योग' का प्रारम्भ होना स्वाभाविक ही है-- 
श्रारर्भम जोगी कथोीला एक सार | 
षिए षिएा जोगी करे शरीर बिचार || ' 

बहुत सी योगिक-साधनाप्नो में शरीर को अनेक प्रकार की यातनाओ से 
दण्डित करते हुए मुक्ति-प्राप्ति की चेष्ठा को जाती है, किन्तु नाथ-पन्थियों ने 
“'शरीरमायं खलु धर्म साधनम्‌” के पथ का अनुसरण कर मध्यम-मार्ग का अवलम्बन 
किया है ओर उसे दात्रु दष्टि से न देखकर उन साधारण बातो पर भी विचार 
किया है जो शरीर को स्वस्थ एवं निर्मल बनाने में योग देती हैं। गोरखनाथ 
का कथन है कि “भोजन पर टूट नहीं पड़ना चाहिये ( श्रधिक नहीं खाना 
वाहिये ) न भूखे ही मरना चाहिये | रात-दिन ब्रह्माग्नि को ग्रहण करना चाहिये। 
शरीर के साथ हठ नही करना चाहिये भौर न पड़ा ही रहना चाहिये । हे भ्रवधघ्तत 
आहार तोड़ो, मिवाहार करो, नीद को अ्रपने पास न झ्ाने दो, छठे छमासे काया- 
कल्प किया करो । इससे तुम कभी रोगी नहीं होशोगे । कोई-कोई बिरले योगी 
ऐसा कर सकते हैं ।९” श्राह्दर उतना ही करना चाहिये जितने से शरीर की रक्षा 
ही सके और श्रपने देवत्व की सुरक्षा के लिए सयम से रहना चाहिये | जो योगी 
मत-पवन को संयुक्त कर उन्मनावस्था में लोन कर देते हैं वे ही तत्व का सार प्राप्त 








कल 


) सर्वेदर्शन संग्रह--नवा परिच्छेद, पृष्ठ १३७। 
+ गोरखबानी--सबदी ३१, ३३। 
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करते हैं ।१ स्वय ब्रह्म ने प्रत्येक व्यक्तित के शरीररूपी प्यारी को जोता-बोया है 
प्र्थात्‌ प्रत्येक हृदय में बीज रूप से परमात्मा विद्यमान है किन्तु हमारी वही 
क्यारी है जिसमें कुछ उपज हो जाम श्रर्थात्‌ वही ब्रह्मतीन हो सकता है जो उस 
प्रन्त:स्थ ब्रह्म का स्वानुभव कर ले । गोरख प्रत्येक दरीर में अपना उपदेश कर 
रहे हैं, अनाहत नाद हो रहा है विच्तु इसका लाभ वे ही उठा सकते है जिन्‍्होने 
प्रपनी काया को सिद्ध कर लिया है। कही कच्ची हाँडी मे पानी ठहर सकता है ? 
आर्थात्‌ साधना-शुन्य कराया घाले इससे लाभ नही उठा सकते । 
घटि घटि गोरख वाही षयारी । जो निपज्ञ सो होइ हमारी । 
घटि घटि गोरपष कहे कहाणी । काचे भाडे रहे न पाणी ॥ 
हे भ्रवधृत | शरीर को वश में करने के वाहरी उपायो से, योग सिद्धि नहीं 
होती। पावड़ी पहनने वाला चलने में फिसल जाता है। लोहे की साँकलो से 
जकड़ने से दरीर नष्ट होता है। नागा, मोनी भर केवल दूध पीकर रहने वाले, 
इतने को योग-लाभ नही होता ।* यह छारीर वस्तुतः सत्यस्वरूप श्रात्मा का 
निवास स्थान है, श्रत. इसका सदुपयोग होना चाहिये । जो इसके सजाने-सँवारने 
झथवा दण्डित करने मे लगे रहते हैं, वे दोनो ही पथभ्रष्ट हें । इसीलिए गोरखनाथ 
जी चेतावनी देते हुए फहते हैं--- 
कंदप रूप काया का मंडण श्रविरधा काइ उलीचो । 
गोरख कहे सुरा रे मोौदू, श्रंउ भ्रभी कत सींचो ॥४॥२२॥ 
उन्होने साधक को मध्यम रहनी” से रहने की शिक्षा दी है, क्योकि इससे 
मन निरचल और श्वास स्थिर होता है--मधि निरतर कीजे वास । निहचल 
मनुवा थिर होइ सास ।? अ्सावधानी के कारण काया गढ़, पर काल का 
झाधिपत्य हो जाता है भोर जीव अपने ही धर में बन्दी हो जाता है भरत. काया' 
गढ़ को छात्रु के हाथ से छीन लेने में ही जीव का कल्याण हो सकता है-- 
भरांत गोरषनाथ काया गढ़ लेवा, 
काया गढ़ लेवा जुगे ज़ुगी जीवा | 
काया गढ़ भीतरि नो लख षाई, जन्त्र फिरे गढ़ लिया न जाई। 
५ । > रू 
झादिनाथ नाती मछिखनाथ पूता, काया गढ़ जीति ले गोरष श्रवघूता ॥ * 


) गोरखबानी--सबदी ३४, ३७ । 
* बहो- २६ 

3 बही--१४६ । 

डे बही--पद ३६ । 
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काया रूपी गढ़ के भोतर नौ लाख खाइयाँ हैं। (नवरन्त्र) भ्रथवा चौरासी 
लाख योतनियो के सस्कार जिन्हें पाटकर, (विजय कर) दशम द्वार ( त्रह्मस्ध ) 
तक पहुँचा जाता है। जिस पर ताला लगा हुआ्आा है (जिसे कुण्डलिनी शक्ति के 
द्वारा खोलना झ्ावश्यक है--( देव, देवालय ओर तीर्थ-त्रिकुटी, काशी ) इसी 
जरीर रूपी गढ़ के भीतर है, वही भ्रविताशी परमात्मा सहज स्वभाव से मुझे 
मिले हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि हे मनुष्यो, काया-पढ़ को कोई बिरला ही जीत 
सकता है। जितने काया-गढ़ को जीत लिया उस योगी की पहचान इस 
प्रकार है-- 
षड़ घड़ काया निरमल नेत, भई रे पूता गुरु सों भेठ ॥१०६॥ 
श्र्थात्‌ यदि साधक का शरीर छरहरा (चरबी के बोझ से मुक्त) है झोर 
उसके नेत्र निर्मेल कान्तिमय हैं तो समझना चाहिये कि उसकी शुरु से भेट हो गई 
है। कायाषुद्धि की प्रमुख पहचान यही है । इसके लिए शास्त्रों में नेति, धोति, 
वस्ति आदि षदकर्मों का विधान किया गया है। मन की स्थिरता के लिए आसनो 
का प्रयोग भी योगी के लिए श्रनिवाय है। 
नाथ पन्‍्थ की त्रिविध साधना इन्द्रिय-निग्रह--बिन्दु-साधना--हुस 
योग-साधना मे बिन्दु रक्षा की श्र विशेष ध्यान दिया जाता है । णरीर की हढ़ता 
के लिए बिन्दु या रेत की घारणा अत्यन्त झ्ावश्यक है क्योक्ति बिन्दु नाश से 
काया पर काल का प्रभाव शीघ्र पड़ने लगता है और योगी अपनी साधना में 
अ्रसफल सिद्ध होता है । इसीलिए नताथ-पन्थियो ने योगी के लिए ऊध्वेरेता होना 
ग्रनिवाय शर्त मानी है । 
श्रघे जाता उरघे घरे काम दगघ जे जोगी करे.। 
तज अ्रत्यगन काटे माया, ताका विषनु पषाले काया |" 
बिन्दु ही योग है, बिन्दु ही भोग है, बिन्दु ही चौसठो रोगो का हरण करता 
है। इस बिन्दु का भेद कोई बिरला ही जानता है। बिन्दु का भेद जानने वाला 
साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप है। योनि-मुख मे जो बिन्दु की रक्षा करे तथा झग्ति के ऊपर 
पारे की रक्षा करे, वह हमारा गुरू है । योगी की यह कठिन परीक्षा है।* 
जननेन्द्रिय के सम्बन्ध मे श्रसयत व्यक्तियों को गोरखनाथ जी ने प्रत्यक्ष भंगी कहा है 
तथा लंगोट के पक्के व्यक्ति को उत्तम ।3 काल की खलकार है कि मुभसे तुम 
बच नही सकते । खड़े, बैठे, जागते-सोते चाहे जिस दल्षा में रहो उसी दशा मे मै 





१ गोरखबानी--१७ | 
* बही--सबदी १४८, १४२। 
3 बही--१५२। 
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तुम्हे मार सकता हूँ । तुम्हे पकड़ने के लिए मैंने तीनो लोको में योनि रूप जाल 
पसार रखा है उससे बचकर तुम कहाँ जाझोंगे ? काल को सिद्ध योगी का हुढ 
उत्तर है--- 
ऊभा घण्डो बेठा षश्डो षए्डो जागत सूता | 
तिहूँ लोक ते रहूँ निरन्तरि तो गोरख अ्रवधूता ॥* 

शुक्र-रक्षा के साथ ब्रह्मानुभूति की झ्रावदयकता पर भी बल दिया गया है, 
चयोकि आध्यात्मिक अनुभूति के बिना जो बिन्दु मात्र के भ्रथे बन्ध क्रिया का भ्राश्नय 
ग्रहणा करता है उसका शरीर स्थिर होता नही देखा गया है।* सिहल की 
पद्मिनियो के बीच योगश्रष्ट ग्रुर मत्स्येन्रनाथ को लक्ष्य कर गोरखनाथ ने 
कहा था कि हे ग्रुददेव, ऐसा कर्म न कीजिये, इससे महारस श्रमुत क्षीण होता 
है। की के साथ रहने वाले पुरुष की अवस्था नदी किनारे के पेड़ के जैसी होती 
है। उसके जीवन की कम झ्ाशा होती है। माया नारी मन को मोहिती है झौर 
रात्रि को शुक्र-स्खलन द्वारा अमृत सरोवर को सोखती है। मन में ज्योही मनसिज 
पैदा हुआ त्योही मेरे शिखर याती सुषुम्ना के ऊध्वे मुख ब्रह्मरन्ध से भ्रमृत नीचे 
गिर पड़ता है, इससे शरीर का नाश होता हैं। मन का घोर मन्धन कर देने वाली 
ग्रांसो से युक्त वाधिन ( माया ) जब महारस श्रमृत को सोख लेती है तो पैर 
डगमग, पेट ढीला और सिर के बाल बगुले के पंखो की भाँति सफेद हो जाते हैं ।३ 
गोरखनाथ ने उसे भ्रपना भाई स्वीकार किया है जो बच्चोली करते हुए भमरोली 
की रक्षा करे, और भोग करते हुए बिच्दु की रक्षा करें । 

बजरी करता शभ्रमरी राषे प्रमरि करंतां बाई। 

भोग करन्ता जे प्यन्द राष ते गोरष का गुरु भाई ॥ सबदी १४१ 

नाथ-पन्य में जो त्रिविध साधनाएँ प्रचलित थी उनमें से प्रथम इन्द्रिय-निम्नमह 
भर्थात्‌ विन्दु-रक्षा की साधना थी। जैसा कि पुवे कहा जा चुका है कि बिन्दु- 
धारणा या ऊध्वे रेता बनने से श्रासन में हृढ़ रहने की क्षमता उत्पन्न होती है 
झोर साधक अपनी साधना में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करता चला आता है। 
यही कारण है कि नाथ-पन्थियो ने साधना के मूल स्वरूप बिन्दु-घारणा पर 
विद्येष जोर दिया है। 

इन्द्रिय-निग्रह से केवल बविन्दु-रक्षा से ही प्रयोजन नही है बरन्‌ समस्त 
इन्द्रियो भौर उनके विषयो से है किन्तु समस्त इन्द्रियो में जननेन्द्रिय ही प्रबल 


१ गोरसबानी--सबंदी ६६०१०० । 
२ बही--र३७-प । 
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होती है इसीलिए नाथ-ग्रुरुओं ने इस पर श्रपेक्षाकृत विश्येष बल दिया है। वैसे वो 
गुझ् गोरखनाथ का कथन है कि--- 
हृष्टि श्रग्ने हष्थि लुकाइबा, सुरति लुकाइबा काने । 
नासिका श्रग्ने पवन लुक्ाइबा, तव रहि गया पद निरबान |" 
श्र्धात्‌ इन्द्रयो को उनके विषयो से हटाप्रो। नेत्रो के झागे से देखने की 
शक्ति को, कान के श्रागे से सुनने की शक्ति क्रो तथा नाक के भागे से वायु को 
छिपाओ्नो । ऐसा करने से फिर केवल निर्वाणपद शेष रह जाता है। 
प्राण-साधना --इन्द्रिय-निग्रह की साधना में पूर्ण सफलता पा लेने पर 
साधक प्राण-साधना में अ्रग्रसर होता है। सहस्नार-चक्र मे स्थित भ्रमृत की प्राप्ति 
में प्राण-साधना का महत्वपूरां सहयोग रहता है। यो तो मनुष्य का जीवन ही 
इशवास-क्रिया पर ठिका हुआ है । जब तक देह में प्राण है तभी तक मनुष्य को 
देह कंचन-कलेवरा है---अन्यथा लोष्टवत्‌ । ए्वास-क्रिया का बन्द हो जाना वस्तुतः 
मानव की सबसे बड़ी विवशता है भोर है काल की प्रबल चोट-- 
बायू बन्ध्या सपल जग, बायू किनहुं न बंध । 
बाइ बिहूणा ढहि पड़े, जोरे कौह न संघ ॥। 
परन्तु यदि हम ए्वास-क्रिया के बन्द हो जाने पर भी जीवित रह सकें तो 
हमारे ऊपर काल की प्रबल चोट का कोई प्रभाव नही पड़ सकता, इसौलिए प्राण- 
विजय की कामना से योगी प्राण-साधना में प्रवृत होता है। शरीर के भन्तयंद्र 


हम वायु के नियमित सच्चालन एवं कुम्भकादि की क्रिया प्राण-साघना के अन्तगंढ 
श्राती है । 


इर प्राण-विजय किवल' कुम्भक के द्वारा प्राप्त होती है क्योकि इसमें श्वास- 

ु क्रिया पुणंंतः अवरुद्ध हो जाती है। यह पूरक झौोर रेचक की श्रपेक्षा नहों 
रखता । केवल कुम्भक से धुये और चन्द्र का योग होने से प्राण सुषुम्ता में समा 
जाता है श्लोर साधक झ्रजरामर बनकर अमृत का पान करता रहता है। गुरु 
गोरखनाथ ने कहा भी है कि “है भ्रवधूत ! शरीर के नवो ढ्वारों को बन्द करके थागु 
के आने-जाने का भार्ग रोक लो । इससे चौसठ सन्धियो से वायु का व्यापार होने 
लगेगा । इससे निश्चय हो कायाकल्प होगा शोर साधक सिद्ध हो जायगा जिसकी 
छाया नही पड़ती ५ पवन का संचार रोकने के लिए छरीर में फैले हुए सहल 
नाड़ी जाल और शरीर के रोम-रोम मे जिसमें नाड़ी-मुखो का भ्रन्त है, भस्म धारण 
फरना विहित बतलाया गया है। प्राणायाम के द्वारा प्राण को पकडकर उसे बढ 


अिननी+न+त-3-नीननी नरम. सरकन+++कमओ०क-ज+ 





१ गोरखबानी--प्बदी ७५ । 
* चहो--पबदी ५० । 


नाथ-पन्य ने प्रयुक्त योग रह 


में करना चाहिये इससे उन्‍्मन अवस्था सिद्ध होती है, अ्रवाहत नाद की तुरी बजने 
लगती है भोर ब्रह्मरन्म मे बिना सुययया चन्द्रमा के ब्रह्म का प्रकाश चमक 
उठता है-- 

झवघू दग्भ कौ गहिया उनसनि रहिवा, ज्यू” बाजबा श्रनहदतूरं । 

गगन सरडल सें तेज चमक, चन्द नहीं तहाँ सूरं॥ 

सास उसास बाद को भषिबा, रोकि लेहु नव ह्वारं 

छठे. छम्तासि काया पलटिवा, तब उनमनी जोगं अपार ॥। 

श्रवपधू सहन्न नाड़ी पवन चलेगा, कोटि भर्के नादं। 

वहतरि चन्दा बाई सोष्पा किरणि प्रगटी जब श्रादं ॥" 

इस प्रकार सूर्य-चन्द्र के सयोग से जब नाद में बिन्दु समा जाता है और 
अनाहत नाद की तुरी बजने लगती है तव ब्रह्मरन्त्र में अ्रमृत का निभोर भरने 
लगता है । उन्मनावस्था के सिद्ध होने पर नाद उलट जाता है। यह नाद सूक्ष्म 
शब्द तत्व का क्रियमाण स्वरूप है जो क्रमश' स्थुल रूप में परिणत होता हुआ 
सृष्टि का कारण होता है। उसका सुष्टि निर्मायक स्थुल स्वरूप अभ्रपने मूलस्नोत 
की भोर मुड जाता है श्ौर नीचे उतरता हुश्ना बिन्दु ऊध्वंगामी हो जाता है और 
वायु मे ही, जिसके ऊपर काल का प्रभाव बहुत दिखाई देता है, भ्रमर तत्व 
पहचाना जाता है ।* श्वास-क्रिया के माध्यम से परम गति श्रथवा ब्रह्म-वत्व की 
उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए गोरखनाथ जी का कथन है कि “दवासा को नीचे 
जाने वाली ओर ऊध्वे के वीच मे उठाकर रकक्‍्खा श्रर्थात्‌ केवल क्रुम्मक किया और 
मध्य शून्य (त्रह्मरन्त्र) में जा बेठा ।!3 पवन को उलट कर ब्रह्मरन्ध मे समा लेने 
से बालक रूप प्रत्यक्ष होता है। उदय के घर में अ्रस्त लाने से भ्र्थात्‌ मुलाधार 
स्थित सूर्य को अस्त करने से शोर चन्द्र के घर ब्रह्मरन्ध से पवन का सम्मिलन 
करने से बँघा हुप्रा हाथी (मन) अपनी शाला में झा जाता है |”? ९ 
आभ्यन्तर ज्ञान--जो योगस।घन को केवल शारीरिक कपण्ट-साधना तक 

सीमित रखते हैं वे योगसिद्धि से कोसो दुर है। बिना मन की ओर जाती 
हुईं वहिमुंखी वृत्ति को श्रन्तमुंखी बनाये भ्ाम्यन्तर भ्नुभृति के शरीरस्थ 
नाड़ियो और अरष्टाग योग का समस्त वाह्य ज्ञान भूठा है। इसीलिए गुर ने 
चेतावनी देते हुए कहा है कि हे खण्डित ज्ञानियो | तुम बाहरी बातो से युद्ध करते 


) गोरखबानी--सबदी ५१-५४ । 
* बही--फ४ । 
3 बही--७८ । 
४ बही--प८८ । 
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हुए क्यो प्र मरते हो । इनसे तब तक कुछ लाभ नही होगा जब तक तुम 
वास्तविक आ्राभ्यन्तर ज्ञान भ्रर्थात्‌ परमपद की ओर न जा्ोगे। इस सूक्ष्म ज्ञान 
के बिना आसन और प्राणायाम उपद्रव किया करते है| रात-दिन पच्र मरने पर 
भी इनके द्वारा आरम्भ अवस्था से आ्रागे नही बढा जा सकता ।” अ्रत' मत की 
ओर जाती हुई वहिमुंखी वृत्ति को भ्रन्तमुंखी करो । रक्त ओर मासमय काया 
को ब्रह्माग्ति में भस्म कर दो श्रर्थात्‌ उसकी ओर भ्रनासक्त हो जाओो ।...जो 
ऐसा कर सके, नाथ (परन्रह्म) उसे स्वय श्रपने पास बुलाते हैं ।* वस्तुतेः सच्चा 
दरवेश वही है जो दर की बात जानता है, जिसे परमात्मा के निवास-त्थान एवं 
अहारन्त्र का पूर्ण ज्ञान है। जो प्रत्याहार की साधना से पाँचो इन्द्रियो को उनके 
विषयो से हटा लेता है श्रौर दिन रात सतके रहता है। ऐसा दरवेश स्वयं 
बअ्रह्मस्वदप हो जाता है। हण॒वत जी ने भी श्राभ्यतर ज्ञान को ही विशिष्दता 
प्रदान की है । 
झ्रठसठि तोरथ जाके चरणा, सोई देव तुम्हारे अंतह करना । 
हणवन्त कहे सन श्रस्थिर धरणां, बाहुरि कितहूँ भटकिन मरखां।॥। 
डॉ० ह० प्र० हिवेदी--नाथ सिद्धों को बानियाँ, एष्ठ १२४। 
मन-साधना--मन, शरीर का केन्द्रित चेतन स्वरूप माना गया है। शरीर 
की विभिन्न वाह्म इन्द्रियाँ सन के ही सकेत पर अपना कार्य सम्पादित करती हैं। 
मन ही मनुष्य के बन्धन श्रौर मोक्ष का कारण माना गया है। मन के वश्न में हो 
जाने से श्रनायास ही सारी इन्द्रियाँ अन्तमुंख्ी हो जातो है श्रत: नाथ पन्थियो की 
अन्तिम किन्तु विशिष्ट साधना, मन साधना है। जगत्‌ के विभिन्न व्यापारों से मन 
को बलात्‌ खीचकर अ्न्तःकरण की शोर उन्मुख कर देना ही नाथ-पन्थी योगी 
का प्रमुख कत्तंव्य है। मै 
गोरखनाथ जी ते मनमारण पर विज्लेष जोर दिया है। उनका कथन है कि 
“शरीरघारियो ! जीव हत्या वया करते हो, पद्मभौतिक मन-रूपी सृग को मारो 
रा अल अकि रूपी बाड़ी को चर रहा है। अरे, योग का मूल हो दया-दान 
है हर 5 प्रोही मन को मारो जिसके न शरीर है, न मांस है, न 
बा कु कि देव-दानव सब को ग्रस लिया है, उसे गुरु-ज्ञान के 
था के बाहर नही जाने देना चाहिये, यानी उसकी 





) गोरखबानो--सबदी १३४ । 
* बही--१८० । 

3 बहौ--१८२। 

3 बहो--२२८-६ । 
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'बहिमुंख वृत्ति रोकनी चाहिये । रात-दिन उसे अन्तमुंख बनाये रखना चाहिये | 
आरीरिक मुद्रा किसी काम की नही, मन की मुद्रा करनी चाहिये । शरीर के छिद्ो 
को मूँदने से योग सिद्ध नहीं होता, मन को सूँदने से योग सिद्ध होता है, क्योकि 
पचित्त-वृत्ति का निरोध ही तो योग है-- 
काया थे सन जान न देह । राति दिवस भश्रमि श्रन्तरि लेह । 
सन मुद्रा के रूवत रेष। जगत रूप सन हो भन देषि॥" 
थी चपंटनाथ जी ने केशो को मूँडने की श्रपेक्षा मन को मूंडने की शिक्षा 
दी है-- 
मन नहों मूंडे सूडे केस, केसा सूड्या क्‍या उपदेश ! 
मूड नहीं सन मरदक समान, चरपट बोले तत ग्रियान ॥* 
श्री चौरगीनाथ जी ने भी मस्त मन को मारने पर बल दिया है--- 
सारिबा ती मन मस्त सारिवा, लूटिबा ती पवन भण्डार | 
साधिबा तो थिर तत्त साधिबा, सेइबा निरंजन निराकार | 
हस प्रकार इन्द्रिय-निग्नह से श्रासन की हृढता एवं बिन्दु-स्थैयें तथा प्राण- 
साधना से प्राणायाम एवं मन-साधना से प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर साधक मे 
नाड़ी-पंशोधन एवं कुणंडलिनी-जागरण की श्रदुभुत क्षमता उत्पन्न हो जाती है। 
अमराब शासन के साक्ष्य पे वीर्य-स्खलन की दो अ्रवस्थाएँ है जिन्हें पारिभाषिक 
'पदावली में प्रनयकाल और विषकाल कहा जाता है। इन दोनो अवस्थाओ मे 
उपलब्ध प्रानन्द घातक होता है। तोसरी भ्रवस्था नाना भाव विनिर्मुक्त सहजानन्द 
की श्रवस्था है। इसमें बिन्दु ऊध्व॑मुख होकर ऊपर उठता है तब यह सहज-समाधि 
प्राप्त होती है ।* 
कुण्डलिनी-जागरणु--कमल-नाल के तन्तु के समान सूक्ष्म नाड़ियो को 
घौति, वस्ति, नेति, च्राटक, नौलि कपालभाति श्रादि षटकर्मो के द्वारा शुद्ध 
करके तथा त्रिविध साधना में स्नाव होकर ही साधक क्ुण्डलिनी-जगाने में सफल 
हो सकता है। हठयोग का श्रम्यासी शरीर की रचना-अक्रिया से पूर्ण परिचित 
रहता है। पायु और उपस्थ के बीच मूलाधार के त्रिकोश या प्रग्ति-चक्र में 
प्रवस्थित स्वयभूलिंग को साढे-तीव बलयो में लपेटकर सर्पिणी की भाँति निम्नमुखी 
कुण्डलिनी स्थित है । यह ब्रह्माण्ड में व्याप्त महाकुण्डलिनी रूपी शक्ति का ही 


१ गोरखबानो--पद ५०॥१। 
२ न्ञाथ घिद्धों फी वानियाँ--क्री चरपटनाथ जो की सबदो, पृष्ठ २५ । 


3 बही--श्री चोरदड्भीनाथ को सबदी, पृष्ठ ४८८ । 
ड जाथ सम्प्रदाय--पृष्ठ १२५ | 
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व्यूष्टिमय व्यक्त रूप है। परमेद्वरी कुण्डलिनी ही ब्रह्मढ्ार का भझाच्छादन करके 
सोई हुई है । इसे जगाकर शिव से सम-रस कराना ही योगी का चरम प्रत्तेपाद 
है । अन्यात्य विधियों से भी मोक्ष प्राप्त किया जाता है किन्तु चाभी से जिस 
प्रकार ताला हठात्‌ खुल जाता है उसी प्रकार कुण्डलिनी के उदुबोधन से हठात्‌ 
पनायास ही मोक्षद्वार खुल जाता है।" नाड़ी-शुद्धि हो जाने के पश्चात प्राणादि 
धायुप्रो का शमन हो जाने पर सुषुम्ता का मागें खुल जाता है। साधक प्ननेक 
प्रकार के प्रभ्यासों से इड़ा और पिगला के मार्ग का अवरोध कर सुषुम्ना की 
भध्यवर्तिनी ब्रह्म नाड़ी से कुण्डलिनी को ऊध्व॑मुख करता है शोर वह भागे बढ़ती' 
हुईं मेरुद्ड के समानान्तर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित षटचक्रों का भेदन करती हुईं 
सहसार-चक्र के प्रह्मरन्ध का स्पर्श करती है। सहस्ऋदलो के कमल के आ्राकार का 
सहस्नार-चक्र ही इस शरीर रूपी तीर्थ का कैलाश है जहाँ पर शिव निवास करते हैं । 
इस महातीर्थं तक पहुँचाने की क्षमता केवल सुषुम्ना नाड़ी में ही है, इसीलिए इसे' 
बाम्भवी-शक्ति कहा जाता है ।* कहा जाता है कि शक्ति, कुण्डलिनी रूप में देह मे 
स्थित है भर शिव भी सहस्नार में विराजमान है। जन्म-जन्मान्तर के सम्वित मलो 
के भार से क्रुण्डलिनी दबी हुई है। एक बार यदि मनुष्य ध्यान-धारणा के बल सेः 
वायु को सबमित करे शोर नाड़ियो को दोधकर पवित्र करे तो वह परमपवित्र 
सुषुम्ना का सार्ग खुल जाय जिसको ढककर परमेश्वरी कुण्डलिनी सोई हुई है ।* 
गुरु गोरखनाथ सिद्ध संकेत करते हुए कहते हैँ कि षोड़श कला वाली नाड़ी (इला). 
में चन्द्रमा का प्रकाश है, ह्ादश वाली (पिंगला) मे भानु का, सहस्न नाड़ी सुषुम्ता- 
भ्रथवा सहस्नार मे प्राण का भूल निवास है, वहाँ अ्रसव्य कला वाले शिव ( ब्रह्म- 
तत्व ) का स्थान है | कुण्डलिनी शक्ति जब उलट कर ब्रह्माण्ड में पहुँच जाती है. 
ओर नख से शिख तक सर्वाज्लि में वागु व्याप्त हो जाती है पर्थात्‌ वायु-भक्षण 
होने लगता है तब सहस्नार स्थित भ्मृत प्रद्धावक चन्द्रमा ही राह ( सुलाघार 
पक्म स्थित सु ) को ग्रस लेता है जिससे भ्रमृत का पान सम्भव होता है।ें 
नाथ ग़ुद्ध का स्पष्ट झादेश है कि-- 
इली सोधि घरि प्यागुली पूरो, सुषमनी चहु॒अ्रससान । 
सछिन्द्र प्रसादे जतो गोरष बोल्या, निरंजन सिधि नें थान॑ ॥| पद ५१६ 
क्तल्ज्ज्ि ता +तत3तत.._ 
) उद्रधाठयेत्‌ कपाटं तु तथा कु'चिकया हठात्‌ । 
कुण्डिलन्या ततो योगी सोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥ --गोरक्षशतक १५६ 
* नाथ-सम्प्रदाय--प्ृष्ठ १२७ ! 
3 बही-- पृष्ठ १३० | 
४ गोरखबानो--सबदी ६३-२१७ | 


ताय-पन्य में प्रयुक्त योग २६६ 


कुण्डलिनी-जागरण की प्रयत्न साधित साधना में साधक को रसायनादि की 
सहायता से शरीर की दुबंलताझो को दुर कर छठे-छमासे काया-पलटने ( काया- 
कल्प ) का भी विघान है । 

अजपाजाप--षद्चक्र भेदन स्थिति के पक्ष्चात्‌ बहिमुंड मन को अन्‍्तमुंख 
बनाये रखने के लिए भ्ात्मचिन्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम भ्रजपाजाप है। 
श्वासोच्छूवास की क्रिया पर मन को एकाग्र करने से मन वश में होता है। 
भ्रनुभवी योगियो ने अजपाजप को सहज जय कहा है। उनके अनुसार मनुष्य 
प्रतिदिन २१,६०० बार साँस लेता है। इनमें से प्रत्येक श्वास मे अद्वेतभावना ही 
भ्रजपाजाप है । भ्रजपाजाप का योगी बिना ब्रह्म भावना के अपनी एक भी श्वास 
व्यथं नहो जाने देता । इस जाप मे माला की झ्ावश्यकता नही है | श्वासोच्छुवास 
को क्रिया पर मन्त्रावृत्ति की जा सकती है। भ्रभ्यास से मन्त्रावृत्ति हढ हो जाने 
पर स्वतः हो मन में यह भावना होने लगती है भ्रोर इस प्रकार प्रत्येक साँस 
ब्रह्ममावना मे परिवर्तित होकर जप-कार्य में लगी रहती है। एक अ्रनुभवी 
महात्मा के अजपाजाप के सम्बन्ध से उद्यार है-- 

“राम हमारा जप करे, हम बेठे श्राराम।”” 

नाथ शुरु की सीख है कि जिद्धा की टकंसाल बनाकर वहाँ अ्भेद्य परम तत्व 
रूप हीरे को सुशब्द श्रर्थात्‌ श्रजपा मन्त्र के ढवारा बेघों--सुसबदे हीरा बेघिले 
झवधृ जिम्पा करि टकंसाल ।! श्रोमु क्षिय को नमस्कार है--श्रोमु शिव को 
नमस्कार है। रात-दिन प्रारावायु के चलते रहने से बराबर 'सो5हम्‌ हंसा” 
का जाप साँस के द्वारा होता रहता है। उस पवन-मन्त्र का मूल ““कार है । उसीसे 
सारी सृष्टि बनी है। वही सारे संसार में व्याप रहा है। वहो प्रत्येक शरीर 
में प्रवाहित हो रहा है ।* 

गोरखनाथ जी का उपदेश है कि मन लगाकर ऐसा जाप जपो कि 'सो$हम्‌” 
'सो5ह” का वाणी के उपयोग के बिना अ्रजपाजाप हो जाय । हृढ श्रासन पर 
वैठकरः ध्यान करो ओर रात-दिन कब्रह्मज्ञान का स्मरण करो |. ,इड़ा श्ौर 
पिज्जूला मे समाई हुईं नासाग्र तक जिसका विस्तार है, ऐसी वायु के द्वारा जब 
२१,६०० जाप होने लगते हैं भ्र्थात्‌ शवास-क्रिया ही स्वयं जप-क्रिया हो जाती 
हैं तब भ्नाहत नाद अपने श्राप उत्पन्न हो जाता है तथा सुषम्ता में सूर्योदय 
हो जाता है भौर रोम-रोम में तुरी वजने लगती है भोर ब्रह्मरन्भ में ज्योति 

प्रकाशित हो जाती है ।? | 

१ गोरखबानी--सबदी ६० । 
* बही--पद १६ । 
3 बही --३१० । 


क०० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर साधना 


सिद्धि प्राप्ति का लक्षण-इस प्रकार विषयों में बिखरा हुआ मन 
भ्रत्याहार के द्वारा सिमट कर भ्रन्तमुंख हो जाने पर कायिक मन से ऊपर उठ 
जाता है तथा उन्‍्मन दशा को प्राप्त ब्रह्महप माला में पिरोया जाकर जीव- 
पुष्प खिल उठता है। सिद्धि के प्रज्वलित होने पर घुंवा उठने लगता है। 
यह घुँवा प्राण ही है । जैपे घुम, अग्नि का होना सिद्ध करता है वैसे ही प्राणो 
का ऊपर उठकर ब्रह्मारन्प्र मे स्थित होना सिद्धि प्राप्ति का लक्षण है । योगी की 
अन्तिम अवस्था “निष्पत्ति” की है । इसको प्राप्त कर योगी भेद भाव विवर्जित सम- 
दृष्टि वाला हो जाता है। सिद्धियो के लोभ से श्रसम्पूक्त, काल प्रभाव से मुक्त, 
ऐसा निष्पत्ति प्राप्त योगी सब के लिए वन्दनीय है । मु 

दब्द-तत्व--भ्रधोमुखी कुण्डलिनी जब ऊष्वेमुख होकर उदबुद्ध होती है 
तब उससे जो स्फोट होता है, उसे 'नाद” कहते हैं। यह नाद वस्तुतः भ्रखिल 
बह्याण्ड में व्याप अनाहत नाद का व्यष्टि में व्यक्त रूप है भश्रर्थात्‌ जो वाद 
अनाहत भाव से सारे संसार मे समाया हुआ है उसी का प्रकाशन जब एक 
व्यक्ति में होता है तो उसे 'नाद” कहते हैं। बद्ध जीव उस नाद-श्रवण॒से वद्चित 
रहता है। कुरुइलिनी-शक्ति के जागने से प्राण स्थिर होकर बुन्य-पथ से उस 
अनाहत नाद को सुनने लगता है। यह नाद मूलतः एक होकर भी भोपाधिक 
सम्बन्ध के कारणा सात स्तरो मे विभक्त है। शाझ्र में जिसे प्रशव या भोकार 
'कहते हे, वही उपाधि-रहित शब्द-तत्व है।” नाथपन्थियो में इस दाब्द-प्राष्त 
पर विद्येष जोर दिया गया है। गुरु गोरखनाथ का कथन है कि है | भ्वधृत 
शब्द को प्राप्त करो, शब्द को प्राप्त करो, स्थान अथवा तीथ॑ को मान देना श्रादि 
क्रियाएँ सब धन्धा हैं । शब्द की प्राप्ति से आत्मा में परमात्मा वैसे ही दिखाई 
देने लगता है जैसे जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब । दब्द से ही शरीर सिद्ध होता 
'है। इसी छब्द को प्राप्त करने के लिए निन्‍्यानबे करोड़ राजा चेले हो गये 
भोर प्रजा में से कितने हुए उसका तो अन्त ही नहीं मितता ।* गोरखनाथ जी 
का कथन है कि शब्द ही ताला है, वही परमतत्व को बन्द किये रहता है । 
शब्द की धारा ही सुक्ष्म परमतत्व पर स्थूल आवरणो को बाँधकर सृष्ठि का 
निर्माण करती है, इसलिए मूल भ्रधिष्ठान तक पहुँचने के लिए दब्द की धारा 
पकड़कर वापिस भाना पड़ता है, इसीलिए वही कुझी भी है जिससे ताला खोला 
जाता है। गुरु के शब्द में भरी परमतत्व रहता है जो उसी के मनन-चिन्तन से 
खिलता है। भ्न्तरी शब्द (नाद) का जागरण इसी छाब्द (गुरू-ठपदेश) के 


कि 








* डॉ० हजारीप्रसाद द्िबेदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ६४ । 
* गोरखबानी--सबदी, १२४, १२६ । 


नाथ-पन्थ में प्रयुक्त योग ३०१ 


कारण होता है। जब इस प्रकार स्थूल शब्द के द्वारा सूक्ष्म शब्द से परिचय 
हो जाता है तब स्थूल शब्द सूक्ष्म मूल शब्द में समा जाता है ।" भ्रनाहत-नाद के 
अबरण पर बल देते हुए गोरखबानी मे कहा गया है कि-- 
ऊर्मां बंठा सता लोजे। कवहूं चित्त भंग न कीजे । 
अ्रवहद सबर गगन से गाजे । प्यंड पड़े तो सतगुर लाजे ॥* 
अर्थात्‌ गगन में श्रगाहद नाद की गरजना हो रही है । खडे, बैठे, सोते, हर 
घड़ी उसे सुनना चाहिये--कभी चित्त भद्भ न करना चाहिये । निद्रा के वच्ष 
असावधान श्रथवा अचेत होकर मृत्यु की धोर नही जाना चाहिये। यदि शरीर 
पात हुआ तो ग्रुद के लिए लज्जा की बात होगी । इसी प्रकार--- 
नाद नाद सब कोइ कहे। चादहि ले की बिरला रहै। 
नाद बिन्द है फीकी तिला | जिहि साध्या ते सिघे मिला ॥डे 
नीचे जाती हुई वायु को ऊपर लेकर अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में ले जाकर द्वादशागुल 
पवन का आयाम कर उन्मनावस्था में रहे । जब पवन सुषुम्ना मार्ग में 
गरजती हुई प्रवेश करती है, तव रात दिन वायु से ध्वनि निकलती है ओर 
झनाहत नाद सुनाई देता है ।--(प्रात्म बोध) पृष्ठ १७५ 
मुख से नाद-ताद की रट लगाने वाले तो बहुतेरे हैं किन्तु नाद में लीन कोई 
बिरला ही रहता है। सामान्यतया नाद-बिनच्दु शुष्क शिला के समान है किन्तु 
जिसने इन्हे साध लिया वह सिद्धावस्था में पूर्ंत, लीन हो जाता है। अनताहत 
प्राप्ति के लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं--- 
तब जानिव्य झनाहद का बन्ध, ना पड़ त्रिभुवन नहीं पड़े कन्घ । 
रक्त की रेत श्रय थे न छूटे, जोगी कहता हीरा न फूढे ॥४ 
जब त्रेलोवय मे योगी के लिए कोई बधा न हो झौर उसका दरीर-पात न 
हो । शुक्र शरीर से स्वलित न हो तथा साक्षात्‌ ब्रह्म का अनुभव हो जाय तभी 
समभता चाहिये कि भ्रनाहत नाद प्राप्त हो गया । आ्राम्यन्तरिक श्रनाहत नाद के 
निरन्तर बजने पर श्ुगानिदादि वाह्य उपकरणो की भ्रपेक्षा नही रह जाती । 


नाद हमारे बावे कवन, नाद बजाया तूठे पवन । 
प्रनहद सबद बजाता रहै, सिधघ संकेत श्री गोरष कहै ॥ गोरखबानी ॥१०६॥ 


१ गोरखबानी--सबदी २१ | 
* बही--१७७ । 

3 बहो-- श्द१ । 

४ बही--८५ । 


३०२ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार झोर साधना 


बब्द-तत्व की महिमा बताते हुए 'ज्ञान-तिलक? में कहा गया है कि छब्द ही 
ताला है, जो ब्रह्म को बन्द किये हुए है भोर णाब्द ही वह कुझी है जिपसे वह 
ताला खोला णाता है और परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शंत होते है। जैसे काँदे से 
काटा निकाला जाता है और कुझी से ताला खोला जाता है वेसे ही शब्द से 
शब्द भी खोला जाता है। इस प्रकार दब्द के द्वारा अन्तर मे प्रकाश होता है ।*. 

खेचरी मुद्रा--हठयोग प्रदीपिका (३-५३) मे कहा गया है कि एक ही 
सृष्टिमय बीज, बीज है, एक ही खेचरी मुद्रा, मुद्रा है, एक ही निरालम्ब देव, 
देव है श्लोर एक ही मनोन्‍्मनी अवस्था, अवस्था है। थोगियो का कहना है कि 
खेचरी मुद्रा श्रति साधित है। इसमे योगी की ऊध्वंगा जि्चा सहस्तार- 
चक्रस्थित चन्द्र ख्रवित अमृत का पान करती है । इसी अ्रमृत-पान की क्रिया को 
चिपयंय में श्रमर वारुणी का पीना कहा गया है तथा जिह्मा को उलटकर ठालु 
देश मे ले जाना ही गोमास भक्षण” है ।* 

मनोन्‍्मनी अ्रवस्था--मन के सुस्थिर होने की दशा का नाम मनोत्मती 
अवस्था है | इसो फो सन्त कवियों ने “उन्मुनिरहनी” कहा है | राजयोग, समाधि, 
उन्‍्मतनी, मनोन्‍्मतनी, अमरत्व, लय, तत्व, घुन्य, अद्ुत्य, परमपद, भमनस्क, 
भ्द्देत, निरालम्ब, निरक्षन, जीव-मुक्ति, सहजा भौर तुर्या, ये सब एक हो समाधि 
के वाचक शब्द हैं। इस स्थिति में पहुँचकर मन और प्राण का पुणे सम्मिलन हो जाता 
है श्रोर धन्चल मन सुस्थिर हो जाता है। इन्द्रियो का स्वामी मन हैं, मन का प्राण, 
प्राण का लय झोर लय का नाद। मन ओर प्राण को लय लगने पर एक 
अभृतपूर्ण श्ानन्द की उपलब्धि होती है ।3 गोरखनाथ के पुछने पर “स्वामी कौरा 
सो णोगी कैसे रहें?? मत्स्येनच््रनाथ उत्तर देते हैं--- 

श्रवधछू सन जोगी जे उन्ममनि रहै। उपजे सहारस सब सुष लहै। 

रस ही सांहि अ्रषण्डित पोर। सतगुर सबद बंधावे धोर॥४ 

शान-तिलक में कहा गया है कि जैसे चकमक पत्थर पर रगड़ करने से भ्रग्नि 
रती है ्रथवा जैसे दही को सथकर घी निकाला जाता है वैसे जेब अपने प्रापा 
सें झात्मा प्रकक हो जाय तभी समझना चाहिये कि गुरु ते शिक्षा दी है।इस 
संसार में तमाशवीन की तरह रहना चाहिये। उसमें लिप्त न होना चाहिये। 
देखता सुनता तो सब कुछ रहे परन्तु स्वय कुछ बोले नहो, स्वयं उस प्रपन्न में व 
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पड़े । योगियो के लिये गोरश्ननाथ का यह उपदेश है कि “तुम अपने आत्मा की 
रक्षा करो । हठपुर्वक खण्डन-मण्डन में न पड़ो। यह ससार काँटे के खेत की तरह 
है जिसमे पग-पग पर काँटे चुभने का डर रहता है इसलिए देख-देखकर डग' रखना 
चाहिये ।”" जगत के जजाल को छोड़ो और योग की यरुवित से श्रमृत का पान 
करो तो वालक (पाप-पुण्य से निलिप्त) हो सकते हो । ब्रह्माग्ति से मूल को सीचने 
से जो फूल खिल चुका है, वह फूल भी कली हो जाता है ।””* 

योग-युक्ति के दो अंग--योग-युक्ति के मुख्यतः दो भ्रद्भ प्रचलित हैं-- 
प्रथम 'करनी” और द्वितीय 'रहनी” । नाथ-पन्थ में प्रचलित हठयोग झथवा षट्कर्मों 
का सारा जजाल “करनी? के श्रन्तगंत झाता है। मन और इन्द्रियो का सहज 
निरोध ही हठयोग का माग है । करनी” की यह सहज साध्यता बहुत कुछ 
'रहनी” पर भी आश्वित है। योगी की यह 'रहनी” मध्यम मार्ग की बतलाई गई है । 
उसे भोग झोर त्याग मे समत्व रखना चाहिये । भोग्य-पदार्थों के सम्मुख रहते 
हुए भी उनमें उसे झ्लासक्त नही होना चाहिये। इसीलिये कहा है कि नो लाख 
पतुरियाँ उसके भ्रागे नाचती हो ओर सहज ज्ञान-वैराग्य का श्रखाडा उसके पीछे 
हो भ्र्थात्‌ इन दोनो के बीच उसकी स्थिति हो । इस प्रकार की स्थिति में भी 
जब जोगी रमे अर्थात्‌ साधना मे रत रहे तब उसका भीतरो भण्डार भरपुर हो 
सकता है ।? मन तथा शरीर की कृच्छुसाघना का नाथ-पन्य में निषेध है । जहाँ 
इन्द्रियो का क्रीतदास बनकर योगसिद्धि दुलभ है, वैसे ही भोतिक श्रावश्यकताश्रो 
से सवंथा निलिप्त रहना भी ठीक नहीं । इसीलिए मन के विषय मे कहा गया है-- 

दावि न सारिवा घालो न राषिवा जानिवा अ्रगनि का सेव॑ । 
वृढ़ी हीं थे गुरबानी होइगी, सति सति भाषत श्री गोरषदेव ।॥! 

अपनी सच्ची 'रहनी” के ही बल पर नाथ गुर परमात्मा के पास से भाई हुई 
उस चिट्ठी को पढ़ लेने का दावा करते हैं जो न लेख मे लिखी गई है झौर न 
कागज पर ।* गुरु गोरखनाथ का स्पष्ट मत है कि--- 

कथराी कथे सो सिष घोलिये, बेद पढ़ो सो नाती । 
रहणी रहे सो गुरू हमारा, हम रहता फा साथी ॥" 
'भूतकला” ओर 'देवकला” भ्रर्थात्‌ भौतिक और आध्यात्मिक भावश्यकता 
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दोनो का सन्तुलित योग ही नाथपन्थियो को 'रहनी” का सार तत्व है। उसके 
बिना योगसिद्धि दुर्लभ है-- 
देवकला ते संजम रहिबा, भूतकला शझाहारं । 
भन पवन ले उनसन घरिया, ते जोगी ततसारं ॥ गोरखबानी सबदी, ३२४ 
इसी सन्तुलन के श्रभाव में यदि योगी बन मे चला जाता है तो भूख सताती 
है, नगर मे जाता है तो माया श्राक्ृष्ट करती है, भर भर-कर खाने से शुक्रवृद्धि 
से काम-वासना सताती है प्रत: जल-ढूँद से निमित काया को समत्वावस्था में 
लाने के लिए कहा गया है कि श्रधिक न खाना चाहिये और न भूखे ही मरना 
चाहिये । रात-दिन ब्रह्माग्ति को ग्रहण करना चाहिये । शरीर के साथ हठ नहीं 
क्रना चाहिये और न पड़ा ही रहना चाहिये ।" जालन्धरनाथ की भी सीख 
है कि+-- 
थोड़ो खाइ सो कलपे भलपे, धरणों खाह ते रोगी । 
दृह पर्वा की सन्धि विचार, ते फो विरला जोगी ॥। 
इस प्रकार नाथ-पन्‍्य की “रहनी” युक्ताहारविहार की रहनी है। पथ भ्रष्ट 
करने वाले मन को सतत किसी न किसी कास मे लगाये रखना चाहिये क्योकि 
इस मन की शक्ति अ्रपरिमित है-- 
यहु सन सकती, यहु मन सीच । यहु भ्नन पंचतत्व फा जीव || 
यहु भन ले जो उन्मन रहै, तौ तीनों लोक की बाये कहे ॥।' 
मन का निरालम्ब रहना दु.साध्य है। या तो वह इस संसार में आशा-पाश 
मे बद्ध रहता है भ्रथवा विरक्त भ्रवस्था मे रहता है। या तो मन कामिनी के 
फोड़ मे विधाम करता है या गुरु का प्राश्य प्रहण कर विरक्ति-लाभ करता है। 
अतः सतकता के साथ साधक को द्वितीय श्रवस्था की ओर मन को प्रेरित करना 
चाहिये |? गोरखनाथ जी ने सत्य हो कहा है कि जीव. झौर सीव ( शिव-बरह्म ) 
एक ही स्थान के निवासी हैं, इसलिये जीवो के बदले द्रोही मन को मारता 
चाहिये जो बुद्धि रूपी वाटिका को उजाड़ डालता है। ऐसे श्रशरीरी वर्णाहीन 
रफे शून्य मन को गुरुज्ञान रूपी बाण से श्राहत करना चाहिये ।४ “मारिबा 
रे नरा मन द्रोही” के श्राधार पर इस विद्रोही मन का सहार तभी सम्भव है 
जब हम उसकी रक्षा को अपना लक्ष्य बना लें भन्‍्यथा जगत्‌ के भाकर्षण से उसे 
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एकदम रोकना सरल कार्य नही | किसी भी क्षण थोड़ा भ्रवसर पाकर उसकी 
प्रतिक्रिया बड़ी भयकर हो सकती है। इसीलिए कहा गया है--दाबि न मारिबा 
पाली न राषिवा ।” मत की इस द्विविध रक्षा के लिए उसे सतत किसी न किसी 
काम से लगाये रखना आवद्यक है-- 
के चलिबा पथा | के सीबा कथा || 
के घरिवा ध्यान | के कथिवा ज्ञान ॥ 
मन को स्थिर रखने के लिए गुर गोरखताथ का नाथपन्थियों के लिये 

श्रादेश है कि हंसना चाहिये, खेलना चाहिये, मस्त रहना चाहिये किन्तु कभी 
काम-क्रोव का साथ नहीं करना चाहिये। हंसना, खेलना भश्रौर गीत भी 
गाना चाहिये किन्तु अपने चित्त को हृढ़ करके रखना चाहिये ।१ इस 
प्रकार नाथ-पन्‍्य में श्रस्वाभाविक्र जीवन से हटकर सहज जीवन विताने 
को ओर सकेत किया गया है। एक स्थान पर नाथ गुरु मे ऐसा भी 
कहा है कि हँसना, खेलना ओर ध्यान घरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्म-ज्ञान का 
कथन करना चाहिये । इस प्रकार सयमपु्वेक हंँसते-खेलते हुए जो अपने मन 
को भंग' नही करते वे निश्चल होकर ब्रह्म के साथ रमण करते हैं।* मन के 
स्थिरीकरण के लिए साधक की श्रपने ग्राहार-विहार, एवं जीवनचर्या में बड़ी 
सतकता एवं उपयुक्तता बरतनी पडती है । गोरखवबानी के निम्नलिखित सक्रेल 
योगी के लिए वडा महत्वपूर्ण है-- 

नाथ कहे तुम सुनहु रे श्रवप्, दिढ क्षरि राषहु चीया। 

फाम क्रोध अह॒क्तार निवारो, तो सबे दिसतर क्षोया॥ सबदी २६ ॥। 

ग्रवधु अहार तोड़ी निद्रा सोड़ो कबहुँ न होइगा रोगी । 

छुठे छुमाते काया पलदिवा ज्यू' को बिरला जोगी ॥ सबदी ३३ ॥ 

गोरष पहै सुराहु रे श्रवधू जग से ऐसे रहणा-- 

श्राषे देपिबा काने सुरितिबा मसुष थे कछू न कहरणा ॥ सबदी ७२ ॥ 

नाथ कहे तुम आपा राषो, हठि करि बाद न करणा । 

यहु जग है काटे की बाड़ी, देषि देषि पग घरणा॥ सबदी ७३ ॥ 

जोगी के लिए नाना तीर्थों मे भटकना भी अनावाइयक ही नहीं निस्सार 

बताया गया है। क्योकि चलने-फिरने या पर्यटन से पवन की साधना रुक जाती 
हैं, नाद बिन्दु और वायु-साधना शिथिल पड़ जाती है । योगी तो श्रपने भीतर 
ही 'अठसठ तीरथ' देखता है । यदि मन चद्धा है तो उसके लिए कठोती में ही 
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गड्ा है । प्रसिद्ध विद्ान्‌ डॉँ० पीताम्वर दत्त बड़थ्वाल से नाथो की योग-साधना 
की सब विद्या मे श्रेष्ठ 'काल बंचणी? विद्या माना है जिसके हारा साधक 
नौ द्वारो को बन्द कर दशम द्वार ( ब्रह्मरन्ध ) मे समाधिस्थ हो श्रमृत का पान 
कर फिर बूढ़े से बालक हो जाता है ।* सचमुच विकारो के भीवर से तिविकार 
तत्व को प्रहण करना बड़ी कठिन साधना है। योगी प्रश्न श्रर्थात विकारों 
के भीतर निरक्षन अर्थात्‌ विकारहीन शिव को प्राप्त करने की उसी प्रकार चेष्टा 
करता है जेसे तिल मे से कोई तेल निकाल लेता है । झूतें जगत के भीतर अमूते 
परमतत्व का स्पर्श पाने के परचात्‌ ही योगी की वह निरन्तर क्रीड़ा प्रारम्भ 
होती है जो चरम आनन्द है-- 

अ्रंजन साहि निरजन सेव्या तिल घुष सेव्या तेल । 

मूरति मांहि असूरति परस्या, में निरतरि ऐेल ॥ गो० ज्ञान० ४१ 

इस प्रकार नाथो की योग-साधना का हुढ कण्ठ-स्वर उत्तर भारत के 

धार्मिक वातावरण को छुद्ध धौर उदार बनाने में बड़ा। सहायक सिद्ध हुआ 
है। इस दृढ़ कण्ठ स्वर ने यहाँ फी धार्मिक साधना मे कभी भी गल॒दश्चु भावुकता 
और दुलमुलपन नही झ्ाने दिया | उत्तर भारत के साहित्य मे भी इनके कारण 
हढ़ता और श्राचररण शुद्धि भुलाई नही जा सकी है ॥2 
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ग, सन्‍्त-साहित्य में योग-साधना 


योग का सूल--मनुष्य का उद्भव असीम श्रनन्‍्त विद्वतत्व से होने के 
कारण उसके हृदय मे निरन्तर विश्वात्मा से गुक्‍्त होने की व्याकुलता चनती २हती 
है। वह लहर के सप्रान श्रपने सवेस्व को विश्व सागर मे लान करने के लिये 
लालायित एव विक्षुब्ध रहता है। समपंण की यह व्याकुलवा ही योग का मूल 
है। विद्वानों ने इस मिलन की भूमिका में परस्पर साधर्म्य भाव का होना 
प्रावश्यक भाना है तया उसकी पूति समजातीय भाव--“ज्यो जल में जल पेप्ति 
न निकसे”? और पस्पर परिपुरक भाव --जैसे शिव के साथ शक्ति का, पुरुष के 
साथ प्रकृति का” से ही सम्भव माना है। आचार्य सेन महोदय ने कहा है कि 
“इस प्रकार की परिपुरकता के क्षेत्र में एक-दूसरे के लिए व्याकुल आज्ञाक्षा रहती 
है, इमीलिए ऐसा योग एक साधन मात्र न होकर एक श्रनुपम रस-वस्तु हो 
उठता है ।”? 

परम्परा प्राप्त योग-साधना--पिछले पृष्ठो में योग की क्रमागत प्राचीन 
परम्परा पर विचार करते हुए नाय-पन्य में प्रयुक्त योग-साधना का विश्लेषण 
किया जा चुका है। परवर्ती सन्त कवियों ने नाथ-सम्प्रदाय की श्खला मे ही 
श्रपनी योग-साधना की कडियाँ जोड़ी किन्तु उसका स्वरूप युगानुकूल परिस्थितियों 
एवं प्रभावों से श्रछृता न रह सका ओर नाथपन्थियो को हठयोग की 
साधना का प्रम्परागत रूप ही सनन्‍्त-साहित्य की योग साधना मे ब्ह्मानन्द 
के मिलन-सुख को स्पष्ठ करने के निए प्रताक रूप में सुरक्षित रह सका। 
सन्त-कवियो की वानियों मे हमे योगपरक दाब्दावला तथा रूपक श्र प्रतीको 
फा प्रचुर प्रयाग देखने को मिलता है | इडा, पिंगला, सुषुम्ता, कुण्डलिनी, घट्चक्र , 
त्रिकुटी, दसम दुआरि, भ्लिपत गुफा, भ्रनहदि सबदु, सुनि समाधि, सहजि, 
भ्रजपा-जाप एवं सहख्ार-चक्र में स्थित अमृतकुष्ड के रसनान की चर्चा 
मिलती है । 

सन्‍तो ने नाथपन्‍्यी हठयोग की प्रचलित साधनाग्नो का उल्लेख करते हुए भी 
स्वानुभूतिमुलक सहजयोग' पर ही विश्येष बल दिया है । सन्त कबीर के 
सम्बन्ध मे श्राचार्य सेन महोदय का मत है कि “कब्रार को श्राध्यान्मक क्षुधा 
और शझाकाक्षा विद्धव्ग्रासी है। वह कुछ भी छाइना नहों चाहते, इसीलिए वे 
ग्रहणणोल हैं, वर्जनशील नहों । इसीलिए उन्होने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, 


१ कल्याण योपाडू--इृष्ठ रह्८ । 
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वैष्णव तथा योगी प्रभृति सब साधनाओ्रों को जोर से पकड़ रखा है। कबीर के 
योगमतवाद के सम्बन्ध मे भी यही बात कही जा सकती है। उन्होने कुछ 
अंशो मे इसे मान लिया है, कुछ अंशो तक विशेष भाव से भात्मसात्‌ कर लिया - 
है, कुछ अंगो तक छोड़ दिया है श्लौर फिर किसी-किसी अश पर कठोर प्रहार 
भी किया है |?! 

कबीर के हमे ऐसे बहुत से योगपरक पद मिलते है जिसमें परस्पर विरोधी 
भावों की भलक मिलती है | कही वे हृठयोग की क्रियाश्रो की बडे विस्तार से 
चर्चा करते हुए हृष्टिगत होते है तो कही ऐसी शुष्क साधना करने वालो पर 
व्यंग्य करते हैं तथा 'सहज-शील” का उपदेश देते है। कायिक-साधना की अपेक्षा 
सानसिक-साधना पर वे जोर देते हैं । इस प्रकार का अन्तर उनकी भअ्न्तरग साधना 
वी विकसित-परिष्कृत रुचि का परिचायक है । अपरिपवक्‍व स्थिति में ये योगियों 
के आतड्ू से भ्रसम्पुक्त न रह सके । हठयोगी कायिक विलिष्ट साधना भी की 
एवं तत्सम्बन्धित पदो की रचना भी, किन्तु परीक्षण करने के बाद उनके हाथ कुछ 
न लगा श्रत: उसे छोड़कर उन्होने स्वानुभूतियुलक सहज योग को साधना की 
भ्रन्तिम स्वीकृति के रूप में स्वीकार किया । 

योग की प्राथमिक स्थिति--एक स्थच में उन्होने कहा है कि है बैरागी ! 
पवन को उलटकर ( प्राणायाम के द्वारा ) शरीर के श्रन्तगंत छः चक्री को 
(फुए्डलिनी से ) बेधकर अपनी आ्रात्मा मे शुन्य (ब्रह्म-रन्त्र) के प्रति प्रेम जगा 
और उस ब्रह्म की खोज कर जो भ्रावागमन एवं जन्म-मरण से श्रतीत है। मेरे 
भन | तू उल़टकर अपने श्राप मे समा जा। गुरु की कृपा से तुके दूसरी ही बुद्धि 
मिल गई है अन्यथा तू अ्रमी तक बेगाना ही था।* बढुवा तो एक (शरीर) है 
जिसमें बहत्तर (नाड़ियो की) श्राधारियां हैं ओर जिसका एक ही (ब्रह्म-रन्त्र) द्वार 
(मुंह) है। ऐसे बदुवे के साथ जो नौ-खण्ड की पृथ्वी माँग लेता है, वही सारे 
संसार मे सच्चा योगी है भर ऐसा योगी नवोनिधि प्राप्त करता है जो मूलाधार 
चक्रस्थित ब्रह्म को सहस्त्रार मे ले जाता है ।3 इड़ा, पिंगला और सुषुम्ता 
के संगम स्थल को 'त्रिकुटी” कहा जाता है। कुण्डलिनी के लय हो जाने को 
सूरय-चन्द्र का संयोग होना बतलाया जाता है। इसी आधार पर कबीर 
ने कहा है कि प्राणायाम के द्वारा पवन को उलटकर पद-चक्रो को बेघते 
हुए सुपुम्ता को भर दिया। इससे सुये-चन्द्र का सयोग हो गया. ओर ब्रह्मार्ति 








* कल्याण योगाडु (कबीर का योग) श्री क्षितिमोहन सेन-- पृष्ठ २६६ । 
* सन्त कबीर--रागु गउड़ी ४७ | 


3 बही--रागु झासा ७ । 
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प्रज्लित हो उठी तथा उसमें समस्त कामनाएं, वासनाएं भौर श्रहंकार जल 
कर भस्म हो गये ।* श्रन्यत्र उन्होंने विशुद्ध हठयोगी क्रिया-साधना को श्पनाने 
को शिक्षा देते हुए कहा है कि जब मैं उन्मन मुद्रा में रहकर विद्युद्ध हुआ तब पवन 
(प्राणायाम) पर श्रघिकार पा लिया तथा जन्म-मरण-जरा से परे हो गया। 
जब मैंने शक्ति के सहारे (ऊपरी प्रवृतियों को) उलट लिया (पअन्तमुंखी कर लिया) 
तब गगन (त्रह्म-रन्त्र) मे प्रवेश पा सका । जब मैंने कुएंडलिनी (सप॑) से (फट) 
चक्र वेघ लिये तब में एकाकी स्वामी (ब्रह्म) से भेठ कर सका | मोहासक्ति से 
रहित हो जाने पर मेरे (सहस्त्रदल स्थित) चन्द्र ने (मूलाघार स्थित) सुर्य का 
प्रास कर लिया। कुम्भक की भरपुर साधता करने पर शून्य में अनाहत की वीणा 
बज सकी ।* इस प्रकार योग की इस प्रथम स्थिति मे नाथपन्थी प्राणायाम 
कुण्डलिनी-उद्दीपन, पट्चक्र भेदन, तथा श्रनहद-वाद के श्रवण की उन्होने पर्याप्त 
चर्चा की है । वे स्पप्ट कहते है कि पवन-साधन से मेरे मन में सुख का वानक बन 
सका है भोर मैं इसे योग-प्राप्ति के फलस्वरूप ही. समभता हूँ । गुरु ने मुझे योग' 
का सूक्ष्म मांगे दिखलाया जिसमे इच्द्रिय रूपी चत्चल' मृग आकर चोरी से चर जाया 
करते हैं । मैंने भ्पने (शरीर के) दरवाजे बन्द कर लिये भौर (उन मृगो को स्थिर 
करने के लिये। भ्रनाहत वाजे वजाये । कुम्भ के कमल (सहस्तदल) में जो जल 
भरा हुआ्ना था, उसे नण्ट कर मेंने चैतन्य और ऊँचा किया तभी मुझे (मेरे मन 
को) सत्तोष हुआ । २ 
ह्वितीय ध्थिति--द्वितीय-स्थिति मे पहुँच जाने पर उनके भ्रस्पष्ठ जटिल 

वर्णानो मे सरलता श्रा जाती है । शुष्कता के स्थान पर सरसता का सच्जार होने 
लगता है, एक अनोखी लालसा से उनकी प्रात्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करने के लिये 
त्डप उठती है। फिर भी वे नाथपन्यी विधानों से पूर्ण मुक्ति नही पा सके-- 

भ्रष्ट कैवल दल भींतरा, तहाँ श्री रंग केलि कराई रे। 

सतगुर मिले तो पाइये, नहीं तौं जन्स श्रव्यारथ जाइ रे ।। 

कदली कुसुम दल भींतरा, तहाँ दस श्रागुल का बीच रे । 

तहाँ बुबादस खोजि ले, जनम होत नहीं भीच रे॥ 

बक्र तनालि के अ्रंतरे, पछिम दिला की बाढठ रे। 

नीभर भरे रस पीजिये, तहाँ भंँवर गुफा के घाद रे॥। 


) कबीर ग्रन्थावली--पद ७ । 
+ सन्त कबीर--रागु राखकली १० ॥। 
3 बही--राशु सोरछि १० । 
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गगन गरजि सत्र जोह्ये, तहाँ दीपे तार अनन्त रे। 
बिजुरी चमक्कि घन बरविहै, तर्र भीजत है सब सन्त रे ॥" 

तृतीय स्थिति--इस स्थिति मे उतको योग के जठित बच्धतों से पूर्ण 
मुक्तित मिल जाती है भौर वे सहज योग साधना मे योग की चरम परिणुति 
देखने लगते हैं। काय-क्लेश के स्थान पर वे जीवन के सहज स्वाभाविक 
कार्य-व्यापारो पर विश्वास करने लगते है। इसी स्थिति मे उन्होंने योग के 
साथ प्रेम का संयोग कराके श्रपने यौगिक वर्णानों में एक विचित्र मधुरता का 
सस्तिवेश कर दिया है “- 

हे पण्डित | एक अ्रकथनीय श्रादचर्य सुनो । सुर-तर-गन्धवे समूह को पृर् 
करने वाले तथा त्रिभुवन को एक शूंखला मे बाँधने वाले उस राम के भ्रनाहत 
की यन्त्रिका बज रही है जिसकी दृष्टि मात्र से श्रात्मा उस नाद में लीन हो जाती 
है । यह अकाश ही एक भट्ठी है जो शब्द की सिगी ओर चुगी से जागृत की 
जाती है । यह पृथ्वी ही एक स्वणं-कलश है जिसमे (ब्रह्मानन्द रस की) एक निर्मल 
धारा घू रही है और जो छनैः शनैः रस मे रस की मात्रा बढ़ाती जाती है। 
पवन ही इस रस के लिए प्याले के रूप में सुपज्जित किया गया हैं। बोलो, तीनो 
लोको में इस रस का पीने वाला एक योगिराज कौन है ? पुरुषोत्तम का शान 
इस प्रकार प्रकट हुआ है कि कत्रीर उसी रज्भ में रक्लित हो गया है। समस्त 
ससार तो भ्रम में भूला हुआ है । केवल मेरा मन उस दामखूपी रसायन मे 
मतवाला हो गया है ।* कही वे समस्त यौगिक विधानो पर ही तीत्र व्यंग्य 
करते हुए पूछने लगते हैं कि (शरीर के नष्ट हो जाने पर) जहाँ जो कुछ था, 
वहाँ भ्रव कुछ नही है-पाँच तत्व भी वहाँ वही रह गये । ऐ बन्दे, मैं पूछता हैं 
कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्तायें श्रावागमन मे कहाँ चली जाती है ? तागा (साँस), 
टूटने पर आकाश (त्रह्मरन्‍्त्र) नष्ट हो जाता है, फिर यह तेरी बोलने की शक्ति 
कहाँ समा जाती है ।३ 

यहाँ कबीर नाथपन्थियो की योग साधक से पृथक्‌ योग की एक नई परिभाषा 
देते हैं।हस तवीन योग साधता करने वाले योगी (स्वयं) का परिचय देते हुए 
वे कहते हे--श्रुति और स्मृति ही सुझ योगो के कुण्डल और मुद्रा है तथा समस्त 
क्षितिज मेरे पहनने का वस्त्र | भेरा उठना जैठना जृत्य गुफा (बह्मस्म) ही मे 
है झोर मेरा सम्प्रदाय कर्मकार॒ड (कलुष) से रहित है। ब्रह्माण्ड भौर उसके खण्ड 


नीला 





) कन्नीर ग्रस्थ.वलोी--पद ४। 
* सन्त कबीर--सिरी रागु २। 
3 बही--राशु गउड़ी ५२ | 


हर 
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मेरी सिंगी शोर पृथ्वी मेरा बटुवा है। सारा ससार ही भस्म से परिपरां है । भत 
वर्तमान और भविष्य इन तीन क्षणों में ही मेरी त्राटक लगी हुई है । मेरे शरीर- 
तन्त्रि के सुस्थिर हो जाने पर अनाहत नाद की अटूट स्व॒र-साधना चल रही है 
जिसको सुनकर मन आनन्द से भर जाता है। कबीर का कथन है कि (भेरे 
सहरा) जो बेरागी खेल जाता है (साधना करता है) वह आवागमन के बन्धनों 
से मुक्त हो जाता है ।* ऐसा योगी ध्यान को सुई बनाकर उसमे छाब्द का तागा 
डालता है श्रोर ज्ञान रूपी कथा को सीता है। वप पशद्चतत्व का तिलक करता है 
और गुरु के दिखाये हुए मार्ग पर चलता है, दया की फावड़ी से अ्रध्यात्म-भूमि 
की सफाई करता है, माया की धूनी मे ज्ञान दृष्टि की भ्रमग्नि प्रज्वलित 
करता है। अन्तर मे ब्रह्मभाव को धारण कर चारो युगो का त्राटक लगाता 
है । उप्का सबसे बड़ा योग राम नाम है, वही उसका प्राण है। कबीर के 
कथनानुसार जो उस राम की कृपा को धारण करता है वही सच्चा निशान 
लगा सकता है ।* 

योग के कष्टसाध्य आचारो की व्यर्थता--कही वे कुण्डलिनी-जागरण 
को व्यरथंता बतलाते हैं तो कही समाधि तक पर व्यग्य करने से नही चूकते । उनका 
कथन है कि ब्रह्म रन्‍्त्र से एक बूंद भी नहीं बरसती ओर नाद न जाने कहाँ समा 
गया ?” परन्नह्म परमेश्वर परमहस को पृथ्वी से उठा ले गये | सुरति-निरति 
की साधना करने वाले तथा भाँति-भाँति की कथावार्ता कहने वाले, देह के साथ 
रमणशील वाबा कहाँ गये ।3 इसी प्रकार योगी की कुण्डलिनी-साधना पर फटकार 
बताते हुए कहते है कि अरे योगी ! तुम सर्पिणी-सरपिणी क्या कहते हो । सर्पिणी 
तो सचमुच प्रवल माया है जिसने ब्रह्मा, विष्णु भौर महादेव को भी छल लिया । 
त्रिभुवन को उसने वाली, निर्मल जल ( आत्मा ) में प्रविष्ठ सरपिंणी को मारो ।४ 
कबीरदास जी के मत से सच्चा योगी वही है जिसकी मुद्रा मन मे रहती है और 
जो भ्रहनिंशि जागरण करता रहता है । मन ही उसका श्रासन, समाधि, जप-तप, 
कहना-सुनना, खप्पर और पसिंगी है तथा मन में ही वाजते श्रनहद-ताद को वह 
रसिक सुना करता है । पद्म इन्द्रियों के विषयो को जला कर जो उनकी भस्म 
झ्रपने शरीर मे मल सके, वही लका जला सकता है भ्र्थात्‌ वही योग-सिद्धि प्राप्त 
कर सकता है--- 


१ सन्त कबीर---रागु गउडी ४३ । 
२ बही-राशु श्रासा, ७ । 

3 बही--श्८ । 

४ बही--२० । 
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सो जोगी जाके मन में मुद्रा | रात-दिवस ' ना करई निद्रा॥ 
मन सें श्रासतत सत्र में रहणां । सन का जप-तप सनसू फहणा ॥। 
सन्‌ सें खप्पर सन से सींगी। अनहद बेन बजावे रंगी॥ 
पंज-परजारि सप्तम करि बंका । कहै कबीर सो लहखे लंका ॥ 
न_-प्० ग्र० एद २०६ ॥॥। 
कबीर की सुविन्तित योग साधता--कबीर द्वारा सुचिन्तित अवध जोगी” 
जग से न्‍्यारा होता है जो निरति को मुद्रा श्रोर सुरति की शंगी बनाकर नाद 
की घारा को कभी भी खण्डित नही करता । चेतना की चोकी में श्रासीन होकर 
वह संार की ओर देखता भी नहीं और निरन्तर श्राकाश का वासी बन 
आसनस्थ होकर महारस का पान करता है और कन्या में रहता हुआ दिल के 
दर्पण में देखता है। ब्रह्माग्ति मे काया को भस्मसात्‌ कर त्रिकुटी के समम में 
जागता रहता है ओर ऐसे ही योगीश्वर की 'लो” सहजदून्य से लगी रहती है।"* 
एक भ्रन्य स्थल में वे अपने नवीन योग की चर्चा करते हुए कहते है कि मौन उस 
योगी की मुद्रा है, दया कोली है, विचार ही हाथ का आभूषण है, तत-मन का 
सयम ही उसका फटी कन्था को सीना है ।* कवीर ने अपने इस नवीन योग का 
प्रेम के साथ सुन्दर सामझ्षस्य स्थापित किया है। वे कहते है-- 
फोई है रे सन्‍्तु सहज सुख श्रन्तरि जाकउ जपु तप देउ दलाली रे ॥। 
एक दूँद भरि तलनु-सतु देवश जो पभवु देख कलाली रे॥ 
उस एक वद महारस के बदले में वे तीथं, त्रत, सयम-नियम' तथा वेहस्थित 
सूर्य और चन्द्र रूपी श्राभूषण देने को तैयार है तथा श्रात्मा रूपी प्याले मे उसे 
भर कर पीने के लिये प्रस्तुत है। उसकी बहती हुई निर्मल घारा में उनका मन 
णुद्ध हो गया है। वे अत्य सभी रसो को सारहीन समझते हैं, एक यही महारस 
मच्चा है--“कहि कवीर सगले मद छूछे इहै महा रसु साचो रे ।?३ इस मंहगे 
राम रसायन? को पीने का सोभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है । ईइवर और गौरी 
ने इसे पिया था श्रौर वे उसके भनिव॑चनीय श्ानन्द की मदिरता में डूब गये थे-- 
यहु रस ती सब फोक्का भया, ब्रह्म श्रगनि परजारो रे | 
ईंइवर गौरी पीवन लागे, राम तनी घतवारी रे ।। 
ऐसे श्रमृल्य रस की प्राप्ति भी सहज साध्य नहीं। चन्द्र और सूर्य की भदूठी 


में सुपुम्ता रुपी चिगवा की सहायता से इस भप्रमृत रस की उत्पत्ति होती है जिसके 








3 कबीर ग्रन्यावली--..पद ६६। 
ञ्रे सर वीर 

सते फंबीर - रागु रामकली ७। 
3 बही--१। 
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पोने से समस्त आसक्तियाँ निमूंड हो जाती है।जो एक बार इसे पी लेता है 
उसकी वाणी स्वाद बताने के पूर्व ही अवरुद्ध हो जाती है। कबीर के कथना- 
चुसार इस महा रामरसायन को पीने का भगवदहत्त सोभाग्य किसी बिरले को 
होता है ।* 

सिक्‍ख ग्रुरुऔर हुठयोग की साधता-शुरुभ्रो की वाणी मे हमे नाथ- 
पन्वियो को हठयागपरक साधना की भलक मिलती है। श्री ग़ुरुग्रत्थ साहिब से __ 
णएुक स्थान में कहा गया है कि “हे मेरे मन ! किसी प्रकार का भ्रम न करो शौर 
मनमाने झ्रमृत रस का पान करो । वह अ्रमृत घारा गगन मे दसवें द्वार ( ब्रह्म- 
रन्त्र ) पर लहरा रही है। भ्रहनिशि जागते हुए जीवन्मुक्त होकर और पाँचो 
चोरो को शब्द-बाण से मारकर 'अलिपत गुफा” में निलिप्त भाव से लौ लगाये 
रहो । सासारिक झ्रासक्तियो में मन को न भटकाकर निरन्तर 'सहज!” में समाये 
रहो । जा अवधृूत्त सदुगुरु की सीख ग्रहण कर निरन्तर जागता रहता है उसी 
का तत्व से साक्षात्कार होता है । ससार तो अज्ञान में लिप्त श्रावागमन के बन्धन 
में पड़ा रहता है। दिन-रात अनहद का सगीत घ्वनित हो रहा है जिसे ग्रुर की 
कृपा से सुनकर उस “भ्ज्ञेंग/ को जाना जा सकता है। 'सुन्त-समाधि” मे मन को 
स्वाभाविक रुप से श्रनुरकत करके तथा श्रासकियों का त्याग करके हेत-भावना 
फो मिठाया जाता हे ।”* गुह अमरदास की वाणी है कि हरि ने जीव को ग्रुफा 
--शरीर के श्रन्दर रखफ़र पवन का बाजा बजाया श्रर्थात्‌ श्वास-क्रिया का सद्चार 
किया । वाजा-वजाकर नव द्वारा तो उसने प्रगट कर दिये एवं दसवें द्वारा को 
गुप्त ही रखा उऊिन्तु ग्रुरु के द्वारा अपनी श्रद्धा-मव्ति देकर मैने बह हार 
देख लिया--- 

बजाइग्ना वाजा पठष नउ दुआरे परगदु कीए दसवा गुपतु रखाइश्ना। 

शुर दुआरे लाइ भावदी इकना दसवा दुआरु दिखाइश्रा ।॥) 

गुरु-बणी है कि सुन! मे निरन्तर ध्यान को केन्द्रित करना चाहिये ताकि न 
हस (जीव) उडे श्लौर न जरीरपात हो । सहज-ग्रुफा ही को अपना सच्चा घर 
समभना चाहिये ।४ श्रन्यत्र भी कहा गया है-- 

नड दरवाजे काइश्रा कोटु है, दसवे गुपतु रखीजे। 

> घबजर फपाठ न॒ खुलनी, गुर सबधि खुलोजे ॥ 


१ फबीर-प्रन्थावतली--पद ७१ | 

+ श्री गुरुप्रन्थ साहिब--रामकली, सहला १, एंष्ठ ६०४। 

3 सन्तसुधा सार--गुरु श्रमरदात, ए८ष्ठ २६७ । 

४ श्रो गुरुप्रन्य साहिब--रामइली, सिध गोसठि, सहला १, एृष्ठ ६२६ | 


रड 
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श्रनहद बाजे धुनि बजदे, कुर सबदि सुणीजे। । 
तितु घटि प्रन्तरि चानणा, करि भगति मिलीजे ॥* 


क्रिया-बहुल शुष्क योग के प्रति अनास्था--योग के प्रति अपार श्रद्धा 
भाव होते हुए गुरुओ को भी कबीर की भाँति क्रियाबहुल शुष्क हृठयोग में फोई 
प्रास्था नही है । बिना भक्ति के वे इन क्रियाओं को शारीरिक व्यायास मात्र 
मानते हैं । भवितहीत योग उनकी दृष्टि से पाखण्ड एवं अहंकार की वृद्धि करने 
वाला होता है, अत ऐसी योग-साधना के माध्यम से ब्रह्म-प्राप्ति की आशा करना 
दुराशा मात्र है। योग की इपी निस्सारता पर प्रकाश डालते हुए ग्रुरु नानकदेव 
ने कहा है--पवन को ब्रह्मसन्थ मे चढाकर लीन हो जाते हो और घोति, वस्ति, 
नेवली, नेति, त्राटक, कपालभाति आदि यौगिक षट्कर्म करते हो कित्तु बिना 
भक्ति के तुम्हारों ये सारी प्रयत्त साध्य क्रियाएँ व्यथे हैं। बिना राम नाम के 
प्राणायाम की साधना लुहार की घोकनी से अधिक नही । जब तक मन से काम, 
क्रोष, लोभ, मोह शोर मद की प्रचण्ड पंचारित प्रज्वलित है तब तक हठयोग की 
कोरी क्रियाशो से कुछ होने का नही । प्रन्तर के चोर को हटाये बिना परमात्म- 
रस का स्वाद कैसे लिया जा सकता है। सदुग्रुद की शिक्षा से ही काया-गढ़ पर 
विजय पाई जा सकती है।* चित्त की वृत्तियो का हठपुवंक्र निग्रह करने से एवं 
ब्रतोपवासादि करने से शरीर श्रवश्य क्षीण हो जाता है किन्तु उस दुलभ रस 
की उपलब्धि नही । वस्तृत: राम नाम के समान न तो कोई योग है श्रौर 
ने साघन-- 

हठ निप्रह करि फाइश्रा छीजे। वरत तपन करि भनु नहीं दीजे ॥ 

रास नाम सरि शअ्रवरु न पूजे ॥5 

सच्चा योगी - शुरू नानकदेव ने सच्चे योगी के वेषादि की व्यवस्था 
करते हुए कहा है कि तू सन्‍्तोष और शील की मुद्राएँ बना और उच्चयम की 
कोली । परमात्मा के ध्यान का भस्म घारण कर काल का सतत स्मरण ही 
तेरी कथा हो। अपने श्राचरण को कुमारी कन्या को भाँति पवित्र रख श्रोर 
थद्धा को अपना दण्ड बना ले। सब को तू प्रपनी ही जमाता का समझ, मानों 
सारे मनुष्य तेरे “प्रा ई-पन्थ” के हो है । यह मान कि मन को जीत लिया तो सारे 
संसार को जीत लिया। प्रमाण उसी को कर जो 'श्रादि ईश” है।जोः 


कु 


_ शुर्प्रन्य साहिब--रामकली, सिध गोसढि, महला २, पृष्ठ ६५४ । 
*+ घही--रामकली, सहला १, पृष्ठ ६०५ । 
3 बहौ--रामकली, सहला १, पृष्ठ &०५ | 
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घादि हैं, जो शुश्न है, जो भ्रनादि है तथा जो श्रनन्‍्त श्रौर युग-युग से 'एक रूप! 
है। आगे वे कहते हैं--भ्राध्यामिक ज्ञान का तु भोजन कर तथा दया को अपना 
भरणडारी वना ले। घट-घट में जो सतत नाद प्रवाहित है वही तेरी सारंगी 
है। जिपने सारी सृष्टि को (अपने पाण मे ) नाथ रखा है, वही तेरा नाथ 
(स्वामी) है-- 

मुन्दा सन्‍तोतु सरम पतु भोली घित्राव की करहि विभूति। 

खिथा कालु कुआरो काइश्ा, जुगति डण्डा परतोति ॥ 

भ्राई पन्‍यी सगल जमातो, मनि जोते जगु जोतु ॥ 

श्रादेतु तिसे श्रादेसु श्रादि श्रवील, श्रनादि भ्रनाहति जुगु-जुगु एको वैसु ।। 

भुगति गिग्नानु दइग्ा भण्डारशि घटदि घढि बाजहि नाव। 

श्रापि नाथु नाथो सभ जाको, रिद्धि सिद्धि भ्रवरा साद ॥" 

सच्चा योग--सच्चे योग पर अपने विचार प्रकट करते हुए भ्रुद नातकदेव 
ने कहा कि कन्या पहनने, दरुृंड घारण करने, भस्म रमाने एवं कानो को 
फड़वाकर कुएडल पहनने तथा श्यृंगी बजाने में योग की साधना सिद्ध नही 
होती । वास्तविक योग तो आसक्तियो के बीच निलिप्त भाव से रहकर भगवान्‌ 
में लीन होने मे है । योग न तो नगर के बाहर मढी झ्रथवा इमशान के निवास 
मे है, न ध्यान एवं तीर्थ-सेवन मे वरन्‌ माया के बीच रहता हुआ भी जो तटस्थ 
भाव से हरि के साथ रमण करता रहे, वही सच्चा योगी है। सदुग्गुरु के मिलते 
हो सारे संशय शोर भ्रम दूर हो जाते हैं, विषय-कषायों मे दोड़ता मन रुक जाता 
है, परमात्म-प्रेम का निर्मल निर्भर फूट निकलता है श्रोर सहज ही उप्तमें ध्यान 
लग जाता है । इसमें सावक्र को किस्ती प्रकार का आयास नही करना पड़ता । 
ग्रनायास सारी क्रिया स्वत, होती रहती है । इसी शरीर में प्रभु का परिचय 
मिल जाता है। सच्चा-योगी तो वही है जो जोवन्मृतक हो कर वासनाओ 
से एकदम ऊपर उठ जाता है ।* ग्रुरु नानक के स्वर में स्वर मिलाते हुए गुरु 
ग्रमरदास ने भी कहा है कि श्रम श्रथवा लज्जा की मुद्रा कानो में धारण करो, 
दया का कन्या पहनो, जन्म-मरण को खेल समभने के विचार की भस्म मलो। 
जो इस प्रकार की वाह्माडम्बर शून्य झान्तरिक साधना कर सके, वही सच्चा 
योगी है । है योगी ! राव-दिन श्रटुट भाव से अनाहत-ध्वति को प्रति- 
ध्ननित करने वाली किंगरी बजाश्रों ताकि परमात्मा से अश्रविच्छिस्त प्रेम 
वना रहे। सत्य और सन्तोप की कन्या-कोली बनाकर नामामृत का निरल्तर 

१ सन्त सुधासार--जयु जी २८-६, एष्ठ २३०-१। 

* हरी शुरु भ्रग्थ--सूही, महला १, एष्ठ ७३० ॥ 
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पात करते रहो । परमात्मा के ध्यान को दण्ड तथा 'सुरति' को श्यूंगी बताओ्रो ! 
बुद्धि की दृढ़ता ही तुम्हारा आसन बने जिससे सारी हत-भावना नष्ट हो 
जाय | दरीर रूपी नगर मे नाम की भिक्षा माँगो, तभी योग की प्राप्ति होगी। 
किंगरी को यन्त्रवत्‌ बजाने से न तो तुम्हारा अहंकार तष्ट होगा और न ब्ान्ति 
मिलेगी, फिर अज्ञान्त चित्त से परमात्मा की प्राप्ति कैसे सम्भव है ? परमात्मा 
से भय ओर प्रीति यही किगरी के दो तुस्बे बनाओ तथा अपने छरीर को दण्ड- 
शुरु से दीक्षित होने पर ही इस प्रकार की किंगरी बजा सकते हो शोर इसी 
से तृष्णा की निवृत्ति हो सकती है । जो परमात्मा के आ्लादेश (हुकमु) के अनुसार 
कार्य करता है, वही सच्चा योगी है ।" 
दादू की प्रेमानुश्नति संवलित योग-साधना--दादुदयाल की साधना 

अनुभूति पर आश्िित होने के कारण हठपोगियों की कष्ठ-साध्य क्रिया-साधना 
मे विग्वास नहीं करती । यही कारण है कि योगपरक विविध क्रियाझ्नो की 
सूचना देने वाले पदो का उनमें प्रभाव है। फिर भी ग्रुरुनानक की भाँति 
उनको वानियों में भी हमें अनेझ शब्द मिलते है जो योग-साधना' के प्रति 
उनकी जानकारी का परिचय दे जाते हैं। दादू के अनुसार उनकी साधना 
की प्रथमावध्था तन एवं मन का सानमदंन कर उन्हें श्रपने वश में लाना है तभी 
त्रिगुणात्मिक प्रकृति से उत्पल्त श्राकार-प्रकार के सभी विकास प्रभावहोन हो जाते 
हैं, मन के सहज की दशा मे प्रवेश पा जाने से आ्रात्मा प्रेम-रस का झास्वादन 
करने लगती है ।' इस साधना का माय शृन्यमय रहता है, सुरति को चैतन्य 
के पथ पर ले चलना पडता है और वह लय में स्वयं को लीन किये रहती है । 
दादू के मद से न तो इसे योग-पसमाधि का मांग कहा जा सकता है श्लोर न 
भक्ति योग का, इसे वे इन दोनो के बीच का 'सहज मांग” कहते है जहाँ किसी 
भ्रद्वर की साधना-विशेष का प्रयोग न करने पर भी साधक को समाधि का सा 
झगन्द मिला करता है ओर वह मृत्यु के प्रभाव से भो अरप्रभावित रहता है ।* 
एक स्थल पर योग-साधना की क्षीण ऋलक उपस्थित करने वाला पद मिलता 
है किन्तु उसका पयेवसान प्रेमानुभूति में हो होता है । 

इव तो ऐसी वनि आई | राप्त चरण बिव रहो न जाई ॥ 

साई कू मिलिले के कारण, त्रिकुदी संगस नोर नहाई। 
____ वरण कंबल की तह यों लागे, जतत जतन करि प्रोति बनाई ।। 





हि <>कक० 

श्री गुस्प्रन्य--रामकली, महुला ३, पृष्ठ ६०८ । 
5 दादूदयाल की बानी, साग १, ले को प्रंग ४। 
> वही, भाग १, ले को श्रंग १३, १० । 
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जे रस भोवा छावरि जावे, सुन्दरि सहजे संगि समाई। 
अ्रनहद बाजे वबाजण लागे, जिभ्या-हीरो फीरति गाई।॥ 
कहा कहो फहछु बररिय न जाई, श्रविगति श्रन्तरि जोति जगाई । 
दादू, उनकी सरस न जाणों, आप सुरंगे बेन बजाई ॥" 
अ्न्यत्र वे कहते है कि बावा ऐसा योगी कौन है कि भ्रजन ( माया ) का 
त्याग कर निरक्षन ( भ्रकलुष, निलिंप्त ) रहे भ्ौर नित्य सहज रूप से रस का 
भोग करता रहे । छाया-माया से विवर्जित होकर, पिण्ड-ब्रह्माण्ड से भी न्यारा 
बनकर, चन्द्र-सूयं से भी अगम और भ्रगोचर उस तत्व का ग्रहण कर विचार 
करे । हतभाव से रहित कभी पाप-पुण्य मे लिप्त न हो तथा घरती झौर झ्ाकाग 
से ऊपर उठकर उस तत्व में लीन हो जाय । वह कभी जीवन-मरण की वाञ्छा 
न करे, उसे आवागमन के चक्र मे पुत न पड़ना पडे, वह उसके साथ निवास करने 
लग जाय जहाँ वह पानी और पवन के स्पर्श से श्रसपृक्त बना रहे । जहाँ वह 
गुण ओर शाकार की पहुँच से परे होकर एकाकी स्वय मे रमरण करे और इस 
प्रकार उस परम पुरुष से मिल जाय ।* झागे वे परम योग के कतिपय लक्षणो 
की चर्चा करते हुए कहते है-- 
इहे परम गुर जोगं, श्रमी सहा रस भोगं। 
सन पवना थिर सांध॑ं, श्रविगत नाथ श्रराध॑ ॥ 
तहू सबद श्रनाहत नादं ॥१.। 
पेंच सखी पर भोधं, श्रगम ज्ञान गुर बोधं | 
तहेँ नाथ निरजन सोघं ॥२॥ 
सतगुर माहि बताया, निराघार घर छावा । 
त्तहें जोति सरूपी पावा ॥३॥ 
सहज सदा प्रकासं, पूरण ब्रह्म बिलासं। 
तहं सेवग दादू दास ॥४॥४ 
दादू ने अपने भीतर ही 'पिव” को पा लिया है। जो उसमे पूर्णंत. समा 
गया है, वही इस रहस्य को जान सकता हैं। जहाँ वह अ्खण्ड ज्योति जगती है, 
वही राम नाम से लगन लगती है तथा वही निकटस्थ राम का पूर्ण निवास है 
तथा “तिरबेणी तटि तीरा, तहेँ अमर श्रमी लिक हीरा । उस हीरे सूं मन लागा, 
तब भरम गया भी भागा |” और तभी पूरा, परम निधान हरि” को सहज 





3 दादृदयाल की बानी--साग २, पद ७२ | 
९ बहो--पद २१० | 
3 बहौो--भाग १, पद २१२ । 
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माव से लखा जा सकता है ।* एक पद में वे निरंजन योगी के विषय मे कहते 
हैं कि वह स्वंत्र एकाकी रमरणा करता है शोर खप्पर, भोली, डण्डा अधारी, 
मढ़ी, श्यगी, मुद्रा, विभृति, कन्धा जय, जप श्रौर आसनादि के बन्धनों मे नही 
अघता । वह काया रूपी वनस्थली में पाँचो चेलो के साथ ज्ञान की गुफा में 
एकाकी निवास करता है। उस श्रात्मा रूपी योगी का घीरज ही कन्या तथा 
स्थिरता ही भ्ासन है, सहज भाव ही मुद्रा भोर 'अलख'” ही झधारी है। अनह॒द 
नाद ही शगी हैं। वह दर्शन के निमित्त निरन्तर जागरण करता हुआ निरक्षत 
की नगरी मे भिक्षा माँगता है।* दाद को अपने ग्रुरु के द्वारा सन्‍्देह को निवारण 
करने वाले मृत्युक्षयी ज्ञान की प्राप्ति हुई है जो इस प्रकार है-- । 
सन पवना गहि श्रातम खेला, सहज सुन्नि घर मेला । 
श्रगम श्रगोचर श्राप भ्रकेला, श्रकेला मेला खेला ॥ 
धरती श्रम्बर चन्दन सूरा, सकल निरन्तर पूरा। 
सबद श्रनाहद बाजहि तुरा, तुरा पूरा सूरा॥? 
दादू मे उसे काया के अन्तगंत त्रिकरुटी के तोर श्रनहद की वेशु बजाकर सहज 
भाव से पा लिया है,वह उसके रोम-रोम में समा गया है, सूख के सरोवर में मन 
रूपी भौंरे ने कमल का रस (ब्रह्मरंध्र से ख़बित श्रमृत) रूपी लिया है, वहाँ आत्मा 
जपी हँस मोती चुगते है और उनके इस आनन्द को प्रियवम देखता है 
दादू के प्रस्तुत कथन उनकी योग विषयक श्रास्था' के परिचायक हैं-- 
सुन्‍न्त सरोचर सन भवर, तहाँ कंचल करतार 
दादू.. परिमल पीजिये, सनमुख पिरजनहार ॥" 
(दादू) तन नन पवना पंच गहि, ले राखे निज ठौर । 
जहाँ अकेला आप है, दूजा वाहीं और ॥६ 
सहज सुन्नि मन राखिये, इन दून्‍्यूं के माहि। 
लय समाधि रस पीजिये, तहाँ काल भय नाहि ॥ * 
दाद के विचार से जो योगी 'सबद' की सुई से 'सुरति” के घागा से काया 
) दादूदायल को बानी, भाग १--पद ७६ । 
* बही--पद २३०, ३१। 
3 बही--पद २४२। 
ह पही-परचा की श्रंग १०, १२, १४। 
पहौ--परचा को श्रय ५३, ५६, ६६ । 
६ घही-- २८४ । 
ह वही--तय की भंग, ५१० | 
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र्परी कन्या को सोता है, ऐसी कन्या को वह बुग-म्रुग तक पहनाता है, वह कभी 
भी नही फठतो | उन्होने स्पष्ट कहा है-- 
शान गुझछ की गृदड़ी, सबद गुरू का भेष। 
अतीत हमारी आतम्ता, दादू पंथ अलेष ॥" 
दादू की योग-साधना का पर्यंवसान जिस तोब्रगामी प्रेम-प्रवाह मे होता है, 
चह द्रष्टव्य है-- .. 
परम तेज परगठ भया, तह सन रहा समा । 
दादू खेले पीव सो, नहि श्रावे नहें जाइ॥। 
नेनहु श्रागे. देखिये, श्रातम श्रन्तर  सोइ। 
तेज पुज सब भरि रह्या, झिलसिलि भिलसिलि होई ॥| 
तेन पुज की सुत्दरी, तेज पुज का कनन्‍्त ॥ 
तेज पुज की सेज परि, दादू. बन्या बसत्त ॥ 
सन्त रेदास-इन तोन प्रमुख सन्त कवियो के प्रतिरिक्त श्रन्य सनन्‍्तो की 
चानियों में योग-साधना की भलक पाई जाती है। सन्त रैदास का यह पद योग- 
साधना का एक सर्वाग चित्र प्रस्तुत करता है-- 
ऐसा ध्यान घरो बरो वनवारी, सत्र पवन दे सुखसन नारो। 
सो जप जपहूँ जो वहुरि न जपना, सो तप तपीं जो बहुरि न तपना ॥। 
उलदी गरग जपुन से लावों, बिनही जल संजन हो पावों। 
पिण्ड परे जिव जिस घर जाता, सवद श्रततीत अनाहद राता॥ 
सुनत्न मण्डल मे मेरा वात्ा, ता ते जिव में रहों उदाता। 
फह रदास निरंजन ध्यावों, जिस घर जाँव सो बहुरि न श्रावीं ॥ 
सुन्दरदास का भक्ति-योग--सन्त सुन्दरदास ने भक्ति-योग की चर्चा करते 
हुए कहा है कि सर्वप्रथम दृढ वैराग्य भाव को ग्रहण कर एवं विश्वास की 
भावना लेकर समस्त वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिये । जितेन्द्रिय होकर 
उदासीन रहना चाहिये, चाहे घर मे रहो या वन में । श्रन्य देव की सेवा न करके 
एक मात्र 'निरञ्जन” की आराधना करनो चाहिये । मानसिक-पृजा ही की सारी 
सामग्री तैयार करनी चाहिये तथा सारे सासारिक बन्धनो का वहिष्कार करना 
चाहिये । श्रत्यन्त अ्रनुतम शून्य का सुन्दर मन्दिर है जिसमे ज्योति स्वरूप मूर्ति 
विराज रही है। सहज सुखासन मे स्वामी को बैठाकर दास्य-भाव से उनकी सेवा 


५ दादृदयाल की बाची --कैष को अ्रंग, ४६-७ । 
? घही - परचा को श्रग ६४, ६६५ ६०६ | 
3 रैदास थी की बाची--*५ ।! 
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करनी चाहिये | संयम के जल से स्तान करके प्रेम के, पुष्प चढ़ाना चाहिये, चित्त 
रूपी चन्दन को उतके अ्रंगो मे चचित करना चाहिये ,तथा' ध्यान की धृप 
जलानी चाहिये। भावना का नैवेद्य उनको अश्रपित कर मनसा वाचा' किसी 
प्रकार की कामना उनसे पाने की न करनी चाहिये श्रर्थात्‌ निष्काम कमे- 
योग का ब्रत लेना चाहिये | ज्ञान का दीपक जलाकर उसकी आरती उतारना 
चाहिये भोर अनहृद-नाद का घंटा बजाना चाहिये तथा तन-मन का समपंण कर 
दीन भाव से उनके चरणो मे लोट जाना चाहिये ।) स्पष्ट है कि सुन्दरदास 
जी योग की साधना मे किसी प्रकार की हठपूर्वंक्त नियन्त्रित की हुईं क्रिया-विद्ेष 
को अपनाने के पक्षपाती नही है। उन्होने योग का भक्ति से समन्वय स्थापित 
कर योग की समस्त कष्टसाध्य नीरस एवं उलभनपुर्ण चर्या को सहज भाव 
से मानसिक-साधना मे बदल दिया है। वे तो भक्ति रूपी अमृत के स्वाद को पा 
लेने के श्रनन्‍्तर योगादि की क्रिया करने को हलाहल-पान करना समभते हैं-- 
योगहु यज्ञ व्रतादि क्रिया तिनकी नह दी सुपर्ने प्रसिलाखे। 
सुन्दर श्र्धत पान कियो तब तो कहि कौन हलाहल चाखे ॥* 

मलूक का आत्मतत्वान्वेषण॒--सनन्‍्त मलुकदास ने आत्मतत्व के प्रच्वेषण 
के लिए अपने भीतर ही खोज करने की बात कही है। उनके मत से' ब्रह्म का 
वास्तविक निवास हमारे भ्रन्तर मे वहाँ पर है जहाँ से अनाहत-नाद घ्वनित होता है 
शौर जहाँ पर वह परम ज्योति के रूप में गगन-मरुडल मे क्रीड़ा करता हुआ सा 
प्रतीत होता है । उसका गुणगान कोई जाग्रत योगी ही संसार से पृथक्‌ रहकर 
समस्त 'भरम-करम? का त्याग कर-कर सकता है। सहज भाव से उसकी उस 
ब्रह्म मे निष्ठा लग जातो है, श्रनहद का तूय॑ँ बज उठता है, ज्ञान की लहरें उठने 
लगती है श्रौर रिमक्रिम-रिमभिम मोती बरसमे लगते हैं। शिव नगरी मे भ्रासन 
जमा कर, 'सुन्न” से ध्यान लगाकर तथा तीनो दक्ाओ्रो को विस्मृत कर तुरीयावस्था 
को पाया जाता है लौर तभी श्रात्मब्ह्म से श्रालोकित होकर सारा शरीर जगमगाने 
जगता है। 'सुन्त महल” में 'निरगुन की सेज” पर पौढ़ कर चेला और ग्रुर 
(जीव भोर ब्रह्म) दोनो पारस्परिक सकेत करने लगते हैं और इस प्रकार परम 
विधाम की सहज हो उपलब्धि हो जाती है ।3 

सुरति-शब्दयोग--पिदले पृष्ठो मे सन्‍्तो की योग-साधना के प्रारम्भिक 
स्वरूप की चर्चा करते हुए देखा गया है कि प्राय: प्ारम्भ मे सभी सन्त 





) सन्तसुधा सार--स्वासी सुन्दरदास, पृष्ठ ४८२ । 
* घही--एपष्ठ ६९४ । 
3 सलूकदात जी की बानी--..पृष्ठ १ ७, २१, २३ ॥ 
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हठयोग के विविध कर्म-सकुल श्राउम्बरों से श्रपना पीछा नहीं छुडा पाते' 
किन्तु जैसे-जैसे इस क्षेत्र मे उनका अनुभव बढ़ता जाता है वैसे-वेसे इन सारे 
गोरख-धन्धों से उनकी श्ररुचि होती जाती है तथा वे श्रासन एवं प्राणायाम को दूर 
कर कपट दृन्‍्य हो नित्य भगवदुभजन करने की सम्मति देते है। क्योंकि जो 
हमारा आराष्य है जब वही त्रिभुवत का भोग कर रहा है तो हमारी योग- 
साधना से क्या लाभ? । नित्य भगद्भजन करने भ्रथवा नाम-स्मरण के लिये 
मन का पूरा स्थिर होना पहली शत है क्योकि यह चचल मन बडा ही मायाबी 
हैं, इस पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता । मन को बलात्‌ 
निमन्त्रित भी नहीं किया जा सकता क्योकि विपय-विकार की वायु से वह मरकर 
भो पुनः जीवित हो जाता है ।* उसकी स्थिति उस दुकडे-टुकडे हुई मछली सी 
है, जो पक्राने के लिए छीके पर रखी हुईं है, किन्तु किसी कारण से पुतः उछल 
कर दह में चली जाय ॥5 अतः ऐसे अविद्वसनीय चशद्चल-चपल मन को वश 
में लाने के लिये सन्त कवियों ने 'सुरति गब्द योग? की साधना बतलाई है, जिसके 
द्वारा मन पर सुद्दृढ एवं स्थायी प्रभाव पडता है। डॉ० बडथ्वाल के शब्दो से 
“वह योग जिसके द्वारा सुरति एवं शब्द का सयोग सिद्ध होता है और उक्त सीमाएँ 
शब्द में फिर से लीन हो जाती है, शब्द योग श्रथवा सुरति शब्द योग 
कहलाता है और वह द्वाव्द सर्वप्रथम भगवान्ताम के रूप में मुँह से निकलता है 
भौर प्रन्त में स्वय शब्द रूप ब्रह्म हो जाता है ।* शब्द ब्रह्म की धारणा श्रत्यन्त 
प्राचोन है, इसका प्रतीक प्रणव या शोकार है। नाथ गुरुो ने दब्द-ब्रह्म की 
महिमा क्रा श्रनथक गान किया है । गुर गोरखनाथ ने तो यहाँ वक कहा है--- 
श्रोम्‌ सबदहि ताला सबदहि कूचि सबदहि सबद भया उजियाला। 
कांदा सेती काटा पूरे, कृघी सेती ताला जब घटि होप उजाला ॥7 
अर्थात्‌ शब्द ही ताला है जो ब्रह्म को बन्द किये हुए है झौर शब्द ही वह 
कुआ है जिमसे वह ताला खोला जाता है और परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन होते 
है। प्रशव दब्द ब्नह्म का प्रथम विवतं है इसीलिए वह उसको बन्द किये हुए है 
परन्तु प्रणव की ही उपासना से, परत्रह्म का दर्शन भी हो सकता है, जो 





१ कबीर ग्रन्थावली--परिशिष्ट पद १०६ । , 
* बही-- मन को श्रग २३ । 
3 बही--मन को अ्रंग, २४ । 
४ डॉ० पीतास्वरदत बड़थवाल--हिन्दी काप्य सें निगुरा सम्प्रदाय; 
इधष्ठ २२६ । 
५ घोरखबानी--ज्ञान तिलक, पृष्ठ ९०७ ! 
२१ 
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वाइ्मय से गोचर नहीं है इसोलिए वह कुझो -ै। जेसे काटे से काँटा 
निकाला जाता है और कुझी से ताला खोला जाता है, वेसे ही शब्द से शब्द 
भी खोला जाता है । इस प्रकार रब्द से श्रन्तर प्रकाशित हो गया । 

सुरति-निरति--सुरति के साथ-साथ एक श्रन्‍्य शब्द “'निरति” भी है। 
इन दो शब्दों का सन्‍्तो की साधना मे श्रत्यधिक महत्त्व है किन्तु उनके उद्भव 
ओर श्थं का ठीक-ठीक निर्माण अभी विवादास्पद ही बना हुमा है। 
डा० सम्धूर्णानन्‍्द के मत से सुरत या सुरति, ज्ोत शब्द का भ्रपश्रश है । दर्शनग्रन्यों 
से स्रोत का श्र है चित्तवृत्ति प्रवाह, अतः सुरत शब्दयोग वह पद्धति है जिसमे 
शब्द को घारणा की जाती है श्रर्थात्‌ चित्त को वृत्ति का प्रवाह शब्द में लय 
किया जाता है। छब्द का किसी वाह्म मन्त्र से तात्पय नही है। शरीर के भीतर 
शोर बाहर एक प्रकार की ध्वनि बराबर हो रही है जिसे झ्नाहत--जो बिना 
किसी प्रकार का श्राघात किये हुए उत्पन्न हो--कहते है। ग्रुरूुपदिष्ट मार्ग से 
अभ्यास करने से इस ध्वनि की डोर हाथ शा जाती है झ्ोर उसके सहारे चढ़कर 
चित्त की वृत्ति बीच की भूमिकाश्रो को पार करती हुई असम्प्रज्ञात समाधि पद मे 
सहज ही लीन हो जाती है।" 


डॉ० बड़थ्वाल के अ्रतुसार सत्तो ने इस छाब्द का प्रयोग स्मृति के श्रर्थ मे 
किया है । उनका सिद्धान्त है कि सचत्व ब्ह्मतत्व इसी शरीर मे है। परमात्मा 
और भात्मा तथा श्रात्मा और जीव मे कोई तात्विक अन्तर नहीं। कह्पता 
कीजिये कि एक न बुभने वाला वृहत्त प्रकाशपुड्र है जिस पर एक के ऊपर एक 
हृधिया काँच ओर अन्य घातुओ के कई खोल चढ़े हुए हैं, जिससे प्रकाद बाहर नही 
दिखाई देता परन्तु हमारे न देख सकते पर भी प्रकाश तो वहाँ है ही । यही दशा 
हमारे भीतर के प्रकाश की है । झ्त्तर केवल इतना ही है कि उक्त प्रकाद-पिण्ड 
के ऊपर से परतें हटाकर हम उसका दर्शन कर सकते हैं किन्तु आत्मा के ऊपर की 
(पत्च क्ोश्नो की) परते नही हटाई जा सकती। भ्रब यदि हमारे वश ऐसी क्रान्तदर्शी 
किरण हो जो घनी से भी घनी धातुओ मे प्रवेश कर उनको भी पारदर्शी बना दे तो 
इन खोलो के ऊपर उसका प्रयोग कर उन्हे बिना हटाये ही हम उस प्रकाशपुक्ष का 
दर्णन कर ले। ब्रह्म-ज्योति के सम्बन्ध में सुरति, यही क्रान्तदर्शी किरण है- जिसके 


द्वारा ३ इसी जीवन मे ब्रह्म-साक्षात्कार करके मुक्त हो सकधा है, जीवनमुक्त हो 
सकता है ।* ह 


जन >> 





थ 
उल्या--लाधनाडु, सनन्‍्तमत से साधना--डॉ० सम्पूर्शान्द; १६5 


ब्ष्घ। 


घर 9. 
डा० चड़बबाल--योग-प्रवाह, पृष्ठ २४-४५ | 
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सन्त योगी आध्यात्मिक जागृति की तुलना बालकपन से करते हैं--'साहिब 
सो सन्मुख रहे, तो फिर बालक होइ ।--क० ग्र० २६।१२। दैशव मे स्मृति मानो 
भूल की ओर रहती है, धीरे-धीरे अह की भावना ओर यहाँ की स्मृति वहाँ की 
स्मृति को दवाती जाती है, वहाँ की स्मृति विस्मृति में बदलती जाती है। मन की 
यहिमुंख वृत्ति का कारण “यहाँ” की प्रत्यभिज्ञा है । वहाँ” की सुरति उसे अन्‍्तमुंख 
बनाती है । मन के प्रसरणशील स्वभाव का पीछे की ओर मोड़ना ही, सुलटीसुरति 
को उलटी करना हो साधना मार्ग है। जब तक सुरति सिमट कर बिना टूटे सूत्र 
की भाँति आत्मा मे एक तान भाव से नहीं लगती, तब तक लक्ष्य सिद्धि नही 
होती । दादू की उक्ति है-- 

जब लगि खुति सिमठे नही, सन निहचल नह होइ । 
तब लगि पिव परसे नहीं, बड़ी विपति यह मोहिं ॥' 

झ्चाय॑ क्षितिमोहन सेन ने सुरति का श्रर्थ प्रेम और निरति का वैराग्य 
किया है | डॉ० बडथ्वाल परमात्मा के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध तादात्म्य-माव 
से स्थापित हो जाने की अवस्था को “निरति” की संज्ञा देते हैं। वे इसे नृत्य का 
परिवतित रूप तथा ब्रह्मानन्द का योतक मानते है । यही वह शअ्रवस्था है जिसमे 
जीव स्वय परमात्मा होकर आध्यात्मिक आनन्द में निमग्न हो कर नाचने लगता है । 
इसमें माया का सवंथा त्याग भर आत्मतत्व का पूर्ण प्रतिष्ठापन हो जाता है ।* 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार सुरति श्रन्तमुंखी वृत्ति को और 
निरति बाहरी प्रवृति की निवृत्ति को कहते है । निरति वस्तुतः अभावात्मक वस्तु है 
ओर सुरति भावात्मक। जब वाह्ममुखी वृत्ति भ्रन्तमुंखी वृत्ति मे लीन होती है तो 
जीव को, जीव और ब्रह्म के अभेद की प्रतीति होती है । जब निरति, श्रभेद प्रतीति 
रूपी भ्रह भाव से मुक्त होकर शब्द मे लीन होती है, तभी जीव अपने सच्चे रूप में 
स्थित होता है । निरति निवृत्ति रूप होने के कारण स्थूल है ओर सुरति भ्न्तर्मुखी 
होने कारण सूक्ष्म । इसीलिये एक स्थल मे सुरति को राग भोर निरति को वीणा 
का तार कहा गया है ;-- 

ग्रह चन्द्र तपन जोत बरत हूँ, सुरत राग निरत तार बाज । 

सौबतिया घुरत है रन दिन सुन्ष सें, कहै कबीर पिउ गमन गाजे॥ 

डॉ० त्रिगुणायत के अनुसार वास्तव में सुरति को हम बहिमुंखा आत्मा कह 
सकते हैं, भ्रन्तमुंखी प्रवृत्ति नही क्योकि भ्पने शब्द सुरति यांग में कबीर ने 





१ दादुदायल की बानी, भाग १, विरह फौ अंग २६ | 
+ बही-- योग-प्रवाह, एष्ठ ३९ । 
3 डॉ० हजारीप्रताद द्विवेदी, कन्नोर, ए८षठ २४३ । 
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बहिमुंखी झात्मा को छुन्‍्य रूपी शब्द मे लीन करने का उपदेश दिया है । यदि 
सुरति का अर्थ अ्रन्तमुंखी वृत्ति होता तो वे अपनी साधना मे सुरतति को भ्रन्तमुंसी - 
करते का आदेश न देते | कबीर के शब्द सुरति योग मे सुरात्ति के द्वारा शब्द को 
भैदित करने की [बात कही गई है। सुरति को हम आत्म रूप भानेगे। आत्म- 
साधना के सहारे जब्दब्नह्ा मे लीत करने की प्रक्रिया को दाब्द सुरति योग कहा 
गया है । मुरडक ३॥१-२ मे एक ही वृक्ष पर बेठे हुए दो पक्षियो की कल्पना की ' 
गई है, उनमें से एक तो फल का श्आास्वादन करता है और दूसरा फल से उदासीन 
है। शरीर रूपी वृक्ष मे बैठे दो पक्षी वसतुतः उपभोक्‍ता भौर उदासीन श्रात्मा के 
प्रतीक हैं। कठ मे भी प्राप्ता आत्मा का लक्ष्य प्राप्तत्य आत्मा की उपलब्धि माना 
गया है। कबीर ने अपने दाव्द सुरति योग से प्राप्ता आत्मा को सुरति श्रौर प्राप्तव्य 
आत्मा को निरति के नाम से अ्रभिव्यक्त किया है। सुरति का सीधा-साधा श्र 
ससार मे पूर्णतया रत श्रात्मा से लिया गया है। निरति से झात्मा के उस रूप 
से सड्भेंत है जिसकी संसार मे रति नही है। कबीर के इस साखी के अनुसार-- 

सुरत्ति समानी निरति सें, निरति भई निरधार। 

सुरति निरति परचा भया, तब खुले स्थंभु दुवार ॥ 


श्रर्थात्‌ सुरति (प्राप्ता श्रात्मा) साधना करके निरति (प्राप्तव्य झ्रात्मा) में लीन 
हो जाता है। निरति (प्राप्तव्य-प्रात्मा) शुद्ध-बुद्ध-मुक्त नित्य ब्रह्म रूप होने के 
कारण निराधार रहती है। इस प्रकार जब सुरति का निरति से तादात्म्य हो 
जाता है तभी स्वम्भु ्र्थात्‌ कल्याण शोर भ्रानन्द के द्वार खुल जाते है।' 

इस प्रकार विद्वानो ने सुरति के स्रोत (चित्तवृत्ति का प्रवाह), स्मृति, प्रेम 
अन्तमुंख्ी वृत्ति, तथा वहिमुंदी वृत्ति श्रादि श्रनेक श्र्थ किये हैं। प० परशुराम 
चतुर्वेदी के शब्दों मे 'सुरति” हमारे जीव का वह निर्मल रूप है जिसमे हमारे 
पल सत्य का भ्रतिविम्ब बरावर भलका करता है ।* 'सुरति” शब्द की सम्यक्‌ 
जानकारी के लिये परम्परागत सद्धेत सहायक सिद्ध होगे। घिद्धों ने इस शब्द का 
प्रयोग निस्सन्देह 'प्रेम-क्रीड़ा' के श्रथ॑ से किया था| सरहपा इसे प्रज्ञोपाय या कमते 
कुलिश योग का ही पर्याय मानते हैं और काण्हपा उसी को सुरतवी र मानते हैं, जो 
एककार वीज लेकर भधुकर रूप से कुसुमित अरविन्द (महासुख चक्र) तक चला 
जाता हैं शोर मकरन्द पान करता है |3 नाथ-सस्प्रदाय में सिद्धों के मैथुनपरक 
भ्रध॑ का बहिष्कार कर नादपरक अर्थ प्रचलित किया गया। 'मछीख गोरप 
मम मनन कमल 

१ हाॉँ० गोविन्द चिगुणायत, कबीर की विचार घारा, पृष्ठ ३१५-६ | 

_ प० परशुरास चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ २०४। 

> डॉ० घर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ४०६ । 
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बोध” मे गोरखनाथ श्रपने गुरू से पूछते हैं कि सबद, सुरति और निरति कौन है 
तथा किस प्रकार दुविधा को मिठाई जाती है। उत्तर में वे अनाहद नाद को 
शब्द, चित्त को सुरति और निरालम्ब स्थिति को निरति बतलाते हैं। इस प्रकार 
सुरति शब्द की वह अवस्या है जब वह साधना की श्रवस्था मे चिच में स्थित 
रहता है तथा साधना मे चिंच को प्रेरित करता है । श्लौर निरति वह निरालम्ब 
प्वस्था है जो चित्त के शब्द या नाद में लीन हो जाने पर श्राती है। इसीलिए 
साधना मे प्रवृत्त चित्त को सदा सुरति में लगाये रखने को कहा गया है :--- 
श्रव॒धू सुरति मुषि वेठे, सुरति मुषि चलें, सरति मुषि बोले, सुरति मुषि भिले। 
सुरति-निरति मै नूभे रहै, ऐपा बिचार मछिन्द्र कहे ॥* 
सन्त कवियो ने सुरति का प्रयोग नाथ गुरुप्रो के दाब्द सुरति योग के 
श्राधार पर ही किया है। कवीर द्वारा किये गये सुरति “शब्द के प्रयोग 
द्रष्टव्य हैं--- ( 
(१) सुरतिदढीकुली लेज लयो, मन नित ढीलनहार । 
कवल कुवा में प्रेम रस, पीवे बारस्बार |--क० ग्र०, एष्ठ र८ 
(२) सुरति समाणी निरति मे, भ्रजपा माहै जाप । है 
लेख समारणा श्रलेख में, यू' श्रापा साहै श्राप ॥--वही, पृष्ठ १४ 
(३) त्रिवेशी सन नह॒वाइए, सुरति मिले जो हाथि रे। है 
(४) उलटदे पवन चक्र घट बेधा, सुन्नि सुरति ले लागी ।“-पही 
दादुदयाल ने 'सुरति” के प्रयोग में अश्पनी स्वाभाविक प्रेम-भावना का' 
परिचय दिया है--- 
चेतन पैडा सुरति का, दाद रहु ल्‍यो लाइ॥। 
“--दादू ० की बानी १, एंष्ठ ८६ 
सुरति समाइ सनमुख् रहे, जुगि जुगि,जन पूरा । 
दादू. प्यासा प्रेम का, रस पीवे सूरा ॥--वही 
जहाँ जगत-गुर रहत है, तह जे सुरति|समाइ । 
तौ इनही नैनो उलदि करि, कौतिग देखे झाइ ॥ 
सुरति सदा स्थाबति रहै, तिनके मोदे भाग। 
दादू. पीबव. राम रस, रहै निरंजन जाग ॥--वही, ४० ६० 
इस प्रकार सन्त कवियों ने जो सुरतिवाची अनेक प्रयोग किये है, उनसे हम 
इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि सुरति, सन्‍तो की वह आत्मलीन श्रवस्था है जिसमे 
साधक की भ्रन्तमुंखी वृत्ति की डोर श्रटूट भाव से आराध्य के प्रति बगी रहती 


१ शोरखबानी, पृष्ठ १६६ । 
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है । वस्तुत: सुरति ढेकुली की उस रस्सी के समान है जिसके सहारे मन 'कंवल- 
कुवा? से प्रेम-रस का वारम्वार पाव करता है। चित्तवृत्ति का स्थिर भाव से 
परमात्मा में लीन हो जाना ही सुरति का निरति में समा जाना है। सुरति का 
निरति मे, जप का श्रजपा मे, शब्द का दुन्य मे, ससीसम का श्रसीम में भ्रथवा 
व्यक्त का श्रव्यक्त में लीन हो जाना सब एक सी ही स्थिति का परिचायक है। 
निस्सन्देह इतनी ललित श्रोर सहज सजीब भाषा में संस्कृत के कवियों ने भी 
'सुरति शब्द योग” का वर्णन नही किया । 

उलटी साधना--नीचे की श्रोर जाती हुई श्वास की स्वामाविक वारा 
को उलटकर ऊपर की भोर ले जाने को नाथयोगी 'उलदी साधना? कहते हैं। 
इस साधना में ताद को पल्टकर सुरति को निरति में लीन करना, श्रथवा सूर्य 
फो उलटकर चन्द्र मे मिलाना पड़ता है। गोरखताथ के साक्ष्य पर--- 

उलठंत नाद॑ पलटंत घ्यंद, बाई को घरि चीन्हृसि ज्यंद | 

सु'नि भशडल तहूँ नीकर करिया, चन्द सुर॒ज्ि ले उनसनि घरिया॥ 

उलठन्त पवन पलठन्त बारी, श्रपोव पीवत जे ब्रह्मग्यानीं ।' 

अर्थात्‌ चन्द्र और सूय के योग से जब उन्मनावस्था आझ्ाती है तब भ्रह्मरन्प्र-- 
शून्य मण्डल--में श्रमृत का नि्भार भरने लगता है। नाद उलठ जाता है। नाद 
सूक्ष्म शठइ-तत्व का क्रियमाण स्वरूप है जो क्रमश: स्थुल रूप में परिणत होता 
हुआ सृष्टि का कारण होता है। उसका सृष्टि निर्मायक स्थुल स्वरूप अपने मूल- 
स्रोत की भोर मुड जाता है भोर नीचे उतरता हुआ्ना विन्दु ऊध्वंगामी हो जाता 
है तथा वायु में ही श्रमर-तत्व पहचाना जाता है। जो उन्मनि समाधि लगाकर 
पवन को उलटते भ्रोर सुपुम्ना के मार्ग मे पलटकर लगा देते है और भमृत का 
पान करते हैं, वही ब्रह्मश्ञानी है । सन्‍तो की उलटी साधना का स्वरूप बिल्कुल इसी 
प्रकार का है । कबीर के कथनानुसार हमारे हृदय-सरोवर मे उस “अविनासी' 
का निवास है। काया पें हो कोटि तीथ॑, काशी, कमलापति सभी कुछ वर्तमान 
है, झत: उलटी साधना के द्वारा उस अविनाशी से मिला जा सकता है-- 

उलदि पवन प्रद चक्क निवासी, त्तोरथ राज गंग तद वासी। 

003 00 रवि ससि दोउ तारा, उलदो फूची लागि किवारा। 

' ६ फयोर भई उलजियारी, पंच सारि एक रह्यौ निनारी ॥* 

पह साधना वस्तुत तखबार की घार पर चलने के समान कठिन है । बिना 
उच्चदी चाल के भ्रर्यात्‌ प्राण भौर मन की स्वाभाविक बहिसुंक्ष गति को उलटकर 
भनन्‍्तमृ किये बिना उप् परब्रह्म से मिलन प्रसम्भव है--- 

१ गोरसवानो, सबसे ५४ ६० 

* कवीर प्रत्भावती, पद १७१ | 
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कहे कबीर कठिन यह करण, जेसी षंडे धारा। 
उलटीं चाल मिले परब्रह्म को, सो सतगुरू हमारा ॥" 
इसी साधना के बल पर मतवाला मन राम-रस के पान में समर्थ होता है-- 
सन सतदाला पोवे राम रस, दूजा कछु न सुहाई। 
उलटी गंग नीर बहि श्राया, श्रम्त घार चुबाई॥* 
अन्यत्र भी उन्होने गंगा ( पिगला ) को उलटकर यमुना (इड़ा) से मिलाने 
एथ बिना सगम-जल के स्वानुभूति मे स्नान करने को कहा है-- 
उलठी गंगा जम्नुन सिलावत, बितु जल संगम मन मईहिं न्हावउ । ३ 
रेदास--ऐसा ध्यान घरों बनवारी, मन पवन दे सुखमन नारी। 
उलदी गंग जमुत में लावो, विनहो जल संजन हो पावों ॥४ 
गुरु नानक--उलटिश्री कप्तल ब्रह्म वीचारि, भ्रमुत धार गगनि दस दुधारि 
तन्रिभवरणा वेधिश्रा श्रापि मुरारि ॥" 
२९ २५ 2९ 
उलटा शब्दु गगनि घरु छाया । नानक द्ाब्दे शब्द समाया ॥१ 
दावृदयाल-- दादू उलटि श्रपूठा श्राप से, श्रंतवरि सोधि सुजार । 
सो ढिग तेरा बाबरे, तजि बाहिर फी बाशि ।॥। 
सहज योग सुख में रहे, दादू नि्गुंण जारि। 
गंपा उलदि फेरि करि, जमुना माह श्राणि ॥7 
सक्षेप में यही सन्‍तो की 'उलटी साधना” का स्वरूप है जिसका मूल प्रयोजन 
है--समस्त सृष्टि की जन्मदान्री शक्ति को उलटकर नाद में समाहित करना, 
सूर्य को उलटकर चन्द्र में मिलाना और दशम द्वार से स्वित होने वाली श्रमृत 
को रसवन्ती का पान कर अद्वेततत्व का साक्षात्कार करना । 
अजपा-जाप या सहज-जप--सन्त-साहित्य की योग-साधना पर एक 
विशेष प्रभाव डालने वाली क्रिया हठयोगियो की 'अ्रजपा जाप” को है । जब 
प्राणायाम साधना से मूलाधार-चक्र मे स्थित कुएडलिती उद्दीप्त होकर पद्चक्रो 


जा 


१ चोर ग्रन्थावली, पद १७० । 

* बरहीो--पद ७४ । 

3 सन्त कबीर, रागु गउड़ी १८। 

4 रेदास जो को बानो, ४६ । 

५ श्री गुरुप्रन्थ साहिब, एृष्ठ १४३ । 

$ ग्रार संगली, पृष्ठ १४० | 

७ दादूदयाल की बाती, साग १, लय को अंग २३, रेरे । 
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को बेधती हुई सुपुम्ना के मागें से सहख़दल कमल में स्थित ब्रह्मरंत्र का हार 
खोलती है तो मस्तिष्क मे अभ्रनाहद-नाद होने लगता है। यह अभ्रखण्ड नाद 
श्रखिल ब्रह्माण्ड मे व्याप्त भ्रनाहद-ताद का ध्यष्टि मे व्यक्त रूप है जिसके 
प्रकट होने से सारे पापो और दुःखो का ताग हो जाता है तथा मन में श्रलौकिक 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। “अ्नाहुद नाद के प्रकट होने से रोम- 
रोम से शब्द-ब्रह्म को भकृति होने लगती है । इस भंकृति को ही 'भजपा-जाप! 
कहते है जिसके लिये किसी प्रयास्त की श्रावश्यकता नहीं होती, वह साँस के 
आवागमन को भाँति स्वाभाविक रूप से होने लगती है ।0? 'नाथ-पन्य मे प्रयुक्त 
योग प्रकरण में उनके 'अजपा-जाप” के बारे मे लिखा जा चुका है, जिसकी 
सहिमा का गान करते हठयोगी नहीं थकते । वे श्रभेय परमतत्व रूप हीरे को 
सुगब्द भर्थात्‌ श्रजपा-जाप के द्वारा बेधते है। इसके द्वारा शून्य मे मन को 
केन्द्रित कर पाँचो इन्द्रियो छा निग्नह करते हुए जो ब्रह्मास्ति में अपने शरीर का 
हवन करता है उसके चरणो की वन्दना स्वय भ्रादिनाथ शिव तक करते हैं-- 


श्रजपा जपे, सुनि सन घरे, पाचो इन्द्री निभ्नह करे | 
त्ह्म अगनि से होमे काया, तास महादेव बंदे पाया ॥। 
सन्‍्तो ने मन को एकाग्र करना और इवास के नियल्त्रण को श्रजपा-जाप की एक 
4वं विधि बताई है जेसा कि अबुराय सागर के पृष्ठ १३ मे कहा गया है-- 
जाप श्रजपा हो सहज धुत, परखि शुरु गम धारिये। 
सन पवन थिर कर शब्द निरखे, फर्म सनमथ सारिये |) 


सन्‍्तो में नाथपन्थियो के श्रजपा-जप को सहज-जप की भी संज्ञा दी है 
तथा उसे बृन्य के बीच में जपने की बात कही है एव जो आस्यन्तर से शून्य मे 
अजपा का जाप करता है, वही तत्व को जानता है ऐसा कहा है .-- 
अ्रजपा जपत सु'तति श्रश्नि अन्तरियहु तत जानें सोई।3 
इस सहज-जप को कबीर ने 'सुरत-सबद-मेला' ही जाना कहा है - 
सहजे ही घुन होत है, हरदस घट के साहि। 
सुरत सबद मेला भया, सुख की हाजत नाहि ॥४ 
सिक्ख ग्रुरुप्रो में साधारण-जप, श्रजपा-जप भौर लिवजप, ये तीन प्रकार 





) डॉ० रासकुसार वर्मा, अनुशीलन, पृष्ठ ८४ । 

९ शोरखबानी, सबदी १८। कर 
3 क्ब्बीर प्रन्यावली, पद २०९ | 

* सन्तबानी संग्रह, ७६२ | 
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दृष्टिगत होते हैं । जिद्ा जप का सम्यक्‌ श्रभ्यास हो जाने पर भ्रजपा-जप का 
भारम्म होता है, क्योकि इसमे जिह्ना से सहायता न लेकर द्वास-प्रश्वास के तार 
पर जप की क्रिया स्वभावत, चलती रहती है। ग्रुर नानक ने अ्रजपा-जाप के 
प्रति अपनी पगाध प्रास्था प्रकट की है--अजपा जापु जपै मुनि नाम ।"१ लिव- 
जप की चरम सीमा है जिसमे शरीर, जिह्ना और मन, तीनो की तादात्म्य-सावना 
के साय जप चलता है तथा साधक वा वेयक्तिक आन्तरिक भाव ब्रह्माएड के 
समष्टिगत आन्तरिक भाव से मिल कर इतनी प्रगाढ़ता के साथ निमग्न हो जाता 
है कि किसी प्रकार भी एक-दूसरे से पृथक नही होता । वस्तुत. सहज जप एक 
प्रकार से ग्रन्तजंप है, जों बिना उच्चारण के पवन निरोध के साथ-साथ घ्वनि 
रूप में मन में उठता रहता है। यह जप मन की माला से सम्पन्न होता है। 
दाहृदयाल ने कहा है :--- 

मन माला तह फेरिये, जहँ दिवस न परसे रात । 

तहाँ गुरु बाना दिया, सहज जपिये तात ॥ 

सतगुर माला भन दिया, पवन सुरति सू पोइ। 

बिन हाथो निस दिन जप, परम जाप यू' होइ ॥* 

दादू का कथन है कि यदि तुम उसे श्रपनी प्रत्येक श्वास के साथ स्मरण 

करते चलोगे तो एक दिन वह श्रवरय जाकर तुमसे भेट करेगा--'साँसे साँस 
सम्भालता, इकदिन मिलिहै झाई ।” ओर सहजो का कहना है कि इवास की 
स्वाभाविक पावन पयस्विनी प्रवाहित हो रही है, जो भी चाहे, इसमे स्तान करके 
वाप-परुर॒य के बन्धन से मुक्त होकर दुलंभ हरिपद को पहुँच सकता है .--- 

सहज स्वास तीरथ बह, सहजो जो कोइ नहाय। 

पाप-पुत्र॒ दोनो छुट, हरि पन पहुँचे जाय ॥ 

---प्तन्तबानी सप्रह १, छष्ठ १६२ 
सन्त कवियो ने 'सो&ह” श्रजपा जाप से पुरय और पाप दोनो का निराकरण 

होना वतलाया है तथा इससे त्रिविध त्ताप के शमन होने की बात कही है । इसी 
को सन्त दादृदयाल ने सहज धुन की डोर के रूप में वर्शित किया है--दादू 
डोरी सहज की, यो झारौ घरि घेरि )?3 सन्‍्तो का 'सोअहूं! भागे चल कर वैष्णव- 
प्रभाव से मलीन पड गया श्रौर वे वावन शअ्रक्षरो को ज्षोधक्र (रा+म) में चित्त 


) श्री गुरुप्रन्थ साहिब, पृष्ठ ८४० । 
+ दादुदयाल की बानी, भाग १, गुरुदेव को श्रंग (श्रजया जाप) ६६ ६६ । 


3 बही--म्रत को श्रग ६६ | 
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लगाने के लिए जोर, देने लगे प्रौर इसीलिए! उनमें वैष्णुवों के नाम-जप को 
भावाकुलता की भ्रभिव्यक्ति अतिरंजित ढड्ू से हो गई-- ' 
फबीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देद बहाह । 
बावन प्राषिर सोधि करि, ररे ममैं चितलाइ ।॥। 
“-->5० प्र०, पृष्ठ धर 
दादू ने प्रपने सहज प्रेम संस्कारवश भावना युक्त राम के इस जप को 
सहज जप को एवास निरोध पद्धति से समन्वित कर दिया--- 
राम सबद सुस्ध ले रहे, पीछे लागा जाई। 
भसनसा बाचा कमंना, तेहि तत सहज समाई ॥ 
प्रन्तरगति हरि हरि करे, तब सुख की हाजत नांह । 
सहजे धुनि लागी रहै, दादू सन ही माह ॥" 
नाथ योगियों ने जप की भ्रन्तिम परिणति निःशब्दता मे मानी है। मौन 
को सर्वोत्तम भाषण कहा गया है । शब्द ताला है किन्तु निःशब्द उसकी कुकी 
है। कबीर भी जप की श्रन्तिम परिशति नि:शब्द मौन ही मानते हैं- 'जाप 
मरे प्रजपा मरै, भ्रनहदहू, मरि जाय ।! 


सन्‍्तों का सहज योग--श्रजपा-जाप श्रथवा सहज-जप की अन्तिम 
परिणति श्रथवा विकसित रूप सहज योग है भौर यही वस्तुत: सन्‍्तो की योग-साधना 
की चरम-सीमा है । जब भ्रजपा जाप का स्वाभाविक झायास रहित क्रम, जीवन 
के प्रत्येक काय॑ व्यापार मे श्रवतरित हो जाता है तब यह श्रवस्था आती है। 
इसे सहज योग भ्रथवा सहज समाधि कहते हैं। कबीर ने 'सहजै होय सो होय? 
कहकर इस साधना की प्रयल्न-शुन्यता बताई है। डॉ० वर्मा ने इसके दो रूप 
माने हैं---पहला रूप तो हठयोग की सिद्धि के फलस्वरूप है जिसमे अजपा-जाप 
की स्कूति इन्द्रियों में भी श्रवतरित होकर उन्हें विशुद्ध कर देती है भौर दुंसरा 
रुप वह है जब जीवन के समस्त काय॑ व्यापार इन्द्रियो के प्रभाव से मुक्त होकर 
अपने विशुद्ध रूप में भरा जाते है। दूसरे दब्दो मे जब चित्तवृत्तियो का साधारणीकरणः 
हो जाता है तो माया मोह से मुक्त होकर जीवन विशुद्ध हो जाता है।े 
कबीर ने सहज योग के विषय में कहा है-- 
सहज सहज सधको कहै, सहज न चोन्‍हें कोइ | 
पांच राखे परसती, सहज कहीजे सोइ || 





 दादूदयाल की बानी, भाग १, सन को अंग, एष्ठ २१, ६३ । 
* डॉ० रामकुमार वर्मा--अ्रनुशीलत, पृष्ठ ८५ | 


सन्त-साहित्य मे योग-साधना २३१ 


सहज-सहज सबको कहे, सहन न चोीन्‍्हे कोइ। 
जिन्ह सहणें हरि जी मिले, सहज कही जें सोइ ॥|" 
उनके सहज योग मे वेद-पुराण पढने की आवश्यकता नहीं, क्योकि सहज- 
योग द्वारा बिना पढ़े ही श्रवायास ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है--'पढे गुने मति 
होई, में सहज पाया सोई” कबीर का सहज-योग राम नाम की साधना ही है। 
युक्ति पुवंक रामनाम में लो लगाने से भक्ति हृढ हो जातो है ओर सहज भाव 
से ही सहज-समाधि लगकर आत्मस्वरूप से परिचय हो जाता है--- 
सहज राम नाम ल्‍यो लाई। रास नास कहि भगति दिढाई। 
राम नाप्त जाका मन माना | तिन तो निज सरूप पहिचाना ॥* 
इस स्थिति में पहुँचकर कवीर ने कहा है--अपने मे भ्रपने को देख लिया। शाप 
हो आप सूभने लगा | अपने आप ही कहना-घुनना शोर समभना-बूकना रह गया । 
भ्रव भ्पने परिचय की ही तारी लग गई झोर अपने श्राप मे सदा के लिये प्रवेश 
कर गया । इस प्रकार मुफ्े ब्ह्मज्ञान प्राप्त हो गया श्रौर अब में करोड़ो कल्पो 
तक इसी प्रक्कार सहज समाधि में विश्वाम करूँगा ।3 सिख गुरुओ ने इसी सहज 
योग में अपनी रागात्मिका भक्ति, श्रपने हृदय का प्यार, श्रपना निम्मल्र वेराग्य, 
अपनी दिव्य जान्ति, श्रपनी सारी स्तुतियाँ, श्रपना ध्यान तथा अपनी धारणा 
श्रौर समाधि निमज्जित कर दी है । इसी सहज योग में वे परमात्मा का ग्ुरणागान 
करते है भौर इसी मे भक्ति करते हैं तथा इसी के लिव मे लवलीन रहते हैं ।'* 
गुरुप्रो ने बडे हो सहज ढड़ से कहा है-- 
सहज हो गुण अचरे, भगति करे लिव लाइ। 
सहज ही हरि सनि बसे, रसना हरि रसु खाद ।। 
सहजे हरि नामु सन बसिश्ला, सी कार कसाइ | 
से बड़भागी जितो पाइशा, सहज रहे ससाइ ॥" 
दादुदयाल के मतानुसार सहज-योग की साधना में किसी साधना-विशेष का 
प्रयोग न होने पर भी पूर्णां समाधि का सा श्रानन्द मिला करता है भौर साधक पर 
काल का कोई वंण नही चल पाता--- 
) क्षब्वीर भ्रन्थाबली, सहज को अंग २, ४ । 
* बही--सतपदी रमेणी, पृष्ठ २२७ । 
3 बही--पद ६ । 
४ डॉ० जयराय सिश्व--श्री गुरुग्रन्थ दर्शन, एष्ठ २४० । 
+ श्री गुरुप्रन्य साहिब, सिरी रागु, महला ३, पृष्ठ ८ । 


३१२ मध्यकालीन हिन्दी सस्त---विचार और साधना 


जोग समाधि सुख सुरति साँ, सहजे सहणजे झाव। 
मुक्ता द्वारा महल का, इहै सणत्ति का भाव 
सहन सुन्नि मत्र रासिये, इन दृन्यू' के माहि । 
लय सम्राधि रस पीजिये, तहा फाल भय नाहि ॥" 
+० परथुराम चतुवेदी ने सत्य ही कहा है कि इसमे सबसे बढ़ी व महत्वपुरं 
क्रिया अपने श्रापको पूर्ंत: समर्पित कर देने की भावना है जिसमे अहम का 
भाव नितान्त रूप से नष्ट हो जाता है। इस दक्षा' का बर्णोत करते हुए दादू 
ने कहा है--- 
तन भी तेरा, सन भी तेरा, तेरा प्यंड परान | 
सब कुछ तैरा, त्‌' है मेरा, यहु दादू का ज्ञान ॥* 
भर्थात्‌ यह स्थूल घरीर, यह मन श्र ये प्राणादि सब कुछ पूर्णतः व्योछावर 
कर दिये जाते हैं किन्तु इसके मूल मे सदा केवल एक यही भावना काम करती 
रहती है कि जिसे हम अपना सर्वस्व समपिंत कर रहे हैं वह 'मेराः श्रथवा स्वय॑ 
मै” ही हूँ । श्रतएव इस सर्वस्वदान और स्व॑स्व की उपलब्धि में वस्तुत: कोई भी 
अन्तर नहीं रह जाता श्रौर देने वाला अपनी कमी का अनुभव करने की जगह 
अपने को और भी पूर्ण मानने लगता है (३ 


उस प्रकार हम देखते है कि सन्‍तो का सहज योग भागे चलकर भक्ति-योग 


अस्वाभाविक वृत्ति ) को किसी प्रकार वर्दाब्त नहीं कर पाते । उनका स्पष्ट निर्णाय 
है--'भीठा सो जो सहजे पावा । अति बेस थे करू कहावा ॥?४ इसी 
स्थिति में पहुँचकर साधक का पूरे सू परचा” हो जाता है भौर उसे यह 
घोषित करने में सहज सुद्ध का अनुभव होने लगता है कि मुक्ले स्थिति प्राप्त हो 
गई, मन स्थिर हो गया । पहुगुर की कृपा से शरीर के द्वारा धनत्य कथा का 
आचरण होने लगा तथा हृदय में तिलोकीनाथ की अनुभूति जग गईं-- 
थित पाई, सन थिर भेया, सतगुरु करी सहाय । 
अनिन कथा तनि आचरी, हिरदे त्रिभुबन राय ॥५ 
के ++ 92२ 
) दादृदयाल को बानी, भाग १, लय को श्रंग ६-१० ) 
* दाइदयाल की बानी, भाग १, सुन्दरी को अ्रेग २३ । 


3० परशुरात् चतर्वेदी--उत्तरो भारत की सन्‍्त परश्परा, पृष्ठ ४४५-६ । 
४ कबीर प्रच्थावाली, पृष्ठ २३३। 


+ बही--परचा को श्रंग २९ | 


सन्त-साहित्य मे योग-साधना ३३३ 


साधना की इसी पवित्रस्थलो में तत्व की उपलब्धि होने से युग युग का सनन्‍्ताप 
दूर हो जाता है और अभूतपूर्व णीतलता से आत्मा तृप्त हो जाती है, प्रज्वलित 
भग्नि शान्‍्त हो जाती है ओर साधक प्रग्नि से पुन. जल मे परिवर्तित हो जाता 
हैं ।। इसी परम सोभाग्यशाली स्थिति में पहुँचकर साधक मदमत्त हाथी की भाँति 
प्रभु के प्रेम मे मग्त रहता है और झ्रकल्पनीय श्राआाओों को जीतकर राम के नशे 
में मस्त होकर जीते जी ही मुक्ति पाकर ससार से पृथक हो जाता है । 


७00७ 


१ कबीर ग्रन्यावली, परचा को श्रग ३१-३२॥। 


अकररण ४ 


क्‌, भक्ति--पूर्ववर्तों परम्परा श्रोर प्रवृत्तियाँ: “९४५४ 
+ बम 
'भक्ति' दब्द की परिभाषा--'भक्ति छाब्द का सामान्य अर्थ सेवा! है |; 
भहामुनि शाप्डिल्य के मतानुसार ईइवर में निरतिशय धनुराग का नाम), भक्ति” 
है ।* देवाधि नारद ने इसको 'परमप्रेम रूपा” माना है। उनके मत से, भगवान्‌ 
में भ्रनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है ।* ज्ञान, कमे झ्ादि साधनों के श्राथय:से 
रहित और सब भोर से स्पृहाशुत्य होकर चित्तवृत्ति भ्रनन्‍्य भाव से-जब केवल 
भगवान्‌ में केन्द्रित हो जाती है तो, इस एकनिष्ठ प्रेम-भावना को “भक्ति “ की;संज्ञा 
दी जाती है। भक्त-प्रवर तुलसीदास जी ने 'ईदवर” के प्रति परानुरक्तिजन्य भक्ति 
की मनोवैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की है-- ! 
कार्माह नारि पिश्लारि जिसि, लोभिहि प्रिय जिमि दास । 5. 
तिमसि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु सोहि राम॥ 5. ; 
--रामचरित सानस, उत्तर काएड १३० ८ 
आत्मनिरीक्षण की शब्दावली में व्यक्त किया गया यह भ्नमोल. तंत्वं 
गोस्वामी जी के जीवनपयं॑न्त के अ्रनु भवों का प्रासव है । फामी व्यक्ति के मन की 
छंटपटाहट, हृदय की व्याकुलता तथा प्रिय मिलन की तीज्र भ्रातुरता का वर्णुंत छब्दों 
में लहो बंध पाता । यह तो प्रत्येक के लिए स्वानुभूतिगम्य है। इस भूमिका परे 
पहुँचकर प्रेमी भ्रपने व्यक्तित्व का स्वस्थ, समर्पित कर प्रेमिका से सिलकेर 
तदाकार हो जाना चाहता है भौर इसमें उसको अ्रनुपम भ्रलोकिक श्ानन्द, को 
उपलब्धि होती है। चित्त की यही भ्रवस्था जब स््री-विशेष के लिये न रहकर प्रेम, 
रूप शोर तृप्ति की समष्टि किसी दिव्यतत्व या राम के लिये हो जाय तो वही 
सर्वोत्तम भक्ति की मनोदद्ा है। विषयी फी विषयों के प्रति जो निरतिशंय 
आसक्ति होती है उसी को लौटाकर यदि ईइवर में लगा दिया जाय तो ,चह 
अहैतुकी या शुद्ध भक्ति हो जाती है। इस स्थिति में पहुँचऋर मानवीय भात्मा सुख 
की खोज भपने से बाहर संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं करती वरन्‌ जिस 


चैतन्य तत्व से उसका प्रादुर्भाव हुआ है उसी में पूर्णंत: लीन हो जाने के लिये 


+ सा परानुरक्तिरीदवरे--शा० भ० सूत्र २। हे 


+ सा त्वस्मिन्‌ परस प्रेसरूपा--नारदर्भाक्त सूत्र २ ( गीता प्रेत, गोरसंपुर, 
भ्रृष्ठ २०) । 


अक्ति--पूव॑वर्ती परम्परा और प्रवृत्तियाँ ३२५ 


चह कामासक्त मन की सी व्यग्रता प्राप्त करतो है। यही भक्ति का उत्कृष्ठ रूप है 
जो लोकिक विपय वासनाश्रो की भाँति मृत्यु का कारण न होकर अमृतस्वरूप 
है जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, भमर हो जाता है झौर तृप्त हो 
जाता है |" 'तत्वमसि” के उपासक वेदान्ती दाड्भूराचाय॑ ने इसीलिए श्रात्मस्वरूप 
के प्रनुतन्धान को भक्ति माना है--- 
सस्वस्वहपानुसन्धान भक्तिरित्यभिधीयते ॥! 
भक्ति का स्वरूप और स्वाद--भक्ति स्वभाव से ही रस रूप, दिव्य एव 
चिन्मय है । वह तत्वज्ञान रूपी फल का अनुपम रस है। रस फी माँग प्राणि- 
मात्र में स्वराभाविक है। रस उसे नही कहते जिसमें क्षति हो श्रथवा तृप्ति 
हो । जो तत्व क्षति या तृप्ति से रहित है, वह स्वरूप से ही श्रमाघ तथा श्रनन्त है 
पर यह रहस्य तभी झुलता है जब साधक भ्रपनी रस की स्वाभाविक माँग से 
निराश नहीं होता भ्रपितु उसके लिये नित्य नव उत्कण्ठापूवंक लालायित रहता है । 
भक्ति वह प्यास है, जो कभी बुझती नही भर न कभी उसका नाश ही होता 
है भ्रपितु वह उत्तरोत्तर बदती ही रहती है ।* जो भगवतप्रेमामृतरस का पान 
कर लेता है वह श्रष्टसद्धि-नव निधियों की तो वात ही क्या, मोक्षरूप सिद्धि भी 
नही चाहता । ये सिद्धियाँ तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिये श्रवसर खोजा 
करती हैं । स्वय भगवान्‌ ने भागवत में कहा है कि मुझमें चित्त लगाये रखने 
वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोडकर ब्रह्मा फा पद, इद्धासन, चक्रवर्ती राज्य, 
लोकान्तरो का श्राधिपत्य, योग की सब सिद्धियाँ झौर सायुज्य मोक्ष झादि कुछ 
भो नहीं चाहते 3 नारदपाश्नरात्र के मतानुसार मुक्ति श्रादि सिद्धियाँ 
और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियाँ, सेविका की भाँति हरि-भक्ति रूपी 
महादेवी की सेवा मे लगती रहती हैं-- 
हरिभक्तिमहादेष्पा' सर्वा सुक्तयादिसिद्धय: । 
मुक्तयवचादभुतास्तस्पाइचेठिकावदनुत्नता. ॥ 
सुष्टि-प्रक्रिया मे सर्वप्रथम काम की श्रभिव्यक्ति कही गयी है। इसे ऋग्वेद 
के नासदीय-सूक्त में भी स्वीकार किया गया है--कामस्तदग्नें समवतंताधि मनसों 
रेत) प्रथम यदासीतू ॥ ८ा७।१७॥ काम मन की प्रवल शक्ति है। प्राइतर 
मनृष्य फी कामना वहिमुंखी होती है । अपने केन्द्र मे बैठकर वह इच्द्रिय द्वधारो 





१ बल्लव्ध्या पुसान्‌ सिद्धों भवति, प्रमृतो भवति, तृप्तों भवति--नारद- 
भक्तिघृत्र ४। 

२ क्त्याण--भक्ति श्र्क २०१४, पृष्ठ ७२, भक्ति फा स्वरूप-- 
ओआद्रणानन्द जी | 

3 झ्ीमद्भागवत ११॥ १४ १४ | 
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के भीतर से बाहर की ओर भाँकता रहता है किन्तु जब वह इन्द्रियो को 
भ्न्तमुंखी बनाकर अपने झ्ात्मतत्व मे लीन हो जाता है तभी उसे एक मात्र सत्य 
तत्व के दर्शन होते हैं। काम का सूलरूप परम कल्याणकारी और श्रेय॑स्कर' 
है। सृष्टि के मूल में यहो सक्रिय एव गतिशील है |” किन्तु यही काम लौकिक 
वासनाञ्रो से कलुपित हो जाने के कारण अश्रहितकर और दु.खदायो भी हो जाता 
है । मानव की बहिमूंखी कामना की आँच से भुलस कर वह अपने श्रेयस्कर 
तत्व को जला डालता है। अतृप्त आ्राकाक्षाओं की नीव पर हो मानव-जीवन 
का प्रासाद निर्मित है। मनुष्य की एक इच्छा पूरी नही हो पाती कि दूसरी 
झाकर उसे झतृप्त कर देती है। मनृष्य, तृप्ति-अतृप्ति के दन्द्दो मे पडा हुआ इस 
संसार से विदा हो जाता है। उसकी सारी झायु बिछौना बिछाते ही समाप्त 
हो जाती है ।* श्रन्तपुंखी श्रात्माननद (प्रगाढ़ निद्रा का सुर ) उसे उपलब्ध 
नही हो पाता । मानव को आत्मतृप्ति या सन्तुष्टि वाह्य सासारिक वस्तु में नही 
मिल सकती । यह तो उसे बाहर से हटकर श्रन्दर की झोर उन्मुख होने में 
प्राप्त होती है। जीव भ्रपने निकट स्थित प्रकृति को छोड़ नही पाता, क्योकि वह 
उससे वद्ध है और न वह अन्तस्थ प्रभु को ही देख पाता क्योकि बह उसकी 
श्रनुभूति से अलग है इसीलिए वह प्रानन्द से वचित होकर श्रनेक प्रकार के 
क्लेश भोगता है।” किन्तु जब वह वाह्म बन्धनो को छिन्त-भिन्‍न कर॑ भ्रपनी सारी 
भावनाएँ प्रभु के चरणो में समपित क्र देता है, सारी वृत्तियाँ 'अखिलाननन्‍्द- 
सन्दोह में केन्द्रित कर देता है तभी वह प्रात्माराम बन जाता है, दुःख से परे 
हो जाता है। । 

इस संसार में सत्‌ असत्‌, पुण्य-पाप, प्रकाद-अ्न्धकार, चेतन-जड़, ग्रुश-दोष 
भादि का परस्पर विरोधी दुद्धंष॑ संग्राम छिड़ा हुआ है । इन्द्रियों के प्राधीन होने 
के कारण हम सत्‌ पक्ष को छोड़कर भ्रसत्‌ की ओर बडी स्वाभाविक्रता 
के साथ गुड जाते हैं किन्तु जब हढ़ता के साथ अ्रपनी इन्द्रियो पर काबू रखते 
हुए सत्मार्ग की ओर सन को सोड़ते हैं तभी मोह के ऊपर विवेक की विजय 
होती है। कर्म-जाल को काटना सचमुच बड़े जीवट का कार्य है। त्याग भ्रौर 





“' “काम संगल से सण्डित श्रेय, स्ग॑ इच्छा का है परिणास?--प्रसाद, 
फामायनी, श्रद्धा सर्ग । 


_ डासत ही गई बोति निसा सब, कबहूँ न नाथ नोद भरि सोयो--विनय 
पत्रिका, तुलसीदास । 


ह-] हरि व $ 
अन्त सन्त न जहाति भ्रन्ति सन्त न पदपति। 
देवस्य पदय काष्यं न भम्तार न जीत | “--श्रथर्ववेद १०८३२ 
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वैराग्य की ओर प्रयाण करते हो ससार के वेभव-विलासो की सशक्त शद्धला 
चुम्बक की भाँति लोहवत्‌ हृंढ़ मन को अपनी ओर खीचने का उपक्रम करती है। 
कभी तो साधक प्रकृति के प्रपञ्नो की ओर मुडता है और कभी जागरूक होकर 
चिन्मय प्रकाश की भोर । कर्म श्रीर ज्ञान का यह इन्द्र, साधक को परस्पर विरोधी' 
दिशाओं में ख्ीचता हुआ वडी विकेट स्थिति उतठ्ततन कर देता है। झानन्द की 
स्थिति न सत्‌ के प्रसार श्रर्थात्‌ प्रकृति के प्रपञ्न में है शोर न चित्‌ श्रर्थात्‌ जीव 
के ज्ञान प्रवत्त में । वह सत्‌ प्रोर चित्‌ दोनो से परे भाननन्‍्द स्वरूप परमेश्वर है| 
सच्चिदानन्द परमेश्वर में ही सत्‌ (प्रकृति), चितू (जीव) भोर झानन्द का 
लय हो जाता है । जीव की सारी साधना झानन्द तत्त्व को उप्रलब्ध करने की है। 
प्रानन्द तत्त्व को उपलब्ध करके वह तद्गप हो जाता है। अपने उद्गम-ल्ोत तक 
पहुँचने या उसमें जा मिलने की श्राकुलता, जिस आननन्‍्दतत््व से हमारा मूल 
स्वरूप निर्मित हुप्रा है, उसे ही पुन श्रनुभव करने की व्यग्रता--यही उपासना' 
का हेतु है। इसी की साधना 'भक्ति' है। ज्ञान, कम भ्रौर भक्ति का सम्बन्ध 
भन्योन्य है। सुष्टि की प्रत्येक रचना श्रथवा निर्माण की पृष्ठभूमि मे काम की- 
भावना निहित रहती है और यही ज्ञान, भौर कर्म की प्रेरणा प्रदान करती है ।' 
रचना-क्रम में परमात्मा से भाव भौर भाव से तप रूप ज्ञान तथा कर्म प्रकट 
होते हैं, जो पीछे नाम-ल्पात्मक जगत्‌ में परिणत हो जाते हैं। विलीनोकरण- 
में यह क्रम विपरीत हो जाता है । नाम तथा रूप, भाव में और भाव, परमात्मा 
में लय को प्राप्त होते हैं। भक्त भी इसी प्रकार अ्रपनी चित्तवृत्तियों को नाम-रूप 
के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा मे लीन कर देता है। भक्ति-योग 
इसी भाव-पद्धति का दूसरा नाम है ।' 

प्रभु के प्रति श्रपनी प्रेम-भावना समपित करते हुए ऋग्वेद का एक ऋषि' 
फहता है कि जैस पति, पत्नी के प्रति श्राकवित है वैसे ही हम उस महान्‌ देव 
के प्रति श्राकृष्ट हो। भक्त की भगवान्‌ मे आसक्ति और कामी पुरुष की स्त्री 
मे आसक्ति--इन दोनो के श्राकपंण का स्वरूप समान है। यद्यपि दोनो के 
धरातल में स्पष्ट ही महान्‌ श्रन्तर है--एक वहिमुंखी और दूसरा अन्तमुमुंडी 
है । कामासक्त थ्थिति में हम किसी वाह्म केन्द्र की परिक्रमा करने लगते' 
हैं। किन्तु भक्ति की साधना में अपने ही चैतन्य-केन्द्र की प्रदक्षिणा करनी” 
होती है । जो जिम्तकी प्रदक्षिणा करता है, उसके ग्रुणो का श्राधार उसकी आत्मा 
मे होता जाता है, क्योकि वह उसके प्रभाव क्षेत्र में खिचकर उमके साथ 
तन्‍्मय होता जाता है। रति के आऊर्पंण-केन्दर नारी से हंटकर जब पुए५ 








१ डॉ० सुन्शीरास हर्मा, भक्ति का विकास, ४८्ठ ७३ । 
रर्‌ 
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अपने ही चैतन्य केन्द्र में समाविष्ट हो जाता है तब उसे श्ललोकिक स्वाद का 
श्रनुभव होता है। विषय-रस के अस्तित्व को सचाई जितनी ठोस है, उससे 
कही भ्रधिक सत्यात्मक भक्ति-रस की उपलब्धि है। वस्तुतः के आधिदेविक 
घरातल से ही उतरकर वह रस स्थूल भूतो में श्राता है। प्राणों मे जो मघु 
है, वही सब कुछ है । स्थल भूतो का मधु तो उसी की अनुभूति है। जो मन 
विषयो से मिठास खीचता है वही जब मुड़कर भीतर की ओर मिठास ढूंढता है 
तब उसे भ्रपने चैतन्य केन्द्र में मधु का भरा हुआ छत्ता मिल जाता है। यह 
कोश मिल जाय, तभी सच्चा भवित का स्वाद श्राता है ।" संक्षेप मे यहो भक्ति 
के स्वरूप और स्वाद का श्रास्वाद है जिसको चखकर चखने घाला भकित की 
कौन कहे, मुक्ति तक को उपेक्षित भाव से देखता है । 

भक्ति का उद्भव और विकास--भारत के श्रादि साहित्य वेदसंहिता 
तथा ब्राह्मए-पग्रन्थो में यद्यपि भक्ति” छब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता 
किन्तु देवताओं की स्तुतियो (ऋग्वेद ६११५; ८।६३।३; प्ा८१३२; ७३२।२२; 
१०१ १६४।४ ) मे स्लोता के हृदय की सवंतोभावेन प्रेम एवं भ्रनुराग की भावना 
व्यक्त हुई है । इन प्रेम संवलित भावुक स्तुतियो में भगवच्छरणागरति 
की भावपूर्ण व्यज्जना सलन्निहित है । वैदिक ऋषियो का बहुदेववाद 
एकेश्वरवाद में परिण॒त होने पर भक्ति की भावना स्वभावतः भ्रनेक 
की अपेक्षा किसी एक की झोर अग्रसर होती है। 'एक सद्दिप्रा बहुधा 
वर्दन्ति” की भावना से प्रेरित होकर उपनिषदुकालीन साधक इतस्ततः बिखरी 
हुई शक्तियो मे सामअस्य स्थापित करता हुआ अपने ध्यान को किसी एक 
मे केन्द्रित करता है भौर वहिमुंख जीवन को प्रन्तमुंख बनाते हुए 
अद्वत-तत्त्व के साक्षात्कार पर विशेष बल देता है। द्वेताइवतर उपनिषद्‌ ६।२३ 
मे उस परमप्रभु के प्रसाद से ही सिद्धि प्राप्ति का उल्लेख हुआ है। जिस 
इरष की देवता मे उत्कृष्ट भक्ति होती है, उसी महात्मा को ये कहे गये अर्थ 
स्वत प्रकाशित होते हैं। उपनिषद्‌-साहित्य मे यह “भक्ति! झब्द का प्रथम 
भयाग माना जाता है। कठोपनिषदु १२२३ से 'नाय॑ झ्ात्मा प्रवचनेन लम्यो 
न मेधया न बहुना श्रुतेत। यमेवेष वृणुते तेन लप्यस्तस्वैष आ्रात्मा विवृणुते 
तनूस्त्वाम्‌” के द्वारा भक्ति की श्रोर सद्थेत किया गया है। वृहदारण्यक ४॥३।२१ 
मे कहा गया है कि जिस प्रकार प्रिया के आलिज्धन-पाश मे बद्ध पुरुष की 
वाह्य और आन्तरिक चेतना लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्राज्ञ-भात्मा से 





थे द्ध 
कल्पाण--भक्ति श्रड्धू, डॉ० वासुदेव्शरण प्रग्रवाल लिखित “भक्ति का 
स्वाद” नामक निबन्ध से साभार उद्धुत । 
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आलिड्वित जीव सारी सुध-बुध खोकर पूर्यंकाम हो जाता है । यद्यपि 
उपतनिषदो में ज्ञान का चुडान्त दर्शन विद्यमान है, फिर भी ज्ञान के कान्तार 
में भक्ति की भ्रन्तस्सलिला मन्दाकिनी की सरस धारा सूखने नहीं पायी। गीता 
में कप, ज्ञान और भक्ति, तीनो का समत्वय किया गया है। इसमें वैदिक 
हिसापूर्ण यज्ञपरक काम्य-क्रम के स्थान पर निष्काम-कर्म की प्रतिष्ठा करके 
निवृत्ति परायण ज्ञानकाणंड के स्थान पर प्रवत्ति परायण भगवदु-भक्ति की 
श्रेष्ठता प्रतिवादित है । 

आगे चल कर सालवतो के उदय से (१४०० ईसा पूुव॑) पाज्चरात्र-मत में 
भक्ति को एक आन्दोलन का रूप प्राप्त होता है। वेष्ण॒व-धर्म की प्राचीनवम सन्ना 
भागवतघर्म या पाआ्चरात्र-मत है । जो भ्राश्रितो को सुख दे, वह सातू, परमात्मा 
जिनका है, वे सात्वत श्रर्थात्‌ महाभागवत हैं। पहले सात्वतों के उपास्यदेव 
वासुदेव, कृष्ण ये दो नाम पृथरक्‌-पृथक्‌ प्रयुक्त होते थे किन्तु आगे चलकर विष्णु- 
नारायण को भाँति दोनो एक-दूसरे के पर्याय बन गये भ्रौर भ्रन्त में वासुदेव-कृष्ण 
भी विष्णु नारायण से मिलकर अभिन्‍न हो गये ओर वेष्णव-धर्म इस 
प्रकार पू्०णं सघटित हो गया । पाशञ्चरात्र घमे, सात्वतथमे का अ्रन्तिम 
विकसित रूप था, इसमें भगवान्‌ की भक्ति का समर्थन पझ्नेक तल्त्रो या 
सहिताम्रों के आधार पर किया गया है। अहिलुध्न्य संहिता मे शरणागति 
के छ प्रकारो--शभ्रानुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जंनम्‌, रक्षिष्यत्तीती विश्वास, 
गोप्तृत्त वरणम्‌, आात्मनिक्षेप श्र कार्पण्यमू की विशद चर्चा की गई है। 
पाञ्नरात्रो के अनुसार जीव श्रनादि, चिदानन्द्धन भगवत्स्वरूप ही है। सृष्टि के 
प्रारम्भ में भगवान्‌ की निग्नहट शक्ति जीव के विभुत्व, घक्तिमत्व तथा सर्वक्षत्व 
का लोप कर देती है जिसपे जीव क्रमशः भ्र॒णु, किश्वित्तर, तथा भअल्पज्ञ 
वन जाता है श्रौर अपने पूर्व कर्मों के भ्रतुधार भव-सड्डूटो के विकट कान्तार 
मे भटकता रहता है। करुणावरुणालय-प्रभु के हृदय में जीव के क्लेशो को 
देखकर स्वतः कृपा का श्राविर्भाव होता है । यही कृपा” भगवान्‌ को श्रनुग्रह 
शक्ति है। इसके द्वारा जीव, निर्मल ज्ञान प्रातर चिद स्वष्प ही भानन्दरस 
पूर्ण वेष्णव-धाम मे प्रवेश कर जाता है । 

पाश्रात्र-शास्त्र के अनुसार इष्ट देवता को मन्दिर मे स्थापना कर सासलवत 
विधि से भ्रच॑ना करनी चाहिये। भगवान्‌ की भनुग्रह शक्ति से संवलित भक्ति 
द्वी वद्ध जीव को ससार के दुःखो से मुक्ति दिलाने का एक मात्र साधन है । सर्वे- 
स्वभाव से श्रपते आपको भगवान्‌ के प्रति समपंण कर देना ही शरग्गागति 
है। घरणागति, वैष्णव-भक्त की मानसिक भावना है। जिस प्रकार भिन्न- 
भिन्न नदियों का जल, सागर में जाकर तद्गप हो जाता है, उसमें किसी प्रकार 
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का भेद नही दिखलाई पड़ता, उसी प्रकार जीव भी भगवान्‌ में मिलकर 
'ह्यभावापत्तिः को प्राप्त हो जाता है। मुक्त दशा मे जीव, ब्रह्म के साथ बिल्कुल 
एकाकार नहीं हो जाता प्रत्युत्‌ संश्लिष्टावस्था में रहता है। इस प्रकार 
पाद्रात्र-मत, जीव-ब्रह्म के ऐक्य का समर्थन करता हुआ भी परिणामवाद्द का 
पक्षपाती है । 

भागवतभक्ति का स्वरूप : पुराणों का परिचय--ऋषियो के द्वारा वेदो 
और उपनिषदो में जिस परमतत्त्व के स्वरूप शऔर महिमा का वरान किया गया 
है, पघह स्वंसाधारण की बुद्धि से परे भ्रसाघारण दाश॑निक प्रज्ञा की भ्रपेक्षा रखता 
है, श्रतः मह॒षि कृष्ण देपायन व्यास ने कृपा, करके उस गरूढ़ परमतत्त्व को सरस, 
सुबोध भाषा में लिखकर पुराणों की रचना की है। प० बलदेव उपाध्याय के मत 
से 'सनातंन धर्मं की विजय-वैजयन्ती को धामिक नभो-मण्डल में उड़ाने वाले 
पुराण ही हमारी जनता के मानस को श्राकृष्ठ करने वाले सबसे सुन्दर लोकप्रिय 
धमंग्रत्थ हैं।” पुराणों में वेष्णव-धर्मं का इतिहास एवं चर्या निहित है। भठारह 
पुराणों में लगभग नौ-पुराणों का सम्बन्ध वैष्णव धमं से नितान्त स्फुट है । 
मत्स्य, कूम॑, वाराह और वामन पुराण विष्णु के चार अवतारो के उद्देश्य स्वरूप 
तथा, नारद, ब्रह्म-वैव्तं, पद्म, विष्णु और श्रीमद्भागवत-पुराण विष्णु के 
झाध्यात्मिक स्वरूप एवं महिमा की प्रतिष्ठा करने के लिए रचे गये हैं । 

श्रीमद्भागवत पुराण--समस्त पुराणों में श्रीमदुभागवत की महिमा 
महान्‌ है । इसे भक्ति-शास्त्र का सवेस्व माना गया है तथा वेद रूपी कल्पवृक्ष का 
परिपक्व फल कहा गया है, जिसे शुकदेव जी ने भ्रपनी मधुर वाणी के द्वारा 
पीयूषवर्षी बना डाला है (भाग० ११२) । बल्लभाचार्य ने भगवान्‌ को महषि 
व्यासदेव की 'समाधि भाषा? माना है। वैष्ण॒व-धर्म के श्रवान्तरकालीन समस्त 
सम्प्रदाय--बल्लभ, चैतन्य श्रादि भागवत से श्रनुप्रारित है। भक्ति का शास्त्रीय 
विवेचन करने वाले शाण्डिल्यभक्ति सूत्र एवं नारदभक्ति सूत्र भी इससे प्रभावित 
हुए जान पड़ते हैं । 

भागवत का साध्य-पक्ष--भागवत सें भगवान्‌ की विभृतियो, सग्रुण 
अवतारो तथा लीलाओ का बड़ा ही रस-पूर्णा वन किया गया है । ब्रह्मादि सब 
देवता भगवान्‌ का ग्रुणागान करते हुए भी उनके तात्विक स्वरूप से भ्रनभिज्ञ है-- 
भागवत र। ६।२६ । भगवान्‌ विश्ुद्ध केवल ज्ञानस्वरूप, सत्य, पुर, अनादि, अनन्त 
नित्य, निर्गुणा भ्रौर भ्रद्यय है-- भाग० २।६।६२ । भागवत का श्रध्यात्मपक्ष पूरा 
अद्बतपरक तथा व्यवहारपक्ष विज्युद्ध भक्तिपरक है। श्रद्वेत-ज्ञान के साथ भक्ति 
का समन्वय भागवत की विद्येषता है। भागवतकार निर्गुरा-सग्रुण, जीव-जगत, 
सब कुछ ब्रह्म को ही मानता है। ब्रह्म स्वय स्वरुपत: निगुंणा है ! माया के संयोग 
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से सग्॒ुण, श्रविद्याजन्य प्रतिविम्वरूप में जीव भौर विवर्त॑ रूप में जगत्‌ बन जाते 
हैं। मुनिगण जिसे ब्रह्म] कह कर पुकारते है, वही परमपुरुष भगवान्‌ का स्वरूप 
है। वे नित्यानन्दरूप, श्रद्योक, द्यान्‍्त, अ्रभय, सतृ-प्रसतु से परे आत्म-तत्वरूप है। 
जब्दो के द्वारा उनका प्रकाशन अ्रसम्भव है--शब्दी न यत्र पुरकारकवान्‌ क्रियार्थी 
र ॥७।४७ । भागवत मे निम्न ण ब्रह्म का वर्णन उपनिषदों के समान ही किया गया' 
हैं। जिस परम प्रभु को योगी लोग 'ऐसा नहीं, ऐसा नही” सम्बोधित करते हुए 
तदुभिन्न पदार्थों के त्यक्ताभिलापी दन श्रनन्य प्रेम से आलिज्भुन करते रहते है, उसी 
को विष्णु का परमपद कहा जाता है--भाग० राश।१८। 

परमात्मा ससार की उत्पत्ति का निमित व उपादान दोनो कारण है, परन्तु 
उसका कोई कारण नही है। वह स्वयम्भू स्वय स्थित है। इसी तरह इस जगत्‌ 
को धारण करने वाली शक्ति या नियम भी वही है ओर वही उसके प्रलय का 
कारण है | मूल-तत्व प्रात्मा है, व्यापक-तत्व ब्रह्म है। सत्य से आ्रात्मा की प्राप्ति 
ह और आत्मा की प्राप्ति न्नह्म है। यह शभ्ात्मा देह-बद्ध होकर जीवात्मा हो जाता' 
है भोर देह-विकारो से रहित होने पर परमात्मा हो जाता है ।" चित ही हमारे 
दरीर में सत्रसे अधिक सुक्ष्म श्रोर शक्तिशालो श्रश है। ब्रह्माण्ड मे जो शक्ति- 
चेतना, ज्ञान व क्रिया रूप में पायी जाती है वही शरीर मे एकत्र होकर ज्ञाता व' 
कर्ता के रूप मे उपलब्ध होती है । समष्टिगत से वह व्यष्टिगत हो जाती है, श्रत) 
परमात्मा को पहिचानने के लिए चित्त पर ही प्रक्रिया करने को, उसी का 
सहारा लेने की श्रावश्यकता है । 

साधन-पक्ष--भागवत, भक्तिशास्त्र का विश्वकोष माना जाता है। इसमें 
भक्ति के तत्वों एव प्रेम-सिद्धान्तो का मामिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । भक्ति 
के दो प्रधान भेद माने गये है--(१) साधत रूप--वैध और नवघा (२) साध्य 
रूप-प्रेमा या प्रेम लक्षणा । भक्ति तो हृदय का श्रतन्‍्य भाव है जो बिना किसी 
अन्य अभिलापा के--निंतुक--भगवान्‌ के प्रति हुआ करता है। हरिभाऊ उपाध्याय 
के कथनानुसार “'भक्ति मन की दौड है। मन जिसे चाहता है उसकी तरफ दौडता 
है। इसी तरह वह जिसे चाहता है उसे अपनी तरफ खीचता भी है। यही 
आकर्षण-क्रिया भक्ति का वीज है। जब इसका रूप श्राकर्षक हो जाता है, प्रेम व 
समपंणोत्मुफ हो जाता है तब यह भक्ति कहलाती है ।”* साध्यर्प प्रेमलक्षणा 
भक्ति का झनन्य अव्यभिचारी, एकान्च और अन्यभावसंस्पर्श शून्य चित्त का 


५ श्री हरिभाऊ उपाध्याय--सागवत घ्मे, प्रथम सं० १६४१, श्रध्याय 
३१३५, इ८5 €६२१। 
२ बही--भागवत धमं, श्रध्याय २।४०६८। 


३४२ मव्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


निर्मलतम प्रवाह कहा गया है जो निरन्तर श्रविच्छिन्न गति से भगवान्‌ की शोर , 
बहता रहता है। श्रीमद्भागवत मे ज्ञान और कर्म से भक्ति को उच्चस्थान प्रदान 
किया गया है। उसके माहात्म्य-प्रकरण में ज्ञान भर वैराग्य को भक्ति की ससतान 
कहा गया है। जिनके हृदय में एक मात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है, वे 
त्रिलोक मे भ्रत्यन्त निधन होने पर भी परम धन्य हैं क्योकि इस भक्ति की डोर 
से बंघकर तो साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अ्रपना परमधाम छोड़कर उनके हृदय में झ्राकर 
बस जाते हैं।" ज्ञान की हीौनता दिखलाने के लिये भागवतकार ने एक बडी ही 
रोचक और व्यावहारिक उपमा की भ्रवतारणा की है। है भगवान्‌ ! कल्यारा 
करने वाली श्लापकी भक्ति को छोड़कर जो प्राणी केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये 
चलेश उठाते हैं उनके हाथ केवल बलेश ही लगता है जिस प्रकार भूसा काटने वाले 
को अन्न की प्राप्ति न होकर केवल परिश्रम ही प्राप्त होता है।* भागवत के 
एकरादशस्कन्ध में भगवान्‌ स्वयं भक्ति की महिमा का वर्णान करते हुए उद्धव से 
कहते हैं कि हे सले, जो सब श्रोर* से निरपेक्ष-बेपरवाह हो गया है, किसी भी 
कम या फल भ्रादि की आवश्यकता नहो रखता और श्रपने अ्रन्तः:करण को सब 
प्रकार से मुझे ही समरपित कर चुका है, परमानन्द स्वरूप मै उसकी श्रात्मा के 
रूप मे स्फुरित होने लगता हूँ । इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह 
विषयलोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नही मिल सकता ।३ जिसने झपने को 
मुझे सोंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है, न देवराज 
इन्द्र का, न उसके मन में सावंभोम सम्राद बनने की इच्छा होती है श्रोर न 
वह स्वगगं से श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बडी- 
बडी सिद्धियो श्रोर मोक्ष तक की अ्रभिलाषा नही करता ।४ 

है उद्धव | जैसे घघकती हुईं श्राग लकडियों के बडे ढेर को भी जलाकर 
खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति समस्त पाप-राशि को पूरांतया जला 
डालती है ।४ योग-प्ताधन, ज्ञान-विज्ञान, धमं-प्रनुष्ठान, जप-पाठ भौर तप- 
त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समथे नही है जितनी दिनो-दिन बढने वाली 
अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ।$ मै सन्‍्तो का प्रियतम आ्रात्मा हूँ, मै श्रनत्य श्रद्धा 





) श्रोमदूभागवत, ३॥७३ । 
९ बही--१०।१४।४ । 

3 बहौो--११॥१४।१२ | 

४ चही--११॥१४।१४ | 

५ बही--११।१४।१६-२१ । 
६ चही--११।१४।१६-२१। 
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भक्ति से ही पकड़ मे आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का एक मात्र यही उपाय है। 
मेरी अनन्य भक्ति, जन्म से ही चारडाल तक को जाति-दोप से मुक्त कर परम 
पवित्र बना देती है ।* जब तक सारा दरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त 
पिघल कर गद्गद्‌ नही हो जाता, भानन्द के श्राँसू भ्राँखो से नही छलकने लगते 
तथा अन्तरज्ध भर वहिरद्भ भक्ति की वाढ़ मे चित्त डूबने-उतराने नहीं लगता, 
' तब तक इसके शुद्ध होने की कोई सम्भावना नही है ।* जिसकी वाणी प्रेम से 
गदगद्‌ हो रही है, चित्त पिघलकर एक झोर बहता रहता है, एक क्षण 
के लिये भी रोने का ताँता नहो टूठता, जो कभी-क्रभी खिलखिलाकर 
हँसने भी लगता है, कही लाज छोड़कर ऊँचे स्वर से गाने लगता है तो कही 
नाचने लगता है--मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र 
कर देता है।3 जैसे श्राग मे तपाने से सोना मैल छोड़ देता है भोर निख्तर कर 
अपने असली छुद्ध रूप में श्रा जाता है वैसे ही मेरे भक्तियोग के द्वारा आत्मा 
कमंवासनाओ से मुक्त होकर मुभको ही प्राप्त हो जाता है, क्योकि मे ही उसका 
वास्तविक स्वरूप हूँ । भागवत मे भक्ति के नौ प्रकार के साधनों का उल्लेख 
है--श्रव॒ण , कीचन, स्मरण, पाद सेवन, प्रचंत, वन्दन, दास्य, सख्य तथा 
आत्मनिवेदन या शरणागति ।"--- (तुलनीय रामचरित्र मानस अरणयकारड छ़बरी 
को नवधा भक्ति का उपदेण) | 

मुक्ति से बढ़कर भक्ति के इस प्राकषंण में एक ज्ञातव्य रहस्य है। ज्ञान के 
द्वारा उपलब्ध ब्रह्मानन्द की अपेक्षा प्रेमाभक्ति की कक्षा कही ऊँची है। ब्रह्मानन्द, 
रस नही होता परन्तु भक्ति, रस है। ब्रह्मानन्द तथा रस मे महान्‌ श्रन्तर है। 
भक्त, वासना के विनाश से जायमान मुक्ति की तनिक भ्रपेक्षा भी नहीं रखता । 
वह तो वासना के विशोधन से उत्पन्त अलोकिक रसाननन्‍द के लिए लालायित रहता 
है । इसीलिए मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का स्थान कही ऊंचा ओर महत्वपूर्ण 
होता है ।९ 

भागवत में सगुण साकार भगवान के अवेक भ्रवतार और चरित्र लीलाओ 
का गान करते हुए भी उनका शुद्ध स्वरूप निगुंण, निराकार बतलाया गया 


१ श्रीमद्भागवत, ११।१४।१६-२१ । 

२ बही--११।१४।२३०२४-२५ । 

3 बही--११॥१४।२३-२४-२५ । 

४ बही--११।१४।२२-२४-२५ । 

5 चही--७॥५॥२३-२४ । 

१ बलदेव उपाध्याय, भागवत-सम्प्रदाय, पृष्ठ १७८ । 
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है। उसकी भक्ति का उसमे विरोध व होकर वह अमृतत्व का कारण मानी गई 
है। भगवत्पाप्ति का एक मात्र उपाय प्रभ्नु को साध्यरूप प्रेमलक्षणा भक्ति 
ही है। इस प्रमूल्य भक्ति को पाफ़र भक्त बड़ी-बड़ी योगसिद्धियाँ और मोक्ष 
को भी हेय समझता है। भक्ति की एकनिष्ठता की ज्वाला में जाति-दोष, 
कर्म-विपाक तथा पाप-राशि भस्म हो जाती है और साधक शुद्धात्मा होकर 
भगवद्गप हो जाता है । । 
भक्ति की शास्त्रीय व्याख्या : शाण्डिल्यभक्ति सूत्र-तारदभक्ति सूत्र-- 
यो तो गोता और भागवत ग्ादि में भक्ति को ज्ञानादि से श्रेष्ठ मान कर 
उसे प्रधातता दी गई है किन्तु ये भक्ति-शात्त्र नहो कहे जा सकते। शास्त्रीय 
रूप में भक्ति का विवेचन करने वाले ग्रन्य शारिडल्य भक्तिसूत्र, नारदभक्ति सूत्र, 
रूपगोस्वामीकृत उज्जवलनीलमणि और भक्तिरसामृतसिन्धु तथा मघुसूदन 
सरस्वती का भक्तिरसायन श्रादि है। इनमें भक्ति के सिद्धान्त-पक्ष का 
शास्त्रीय विवेचन किया गया है । अन्तिम त्तीन, सोलहवी शताब्दी की 
रचनाएँ हैं और प्रथम दो, सम्भवतः गुप्त-साम्राज्य काल तक बन चुके 
थे। नारद भक्तिसत्र की अपेक्षा शाडिण्ल्य भक्तिसूत्र श्रधिक प्राचीन है क्योकि 
नारद ने अपने भक्तिसूत्र के १८ वें सूत्र में आत्मस्सविरोधेनेति शारिडल्य:” कह 
कर उनका नाम लिया है। ये दोनो ही भागवत पर आश्रित माने जाते हैं 
क्योकि भागवत की भाँति इन दोनो में भी राधा की चर्चा नही हैं । शारिडल्य- 
भक्तिसूत्रो का विशेष प्रचार उत्तरभारत में तथा नारद का दक्षिणभारत में 
कहा जाता है। भाषा-शैली धौर विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से नारदभवित- 
सूत्र शार्डिल्य की अपेक्षा अधिक बोधगम्य, सरस और प्रभाववादी है । सन्त 
कबीर पर नारदभवित सूत्रो का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है । वे अपने को 
नारदी भगति में मगन” हुआ कहते हैं । दोनो सूत्र-प्रल्थो में ईइवर विषयक अनु राग 
को ही भक्ति की सज्ञा दी गई है, किन्तु शाण्डिल्यभक्षित सूत्रों में कुछ विशेष 
रूप से को गई है। सोलहवों शताब्दी मे रचे गये उज्ज्वलनीलमरि तथा 
रसामृतसिस्धु मे, प्रथम राधाकृष्ण के प्रेम पर आधारित भोर द्वितीय भक्ति का 
गम्भीर विवेचत करने वाले ग्रन्थ है किन्तु दृष्टिकोश-बैभित्य से ये हमारे 
श्रष्ययन की सीमा में नहीं आते । 
शाण्डिल्यभक्ति सूत्र--.इसमें कुल एक सौ सूत्र हैं। शाण्डिल्य ने सूत्रसख्या 
२६-३० में 'तामेशबयंपरा काइ्यप परत्वात्” औ्रोर 'झ्रात्मैकपरा बादरायण.” मे 
काश्यप और बादरायण का उल्लेख किया है । इससे सिद्ध होता है कि शारिडल्य 
भोर नारद से भी पूर्व इन आचार्यो' ने भक्ति की शास्त्रीय व्यवस्था की होगी किन्तु 
उनके ग्रल्थ इस समय प्राप्त नही हैं । मह्षिं शारिडल्य के अ्रनुसार भक्ति, ईइवर के 


् 
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प्रति परम अनुराग रूपा है--सा परानुरक्तिरीश्वरे ॥२॥ जीव ब्रह्म से भिन्न नही 
है, अतः जीव की सत्ता साहजिक न होकर त्रिगुणात्मक प्रकृति की उपाधिजन्य 
है जैसे स्फटिक पर पडी हुईं जपादि पुष्पो की अरुरिमा स्फटिक की नही, 
अपितु पुष्पो की है। उपाधि से रहित हो जाने पर जीव शुद्ध-बुद्-अह्यभावापत्र 
ही जाता है परन्तु ज्ञान के द्वारा यह उपाधि नष्ट नही हो सकती, क्योकि ससार 
प्ज्ञान कल्पित नहों है जो ज्ञान से उसका नाश हो। केवन भक्ति ही इस 
त्रिगुसात्मिका उपाधि को नष्ट करने मे समथ है--(स्वप्मेश्वर भाष्यक्ृत शारिडल्य 
भक्तिसूत्र से ) | ईदवर मे जिसको सम्यक निष्ठा या भक्ति होती है, वह भ्रमृतत्व 
को प्राप्त होता है--तत्सस्थास्यामृतत्वोपदेशात्‌ ॥३॥ ज्ञान, योग और कम--इन 
सव में भविंत श्रेष्ठ है--तदेव कर्मिज्ञानियोगिम्य आ्राधिक्यशब्दात्‌ु ॥२२॥ 
भक्ति, क्रियाठप नही है क्योकि ज्ञान की भाँति वह भी कर्ता के प्रयल की श्रपेक्षा 
नही रखती । भक्ति के उदय होने से ज्ञान क्षय होता है इसलिये ज्ञान और भक्ति की 
एकता नही है । द्वेप को विरोधिनी तथा रप्त शव्द से प्रतिपाद्य होने के कारण 
भक्ति रामस्वरूपा हैं--तयोपक्षयाच्च ॥५॥, देषप्रतिपक्षभावाद्रसशब्दाज्चराग ॥६॥ 

वह भक्ति मुख्य है, क्योकि ज्ञानयोगादि इतर साधन उसकी श्रपेक्षा रखते है। 
भ्रन्य साधन भ्रद्ध है और भक्ति श्रद्धी है--प्ता मुख्येतरापेक्षित्वात्‌ ॥१०॥ क्योकि 
ज्ञान गौण है भ्रौर भक्ति प्रधान, इसीलिये ज्ञान का श्रभाव होने पर भी केवल 
परमानुराग रूप भक्ति से ही गोपाज्नाग्रो की मुक्ति हो गई---तदभावादुवल्लवीनाम्‌ 
॥१४॥ योग की भाँति भक्ति का राग से विरोध नही है, भक्ति स्वयं रागात्मिका 
है क्योकि ईश्वर विपयक राग को भक्ति कहते हैं, श्रतः वह त्याज्य नही है । विषय 
राग ही त्याज्य है--हैया रागत्वादिति चेन्नोत्तमांस्पदत्वातु ॥२१॥ शआाचाय॑ काइयप 
के प्रनुसार भक्ति ऐश्वयंपरा अर्थात्‌ ईश्वर के ईश्वरत्व में होती है। बुद्धि जब 
एकमात्र परमेश्वर का ही श्राश्रय लेती है तभी वह मोक्षदायिनी होती है क्योकि 
परमेण्वर सब जीवो से परे है--तामैशवयंपरा काइयपः परत्वातु ॥२६॥ आचार्य 
बादरायण उसे प्रात्मैकपरा श्रर्यात्‌ श्रात्मरति रूप मे स्वीकार करते हैं क्योकि 
परमात्मा श्रोर जीवात्मा का भेद कल्पित है, वास्तविक्र नही है--आत्मैकपरा 
बादरायश * ॥ ३०॥। किन्तु झ्ाण्डिल्थ उसे उभयपरा मानते हैं। उसके उभय- 
परक होने मे कोई वैषम्प नही है। जैसे श्रायु-भेद से एक ही रामचन्द्र, बालके 
रामचन्द्र, युवा रामचन्द्र और वृद्ध रामचन्द्र-इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न ख्पो मे 


प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार उपाधि-मेद से जीव भौर ईइवर का भी भिन्न 


व्यवहार होता है ॥३ १-३ २॥। 
भक्ति की दढता और निमेलता का ज्ञान लोकिक प्रीति की भाँति वाह्म 
बिह्नों के द्वारा होता है । जैसे लोक में प्रियववम की चर्चा से प्रिया के पुलक, 
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प्रश्न॒पात आदि होते देख उसकी श्रान्तरिक प्रीति का भ्रनुमान लगा लिया जाता 
है उसी प्रकार भगवत्कथाश्रवण, नामकीत॑न आदि मे रोमान्च, अशुग्रत भ्रादि 
देखकर विजुद्ध एवं हढ़ भक्ति का अनुमान करना चाहिये--तत्परिशुद्धिरव 
गस्या लोक वल्लिग्रेम्यः ॥ सूत्र ४३॥ भगवान्‌ के प्रति एकान्त भाव या 
भव्य प्रेम हो पराभक्ति है ॥ सुत्र ८३ ॥ भगवान्‌ को समर्पित किया हुआ कर्म 
अपना घुभाशुम फल देने मे श्रसमर्थ होने के कारण बन्धनकारक नहीं होता । 
उसकी वह बन्धनहीनता ही पराभक्ति की प्राप्ति का द्वार है--अ्रबन्धो3पंण॒स्प 
मुखम्‌ ॥६४॥ पूव॑ पुण्य के फलस्वरूप गोणी भक्तियाँ प्राप्त होती हैं श्रोर 
पराभक्ति की प्राप्ति मे सहायक होती है। गौणी भक्ति के तीन भेद हैं - आातं- 
भक्ति, जिज्ञासा भक्ति, अर्थाथिता भक्ति । इन तीन भक्तियो का उल्लेख परा- 
भक्ति की स्तुति के लिये किया गया है ॥ सूत्र ७९ ॥ एक बार का क्रिया हुम्ना 
स्मरण, कीतं॑न श्रादि लघु होकर भी बड़े-बड़े पापो को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ 
है ॥ सूत्र ७६ ॥ भक्ति में उच्च जाति से लेकर चाण्डालादि नीच जाति तक के 
मनुष्यो का समान रूप से श्रधिकार है || सूत्र ७८ ॥ अ्रनन्य भक्ति के द्वारा बुद्धि 
का श्रात्यन्तिक लय होने से परमात्मा का साक्षात्कारहूप बोध प्राप्त होता है । 
जीवन की ससृति का कारण भ्रज्ञान न होकर अ्रभक्ति है। प्रनन्य भक्ति से 
च्रह्मानन्द लक्षणा मुक्ति प्राप्त होने पर जीव का कमें भोर भोक्तृत्व नष्ट हो जाता 
है, केवल भ्रायु का बन्धन शेष रहता है भ्र्थात्‌ शेष श्रायु में वह जीवन्मुक्त भ्रवस्था 
मे रहता है। पराभक्ति से तत्वज्ञान का उदय होने पर विकारबुद्धि का लय 
हो जाता है ओर उसे सवंत्र परमात्मा का दर्शन होने लगता है, श्रत; भक्ति का 
श्राश्चय प्रहरा करना ही श्रेयस्कर है--( सूत्र &६-१०० )। 

नारदभक्ति सूत्र--इसमें कुल ८४ सृत्र हैं। देवधि नारद के अनुसार 
भगवान्‌ में भ्रनन्‍्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है--सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ॥सूत्र २॥ 
वह अमृत स्वरूपा है--भ्रमृतस्वरूपा च्‌॥३॥ जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो 
जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है--यल्लब्ष्वा पुमान्‌ सिद्धोभवर्ति, 
अ्मृतो भवति, तृप्तो भवति ॥४॥ प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य को 
किसी वस्तु के पाने की साघ नही रह जाती, न वह शोक करता है न द्वेष, न किसी 
वस्तु में भ्रासक्त होता है श्ौर न उसे (विषय भोगों की प्राप्ति में) उत्साह होता 
है--यत्माप्य न किश्विद्ाज्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति ॥५॥ 
वह आनन्द से मत्त, स्तब्ध (निष्क्रिय) और आत्माराम बन जाता है--यज्ज्ञात्वा 
मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामों भवति ॥६॥ वह प्रेमाभक्ति कामना 
युक्त नही है क्योकि वह निरोध स्वरूपा है यानी त्यागमयी है--सा न कामयमाना 
निरोधरूपत्वात्‌ ।॥७9॥ भगवान्‌ की भक्ति करने में लौकिक-वैदिक कर्मों, भगवद्‌ 
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विरोधी सभी बातो एवं श्रन्य आश्चयों का त्याग करना पड़ता है। प्रियतम 
भगवान्‌ के झतिरिक्त दुसरे समस्त आ्राश्नयो के त्याग का नाम अ्रनन्यता है तथा 
लोकिक और वेदिक कर्मो मे भगवान्‌ के श्रनुकूल कम करना ही उसके प्रतिकूल 
विषय में उदासीनता है ॥८॥११॥ तथा निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः ॥८)) 
तस्मिन्ननन्यता तहिरोधिपूरासीनता च ॥६॥ शन्याश्रयारां त्यागेड्नन्यता ॥॥१०॥ 
लोक वेदेपु तदनुकूलाचरण तद्विरोधियृदासीनता ॥११॥ परन्तु विधि-निषेध से परे 
अलोकिक प्रभु-प्रेम की प्राप्ति का मन में (हृढ निश्चय करने के पदचातु भी) जब 
तक प्रेमोन्मत्तता की दशा में कम का ज्ञान न छूट जाय तब तक शास्त्र की रक्षा 
करनी चाहिये श्रर्थात्‌ भगवदनुकूल गास्त्रोक्त कर्म करने चाहिये। ऐसा न कर 
मनमाना भ्राचरण करने से पतित होने की झाशद्ा रहती है । लोकिक कर्मों को 
भी (वाह्म ज्ञान रहने तक विधिपूर्वक) करना चाहिये, पर भोजनादि कार्य॑ तो, 
जब ठक दछारीर रहेगा, तब तक होते ही रहेगे ॥१२-१४॥ श्री व्यास जी के 
मतानुसार भगवान्‌ की पुजादि में श्रनुराग होना भक्ति है--पुजादिष्वनुराग इति 
पाराशयं: ॥१६॥ गग॑ के मत से भगवान्‌ की कथादि मे प्रमुराग होता भक्ति है 
--कथादिप्विति गगे ॥१७॥ शारिडिल्य के मत से आ्रात्मरति के अविरोधी विषय मे 
अनुराग होना ही भक्ति है--प्रात्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः |॥१८॥। परन्तु देवषि 
नारद के मत से समस्त कर्मो श्लोर श्राचारो को भगवान्‌ के लिये प्रपँण करना 
श्रौर उसके विस्मरण में परम व्याकुलता का भ्रनुभव करना ही भक्ति है-- नारदस्तु 
तदविताखिलाचारिता तहिस्मरणें परमव्याकुलतेति ॥१६॥ प्रेमरूपा भक्ति की 
महिमा वतलाते हुए नारद जी कहते हैं कि वह कम, ज्ञान भौर योग, इन सबसे 
श्रेष्ठ है- सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योअप्यधिकतरा ।।२५॥। वयोकि वह किसी फल-प्राप्ति 
की झकाक्षा से नही की जाती, वह स्वय अपना फल है-- फलखुपत्वातु ॥२३॥।। 
भक्ति मे कर्म श्रोर ज्ञान-योग का सा भ्रहंकार नहीं होता और भगवान अभिमानियों 
से द्वेष तथा दैन्य भाव रखने वालो से प्रीति करते हैं--ईश्वरस्पाप्यभिमानद्वेषित्वादू 
दैन्यप्रियत्वाच्च ॥२७॥ किन्ही भ्राचार्यों के मत से भक्ति का साधन ज्ञान ही है-- 
तस्या शञानमेव साधनमित्यैके ॥२५॥ दुसरे भ्राचाय॑ भक्ति भर ज्ञान को एक दूसरे के 
परस्पर आश्रित समभते हैं-- भ्रन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥२६।। परन्तु नारद के मत 
से भक्ति स्वय फलखरूपा है--स्वयफलख्पतेति ब्रह्मकुमारा: ॥ ३०॥ भक्ति की फलरूपता 
को समझाने के लिये देव कहते हैं कि राजगृह और भोजनादि में ऐसा ही देखा 
जाता है (वहाँ केवल जानने-सुनने से काम नही चलता , न तो जान लेने मात्र से 
राजा की प्रसन्नता होगी और न भूख ही मिटेगी--राजगृहभोजनादिषु तथैव 
इृष्टत्वात्‌। न तेन राजपरितोषः श्षुधाश्ान्तिर्वा ॥३१-३२॥ अ्तएव (ससार के 
बन्धन से) मुक्त होने की इच्छा रखने वालो को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिये--- 
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तस्मात्सैव ग्राह्मा मुम्ुक्षुमि: ।|३३॥| इसके पश्चात्‌ भक्ति के साधन और सत्संग 
की महिमा का वर्णशान करते हुए कहते हैं कि विषय-वासना का त्याग, अखण्ड 
भजन भोर लोकससाज में भी भगवद्‌-गुण श्रवण एवं कीत॑न से भक्ति साधन 
सम्पन्न होता है ॥ सूत्र ३४-३७ ।॥। परन्तु सबसे मुख्य साधन बड़ो (गुरु की) ओर 
भगवान्‌ की लेश मात्र कृपा ही है--म्रुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाद्या ।|३८॥ 
बडो (महापुरुषो या सन्‍्तजनो) का सद्भ अत्यन्त दुल॑भ है--महत्संगस्तु दुलभो5गम्यो- 
5मोघरच ॥३६॥ वह भी भगवान्‌ ही की कृपा से प्राप्त होता हैं--लम्यते5पि 
तत्कृपमेव ॥४०॥--बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं सन्‍्ता---तु लसी । क्योकि भगवान्‌ 
ओर उनके भक्त में भेद-साव का श्रभाव है--तल्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌ ॥४१॥ 
अतएवं उम (महत्संग) की ही साधना करो--तदेव साध्यता तदेव साध्यताम्‌ ॥॥४२॥ 
प्रेमा रूपा भक्ति भर गौणी भक्ति के स्वरूप को बतलाते हुए नारद जी 
कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप गूगे के स्वाद की भाँति अ्रनिवंचनीय है--भनिव॑चनीयं 
प्रेमस्वरुपम्‌ ॥॥५१॥, मूक्रास्वादनवत्‌ ॥५२॥| वह गुण रहित, कामना रहित, 
प्रतिक्षणा बढता हुप्ना तथा प्रखण्ड एवं अत्यन्त सूक्ष्म अनुभव रूप है--प्रुणरहितं 
काभनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमतिच्छिन्न॑ं सुक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ॥५४।॥ इस प्रेम 
को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही 
वर्णान करता है ओर प्रेम का हो चिन्तन करता है--तत्प्राप्प तदेवावलोकयति 
तदेव श्यृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिन्‍्तयति ॥५५॥| गोणी भक्ति (सत्व, रज, 
तमरूप) गुणो के भेद से या आतं, जिज्ञासु, श्र्थार्थी के भेद से तीन प्रकार की 
होती है। इनमे तामसी की अपेक्षा राजसी और राजसी की अ्रपेक्षा सात्विकी 
भक्ति उत्तम है--।। सूत्र ५६-५७ ॥॥ 
स्वानुभूति रूप, शान्तिरूप, परमानन्द रूप होने के कारण भक्ति, ज्ञान- 
योगादि की श्रपेक्षा सुलभ है ॥ सूत्र ५८-६०॥ भक्ति के सिद्ध हो जाने पर लोक 
हानि की चिस्ता भक्त को नहीं करनी चाहिये क्योकि वह श्रपने आपको ओर 
लौकिक-वेदिक (सब प्रकार के) कर्मों को भगवान्‌ के श्रपँण कर चुका है। सब 
आल चान के अ्पँणा कर चुकने पर यदि काम, क्रोध, श्रभिमानादि हो 
तो उन्हे भी भगवान्‌ के प्रति हो करना चाहिये ॥। सूत्र ६१-६५ | निष्काम होकर 
नित्य दास्य और नित्य कानन्‍्ता भाव से भगवान्‌ से प्रेम करना चाहिये, ऐसे अनन्य 
भक्त ही श्रेष्ठ हैं। ये कण्ठावरोध, रोमाश् और अ्रश्नपरित नेत्रो वाले होकर 
परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने कुलो और पृथ्वी को पवित्र कर देते , हैं 
॥। ते २६-६८॥ भक्तो में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन श्रौर क्रियादि का भेद 
नही है, क्योकि सव भक्त भगवान के ही है ॥। सूत्र ७२-७३ ॥ | 
भक्त को वाद-विवाद के पचडे मे से पड़ना चाहिये । क्योकि वाद-विवाद 
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प्रनिध्चित है और वह बढ़ता ही रहता है। भक्तो को अ्रहिंसा, सत्य आ्रादि धर्मों 
का पालन करना चाहिये झऔर निश्चिन्त होकर स्वभाव से भगवान्‌ का भजन 
करना चाहिये | श्राघा क्षण भी भजन विना, व्यथें नही बिताना चाहिये, इससे 
भगवान्‌ शीघ्र ही भक्तो के हृदय में प्रकट होते हैं क्योकि तीनो (कायिक, वाचिक, 
पभानसिक ) सत्वो मे भक्ति हो श्रेष्ठ है ।। सूत्र ७४-८१ ॥ 
प्रेमल्पा भक्ति एक होकर भी ११ प्रकार की होती है--१--ग़ुणमाहात्म्या- 
सक्ति (भगवान्‌ के ग्रुणो और माहात्म्य मे श्रासक्ति) २--रूपासक्ति, ३--पृजा- 
सक्ति, ४--स्मरणासक्ति, ५--दास्यासक्ति, ६--सख्यासक्ति, ७--कान्तासक्ति 
८--वात्सल्यासक्ति, ६ - आत्मनिवेदनासक्ति, १०--तन्मयतासक्ति और ११--- 
परम विरहासक्ति | सनत्कुमार, व्यास, शुकदेव, शारिडल्य, गगे, विष्णु, कौण्डौन्य, 
शेष, उद्धव, झाररि, वलि, हनुमान, विभीषण श्रादि भक्ति के आचाय॑ लोगो की 
निन्दा-स्तुति का कुछ भी भय न कर एकमत से ऐसा ही कहते है--कि भक्ति 
ही सर्वश्रेष्ठ है--( सूत्र ६९-८३), देवषि नारद विरचित भक्ति सूत्र (व्याख्याकार, 
हनुमान प्रसाद, पोद्ार, गीता प्रेस, गोरखपुर ) । 
वेष्णव-भक्ति का विकास : विप्णु की महत्ता--५विष्णु” छाब्द की 
उत्पत्ति 'बिप्ल” घातु से हुई है जिसका श्रथ॑ है व्याप्त होना । जो व्यापक है, वह 
विष्णु हैं। वेष्णव-मत श्रत्यन्त प्राचीन है। इस मत ने श्रपनी उदार शिक्षा, 
उच्चतम आदर्श एवं उन्नत तत्वज्ञान के द्वारा भारत का बड़ा कल्याण किया है । 
वैष्णव-धरममं में भगवान्‌ विप्णु और उनके भ्रवतारों की उपासना ही प्रधान मानी 
जाती है। ऋग्वेद में हमे विष्णु से सम्बन्धित ६, ७ सूक्‍त प्राप्त होते हैं। 
मैकडानेल के मतानुस्तार ऋग्वेद मे विष्णु एक साधारण देवता के रूप में चित्रित 
किये गये हैं। ऋग्वेद १।१५४ के विष्णु-सृ क्त में जिस विष्णु का यशोगान किया 
गया है, वह सूर्य के रूप में है वयोकि सुयय॑ श्रपत्ती रश्मियो द्वारा समस्त ससार में 
व्याप्त है ओर दिन भर की यात्रा को केवल तीन पग्ो में ही पूरी कर देने के 
कारण “नत्रिविक्रर कहलाता है। उनकी महिमा बडे-बडे डयगो द्वारा पृथ्वी, 
अ्रन्तरिक्ष और द्योलोक को माप देने पर ही निर्भर है। मनुष्य केवल विष्णु 
के दो पग--- पृथ्वी और अनन्‍्तरिक्ष को ही देख सकते हैं। तृतीय पद विष्णु का 
परमपद है । वह पक्षियो की उडान से भी परे हैं। उसी ओर विद्वज्जन सदा 
टकटकी लगाकर देखा करते हैं। ब्राह्मणों की रचना-काल तक उनके नाम का 
प्रयोग 'यज्ञो5्ह वै विष्णु” श्रादि के हारा यज्ञ के श्र्थ में भी प्रयुक्त होने लगा। 
कभी-कभो, उन्हे इन्द्र से भी बड़ा बताया जाने लगा ॥ ऋग्वेद ७६६ ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १२।५ में आई हुई कथा के अनुसार विप्णु पहले वामन रूप 
में दिखलाई पडते हैं और फिर लेटकर क्रमश, बढते-बढ़ते सारे भूमण्डल को 
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घेर लेते है। यहाँ पर विष्णु मे एक श्रलोकिक शक्ति का प्रादुर्भाव परिलक्षित 
होता है। यहाँ पर वेदिक काल के सबसे पराक्रमी देवता देवेन्द्र का पद 
उनके हाथ से छिनकर विष्णु के पास पहुँचा हुत्ना प्रतीत होता है। इन्द्र-सूक्‍्त के 
समानात्तर विष्णु-सूक्त की रचना की जाती है ओर इन्द्र की महत्तासूचक भनेक 
पर्याय विष्णु के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। ऋग्वैदिक विष्णु में अन्य देवताझो 
की भ्रपेक्षा मानवोचित ग्रुणो का अभ्रधिक विकास हुआ है भर उनमे प्रलोकिक 
व्यापकत्व, अ्रतुलनीय पराक्रम, भ्रतुपम अ्रमृतत्व एवं पोषण शक्ति है । पुराणों में 
विष्णु के नाना श्रवतारों की कथा विस्तार के साथ अद्धित है। वामन, वराह, 
मत्स्य एवं कूर्मावतार विष्णु के अदभुत पराक्रम के साक्षी हैं । पाद्चरात्रो ने जिस 
यज्ञपुरुष नारायण को अपना श्ाराध्य माना था, यह विष्णु ही है। यह विष्णु 
वेद के ज्योतिःस्वरूप, निग्रणा, निविकार ब्रह्म ही है । विष्णु-सहस्रनाम में विष्णु" 
की महता और गुणों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। महाभारत में 
इन्ही विष्णु के साथ वासुदेव कृष्ण की एकता स्थापित की गई है। इस प्रकार 
वेंदिक देव विष्णु, जागतिक देव नारायण और ऐतिहासिक देव वासुदेव कृष्ण, 
तीनो वेष्णवधम के भराराष्य-देव बनते हैं। गोपालकृष्ण की लीलाएँ इन्ही के 
साथ बाद मे संयुक्त हो जाती हैं। वेष्णवघर्म के विष्णु, हरि, कऋष्ण और 
नारायण चारो देव एक ही हैं, इस मत का प्रतिपादन ब्रह्मपुराण अ्रध्याय ७० के 
इन इलोको--विष्णुत्वं श्रूयते भस्य हरित्वं च कते युगे । वेकुण्ठत्व च देवेषु कृष्शत्व॑ 
मानुषेषु च॥ नारायणो ह्नन्तात्मा प्रभवों भ्रव्यय एवं च...॥ में हुआ है ।" 
वेष्णव-धर्म--वेदो मे भक्ति का उद्गम खोजते हुए उपनिषद्‌, पाश्चरात्र, 
गीता, भागवत एवं शास्त्रीय व्याख्या करने वाले सूत्र-दय के श्राधार पर भक्ति-धारा 
में प्रवगाहन करने से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि भक्ति की दो शाखाएँ है-- 
प्रथम वेदिक या झौपनिषदिक भक्ति भर द्वितीय आगमिक, तान्त्रिक झ्रथवा स्मात॑ । 
पहले प्रकार की भक्ति वेद श्लोर उपनिषदो पर झ्राधारित है और द्वितीय आगम 
अथवा स्मृति भ्रन्थों पर | सात्वत धर्म का भ्रन्तिम विकसित रूप पाञचरात्र-धर्म 
था। इसे परिस्थितियों के भनुसार अ्रवेक नवीन बातो को भ्रपनाना' पड़ा । 
निरीश्वरवादी जैन एवं बौद्ध धर्मोंसे प्रेरणा ग्रहण कर सात्वत-धर्म श्रन्य 
कई विशिष्ट घामिक विचारो के साथ समन्वित होकर वैष्णव-घमों बन गया। 
उपयुंक्त वेदिक झौर तान्त्रिक मतो का समन्वय गीता मे हुआ । गीता मे उपनिषदों 
की भ्नेक उक्तियाँ किचित्‌ू परिवर्तन के साथ ज्यों की त्यो अवतरित की गई 
है। उसमें सभी उपनिषदों का सार सिमट कर भरा गया है--ऐसा कहा जाता है । 
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किन्तु किसी भी प्रामाणिक उपनिषद्‌ में वासुदेव कृष्ण को ब्रह्म का सर्वोच्च पद 
नही दिया गया । गीता मे कृष्ण को परनब्रह्म, पुरुषोत्तम और परमात्मा के नाम से 
युकारा गया है। वैदिक अथवा झ्ौपनिषदिक क्रह्म तथा स्मार्तोक्त वासुदेव का 
समन्वय गीता की विशेषता है । गीता द्वारा प्रतिपादित इस सामञ्जस्यपूर्णं निष्ठा 
को नवीन वैष्णव-धर्म ने वड़ी रुचि के साथ अपनाया | भागवत में निर्गुण रूप 
के साथ भगवान्‌ के अश्रनन्त भ्रवतारो की भी चर्चा की गई है। अ्रवतारवाद 
का यह व्यापक ओर उद्दार सिद्धान्त तत्कालीन समस्त परस्पर विरोधी धर्मों 
को समेट कर एक कर लेने की अपने में प्रदुभुत क्षमता रखता है ! इसी समन्वय 
के कारण वैदिक तथा भ्रन्य विरोधी मतो को पचाकर वैष्णवधमं प्रबल हो उठा 
ग्रौर सुदूर वाली, जावा, सुमात्रा ओर कम्बोज देश तक उसका व्यापक 
प्रचार हम्ना । 

वेष्णव-धर्मं को अपना तत्कालीन रूप घारण करने मे एक नवीन घटना 
ने भी कम योग नही दिया । डॉ० भारडारकर के मतानुसार ईसा पू्व॑ पहली 
शताब्दी तक के क्रिसी भी प्रामाणिक भागवतधमं सम्बन्धी ग्रन्थ श्रथवा शिलालेख 
में गोपालइष्ण की चर्चा नही पाई जाती और न कोई परिचय ही मिलता है। 
किन्तु ईसा पदचात्‌ की शताब्दियों में कृष्ण कथा फी भरमार होने लगती है, 
ग्रतएव अनुमानत. दोनो समयो के बीच कोई न कोई नवीन घटना श्रवश्य घटी 
होगी । डॉ० भारुडारकर इस नवीन घटना का श्राधार किसी झाभीर जाति का 
पश्चिम के देशो से घृषते हुए आकर भारतवर्ष मे मथुरा प्रदेश के भ्रास-पास से 
लेकर सोराष्ट्र तथा काठियावाड़ के प्रान्तीय क्षेत्रों मे फेककर बस जाना मानते 
है । इस जाति का मुख्य उद्यम गो-पालन शोर चारण था । इस जाति का 
झाराध्य देव भी एक बाल-गोपाल था जिसे ईसा की दूसरी शताब्दी तक वासुदेव 
कृष्ण में सम्मिलित कर लिया गया ।" नवीन वेष्णवधर्म का सघटन वस्तुत: 
चार विचारधाराशो के परिणामस्वरूप हुआा जिनमें पहली विचारघारा के 
मूल ज्ञोत वैदिक देवता विष्णु थे, दूसरी के दाशंनिक देवता नारायण थे, तीसरी 
के ऐतिहासिक देवता वासुदेव भौर चौथी के भ्ाभोर देवता बाल गोपाल थे श्रौर 
इन चारो ने नवीन वैष्ण॒वधम के निर्माण मे कुछ न कुछ सहयोग श्रवश्य दिया । 

वेष्ण॒व भक्ति के प्रसार के पाँच ग्रुग-भगवान्‌ के प्रति ज्ञान-ध्यान एवं 
निवृत्ति प्रधान इस युग को विद्वानों ने वेष्णव भक्ति का प्रथम युग माना है। 
राजा वसु उपरिचर के साथ द्वितीय युग प्रारम्भ होता है जिसमे अहिसक यज्ञों की 
प्रधानता थी । यह युग, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो की सम्मिलन भूमि पर स्थित 
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था। महाभारत के साक्ष्य पर राजा उपरिचर के पदचात्‌ वैष्ण॒वी भक्ति की धारा 
लुप्त-आय सी जान पड़ती है और पुनः द्वापर के श्रन्त मे कृष्ण के द्वारा उसका 
उद्धार होता है। उन्ही के साथ वैष्णव भक्ति के तृतीय युग का प्रारम्भ होता 
है। गीता मे वे ज्ञानयोग की प्रशंसा करते हुए भी अन्त मे निष्कर्ष रूप मे यही 
कहते हैं-- सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । यही भक्ति-भावना गीता की 
श्रात्मा है । इस युग मे भ्रवतारवाद की प्रतिष्ठा का बाहुल्‍य हो जीता है। मत्स्य, 
कूम॑, वराह जैसे प्राणी भगवान की विभूतियों के केन्द्र मान लिये जाते है। 
अ्रवतारवाद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के सम्मुख व्यूहवाद की भावना फीकी पड़ 
जाती है। उपासको का ध्यान भगवान के सृष्टि निर्माणपरक गुणो की अपेक्षा 
ऐदवर्यों की ओर भ्रधिक रुचि लेने लगता है। भ्रवतारवाद की इस शृ खला में 
निरीशवरवादी भहात्मा बुद्ध तक आजाते हैं । इस प्रकार भ्रवतारो की सख्या छः से 
प्रारम्थ होकर दस होती हुई भागवतपुराण मे लेईस तक पहुँच जाती है। भागवत- 
धममं ने हिंसापुर्णं सकाम यज्ञों को लेकर वैदिक घर्मं से कभी भी समभौता नही 
किया किन्तु कालान्तर मे जब उसे निष्काम भाव से झहिंसक यज्ञ करने वालो का एक 
ऐसा ब्राह्मण दल मिल जाता है तब भागवत और वैदिक धर्म दोनों मिलकर 
एक हो जाते हैं । 
, वेष्णवभवित के चतुर्थ युग मे भूर्ति-पूजा का प्रारम्भ होता है। मन्दिरो 
के निर्माण के साथ विपुल शज्धारसज्जा से विभुषित देव-प्रतिमाशो की प्रतिष्ठा 
की जाती है। श्रान्तरिक ध्यान शोर उपासना के स्थान पर बहिमुंखी प्रवृत्ति का 
जन्म होता है । घोड्शोपचार में कलश, शद्भ, घण्टी, पुष्प, घृप-दीप, आवाहन, 
आसन, श्रध्यं, पाद्य, भ्राचमन, स्नान, नैवेच्, ताम्बूल, आरती, परिक्रमा भादि 
सम्मिलित कर लिये जाते है। इनमे कुछ वस्तुएँ वातावरण को पवित्र करने तथा 
कुछ मानसिक जुद्धि के लिये हैं । 
वेष्णव भक्ति के चतुर्थ युग की विशेषताएँ जन-परम्परा में पोषित दक्षिण 

के झाड्वार सन्‍्तो ओर शास्त्रीय पद्धति के अनुयायी आचायों मे भी दिखलाई 
पड़ती है। इसी युग में उत्तरो भारत में वैष्णवधर्म को राजधर्म के रूप में 
स्वीकार करने वाला गुप्त-साज्राज्य स्थापित होता है। ग्रुप्तकालीन भूर्ति-कला 
के ऊपर वैष्णव प्रभाव का दर्शन स्पृष्ट है। गुप्त-सम्राद्‌ अपनी पताका पर विष्णु 
के वाहन गरुड का चिह्न भ्रद्धित करवाते हैं। गुप्तकाल में विष्णु के विभिन्न 
हपो शोर नाना अरवतारो की मूर्तियों का निर्माण इतनी मधुरिमा के सांथ होता 
है कि कलापारखी उन्हे देखकर आत्म-विस्मृत हो जाता है। इसी काल में 
६०८ पाश्वरात्र सहिताशो का निर्माण हुआ । प्राचीन पुराणों के नवीन संस्करण 
इसी युग मे प्रस्तुत किये गये। पौराणिको ने निमुर ब्रह्म को लोकग्राह्म 
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बनाने के लिए साकार रूप प्रदात किया । विविध गुणों के आधार पर नाना 
देवी-देववाओ की श्रवतारणा की गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीन रूपो में 
प्रमु की सृजन, पालन तथा संहारक शक्तियों का मानवीकरण किया गया भर 
लोकरज्जन की भावना से भगवान्‌ के नाम, रूप ओर लीलाश्ो का बड़ा ही 
झाकषक वर्णान किया गया । 

वैष्णव-भक्ति के पश्चम युग से भगवान्‌ की लीलाभो को विशिष्ट रूप से 
स्थान मिला । श्राडवारो की भक्तिसाधना के बारे मे सन्‍्त-साहित्य की घामिक 
पृष्ठभूमि में विचार किया जा चुका है । दक्षिण के इन्ही आड्वार भक्तो ने सातवी 
णताव्दी से नवी शताब्दी तक प्रेमपूर्णा ललित-वचनो से जनता को श्रात्मविभोर 
कर दिया था । तलपरचातु मध्ययुग के प्रसिद्ध श्राचार्यों--रामानुजाचा्य॑, 
निम्बार्काचाय, मध्वाचाये, तथा विप्णु स्वामी भ्ादि ने वैष्णवध्म॑ की विजय- 
वैजयन्ती चारो श्र फहराई । 

भक्ति-आन्दोलन के तीन उत्थान--पण्डित बलदेव उपाध्याय ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवत सम्प्रदाय” मे भक्ति-प्रान्दोलन को तीन उत्थानो में इस 
प्रकार विभक्त किया है--- 

(१) प्रथम उत्यान--(१४०० ई० पूर्व से ५०० ई० तक) इसमे उन्होने 
सात्ग्त, पाग्चदरात्र, एव भागवत भक्ति का उल्लेख किया है । 

(२) द्वितीय उत्थयान---(७०० ई०--१४०० ई० तक) इस काल में उपध्याय 
जी ने आाड्वार-भक्तो एवं आवचार्यों को क्षास्त्रीय भक्ति का उल्लेख किया है । 

(३) तुत्तीय उत्थयात--(१४०० ई०--१६०० ई० ) इसका प्रारम्भ वे 
उत्तरभारत मे १५वीं छाती के प्रारम्भ से मानते हैं जो विद्युद्ठ जन-पान्दोलन 
था, क्योंकि यह केवल शास्त्रचिन्तक विद्वानों को ही स्पर्श नही करता प्रत्युतु 
जनता को पूर्ण रूप से आन्दोलित करता है। इस ग्रुग की दो शाखाएँ मुरुष हैं-- 
राम-शाखा तथा क्ुष्ण-शाखा | प्रथम शाखा के उदय का स्थान काशी है जहाँ 
स्वामी रामानन्द जी हसके प्रवर्तन का विराद काये सम्पन्न कर भारतीय* 
समाज में एक महती धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर देते हैं। वे भक्ति का द्वार निम्त 
से निम्न जाति के व्यक्ति के लिये भी खोल देते है श्लोर मुसलमानों के भीषण 
श्रत्याचारो से कराहने वाली हिन्दू जनता के उद्धार का मां भी प्रशस्त कर देते हैं। 
उन्ही से निर्गुणा श्ोर सगुण भक्ति की धाराएँ प्रवाहित होती हैं जिसमे प्रथम के 
सवल प्रचारक कबीर श्र द्वितीय के समथ॑ प्रतिनिधि तुलसीदास हैं। कष्ण-शाला 
का उदुगमस्थल श्रोकृष्ण की लीलास्थली वृन्दावन है । यहाँ चार सम्प्रदाय क्रमशः 
उत्पन्न हुए --निम्बाक, बललभ, चैतन्य भौर राधावल्लभीय | ये समस्त सम्प्रदाद 
भागवत की देन है, इसीलिये ये भागवत को प्रस्वानत्रयी के समान या' उससे 

र्३े 
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भी बढ़कर मानते है। ऋष्ण-शाखा के कवियो में हिन्दी के अष्टछाप के कवि विशेष 
प्रसिद्ध है। ये आचाये वल्लभ की शअ्ननुकम्पा तथा प्रसाद के परिणत फल कहे 
जाते हैं। झ्रानन्‍दघत, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास आदि रसिक कवियों को 
कल्पना को अ्रग्रसर करने में निम्बाकं॑-सम्प्रदायः का विशेष हाथ है। इसमे 
मथुरा की ब्रजभाषा समस्त वेष्णव-सम्प्रदायो को एकता के सूत्र मे निबद्ध करने 
वाली राष्ट्र-भाषा थी । चैतन्य-मत के मैथिलपदकारो ने इसी भाषा से झपने श्रमर 
काव्यो की रचना करके बगला-सा हित्य के गौरव को बढ़ाया है । श्रसमी, मराठी, 
गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा तमिल भाषाओं में वैष्ण॒व-काव्यो की 
रचना की प्रेरणा, इसी जन-आरन्दोलन से प्राप्त हुईं। इस प्रकार वेष्णव-भक्ति के 
सावंत्रिक विकास के लिये शश्वी शती भारत के धामिक इतिहास में 
चिरस्मरणीय रहेगी जिसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में सबंत्र वैष्ण॒व-भक्ति 
की घारा प्रवाहित कर उसे एकता के सूत्र मे बाँधने का प्रशंसनीय प्रवास किया । 


४ ख. सन्‍्त-साहित्य में भक्ति-साधना 


द्रविड़-भक्ति--.प्रतिद्ध है कि भक्ति का जन्म द्रविण देश मे हुमा था। सातवी- 
आठवी श्र नवी शताब्दी से सुद्दुर दक्षिण के भाड्वार भक्तों में बक्ति का प्रचुर 
प्रचार था | आध्यात्मिक साधना से सम्पन्न ये बारह आड़्वार पहुँचे हुए भक्त थे भोर 
श्राज भो दक्षिण के कई मन्दिरों में इसकी प्रतिमा की पुजा भगवान्‌ की मू्तियो 
के साथ की जाती है। इन आइड्वार भक्तो की भक्ति-साधना के प्रधान लक्षण 
अपने परम धाराध्य के प्रति भ्रनन्‍्य भावना, आत्म समपंण की तीत्र श्राकाक्षा, 
साधारणतम सात्विक जीवनचर्या, सासारिकता के प्रति अनासक्ति एवं कृष्णावतार 
की विविध लोलाओ का भाव-विह्नल गीतो में पूरे तल्‍लीनता के साथ ग्रायन 
आदि है। इनमें न तो किसी प्रकार की ऊँचनीचपरक जाति-श्लेद की भावना 
है भ्ोर न इन्होने स्त्री-पुरुष के भेद-भाव को किद्वित्‌ प्रश्नय दिया है । शोद्ग-कुल 
मे उत्पन्न नम्म आाड्वार या छाठगोपन्‌ एवं गोदा देवी या आदल का स्थान 
प्राइवार भक्त-परम्परा में बड़े महत्व का है। इस प्रकार “जाति-पाति पूछे नहिं 
कोई, हरि का भजै सो हरि का होई” वाले रामानन्दी सुधारवादी सिद्धान्त के मूल 
वीज इन भक्तो मे निहित माने जा सकते है । नम्म श्राडवार की शिष्य-परम्परा से 
प्रथम आचाय॑ रज्भनाथ मुनि थे, कालान्तर में इन्हों की शिष्य-प्रशिष्यपरम्परा ने 
वैष्णुव-भक्ति के जाज्रीय स्वरूप का निर्धारण किया | दक्षिण से उत्तर की ओर 
बढ़ती हुई भक्ति-घारा ने महाराष्ट्र प्रदेश को भी अछूता नही छोड़ा और वारकरी- 
सम्प्रदाय के भक्तो ने विद्ुल को प्रपना भाराध्य स्वीकार कर प्रनन्‍्य प्रेम-भावना 
के साथ निगुंणभक्ति का प्रचार किया । 

उत्तरीभारत मे भक्ति के विकास में नामदेव का योग--उत्तरीभारत 
में नामदेव ने जिस “निमुंण पच्य” का प्रचार किया था, वह महाराष्ट्र का 
यारकरी-पन्थ ही था जिसने कमंकाराड के जञ्लालो को काटकर स्वंसुलभ भक्ति- 
मार्ग को अपनाया एवं वाह्माडम्बरो की उपेक्षा कर आन्तरिक प्रेमसाधना 
पर विशेष जोर दिया । नामदेव ने भक्ति-प्ताधना के लिये पुरोहितो का माध्यम 
स्वीकार न करके स्वयं विदुल का भजन एवं उसको नैष्ठिक-भक्ति प्रारम्भ की। 
तीर्थसैवन, व्रत-दानादि को तुच्छ ठहराकर भक्तियुक्त नामस्मरण को महत्ता 
प्रदान की । वारकरी-सम्प्रदाय के सन्‍्तों ने श्रद्वेतवताद का समर्थन करते हुए भी 
निर्गुण-ब्रह्म की भक्ति-साधना को ही सर्वोचम माना । जिस प्रकार गज्भा, समुद्र 
से पृथक रूप होने से कभी मिल नहीं सकती, उसी प्रकार परमात्मा के धाथ 
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तद्॒प हुए विना भक्ति का होना भी अ्रसम्भव है। निर्गुण की इस श्रद्नेतभक्ति मे 
सग्रुण रूप की भी एक आ्रावश्यक भ्रूमिका मानी गई है एवं तादात्म्य स्थापित 
करने के लिये भगवज्ञाम का निरन्तर स्मरण एवं उनके श्रलौकिक गुणो के कीत॑न 
का विधान किया गया है। इस प्रकार इन भक्तो की साधना का स्वछप भक्तिन्‍ज्ञान 
समन्वित है, फिर भी भक्ति ही एक मात्र काम्य है। 

नामदेव की भक्ति-साधना--सन्त नामदेव के श्राराध्य गोविन्द” एक होते 
हुए भी अनेक हैं, कश-करा में समाये हुए हैं, वे यत्र-तत्र सवंत्र दृष्टिगत होते 
हैं। माया के चित्र-विचित्र चाकचिवय से खोया होने के कारण कोई बिरला व्यक्ति 
ही उस प्रभु को पहचान पाता है। सवंत्र गोविन्द ही गोविन्द है । उसके भ्रतिरिक्त 

प्रन्य किसी वस्तु की सत्ता नही । मुरारि ही एक मात्र प्रत्येक प्राणि-मात्र के घट- 

घट मे व्याप्त हैं ।* ऐसे श्राराष्य का श्राराधनत करने के लिये नामदेव भ्रपने जाति- 
गत सस्कारो के अनुसार सत को गज भ्रोर जिह्ला को कैची बनाकर यम-यातना के 
बच्चन को ताप-ताप कर काठते हैँ। जाति-पाँति से उनका कोई सरोकार नही है 
वेयोकि वे तो दिव-रात रामनाम को स्मरणा-साधना में तल्‍लीन रहते हैं। 
भवित-भाव से अपने सीने-पिरोने का काये करते हुए, बिता राम-नाम के वे एक घड़ी 
भी नहीं जी सकते । हरि के गुणों का गान करते वे आठो पहर श्रपने स्वामी 
का ध्यान करते रहते हैं-- 
सन सेरो गज जिहवा सेरी काती, सपि सपि काटउ जम की फासी । 
कहा करउ जाती, कहा फरउ पाती, रास कौ नामु जपउ दिन राती । 
रागनि रागउ सोवनि सीवउ, रास नास बिनु घरीक्ष न जीवउ । 
भेगति फरउ हरि के गुन गावउ, श्राठ पहर अपना खससु घिश्रावहु । 
सुईने की सुई, रूपे का तागा, नासे का चितु हरि सउ लागा ।'* 
कभी नामदेव बड़ी तन्मयता के साथ प्रभु को सम्बोधित करते हुए कहने लगते 
हैं कि यदि ग्राप गिरिवर हैं तो हम (उसमें आनन्द क्रीड़ा करने वाले) मयूर है । 
यदि भाप चन्द्रमा हैं तो हम (आपकी शोर भ्निमेष हों से देखने वाले ) चकोर 
ह। यदि श्राप तख्वर हैं तो हम (उसमे बसेरा लेने वाले) पंछी हैं, यदि आप सरोवर 
हा हम मछली है ( सरोवर से पथक्‌ होते ही हम प्रार-विहीन हो जायेंगे), 

आप दीपक है तो हम आप ही में श्रवण्ड जलने वाली ज्योति है तथा आप 
ऐसे राहगीर के साथ-साथ चलने वाले मझ्लिल के मीत हैं। तुक शिव स्वरूप 


न 
ष्‌ ि द्् 
। वेयोगी हरि द्वारा सम्पादित सन्त सुधासार--नामदेव, पद १। 
आचार्य विन्यमोहन छा 


मा--हिन्दी को ह्रीं सर देव 
के हिन्दी पद ), पृष्ठ हक हु मराठी सनन्‍्तो की देन ( नास 
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अग्नु की पूजा के लिये हम बेल-पत्र के समान अ्रपने को श्रपित कर देंगे, श्रापके 
प्रति हमारी सवित-भावना अ्रतन्‍्य है, द्वेत भाव की नही ।१ चाहे कोई कोडि 
उपाय क्यो न करे किन्तु विना राम-भजन के मुक्ति नही । जब तक प्रभु के चरण- 
कमलो में सच्चा अनुराग नही उत्पन्न होता तव तक है साधो, होम, नेम-न्नत 
तीथ॑-सेवन एवं वनखरड में वास करना व्यर्थ हैं ,एव वे सब प्रवद्चना मात्र है। 
प्नमोल नर-तन पाकर जिसने राम का गुणगान नहीं किया और ससार की 
चासनाओ में पशुवत्‌ भूला रहा, उसे नामदेव पुकार कर चेतावनी देते हैं कि तेरे 
सिर पर यमराज शर-सन्धान किये हुए खडा है, तु अब भी चेत जा ।* नामदेव 
कभी तो अपने प्रभु माधव सॉवलिया बीठुलराई को बाप कहकर पुकारते है शोर 
समगुण भक्तो की भाँति पौराणिक लोलाग्ो का गान करते हुए उनकी शरणागति 
की महिमा पर प्रकाश डालते है-- 

मेरी बाप साथौो तु' घन केसी, सावलियो. बीहुलराइ । 

कर घरे चक्र बेकुठते झायो, तू रे गज के प्राव उधारधो ॥ 

दुह्सासन फो सभा द्वोपदी, भ्रंचर लेत जअबारबो । 

गोतसम चारि श्रहल्या तारी, पापिन केतिक तारथो ॥ 

ऐसा श्रधम श्रजाति नामदेउ, तव सरनागति आायो ॥४ 

कभी अपने को वावली पत्नी शोर श्रोरज्ध को 'भर्तारा कहते हैं, जो उसे 

रिभाने के लिये रच-रचकर श्ूद्भार करती हैं। भले लोग' निन्‍दा करें किन्तु नामदेव 
का तन-मन तो प्यारे राम की सेवा के लिये वना है और वे डड्ढे की चोट पर उनसे 
मिलेंगे |४ जिप्त प्रकार भूखे को श्रन्त से, प्यासे को जल से एवं ससारी व्यक्ति को 
अपने कुटुम्ब से लगाव होता है, उसी प्रकार नामदेव का नारायण के प्रति 
सहज प्रेम है । वे सहज स्वभाव से ससार के प्रति विरक्‍त होकर भगवान्‌ 
से अ्पता सम्बन्ध जोड बैठे है । जिस प्रकार कोई स्त्री पर-पुरुष से प्रेम करके 
उसका रात दिन-चिन्तन करती रहती है, लोभी धन-संग्रह में लगा रहता है, 
कामी-पुरुष प्यारी-क्रामिनी के ध्यान में डूबा रहता है उसी प्रकार मुरारि से 
नामदेव की प्रीति-सगाई हो गई है । गुद-क्ृत्रा से द्वेत-भावता नष्ट हो गई और 
प्रभु के प्रति लगी प्रेम-भावना-जनित ध्यान की लो कभी नहीं हुटती। जिस 


१ आचार्य विनयमोहन दार्मा-- हिन्दी को मराठो सन्‍्तों की देन! सें उद्ध,त 
गुरु प्रन्य साहिब में सद्धूलित पदो के श्रतिरिक्त पद २६५८।२ । 
* बही--पद रध्दाण । 
3 वियोगी हरि द्वारा सम्पादित सन्त सुघसार--एष्ठ ६०, नामदेव के पद ६। 


४ बहो--पद ६ । 
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प्रकार का निरछल सम्बन्ध माँ श्ौर पुत्र के बीच होता है वेसे ही अब उनका 
मन प्रश्ञ-प्रेम मे श्रनुरक्त है भौर उनके हृदय मे एकमात्र गोविन्द का ही निवास 
है।" प्रभु के प्रति तामदेव का प्रेम सम्बन्ध इतना श्रधिक बढ़ गया है कि बिना 
नाम-स्मरण के वे श्रव छंटपटाने लगते है जैसे बछुंडे के बिना,गाय भ्रौर पानी के 
बिना मछली तड़पने लगती है-- | 
सोहि लागत तालाबेली | बछरा बित्तु गाइ श्रकेली 0 
पानी बिन ज्यूँ सीन तलफे | ऐसे रास नाम बिसु नामा कलपे।॥॥| 
राम के प्रति अ्रपत्ती एकाग्र भवित का प्रदर्शन करते हुए नामदेव कहते हैं कि 
“जिस प्रकार वीणा के नाद को सुनकर मुग उसमें विस्मुत हो जाता है और 
मरणपय॑न्त उसका ध्यान नही टूटता । जिस प्रकार बशुला मछली की भ्ोर एक- 
टक देखता रहता है, कामी का पर-छ्ली की ओर ध्यान लगा रहता है और जुवाडी 
अपनी कौड़ी के फेर मे रहता है, उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि उसी एक “राम? की शोर 
लगी हुई है । जहाँ देखता हूँ वर्हाँ वही दिखाई पड़ता है उसके घिवाय और कुछ 
भी नही ।” * भ्रन्य देवी-देवतामो की पूजा को निर्थंक बतलाते हुए नामदेव ने 
उस एक की ही भक्ति को अ्रपनाया । श्रपने 'रमइया? के प्रगाढ़ श्रनुगग से मुग्ध 
वे कहते हैं कि “मारवाड़ी को जैसे जल प्रिय होता है, ऊँट को जैसे लता प्रिय 
लगती है, मुग को जैसे नाद प्रिय लगता है उसी प्रकार मेरे मन को तू प्रिय लगता 
है। है राम ! तेरा नाम, रूप और रद्ध सब बडा सुन्दर है झौर मुझे अ्रच्छा 
लगता है। जैसे पृथ्वी को वृष्टि, भोरे को पुष्प-गन्ध, कोयल को श्राम प्रिय है 
व्से तू मुझे प्रिय है। जैसे चक्रवी को सुर्यं, हंस को मानसरोवर, युवती 
को कन्त, बालक को दूध, चातक को भेघ की जलधार भौर मछली को पानी प्रिय 
है वैसे ही मुझे तू प्रिय है भ्ौर मेरा मन तुभमें रमा हुआ्ला है।”3 राम-ताम के 
प्रति लगी हुई भ्रपनी अ्रटूट निष्ठा का उल्लेख करते हुए नामदेव कहते हैं कि 
“जैसे सोना तौलते समय सुनार का ध्यान तुला को शोर बना रहता है, पतज्भ 
उड़ाने वाले की दृष्टि श्राकाज् में उड़ती पतद्भ पर स्थिर रहती है और वह 
सशंसापरक बचनो को सुनकर भी विचलित नही होता । जैसे युवतियाँ पानी से 
भरा कलश सिर पर रखकर श्रठखेलियाँ करती चलती है श्ौर वालियाँ तक 
वजाती जाती हैं किन्तु उनका ध्यान सदा उसी पर रहता है, जिस प्रवार पाँच 
फोस की दूरी पर चरने वाली गाय का मन धपने बच्चे की ओर लगा रहता है ओर 
“8 नउ.फमफफकफकफफअइअिसिीःय बेन जन 
है वियोगी हरि द्वारा सम्पादित सन्त सुधासार, पृष्ठ ७। 
गुरुप्रन्य साहिब, पृष्ठ ८७२-३ । 
3 सन्त सुधासार----पृष्ठ ४२, नामदेव के पद १४। 
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माँ का मन घरेलू काम-काज करते हुए भी पलने पर लेटे बालक पर. केन्द्रित 
रहता है उसी प्रकार मेरा भी मन राम-ताम मे निरन्तर लगा रहता है ।””१ इस 
प्रकार नामदेव ने निमुंण ब्रह्म के पति अपनी अनन्य भक्ति-भावना प्रदर्शित की 
है । अद्देत भाव को मानते हुए भी वे भक्ति के लिये सेव्य-सेवक भावना को 
अधिक प्रश्नय देते हैं और सग्रुण भवतो की भाँति लीलाओ का गान करते हुए 
राम को बाप भ्रौर पति तक कह देते हैं । नाम की साधना करते हुए उन्होने नाम- 
जप को विशेष महत्त्व दिया है । 

कवीरदास जी ने अपने पृव॑वर्ती नामदेव की भवित-भावना का उल्लेख करते 
हुए उनकी भूरि-भूरि प्रणसा की है शोर कहा है कि भक्ति के स्वाद को तो इन्ही 
भक्‍तो ने चखा था-- 

“गुरु परसादी ज॑ंदेव नामा । भगत के प्रेस इन्हहि है जाना ॥” 

निस्सन्देह स्वामी रामाननन्‍्द मध्य युग की स्वाधीन चिन्ता के यशस्वी 
सद्चालक थे । श्री गुरुप्रन्य साहिब मे स्वामी जी का एक पद संग्रहीत है जिसमें 
उनके विचार-स्वातन्त्य एवं हृदय की सचाई का सुन्दर परिचय मिलता है। 
पण्डित परशुराम चतुर्वेदी इस पद की प्रामारिकता में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं करते ।* 

कत जाईएऐ रे घर लागो रंगु। मेरा चिंतु न चले सनु भइड पंगु ॥रहाउ।॥। 

एक दिवस मन भई उसंग, घसि चौश्ना चन्दन बहु सुगन्ध। 

पूजन चाली.. ब्रह्म. ठाई, सो ब्रह्म बताइउ गुर मन ही माहि ॥१॥। 

जहाँ जाईऐ तह जल पषान, तू पूरि रहिउ है सभ समान। 

वेद पुरान सम देषे जोइ, ऊहाँतड जाइऐ जउ ईहाँ न होइ ॥२॥ 

सति गुर मैं वलिहारी तौर, जिमि सकल विकल स्रम काठे सोर । 

रामानन्द सुश्राभी रमत ब्रह्म, गुर का सबदु काटे कोटि करम ॥शे।ा 

किन्तु दूसरी ओर डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव का कहना है कि इसे 
मेकालिफ ने रामानन्द कृत माना है और इसकी प्रामाणिकता के बारे में इसे 
आदि-ग्रन्य में संगहीत होना बताया जाता है। किन्तु जिस प्रकार सुरदास मदनमोहन 
आर वल्लभसम्प्रदायानुयायी सूरदास में मेकालिफ ने कुछ अन्तर नही माना, वैसे 
ही किसी अन्य रामानन्द को ही उन्होने प्रसिद्ध रामानन्द स्वामी समझ लिया 
है । रामानन्दी सम्प्रदाय में वस्तुतः अधिकाश वर्ग उन्हें विशुद्ध वैष्णव भक्त मानता 


4 पण्डित परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत कौ सन्त परम्परा के पृष्ठ 


१२१२ से अवतरित नामदेवाचा गाथा, पृष्ठ ५७८:८ । 
* घण्डित परशुरास चतुर्वेदी हारा सम्पादित--सन्त-काप्य, पृष्ठ १५४ | 
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है, केवल तपसी थाखा के भक्त उन्हे योग-मत के भी प्रवत्तंक मानते है ।, किन्तु 
प्िद्धान्त पटल! को श्रप्रामाणिक सिद्ध किया जा चुका है, अतः ग्रन्थ साहिब के 
निर्माणकाल तक रामानन्द के नाम पर ऐसे भी पद चल पड़े हो जिसमे उन्होने 
“घट के भीतर” ब्रह्म के दर्शन करने वाले के रूप मे वर्णित किया गया है, जो 
असम्भव नही है । कहा जाता है कि द्रविड देश मे जन्मी भवित को उत्तर भारत 
में लाने वाले स्वामी रामानन्द जी ही हैं। उन्होने सीताराम” को झपना 
परमोपास्य बनाकर एक ऐसी भक्ति पद्धति का प्रचार किया था जिसका द्वार 
मानव मात्र के लिये खुला हुआ था । रामानन्‍्द जी ने भक्ति की जो व्याख्या की 
है, उससे उनकी निम्नलिखित विशज्येषताएँ ज्ञात होती हैं।--- 

(क) भक्ति परमात्मा के प्रति श्रनुराग को कहते है; 

(ख) इस अनुराग मे श्रनन्यता श्रावश्यक है; 

(ग) भगवान्‌ की सेवा करना ही वस्तुतः उनकी भक्ति करना है; 

(घ) तैल धारा के समान ही प्रतिक्षण उनका स्मरण करना ही भवित है । 

रामानन्द ने भागवत द्वारा निर्धारित नवधा भक्ति का ही श्रवलम्वन 
किया है। उन्होने भक्त के दो प्रमुख श्रद्ध प्रपत्ति और न्यास माने है । उनके मत 
से मुमुक्षुओं का भगवान्‌ की शरण मे चले जाना ही श्रेयस्कर है क्योकि वे परम 
दयालु एवं उदार हैं तथा उन्हे किसी भी प्रकार के क्रिया-कलाप की श्रावध्यकता 
नही है । जीव भ्रसहाय है, भरत: बिना भगवान्‌ की कपा के वह संसार-सागर से 
पार नही हो सकता । प्रनन्त कमं-प्रवाह के द्वारा इस संसार महासागर में चिर- 
काल से डूबते हुए भ्रस्वतन्त्र चेतत जीव के ऊपर प्रभु की निरेतुक कृपा ध्वश्य 
उत्तन्न होती है । भगवान्‌ की इस निहेंतुक कृपा के सभी अधिकारी है--ऊँच-नीच 
धनी-निर्धन श्रादि। वहाँ कुल-बल, काल श्औौर दिखावट की कोई झावश्यकता 
नही । स्वामी जी ने बडे ही हढ़ शब्दों मे एक मात्र भगवान की भवित के प्रति 
अपने हृड सद्भुल्प को व्यक्त किया है और कहा है कि “हे भगवान्‌ मुझे प्रत्येक 
जन्म में भपने चरणों में अचल श्रनुराग भौर श्रपने जनो का सद्भ देने की 
क्ुपा कर |?! 

रामानन्द जी द्वारा प्रचारित भक्ति मार्ग--इनका मार्ग प्रपत्ति का था 
कस 34 को प्रपत्ति की ही दीक्षा दी थी । प्रपत्ति की उदार भर 

न पर पहुंचकर साधक ऊँच-नीच एवं णजातिगव क्षुद्र-बन्धनो से 

मुक्त हो जाता है। भाव के भूखे परम कृपालु भगवान्‌ तो भक्तो की अन्य 


नजज--त+त->.तततततततततत्‌ 


थृ 4 
डा० बदरीनारायण श्रीवास्तव--रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य 
पर उसका प्रभाव, पृष्ठ र८०-८३ | ह 
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शरणागति के वश् में है। रामाननद जी द्वारा कबीर का चेताना प्रसिद्ध है--- 
'काशी में हम प्रगट भये है रामानन्द चेताये ! और यह भी स्वंविदित है कि 
दक्षिण से जिस भवित को रामानन्द उत्तरभारत में लाये, उसे कबीर ऐसे समय 
शिष्य ने सप्तदीप नव खण्ड मे प्रकट कर दिया । रामानन्द जी ने अपने शिष्यों 
को प्रधान उपदेश अ्रतन्‍्य भक्ति का ही दिया था। कबीरदास जी ने भी अनन्य 
भवित की इस दीक्षा को शिरसा स्वीकार किया भौर बाकी तत्वज्ञान को उन्होने 
अपने संस्करारो, रचि ओर शिक्षा के अनुसार एकदम नवीन रूप दे दिया था।" 
कत्रीरदास की उविवयों मे परस्पर विरोधी तत्व भी कम नही हैं । उनमे कही 
ज्ञान को प्रघानता दी गई है तो कही भक्ति की अनन्यता का पूर्णां तन्मयता के 
साथ गुणगान क्षिया गया है। कही सग्रुणवादी भकक्‍तो की भाँति साकार प्रतीको से 
भगवान्‌ को पुकारा गया है तो कहो उसे 'ऐसा लो नहिं तैसा लौ” कहकर 
अपनी श्रसमर्थता प्रकट की गई है। फिर भी आानुपातिक रूप में हमें भवित की 
महिमा का प्रतिपादन करने वाली उक्वियाँ उनके पदो, साखियो एवं रमैनियो 
मे प्रधिकता से मिलती है। उनके मत से बिना भक्ति के जीवन व्यथे है। 
सज्जनो की सगत एवं भगवान्‌ के भजन के बिना कही भी सुख प्राप्त नही हो 
सकता । हरि-भत्रित के बिना सपार मे जीना घिवकार है । साशवस्तु तो केवल हरि 
भवित ही है | घुएँ के घोलहर की भाँति सासारिक जीवन को नष्ठ होते देर नही 
लगती । वही कुल श्रेष्ठ है जो भगवान्‌ का भक्‍त है। जिस कुल में हरि-भवत 
नही उत्तन्न हुआ्न, वह कुल ढाक-पलाश की भाँति निस्सार हैं। वे राम-भविति 
की साधना न करने वाले घ्यवित को घोर भ्रपराधी मानते है श्लौर उसको जन्म 
लेते ही मर जाना ठीक समभते हैं--- 

भगति विन विरथे जनसु गइओ । 

साध संगति भगवान भजन बित्रु, कहीं न सचु रहिश्रो ॥ सन्त कबीर. ..!) 

कबीर हरि को भगति बिन, स्रिग जीमण सप्तार । 

घू्वाँ केरा घोलहर, जात न लागे बार॥ 

कबीर सोई कुल भसलो, जा फुल हरि फो दासु। 

जिहि कुल दास न ऊपजें, सो कुल ढाक पलासु॥ 

५८ )८ >९ 

जिहि नर राम भगति नाह साधी | जबसत फस न सुझ्नो भ्रपराषी ॥ 

उन्होने भक्ति की भाँति भ्रात्म-ज्ञान का भी हढ़ता के साथ समर्थन किया है 
और कहा है 'आार्पहिं श्राप विचारिये तब केता होय अनन्द रे ।” उनके पदो में 


१ डॉ० हजारोप्रताद द्िवेदी--कबीर, पृष्ठ ह८ ।,.. « 
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शान झौर भक्ति के तुलनात्मक प्रसद्भो में किसी एक को श्रेष्ठ ठहराना बड़े साहस 
का काय॑ है। कही वे ज्ञान को भ्रद्धी ओर भक्ति को भ्रद्ध मानते है तो कही भक्ति 
को चरम सिद्धि मानकर ज्ञान को साधन के रूप में स्वीकार करते हैं । ज्ञान की 
भाँधी आने पर माया के द्वारा बंधी हुई भ्रम की टटिया उड़ जाती है, दुविधा 
की थूनी गिर पड़ती है, मोह की बडेरी टूट जाती है, तृष्णा की छानी पृथ्वी' 
पर गिर पड़ती है भौर कुबुद्धि का भाँड़ फूट जाता है किन्तु :-- ह 
४ झ्राँधी पीछे जो जल बूठा, प्रेस हरी जन भीता ।”” 

यह प्रेम की दृष्टि वस्तुतः भगवद्भवित की श्रद्देत कृपा ही है जिसमें 
हरि के भवत भीगकर सरावोर हो गये । इस प्रकार उनकी साधना प्रधानतः 
भविति की साधना है । डॉ० द्विवेदी का कथन यवार्थ है कि “कबत्रीरदास का पाठक 
जानता है कि उनके पदो मे उसे एक कोई भ्रतन्य साधारण बात मिलती है, जो 
सिद्धो भर योगियों की भ्रक्खड़ताभरी उक्तियों मे नही है। वह शअ्रनन्य साधारण 
बात जिसे रामानन्द से पाकर कबीर जैसा मस्तमौला फकक्‍्कड़ हमेशा के लिये 
उनका कृतज्ञ हो गया ।...वह बात भक्ति थी। वह योगियो के पास नहीं थी, 
सहजयानी सिद्धो के पास नही थी, कर्मंकाण्डियो के पास नही थी, 'पण्डितो” के पास 
नही थी, 'मुल्लाझो” के पास नही, काजियो के पास नही थी । इसी परमादुभुत 
रत को पाकर कबीर कृतकृत्य हो रहे । भक्ति भी किसकी ? राम की। राम नाम 
रामसानन्द का अद्वितीय दान था १” इस श्रलौकिक दान को पाकर कबीरदास 
बड़ी द्विविधा में पड़ गये । वे कहने लगे कि गुरु ने तो सुझे राम नाम दिया, मै 
भुरुदक्षिणा के रूप मे उन्हे कोन सी वस्तु हूँ। राम नाम की समता मे तो 
कोई भी वस्तु देने योग्य नहीं है।सै क्या देकर गुरु को सन्तुष्ट करू । यह 
अभिलाषा मन मे ही रह गई ।* गुह ने ही कृपा करके भक्ति-भगवान्‌ भौर 
भक्त के पुनीत जिवेशी से अवगाहन करने का अ्रवसर प्रदान किया, श्रतः सदगुर 
से बढ़कर भ्रपना कोई सगा सम्बन्धी नही दिखाई देता । मै अपने ग्रुरु पर 
बलिहारी जाता हूँ श्ोर माया निमित शरीर को उनके ऊपर न्योछावर करता हैँ 
जिन्होने अल्पकाल में ही मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। गुरु के मिलने पर 
( हृदय मे ) ज्ञान का प्रकाश हो गया किस्तु भगवान्‌ की कृपा होने पर ही ग्रुर 
का मिलना सम्भव है।३ गुरुदेव ने हमसे प्रसन्‍त होकर प्रेमाभक्ति विषयक एक 
प्रसज्भ कहा जिससे प्रेम के बादल ने बरस कर सारे शरीर को श्राद्रं कर दिया 





) डाँ० हजारीप्रसाद धिवेदी--कबीर, पृष्ठ १३८। 
+ कबीर ग्रन्थावली--गुरुदेव को श्रंग, साखी ४ । 
3 बहौ--२,१३। 
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भोर उससे हमारी भन्तरात्मा तक भीगः गई तथा साधना रूपी वनराजि हरी 
भरी हो गई ।* गुरु से साक्षात्कार होने के पूवें कब्ीरदास निपट अ्रसहायावस्था 
में थे। वे सवंत्र एक भ्रभाव ओर पीड़ा का अनुभव कर रहे थे और ग्लानि मे 
गलते हुए कह रहे थे कि कोई ऐसा गुरु हमें नही मिलता जो उपदेश दे और 
भवस्तागर मे डूबे हुए हमको अपने हाथों का सहारा देकर, केश पकड कर खीच 
ले। ऐसा कोई नही मिलता जो हमारे अन्तरतम को पहचान कर क्ृपापूवंक 
हमें सतार-सागर से पार उतार दे ओर भवित की हरी-भरी वनस्थली में पहुँचा 
दे | सारा ससार अपनी-अपनी वासनाओं की आग में जल रहा था। ऐसा कोई 
नहीं मिलता था जिसका आश्रय अहरण करके वे निर्भय हो जाते । पीडा तो इस 
बात की थी कि जिससे वे निःशंक भाव से हृदय की बात कहते, वही डड्डू मार 
देता ।* हाथ में अ्रस्ञ-शस्त्र धारण करने वाले भौर दूसरों को घायल 
फरने वाले शूरवीर तो बहुत पे मिल जाते थे, पर भषित की चोट से घायल 
व्यक्ति नही मिलता । जब घायल को घायल व्यक्षित मिल जाता है तभी प्रभु 
की भवित हढ़ होती है । व्याकुल भाव से खोजते हुए उनका सारा मन शोर प्राण 
सशय-विष से जज॑र हो गये, कोई ऐसा प्रेमी नहीं मिल रहा था जिसके प्रेम 
पूर्ण ससर्ग॑ से समस्त विष अमृत बन जाता-- 

सारा चूरा बहु मिले, घाइल मिले न कोइ। 

घाइल ही घाइल मिले, तब राम भगति दिढ़ होइ ॥११॥ 

प्रेमी दढत में फिरी, प्रेमी मिले न कोइ। 

प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अ्रमृत होइ ॥११॥ 

ठीक ऐसे ही सद्धूटकाल मे सोभाग्यवण रामाननन्‍्द ऐसे सदग्रुरु से उनकी भेंट 

हो गई । उनके सामने प्रणत होकर उन्होने अपने हृदय को स्वच्छ बना लिया। 
यद्यपि कलिकाल भयड्ू,र सद्धूष कर रहा था किन्तु बलशालो गुरुदेव ने रक्षा कर 
बचा लिया ।3 सच्चे शूर सदुग्रुरु ने शब्दरूपी बाण मारा और उससे समस्त 
दन्द्द एवं दुविधा नष्ट हो गई । वाणय लगते ही कबीर पृथ्वी में मिल गये, 
वक्षस्थल विध गया और हृदय ज्ञान से परिपुर्णा हो गया ।* सहूगुद ने हाथ में सीधी 
मूठ पकड़कर प्रेम-वाण मारा, उससे सारी भ्रनावृत देह सिहर उठी तथा सारे 
गरीर में दावाग्नि सी फूट पडी । उनके शरसन्धान से कबीर ब्ह्मानुभूति के कारण 


१ कबीर प्रन्थावली, गुरुदेव की श्रद्ध साखी--रे रे, रे४ । 
२ घही---गुरु सिष हेरा की अ्रद्ध १५ २, ४५ 5५ । 

3 बहो--गुरुदेव फी श्रद्धभ ९, ७, 5, १०, १६) 

४ घहो--७ । 
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मूक भौर पागल जैसे हो गये । जो कान ससार के व्यापारों में रत थे, वे बहरे 
(संसार से विमुख) हो गये भौर इधर-उधर दोडने वाला (चञ्चल) मन पैरो 
से लेगड़ा (स्थिर) हो गया । बडा भ्रच्छा हुआ जो गुरु मिल यये, नही तो बड़ी 
हानि होती और माया के दीपक पर पतज्भ के समान भ्रमवश उसी को सब कुछ 
समझकर कबीर उलके रहते।' जिसके हृदयरूपी घर मे हरि नहीं हैं, वह 
चौसठ कला रूप दीपक शौर चौदह॒ विद्या रूप चन्द्रमा एकत्र कर भी लेतो भी 
उसके अन्दर प्रकाश नही होगा । सगय ने सारे संसार को खा लिया पर सशय 
को कोई नही खा सका, हाँ, ग्रुरु के शब्द-वाण से घायल कबीर ने भ्रम को वीन-बीन 
कर नष्ट कर दिया । चैतन्य की चौकी पर बैठकर (स्वय श्ात्मसाक्षात्कार कर) 
सदुगुरु ने धेये प्रदान किया और निर्भेव तथा नि.शंक्र भाव से ईइवर का भजन 
करने की शिक्षा दी ।* इस प्रकार सदुगुरु के प्रताप से समस्त दुःख-दृल्द्ध मिट 
गया-- 

सद॒गुरु के परताप है मिदि गयो सब दुख दन्द । 

कह फबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानन्द ॥ सनन्‍्त कबीर सा० १८ 


गुरु की कृपा से उस परिपूर्णा परमात्मा से परिचय हो गया जिसने समस्त 
सासारिक दु खो को मिठा दिया । श्ात्मा निर्मेल हो गई। भ्रब वह सर्वंदा प्रभु 
के सामने रहती है--- 
पूरे सू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि । 
निरमल कीनी श्रात्मा, तापे सदा हजूरि ।| गुरुदेव कौ अंग ३४ 
गुर ने कबीरदास को अलौकिक राम नाम के रड्ज से रज्ध डाला | सचमृच 
हरि रज्ध के समान ओर कोई रज्भ नही है। प्रन्य सभी ससारी रज्भ इस रग के 
भागे फोके पड़ जाते है, वे क्रमशः धृमिल होते जाते हैं किन्तु हरि-रज्ध कमी 
फोका नही पड़ता, अपितु दिन प्रतिदित अधिक चटकौोला होता जाता है। कबीर 
को केवल इसी हरि-रज्ध का सहारा है जिसने उन्हे श्रापाद मस्तक रग डाला ।ई 
शुरु से पाये हुए राम नाम के अलोकिक बीज (गुर बीज जमाया, पदावली २१६) 
के भ्रद्धुर को कबीर ने बडे यत्त के साथ प्रेम के जल से सीचा | उस बीज 
के रक्षक स्वयं हरि ही थे, भरत: उसे कोई उजाड़ नहीं सक्षता था । कोई 
राम नाम का सुमिरत करके निर्भंयता पाने वाले वैष्णव पुत्र को जत्म 





| कवीर प्रन्थावली--गुरुदेव को श्रद्ध ८, १०, १६ । 
+ बही--१७, २२, २१ । 
3 चही--पदावली २१५ | 
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देने वाली वह सुन्दरी धन्य है और सारा ससार तो माया मे फेँसा हुप्रा नष्ट 
हो गया ।१ राम नाम का अ्रनमोल घव पाकर सौ गाँठो से गठी कोपीन 
को धारण करके भी साधु किसी से शड्धित और भयभीत नहीं होता। 
राम के नशे मे मतवाला बना हुआ वह इन्द्र को भी श्रपने सामने रड्डू समभता 
है ।* कबीरदास ने मन्दिर की मूर्तियों को कन्धे पर चढाकर सारा ससार हूंढ़ 
डाला श्रौर सब को ठोक वजाकर भली-भाँति देख लिया पर प्रभु के बिना अपना 
कोई भी दिखाई नही दिया ।३3 राम का जाप करते हुए दरिद्रता श्रौर घर का 
टूटा छप्पर भी श्रेयस्कर है । उन ऊँचे मन्दिरों को जला देना चाहिये जहाँ भगवान्‌ 
की भक्ति नही की जाती, ऐसा उनका निश्चित मत है ।४ इसी राम नाम के 
बल पर कवीरदास केवड़े के फूल हो गये ओर भवतगरण मोरो की भाँति उनके 
चारो श्रोर मंडराने लगे। जहाँ तक कबीर की भवक्ति-सुरभि का प्रसार 
हुआ, वहाँ राम का निवास हो गया--- 

कबीर भया है केतकी, भवर भये सब दास | 

जहाँ-जहाँ भगति कबीर की, तहाँ तहां राम निवास ॥ 

“-साध महिमा को अड्ढ ११ 
ससारी कामो मे उलके लोग भवसागर मे डूब गये, उसे पार न कर सके । 

झनेक कर्म-काणंडो एवं श्राचार सयम मे लगे हुए मनुष्यों ने अरहं भावना में अपने 
मन को जला डाला । अमूल्य सास एवं भोजन के देने वाले दयालु स्वामी को 
भुला दिया और इस प्रकार हीरा ऐसे अमूल्य मानव जीवन को कौडी के मोल 
चेंच दिया। सदैव अपने गव॑ मे ही तने रहे, कभी गुरु के शब्द (उपदेश) पर 
घ्यान नही दिया। कबवीरदास भी पहले इसी वर्ग मे थे। अनेक जन्मों से ताना 
योनियो से भव-चक्र में घूमते हुए वे थक कर चूर-चूर हो गये थे। दुःख के 
बोक ने उन्हे विवश कर दिया था, सारा ससार उन्हे निस्सार प्रतीत हो रहा था, 
ठोक ऐसे समय सौभाग्य से गुरु मिल गये झौर प्रेम-भवित के महारस से उनका 
उद्धार कर दिया-- 

जेते जतन करत ते डूबे, भवसागर नह तारयो रे । 

कर्म धर्म फरते बहु सजम, भ्रह बुद्धि सन जारयो रे ॥ 





१ कबीर ग्रन्थावली--साध महिमा को भ्रद्ध ७। 
* चही--विकंताई कौ श्रद्ध ८, १० । 

3 बही । 

४ बहो--तप्ताध सहिसा को श्रद्ध ११। 





३६६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओर सावना 


सांस प्रास को दातो ठाकुर, सो क्यों सनहें विसारयो रे | 
हीरा लाल श्रमोल जनम है, फोड़ी बदले हार्‌यों रे ॥ 
५८ > २ 
घावत जोनि जनस भ्रसि थाके, श्रब दुख करि हम हार्‌यो रे। 
कहि कबीर गुरु मिलत सहारस, प्रेस-भक्ति निस्‍्तार॒यो रे॥" 


इस प्रकार मध्यकाल की सामान्य धर्मंप्राण जनता को सिद्धो की विविध 
गुह्य साधनाओ एवं नाथपन्थी योगियो की नीरस यौगिक प्रक्रियाओं के जाल से 
बाहर निकाल कर भाव-भक्ति की पावन-पयस्विनी में स्तान कराने का पृण्य- 
श्रेय कबीरदास जी को है। यह भाव-भव्ति उनके जन्मजन्मान्तरो , की साधना का 
चरम फल थी, श्रत्तज॑गत्‌ की श्रनुपम विभूति थी, उनके ग्रुद्ध की दिव्य देन थी 
जिसे उन्होने ससार में प्रकट कर दिया--' 


“कह कबोर सत भक्ति का परगढ कर दीना रे [?!* 


कबीरदास ने भवित के मार्ग को बड़ा सक्षम बतलाया है। इस मार्ग पर 
चलने वाले के मन में न तो किसी वस्तु के प्रति विरक्ति रहती है भ्लोर न भासक्ति 
ही, (एक प्रकार से वह मध्यम मार्ग का श्रत्रुयायी होता है) वह निरन्तर प्रभु के 
चरणो में ध्यान लगाये रहता है तथा भ्रपनी भक्ति-साधना के सरस भाव में 
विभोर हो रात-दिन डूबा रहता है। प्रभु के परम प्रेम में उसकी लो इस प्रकार 
लगी रहती है जैसे पानी में मछली । वह श्रपने प्रभु की सेवा मे मस्तक अ्रपित 
करने में भी विलम्ब नहीं लगाता । यही भवित का मत है जिसे उन्होने प्रकट कर 
दिया है ।३3 

भवित-मार्ग के प्रसिद्ध झ्राचार्य शाप्डिल्य के मतानु सार ईइवर में परम 
अगुरक्षित' को भक्ति कहते हैं। देवधि नारद ने झपने भवित-सूत्र १, २ में 
भगवद्विषयक प्रेम को भक्त की संज्ञा दी है ओर समस्त झआचरणो को भगवान्‌ 
के प्रति झपित कर देना तथा उसके विस्मरण मे परम व्याकुलता का अनुभव 
करना” भक्त का प्रधान गुण माना है ।--भक्ति सूत्र १६ । भव्तिरसामृत सिद्चु 
१६ मे अनुकूल भाव से भगवान्‌ के विषय से भनुशीलन करना ही भक्त है। 
इस अनुशीलन में ज्ञान और कम का शझ्ावरण नही होना चाहिये भ्रोर न 
भनुशीलत करने वाले के हृदय में भगवान्‌ की भक्ति के झतिरिषत किसी प्रकार 





) क्षवीर प्र्यावलो---पदावली ६३ । 
२ सन्त सुधतत्तार---पद ६२ । 
3 बही | 
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की कामना होनी चाहिये ।* नारदभक़ति सूत्र ७, ८ मे भी भक्ति को लोकिक 
और वैदिक समस्त कर्मों को त्याग करने वाली निरोधस्वरूपा कहा गया है । इस 
प्रकार भवित में पूर्ण निष्काम भावना का होना झ्ावश्यक है। कबीर की भक्ति 
निष्काम श्रोर अहेतुकी है शोर पूरा निष्कामता भवित की परिपक्कावस्था है । 
यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भिक अवस्था मे बिना हेतु या उद्देश्य के भक्ति मे 
मनुष्य की प्रवृत्ति होती ही नही, चाहे वह हेतु श्रेय मार्गी हो श्रथवा प्रेमयुक्त । 
इसी प्रकार यद्यपि निष्काम भक्त अपनी साधना का कोई फल स्वयं नही चाहता 
तथापि उसका फल उसे प्रपने आप प्राप्त हो जाता है। नारदभक्ति सूत्र २४ 
में सातु कर्मज्ञानयोगेम्योडघिकतरा” कहकर भक्ति को कम, ज्ञान भौर योग, 
इन तीनो से श्रेष्ठ माना गया है । नारद के समान कबीर ने भी भक्ति को कर्म, 
ज्ञान शोर योग से श्रेष्ठ ठहराया है। उनके श्रनुसार मायाग्रस्त जीव का उद्धार 
केवल भगवदुमविति से ही सम्भव है । भक्ति के कारण ही “मोौनी-बीर-दिगम्बर 
वेद पढ़ते बेदुआ भर भ्ररथ विचारत पण्डित को चुनि-चुनि कर मारने वाली राम 
की अहोरिनी माया 'हरि भगवन की चेरी” बन जाती है ।?”* माया-पाश् से मुक्त 
कर प्रात्म-ज्ञान द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार कराने वाली भवित ही है । बिना भक्ति 
के द तो मायाजनिव् सशय-दुख दूर हो सकता है श्ौर न मुक्ति ही मित्र 
सकती है-- 
भाव भगति विध्वास बिन, कठे न ससे सूल | 
कहे कबीर हरि भगति बिन; मुक्ति नहीं रे सूल ॥३ 

कवीरदास राम नाम से लो लगाकर चित्त को भअज्ञानावस्था से जगाकर 
चेतन बनाने पर बल देते हैं । उनका स्पष्ट मत है कि जिनकी लगन राम से लगी 
है, वही इस संसार-सागर से पार हो सकेंगे | बिना भाव-भक्ति के जन्म-मरण के 
बन्धनो से छुटकारा नही पाया जा सकता, भरे भ्रो संसारी जीव | जब तक तू 
भाव भक्ति नहो करेगा तव तक इस ससार-सागर से तेरा उद्धार कैसे होगा-« 


राम नाँस ल्‍यो लाइ फरि, चित्त चेतनी छें जागि। 
कहे फबीर ते श्रवरे, जे रहे रांध लयो लागि ॥ 


२ ८ ९ 


१ झन्पासिलाधिता शून्य शञानकर्माथनाहतूम । 

प्रानुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा | भक्तरसामुत सिन्‍्धु १६ 
२ लक्षितिमोहन सेन--कबीर वाणी १२७। 
3 क्रबीर प्रन्यावली--चोपदी रमेंसीं, पृष्ठ २४५ । 
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भाव भगति यू हरि न श्रराधा, जनस सरन की सिटी न साथा। 


८ ५ ५ 
जब लग भाव भगति नहिह करिहों, तब लग भवसागर व्यू तिरिहो ॥" 


कम द्वारा जीव, बन्धन में पड जाता है इसलिये केवल निर्मल श्रन्त:कररा से 
भवित करने पर ही भगवान्‌ मिल सकते है क्योकि प्रभ्च॒ दीन दयाल कृपाल 
दमोदर भगति बछल मै हारी” है-- 


कर्म करत बढ़े श्रहमेव । सिल पाथर की करही सेव ॥ 
कहु कबीर भगति कर पाया । भोले भाइ मिले रघुराया ॥ * 


यद्यपि भवित-मार्ग में बहुत प्राचीन काल से योग को महत्त्वपुर्ण स्थान दिया 
गया था और वह भव्िति-प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया था । कबीर ने भी 
स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'जुगुति बिना भगति किन पाई श्रर्थात्‌ बिना योग- 
साधना के भक्त की प्राप्ति नही हो सकती किन्तु योग-मार्ग भक्ति के ही भ्राश्रित 
है बिना भक्ति के योग की कुछ सार्थंकता नही है-- 


हिरदे कपट हरि सू' नही साचौं, कहा भयो जै श्रनहद नाच्यों ॥ 
भूठे फोक्षट कूल संभझारा, राम कहें ते दास नियारा॥ 
भगति नारदी सगन सरोरा, इह विधि सव तिरि कहै कबीरा ॥४ 


योग की आवद्यकता चित्त की चत्चल वृत्तियो के निरोध के लिये पड़ती है । 
कबीर के सतानुसार योग की सार्थंकतता मन को विकार-रहित कर प्रभु की शोर 
लगाने मे ही है। योग, मन को भगवान्‌ मे केन्द्रित करने का एक सदाक्त माध्यम 
है। फिर भी यदि मन शअ्रपते स्वाभाविक विकारो से मुक्त न हो सका तो योग की 
उपयोगिता ही क्या रही ?3 श्रत. कबीरदास जी योग को रामभक्त प्राप्ति की 
महत्वपूर्ण भुमिका के रूप मे हो स्वीकार करते हैं-- 
जे सन नाह तजे विज्ञारा, तो क्यू तिरिये भी पारा । 
जब मन छांड़े कुठिलाई, तब श्राई मिले राम राई ॥ 


वस्तुतत: योग मे भवित का सरस सच्चार न होने के कारण वह मोक्षप्रद न 


होकर बन्धन का ही कारण बनता है, इसीलिये भक्त कबीर बन्धन रूप 
योगसिद्धियो के चक्कर मे न पड़कर भवित मार्ग मे ही हृढ़ रहते है-- 


अपर न 


* छोर ग्रन्यावलो--चौपदी रमेशी, पृष्ठ २४२, ४४, ४५ । 
+ बही--परिक्षिष्ट भाग, पद ४२ | 
3 बही--पदाचली २७८। 
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हरि बितचु भरम्र बिगूते भन्दा। 
जापे जाऊं श्रपनपो छुडावरा ते ब्रीधे बहु फनन्‍दा॥। 
जोगी कहें जोगो सिधि नीवी और न दूजी भाई। 
लुब्चित मुन्चित मोनि जठाघर ए जु कहें सिधि पाई ॥ 
तजि बाघ दाहिने विक्वारा, हरि पद दिढ़ करि गहिए । 
फहे कबीर गूगे गुड़ खाया बूभे तो का कहिए।॥। 
कम शोर योग की भाँति ज्ञान भी बिना भवित के व्यथे श्रौर निरथथंक है। 
प्रभु को वही ज्ञानी जानने में समर्थ होगा जिसके हृदय में राम का वास और मुख 
मे नाम हो ।? ब्रह्म विषयक बडी-बड़ी बातो के बल पर निस्तार नही हो सकता *- 


ब्रह्म कथि कफथि अ्रन्त न पाया । राम भगति बैठे घर श्राया ॥ 
कहु कवीर चन्‍्चल सति त्यागी | वेबल राम भक्ति निज भागी।॥ 


बिना राम नाम के वे जप-तप, ज्ञान-ध्यान प्तब को भूठा ठहराते है ।९ भवित 
को श्रेप्ठ ठहराते हुए वे यहाँ तक कह देते हैं कि-- 
क्या जब तप वपा संजमा क्‍या तीर्थ ब्रत श्रस्तान | 
जब लगि जुक्ति न जानिये, भाव भक्ति भगवान ॥ 


यो तो कबीर की भवित मे योग और ज्ञान का समुचित स्थान है परन्तु 
भक्तिहीन योग ग्रथवा ज्ञान उनके लिये कोई मूल्य नही रखता । इसीलिये वे लोक- 
वेद विहित सक्राम भात्र से तिये जाने वाले कर्मो को व्यय पाखण्ड तक कहने में 
नहीं चूकते क्योक्ति वे भगवान्‌ को श्रार न ले जाकर हमे विषयो मे फंसा देते है । 
निष्काम-भवित के दृढ समर्थक विद्रोही कवीरदास की सकाम भावनाओ्रों के 
दुराग्रही पक्षघरों से केसे पटती ? यह स्पष्ट ही है। जब वे लोकाचार एवं 
चेदादि की निन्‍दा करने लगते हैं तो उनका श्रभिप्रेत श्र वस्तुत, यह होता है कि 
ये वस्तुएं राम-भक्ति मे बाधा उपस्थित करती है। वेद कितेब को वे भूठा नहीं 
मानते, भूठा तो वह है जो वावय-ज्ञाव को भलो भाँति विचार कर अपने झ्राचरणा 
का श्रज्भ नही बनाता । भक्ति स्वय प्रकाश है, उसे किसी से पथ-प्रदर्शन की श्रपेक्षा 
नही । पहले वे स्वय लोक-वेद के श्रनुषायी थे किन्तु जब सदुगुरु ने कृपा करके 
भक्ति का दीपक दे दिया तब उन्होने उन सब का त्याग कर विया-- 
पीछे लागा. जाइ. था, लोक बेद के साथि। 
श्रागे थे सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥ 





१ कबीर प्रन्यावली--परिशिष्ट पद ३५ | 
* बह्ठी--पदावली २५२ । 
र्ड 
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वेद-पुराण पढ़ने वाले पॉड़े” को चन्दन-भारवाही गर्भ कहते हुए उस 
पर खीम उठने का कारण भी बताते हैं कि तू राम न जपसि श्रभागी”। इस 
प्रकार की उक्तियाँ उनकी निन्‍देक प्रवृत्ति की सूचक तही है। जीवन में सार- 
वस्तु एकमात्र राम की भक्ति है, श्रतः सारे कार्य उसी के लिये किये जाने 
चाहिये । भक्ति की प्राप्ति बडे भाग्य से होती है । भक्ति तो प्रेम-प्रीति का विषय 
है । उसको पाने के लिये विदुद्ध प्रेम, अनत्य भावना एवं सव॑स्व समपंण 
चाहिये । भ्रखिल सृप्टि ही भक्ति से श्ोत-प्रोत है किन्तु जिसमें प्रेम की भावना 
नही, वह उसकी उपलब्धि नही कर सकता--- 


भाग बिना नह पाइये, प्रेम-प्रीति की भक्त | 
बिना प्रेम नहिं भक्ति कछु, भक्ति परुयो सब जक्त ॥ 


वेदान्तो मे वर्णित “ब्रह्म जिज्ञासा” वस्तुतः भक्ति ही है, क्योकि कठोपनिषद्‌ 
२२२ में यम ने नचिकेता से स्पष्ठ कहा है कि “बहुत पढ़ने-ग्ुनने से भी वह 
आत्मा स्वरूप परमात्मा नही प्राप्त किया जा सकता । उसमें जिसकी श्रद्धा- 
भक्ति होती है उसी के सामने वह अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है।” 
परमात्मा जिस पर प्रसन्न हो जाता है वही जिज्ञासा श्रादि के द्वारा उसे प्राप्त 
कर लेता है शोर यह तो स्वत: सिद्ध है कि जब तक हृदय में श्रद्धा-भक्ति की 
भावना नहीं होगी तब तक जानने की इच्छा भी नहीं जग सकती । इसीलिये 
आचार्य शाण्डिल्य ने श्रपने भक्ति-सूत्र का प्रारम्भ 'अथातो भक्ति जिज्ञासा ॥ १॥-- 
सा परानुरक्तिरोइवरे ॥२॥! कह कर किया है। 'बोधसार! में आचाये 
नरहरिपाद ने भी कहा है कि वेदान्त की श्रपरोक्षानुभ्ृति एक प्रकार से लक्षणा 
भक्ति का ही परिणाम है।* नारद ने भी--सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा, 
॥ सूत्र २ ॥ कहकर उसमें प्रेम-तत्व को विशिष्ट महत्व प्रदान किया है । 
अनन्त हरि के समान श्रनन्त हरि कथाएँ भी हैं। भागवत प्रभ्ृति भक्ति-पन्यो 
मे नवधा-भक्ति का उल्लेख हुआ है। नारदभक्ति सूत्र ८२ में भाव-भक्ति के 
११ प्रकार माने गये हैं किन्तु सब्र मे जो सामान्य तत्त्व निहित है वह है 
भनन्यभाव से भगवान्‌ की शरणागति, श्रहुतुक प्रेम, बिला शर्तें झात्म- 
समपंण ।* सन्त कवियों की भक्ति-साघना से इन तत्वों की चरम परिणति हुई 


सम लअ+८ ३24८-45 > 
” सन्त कबीर की साख्ली (बेडूटेशवर प्रेस, बस्बई) १४॥११। 
* श्रपरोश्षानुभूतियाँ वेदान्तेषु निरूपिता । 
प्रेमलक्षणभक्‍ते: स परिणास: स एव हि॥ 
3 डॉ हनारोप्रसाद दिवेदी--फ्बीर, पृष्ठ १४७ । 
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है। तारदी भक्ति का प्रेम-तच्व कबीर की प्रेमाभक्ति का झ्राघारभूत तत्त्व है ।" 
वष्ण॒व ग्रभाव---वे वष्णव-सम्प्रदाय की सदाचार संवर्लित प्रेमाभक्ति 
से जीवनय॑न्‍्त प्रभावित रहे । वेष्णव प्रेमाभविद से कबीर की रचनाएँ 
अनुप्राणित हैं। वे प्रेम-कथा को अ्रकथ कहते हैं--- 
झरकुथ कहाणी प्रेम की, कछू कही न जाई। 
गूंगे केरी सरकरा, बेटे सुसकाई।* 
वष्णव भावना की सबसे महत्वपूर्णां बात व्यक्तिगत ईइवर भ्रर्थात्‌ रामकृष्ण 
की कल्पना और उप्तकी भक्ति है | यो तो निमुंण्ियाँ सन्त, निमुण ब्रह्म के उपासक 
है किन्तु उनकी वाणियों मे निमुंण से व्यक्तिगत प्रेम की सम्बन्ध-स्थापना स्पष्ट 
जान पडती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं दाम्पत्य भाव से की गई उपासना में 
व्यक्तित्व का भान होने लगता है। आत्मसमपंरा या शरणागति का भाव, भक्ति 
का विशिष्ट रूप है। समस्त सनन्‍्त-साहित्य इस विशिष्टता से अनुप्रारणित है । 
वेष्शव-भावना का दुसरा महत्वपूराँ तत्त्व इष्टदेव के प्रति रति की भावना है । 
सन्त-साहित्य मे मानसिक्र सयोग-वियोग से युक्त अनेक प्रीति-रति के पद मिलते 
हैं। सग्ुण वेष्णाव-साहित्य की भाँति सन्‍्त कवियों ने भी सासारिक विषयो को 
त्यागने की शिक्षा दी है । ससार को त्यागने का श्रथ सन्‍्तो की दृष्टि में वेराग्य 
ट्रीकर सासारिक प्रपल्नो मे अपने मन को न लगने देता है। प्राय. सभी 
सन्‍्तो ने ग्रहस्थ-धर्मं का पालन कर उत्कृष्ट साधना की है । सन्‍्तो की नारी-निन्दा 
से तात्पयं हमें झ्रासक्ति के त्याग से ही लेना चाहिये । इस प्रकार सन्त-साहित्य भी 
वेष्णाव-साहित्य की भाँति विरतिमूलक न होकर रतिमूलक है। वेष्णव-भक्ति 
के प्रधान ग्रन्य भागवत और कवीर को कही हुई बातो में भ्रदुभुद साम्य है। 
भागवत-भक्ति के प्रतिष्ठाता व्यास, शुक्रदेव, उद्धव, अ्रक्रूर, हनुमान, शद्धूर, 
प्रह्माद, ध्रुव, विदुर तथा नारद का नाम उन्होने कई बार लिया है।* 
वेष्णव-भक्ति से प्रभावित हो कर उन्होने आरती भी लिखी है-- 
ऐसी आरतो त्रिभुवन तारे, तेज पुश्न तहाँ प्राँन उतारे ॥ 
पाती पञच पहुप करि पूजा, देव निरक्षत श्रोर न दूजा ॥। 
तन मन सीस समरपन कोन्‍्हाँ, प्रग० जोति तहाँ श्रातम लोना | 
3 भगति चारदों रिहे न भ्राई काछि रृछि तन दीना । 
कहु कबीर जन भये खलासे प्रेम भगति जिह जानी ॥। 
+>+कबी र ग्रन्थावली परिशिष्ट १९ १६४ 
२ कबीर ग्रन्यावली --पदावली १५४६ । 
3 बही--पदावलां १९६, ३०२९, २१६, ३९०; ३३४, ३४-, रे७६, 
३८४, ईइे८४, रे८घ७, र२े६२ | 
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दौमक प्यांन सबद धुनि घण्ठा, परम पुरिल् तहाँ देव श्रनन्ता ॥ 
परम्त प्रकास सकल उजियारा, कहे कबीर में दास तुम्हारा ॥ 
इस आारतो में भी वेष्णव भारती की सामग्री--पत्र, पुष्प, दीप, घण्टा आदि 
फो एकत्र किया है। श्रच्तर केवल इतना है कि उन्होने स्थुल को सुक्ष्म मानसिक 
रूप में प्रस्तुत किया है। आरतो लिखने को परम्परा सन्‍्तो मे बडे 
भक्ति-भाव से चलती रही । सन्त रैदास ने झ्राश्चये प्रकट करते हुए कहा है कि. 
जिस प्रश्ु के एक रोम की समता करोड़ो सूर्य नही कर सकते, उसके लिये 
भारती में अग्नि का होम करने से क्या लाभ ? श्रत: -- ण 
सन्‍्त उतार आरती देव पिरोसनिये | 
उर श्रन्तर तहाँ बेसे बिन रसना भनिये |। 
सनतसता सन्दिर साहि धूप धुपइये। 
प्रेम प्रीति की माल राम चढ़ाइये ॥ 
चहुँ दिसि दियना बारि जगमग हो रहिये । 
जोति जोति समर जोती हिलमिल हो रहिये ॥। 
तन भन श्रातम वारि तहाँ हरि गाइये री । 
भनतत जन रेदास तुम सरना श्राइये री ॥'१ 
पुनः वे नाम-भक्ति के प्रभाव का दिग्दश्शंन कराते हुए कहते हैं कि “हे 
आरतभक्षन मुरारे | तेरा नाम हो श्रासन झौर चन्दन घिसने का हुरसा 
है । तेरा नाम ही केसर है जिसे हम तुझ पर छिडकते हैं । तेरा नाम ही दीपक 
शोर बाती है भौर उसमे नाम का ही तेल जल रहा है । नाम ही धामा और फूल 
माला है। तेरा सब दिया हुआ मैं तुकी को अ्रपित करता हूँ। तेरे नाम का 
चेंवर मे तु पर डुला रहा हूँ श्र तेरी आरती के श्रन्तगेत तेरे नाम का हो भोग 
लगाता हूँ (११ * 
3 पनिकदेव ने आरती का कितना विराद चित्र प्रस्तुत किया है-- 
आकाश मण्डल थाल है, सूयें भर चन्द्रमा दो दीपक हैं, उसमें नक्षत्रो के मोती जडे 
हुए हैं । मलयानिल तेरी धूप है श्रौर पवन तुझे चँवर डुलाता है। है ज्योतिस्वरूप, 
समस्त कानन तेरे फूल हैं। हे जन्म-मरण से छुडाने वाले ! जहाँ अ्रनहद-नांद 
'ी तुस्ही बज रही है, यह तेरी कैसी श्रारती है? तेरी सहस्नो भाँले हैं, 
हे विना भ्राँख का है। सहस्तो रूप वाला हो कर भी शभ्ररूप है । 
नमंल चरण घारण करते हुए भी बिना चरण का है! 
"ाात्राशा/+ कस जज 


जे 
के रदास जो की वानी--पद ८३ बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
पही--पद ८४ | 
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सहस्नो नासिका युक्त होकर भी बिना पन्नाण का है। मै तेरी इस लीला 
पर मुग्ध हें। सब तेरी ही ज्योति से ज्योति पा रहे हैं भोर तेरे हो 
प्रकाद् से प्रकाशित हैं । ग्रुद के उपदेश से वह ज्योति प्रकट होती है, जो तुझे 
प्रिय लगे वही तेरी भारती है ।??--गुरु ग्रन्थ साहिब--णपुजी, राग्रु घनासरी १। 
स्वामी दादुदयाल का आरती-विधान स्थुल न होकर मानसिक-माव से पूर्ण है-- 
माह कोजे आरती, माह पूजा होइ । 
माहे सत्तगुरु सेविये, बुझे बिरला कोइ ॥--परचा कौ श्र्ध २६५ 
रैदास जी के स्वरो मे स्वर मिलाते हुए सन्त रज्जब जी भी कहते हैं :--- 
आरती तुप ऊपरि तेरी। मे कछु नाहि कहा कहूँ मेरी ॥ 
साव-भगति सब तेरी दीन्‍्हीं। ताकरि सेव तुम्हारी कीन्हीं ॥ 
मन चित सुरति सब्द सब तेरा | सो तुम लें तुमही परि फेरा ॥। 
आतस उपजि सौज सव॒तुमते । सेवा सक्ति नाहि कछु हमते।॥ 
तुम अपनी झाप प्रानपति पूजा । रज्जब नाहि करन कू दूजा ॥। 
और सन्त सुन्दरदास जी ने आरतो-विधान इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
ज्ञान दीप आरती उतारे । घएटा श्रनहद शब्द बिचारे | 
तन मन सकल समर्पन करई । दोन होइ पुनि पायनि परई ॥। 
मापन होइ नाचे श्ररु गावे । गदगद रोसाज्चित हो श्रावे ॥ 
सेवक-भाव फहै नाह चोर । दिन-दिन प्रीति श्रधिक ही जोर ॥* 
कभी वे चिन्तित होकर कहने लगते है कि “हे ग्रुसाईं | जब तुम सब ठोर 
समाये हुए हो तब तुम्हारी श्रारती कैप्ते करूँ। तुम्ही कुम्भोदक हो, तुम्ही देवता 
हो, तुम्ही अलख-अभेद कहे जाते हो, तुम्ही दीपक, अनुपम धूप, घण्ठा और नाद 
हो, तुम्ही पाती भोर फूल हो, तुम्ही स्वामी हो, और तुम्ही दास । तुम्ही जल, 
स्थल, अग्ति और वायु हो । तुम्हारी स्-व्यापकता और श्रद्ेतावस्था का चिन्तन 
करते हुए सुन्दरदास से कुछ कहते नहीं बनता ॥!३ 
भक्तिसाधना के प्रकार--श्रीमदुभागवत ( ३॥२६॥८-६-१० ) में तीन 
प्रकार की भक्ति कही गईं है--तामसी, राजसी श्रौर सात्विकी । भवित के ये 
तीन प्रकार गौणी भवित के अन्तगंत श्राते है। परामकिति, भक्तित की अननन्‍्या 
सिद्धावस्था है।यह निष्काम एवं अव्यवहित होती है। इसमे भगवान्‌ भवित 
आर भक्त के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रवेश निषिद्ध है। चाहे सारा शरीर 


4 सन्त सुधासार, पृष्ठ *२३ | 
* बही--एष्ड ध८र । 
3 बही--एष्ठ ६६३ । 
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भस्मीभूत हो जाय, प्राण भले ही चले जॉय किन्तु भवत, भगवान्‌ से स्नेह का 
माता नही तोडता । प्रेम-भक्ति से उसका हृदय सिक्त रहता है । इस चिन्तामणि 
को सहज में नही पाया जा सकता, इसके लिये तो मन को भेटस्वरूप दे दिया 
जाता है-- 
श्रब हरि हूँ श्रपनों करि लीनों, प्रेम भगति सेरी सन भीनों ॥ 
जरे परीर श्रद्ध माह सोरौ, प्रान जाइ तो नेह न वोरों॥ 
उपन्तामरिए क्यू' पाइए ठोली, सन दे रास लियो निरभोली ॥' 
परा-भवित मे निमग्त भक्त भगवान्‌ की सेवा के अ्रतिरिक्‍त और कुछ नहीं 
चाहता । वह सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्तियो को देने पर 
ग्रहण नहीं करता |* यहाँ तक कि वह श्रति दुलंभ कैवल्य परमपद को भी 
ठुकरा देता है।3 नारद ने अपने भवित-सूत्र--४५ में गोणी और मुख्या नाम के 
दो भेद किये हैं। महपि श्रगिरा ने दैवी-मीमासा दर्शन रसपाद सुत्र--११ मे भवित 
के वैधी और रागात्मिका नामक दो प्रकार माने हैं। शास्त्रों के विधि-निषेष का 
अनुसरण करने वाली एवं विविध विधानों से की जाने वाली भक्ति को वेधी 
कहते हैं--“विधिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा ।” रस का श्रनुभव कराने वाली, 
श्राननद एवं शान्ति देने वाली भक्ति रागात्मिका या रागानुगा ( प्रेम की 
अनुयायिनी) कहलाती है (रसानुभाविकानन्दशाल्तिप्रदा रागात्मिका--सूत्र १२) । 
वैधी भवित वह धारा है, जो श्रपने दोनो किनारो से बँधी रहती है पर रागानुगा 
वह बाढ़ है, जो किनारो का बन्धन तो मानतो ही नही, सामने जो कुछ पड जाय, 
उप्ते भी बहा ले जाती है। रागात्मिका भक्ति का अ्नुकरण होने के कारण इसे 
रागानुगा भकिति कहा गया है ।*४ प्रभु-दास सम्बन्ध, सखा-सम्बत्थ, पिता-पुत्र 
सम्बन्ध और दास्पत्य-सम्बन्ध--इस तरह चार सम्बन्धगत रागात्मिका भवित 
'सम्बन्धलपा भवित' कहलाती है। इस प्रकार की सम्बन्ध रूपा भक्ति के 
अनुकरण करने वालो में तत्तदुभाव दृष्ट होते हैं |" दास्य-भवित में सेवक-स्वामी 
के बीच मर्यादा की भावना रहने से भय श्रथवा गिष्टता का भाव बता रहता है 
किन्तु सख्य मे हिलमिल जाने से घनिष्ठ मेत्री मे वह भिफक समाप्त हो जाती 
है तथा भय के स्थान पर एक प्रकार की ममता श्यवा धृष्टता झा जाती है झोर 


१ कबीर गब्रन्यावली---पदावली ३१४ | 
* श्ोमद्भागवत ३३२६।१३ । 
3 बही--११॥२०१४ | 


*$ डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--पूर-साहित्य, एष्ठ ३०-३१ । 
+५ बही--एष्ड ३२ । 


सन्त-साहित्य मे भक्ति-साधना ३७५४ 


यही ममता भागे चलकर प्रगाढ़ प्रेम में परिणित हो जाती है। ममत्व की भ्रभि- 
व्यवित दास्य, सख्य, वात्सल्य और दाम्पत्य--इन चार सम्बन्ध रूपो मे होती है । 
दास्य-भाव--सर्वेप्रथम भक्त के हृदय मे यही भावना आविर्भूत होती है 
कि वह जैसा भी है, भगवान का है | उसके हृदय में विनम्रता की इतनी उत्कट 
भावता श्रा जाती है कि वह अपने को राम का कुत्ता तक कह देता है, उसके 
गले मे रस्सी पड़ी हुई है और उसका सिरा राम के हाथ में है, जिघर भी वे ले 
जाते हैं, उधर ही वह चला जाता है।" इस प्रकार दात्य मे वह अपने अहं भौर 
अस्तित्व को विनम्र भाव से भगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर देता है। कभी 
वह अपने प्रभु से विनती करने लगता है--- 
बबोर करत है बीनतोी, सौ सागर के ताईं। 
बन्दे अपर जोर होत है, जम्म कू' बरजि गुसाई | 
हर ऐसा स्वामी जिसको मिला हो, वह किसी दूसरे का श्राश्रय क्यो लेगा ? 
उसे अनन्त मुक्ति पुकारने जाती है-- 
जा के हरि सा ठाकुरु भाई | मुकति श्रनन्त पुकाररि जाई ॥। 
तीनि लोक जाके हहि भार | सो काहे न सरे प्रतिपार | 
--सनन्‍्त कबोर, राग गउडी ३े 
कभी वे पूर्स रूप से झात्म-समपंण कर कहने लगते हैं कि तेरा आज्ञा-पत्र 
मेरे सिर माथे है । उस पर फिर मैं वया विचार करूँगा ? तू ही नदी हैं, तू ही 
कर्णांधार है श्रौर तुझी से मेरा निस्तार होगा। ऐ बन्दे | तेरा श्रधिकार तो 
केवल वन्दना करने मे ही है| स्वामी चाहे क्रोध करे या प्यार करे-- 
फुरभानु तेरा सिरे ऊपरि फिर न करत बीचार | 
तुही दरिया तुहो करी श्रा तुझे ते निसतार ॥ 
चन्दे बन्दगी इक्तीआर । साहिबु रोसु घधरठ कि पिआारु ॥। 
“-जअही, राग गउड़ी, ६६ 
कही वह अपना तन-मन-धत सब भगवान्‌ की समर्पित करके उनसे अपने 
बेचने की अभ्यर्थना करने लगता है। यदि राम भक्त को बेचने लग जाय तो 
कोई नहीं वचा सकता और यदि राम रक्षा करे तो उसका कोई वाल भी 
बाँका नही कर सकता । कब्री रदास ने अपना तन-मन्र भी जलाकर अपने स्वामी 
को क्षण भर के लिए विस्मुत नहीं किया ।” भक्‍त को अपने भगवान्‌ पर पूरा 
विश्वास है, वह क्यों दूसरे के श्रागे हाथ पसारे। जिसके राम सरीखा स्वामी है 


१ कबीर ग्रस्थावलो--निहकर्मो परिक्नता को श्रद्धा १४ । 
* बही--पदावली ११३ । 


३१७६ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार भौर -साधता 


वह श्रन्यत्र गिड़गिड़ा ने क्यो जाय? जिस- स्वामी के -ऊपर तीन लोक के 
श्रतिपालन का भार है, वह अपने भक्त का पालने अवश्य करेगा । कबी रदास ने 
मूल्न-मन्त्र को ग्रहण कर लिया है, वह है बनवारी को सेवा । सूल-वृक्ष को सीचने 
से सारी शाखाएँ स्वतः हरी-भरी हो जाँयगी ।" सन्त रेदास जी ने भी दास्य- 
भक्ति का समर्थंन किया है-- ०“ 
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी सगति कहै रेदासा ॥ - 
दास्प-भाव का अवसान सख्य मे होता है। सख्य-भाव में एक प्रकार की 
निर्भयता भरा जाती है जबकि दास्य मे सेवक अपनी सारी इच्छाएं स्वामी पर ही 
श्राश्नित रखता है । स्वामी से पृथक्‌ उसकी अपनी कोई इच्छा ही नही होती । 
सन्त दादूदयाल कहते हैं कि “तू मेरा साहिब” है भौर में तेरा सेवक । यदि तेरी 
इच्छा हो तो तू चाहे मेरे मस्तक को सूली पर चढ़ा दे, या करवत (बडे प्रारे) 
से उसे चिरा दे अथवा मेरे चारो शोर झ्राग लगा दे, चाहे पव॑त से गिरा दे या 
नदी मे डुबो दे किन्तु मै किल्वित्‌ वेदना का अनुभव नही करूँगा क्योकि जिसमें 
तू प्रसन्‍न हो, वही मेरी सबसे बडी प्रसन्‍्तता है। तू जिस कनक-कसोटोी मे 
परखना चाहे, बार-बार भली-भाँति परख ले*”-- हे राम, तू मेरा है और में तेरा, 
प्रभु ! मे तेरे चरणो में भुककर बिनती करता हूँ । हमारा तुम्हारा वास एक हो 
स्थान पर है। तू स्वामी है और मै सेवक । तुम्हारी सेवा मे- मै श्रपना तन-मन 
समर्पित करके प्लात्मप्रकाश लूँगा एवं ब्रह्मरस मे तन्मय हो जाऊँगा | दादू कहता 
है कि ब्रह्म श्रोर जीव का इस प्रकार का मिलन सवंथा अनुपम है ।/”3 घती 
धरमदास भी बडी विनम्रता से कहते है कि “मेरा, 'साहेब” बड़ा मिहरबान है । मै 
उसका दिल भर दरांन पाता हूँ। हे प्रभु ] तुम दानी हो और मै तुम्हारा नित्य 
का भिखारी । अपने मुखड़े की भलक दिखलाओो, मै बलिहारी जाता हूँ । मुझे 
आज्ञा दीजिये, मे आपकी जी भर सेवा करूँगा, मेरी त्रटियों को क्षमा करना । 
यदि सेवक से सौ बार भी भूल हो जाय तो भी मेरा उद्धार कर देना । भ्राप मेरे 
अवगुणो को जानते हुए भी घृणा नहो करते, धर्मंदास ने आ्रापकी शररा ग्रहरा की 
है। मेरे गले-पछिले गुनाहो को क्षमा कर दीजिये ।?”४ 
सख्य-भाव-सन्त-साहित्य में हमे सख्य-भाव के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 
उसमें भगवान्‌ भी अपनी मर्यादा का विस्मरण कर भक्त को भद्धू मे भर लेते हैं-- 


विरन-+न-».. 





* कबोर ग्रत्थाचली--पदावली ११४ । 


सन्त सुधासार---स्वामी दादुदयाल, पद ४६, ४७ । 
3 बहो--पद ४६, ४७। 


* वही--धनो घरमदार, पृष्ठ १२, पद ७। 


सन्त-सा हित्य में भक्ति-साधना ३७७ 


प्रडू भरे भरि भेटिया, सन सें नाही घीर। 
कहे कबोर ते क्यूं” मिले, जब लग दोइ घारोर ॥ 
देखो कर्म कबोर का, कछ पूरब जनम का लेख । 
जाका महल न घुनि लहै, प्रो दोसत किया अलेख || 


गुह अजुनदेव माया-मोह से प्रीति करने को घिक्कारते हुए कहते हैं कि “इससे 
कोई सुखी नही दिखाई पड़ता, श्रत हे भाइयो, प्रभु को ही अपना मित्र बनाश्रो । 
चह बडा दानी, जीलवान, निर्मल-हृदय तथा भ्रपार सौन्दर्य की राशि है और 
हमारा सबसे वडा सहायक श्र सखा है। उसके निर्चल दरबार मे बालक 
और वृद्ध का कोई भेद-भाव नहीं है। उस निबंलो को सहारा देने वाले से जो 
भी माँंगिये, वह मिलता है। जिसे देखने से पाप दुर हो जाता है वह गुणों 
का भाण्डार, नूतन तथा पूरा दानी है। उसे दिन-रात कभी भी नही भुलाना 
चाहिये । जिनके प्रारब्च मे लिखा है उसी को गोविन्द ऐसे सखा की प्राप्ति होती 
हैं । उसके लिये तुम श्रपना सारा तन-मन-धन श्रौर जीवन न्‍्यौछावर कर दो ।”?* 
कभी पूरणंंतन्मय भाव से वे पुकार उठते हैं-- 

तू मेरा सला तू ही मेरा मीतु | तु मेरा प्रीतम तुम संगि हीतु ॥ 

--सनन्‍्त सुधासार, गुरु अजु न देव, पद ४८ 

कभी ग्रुरु अजुंनदेव सस्य-भाव से सन्तुष्ट न होकर भ्रन्य सम्बन्धो से भी 
अगवान्‌ को सम्बोधित करने लगते है -- 

तु मेरा पिता तुहे मेरो माता । तू मेरे जीव प्रान सुखदाता ॥ 

तु मेरा ठाकुर हउ दासु तेरा। तुझे बिन अब्ररु नही को मेरा ॥ 

करि किरपा करहु प्रभ दाति ॥तुमरी उसतति करउ दिनराति ॥ 

हम तेरे जन्त त्‌ बजावनहारा | हम तेरे भिखारो दानु देहि दातारा | 

तउ परसादि रगेंरस भारो। घट घट भ्रन्तरि तुर्माह समारो ॥ 

तुमरी इृपा ते जपीऐ नाउ। साध सद्धि तुमरे गुण गाउ॥ 

तुमरी दइश्रा ते होइ-दरद बिनासु। तुमरी मइञ्ना ते कमल विग्ासु ॥ 

हुँ बलिहारी जाएं गुरदेव। सफल दरसन जाकी निरमल सेव ॥ 

दइझ्मा करहु ठाकुर प्रभ मेरे। गुण गाव नानकु नित तरे॥* 

सन्त दादुदबयाल की सख्य-भावना में कितनी विरह-ऋातरता झौर अनुभूति- 
जन्य व्याकुलता उभर भ्राई है-- 


१ सन्त सुधासार, छष्ठ ३२४६ । 
* बही--छष्ठ ३५० । 


२े७फ८ भमध्यकालीन हिन्दी सन्‍त--विचार और साधना 


कोर विधि पाइये रे, भीत हमारा सोइ। 
पास पीव परदेस है रे, जब लग प्रगठे नाहि। 
बित्रु देले दुख पाइये, यहु साले मन माँहि ॥" 
है ८ रे 
निरखण का मोहि चाव घरणोरा , कब सुख देखों तेरा । 
प्राण घपिलन को भये उदासी, मिलि तू भींत सबेरा ॥* 


वात्सल्य भाव--वात्सल्य भाव के अन्त॑गत भक्त भगवान्‌ को कभी माँ कहकर 
पुकारता है श्नौर कभी पिता या बाप | इसमें दास्य और सख्य भाव की श्रपेक्षा 
ममत्व की तीब्नता अधिक होती है। प्रभु से पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित करते 
हुए कबीरदास जी कहते है---हउ पृतु तेरा, तूं बापु मेरा ।--सन्त कबीर, राग्रु 
झासा ३॥ इसी पद से भ्रपने दयालु बाप की प्रशसा करते हुए वे नही थकते--- 
वापि दिलासा सेरा कीन्हा। सेज सुखाली सुखि श्रश्नित दीनन्‍्हा ॥ 
तिसु बाप कउ किउ सनहु विसारी । श्रागे गइया न बाजी हारी॥ 
. बलि तिसु बाप जिनि हउ जाइम्रा । पद्चा ते सेरा सद्भ, चुकाइन्ना ॥ 
“--प्न्‍्त कबीर, रागु आसा हे 


सन्त रैदास अपने 'रम॒इया बाप? से पड्चेन्द्रियों के बन्धन से मुक्ति दिलाने की 
कितनी कातर अम्यर्थना करते हैं -- 


जन को तारि तारि बाप रमइहया । कठिन फन्द परचो पद्च जमइया ।। 
तुम विन सकल देव सुनि ढूढूँ । कहूँ न पा जप्त पास छुड़इया ॥ 
हम से दीन दयाल न तुस से | चरन सरन रेदास चसइया ॥॥ 


गुरु भ्जुंनदेव--तू मेरा पिता तू है मेरी माता । तू भेरे जीव प्रान 
भुखदाता ॥॥ मात्र कहकर सन्तुष्ट नही हो जाते अपितु वे वात्सल्य-भाव की सीमा 
में इतने श्रागे बढ़ जाते हैं कि स्वय को प्रभु का पिता तक घोषित कर देते हैं-- 


'तू मेरे लालन तू मेरे प्रान ।!४ सन्त ग्रुरु रामदास भी हरि को बाप कहकर उनकी 
स्तुति करते हैं-- 
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* सन्त सुधासार--.पृष्ठ ४र८ । 

* बही--छृष्ठ ४४० । 

3 रेदास जी को वानो--पद ८१ बेलघैडियर प्रेस, प्रयाग । 
४ सन्त सुधासार, पृष्ठ ३७१ । 

+ चही, पृष्ठ ३१२४। 


सनन्‍्त-साहिय मे भवित-साधना रे ७६ 


सन्त दादुदयाल ने जो असरूय पाप किये है उतकी कोई सीमा नहीं। उन 
पापो को तो वही पितृतुल्य ऋृपालु प्रभु क्षमा कर सकते है-- 
वेमरजादा समिति नही, ऐसे किये श्रपार। 
मे श्रपराधो बाप जी, मेरे तुम ही एक श्राधार ॥१ 
सन्त रज्जब जी अपने को मन्दभागी बताते हुए कहते हैं कि मै तुम्हारे 
योग्य सेवक नही, मेरे एक भी ग्रुणं नही है। है बाप जी, मैने बहुत व्यभिचार 
किये हैं, किन्तु श्रापने समस्त पापियो को पावन किया है, झत श्राप श्रपनी 
तामवरी की रक्षा कीजिये-- 
तुम जोगी सेकक्क नहीं, मे सन्दसागी करतार। 
> रज्जव गरप नहिं वाप जी, बहुत किये विसचार ॥ 
सकल पतित पावन किये, श्रवम उघारन हार। 
विरद विचारी बाप जी, जन रज्जब की बार ॥।* 
परन्तु पिता की श्रपेक्षा माता प्रुत्र को भ्रधिक प्यार करती है। माता की 
वात्सल्य-भावना में पिता की अपेक्षा श्रधिक्र तीव्रता एवं हित-चिन्तन की भावना 
रहती है । पिता कठोर होकर दण्ड भी दे सकता है परन्तु ममताभयी माँ निरन्तर 
पुत्र की भलाई के बारे मे सोचती रहती है । भले ही पुत्र कितने अपराध और 
अनिष्ट करे, किन्तु माँ उन पर ध्यान नही देती। उसके हृदय में पुत्र के प्रति 
वात्सल्य-माव से भ्रन्य कोई बात आने ही नही पाती, अत्त” भक्त ओर भगवान्‌ 
का सम्बन्ध पुत्र ओर माता के सम्बन्ध की भाँति मधुर तथा निरचल है। सन्त 
कबीर की उक्ति है-- 
हरि जननी में बालिक तेरा, फाहे न श्रोगुण बकसहु मेरा ॥ 
सुत श्रपराघध करे दिन केते; जननीं के चित्त रहें न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥ 
कहै कबीर एक बुधि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी॥४ 
पुत्र जितने भ्रपराध करता है, उतने माता अपने हृदय में नही रखती | है 
राम, मै तेरा वालक हूँ, मेरे श्रवगुणो का नाश क्यो नहीं करता ? यदि 
(बालक) अत्यन्त क्रोध कर (उस पर) भी दौडता है तो माता उसे अपने चित 
में स्थान नही देती-- 


१ दावूदयाल की बानी--बिनती को श्रद्ध ७, एष्ठ २४६, बेलवेडियर 
प्रेस, प्रयाग । 

* सन्त सुधासार--पृष्ठ ५२८-६ । 

3 कबीर ग्रन्थावली, पदावली १११ 


३८० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भोर साधना 


सुतु श्रपराध करत है जेते। जननी चीति न राखसि तेते॥ 
रामइक्आाा हुठ बारिकु तेरा। काहे न खण्डसि अवगनु मेरा ॥ 
जे श्रति कोप करे करि धाइझा । ता भी चीति न राखसि माइच्रा ॥" 
सन्त दादुदयाल की वाणी मे श्रसहाय शिक्षु का सा रोदन-स्वर मुखर हो उठा 
है। भरी झो माँ | हमे मत ठुकरा, मत भुला । तेरे विस्मरण करते ही हमारा 
मरण हो जायगा । क्या पुत्र के श्रपराधी होने पर माता उसे त्याग देती है ? हे 
श्रभु | मेरे गुश-अवशुण पर ध्यान मत दो अन्यथा मेरा निस्तार कठिन हो 
जायगा | तुम्हारा पुत्र शौर सेवक भले ही अपराधी हो किन्तु तुम तो भली-माँति 
पालन करने वाले दीन दयालु माँ के तुल्य हो--- 
निनि छाड़े राप्त जिनि छाड़े, हर्माहू बिसारि जिनि छाड़े । 
जीव जात न लागे चार, जिनि छाड़ ॥ 
साता क्यूं. बारिक तजें, सुत अपराधो. होइ। 
कबहुँ न छाड़ो जीव थे, जिनि दख पाये सोह ॥॥ 
प्रपराधी. सुत सेवगा, तम्ह॒ हो दीनदयाल | 
हम थे श्रौगुण होत है, तम्ह॒पूरण प्रतिपाल ॥। 
दाम्पत्य-भाव--ममत्व की चरम परिणति दाम्पत्य-भाव मे ही सम्भव है। 
परमात्मा के प्रति श्रतन्य अनुराग, भक्ति की प्रमुख विशेषता है। सन्त कवियो ने इस 
सम्बन्ध मे अ्रपने मधुरतम उद्गारों को अनेक स्थलो पर व्यक्त किया है। प्रेम 
अनन्य भावता का समर्थक है। प्रेमी, जिससे प्रेम करता है उस पर अ्रपता 
एकाधिद्रार चाहता ६ । वह नही चाहता कि जिससे वह प्रेम करता है उसका प्रेम 
अन्य को भी प्राप्त हो। एक प्रकार की यह मोह-मावना प्रेम की तीन्नता की ही 
परिचायक्र है। इसमे किसी प्रकार की सास्तारिक द्वेष की छाया नहीं। वह 
भपने प्रियतम से कहता है :-- 
नेता अंतरि श्राव त्‌', ज्यू” हों चैन भपेजे। 
. नाहों देशों श्र कू, ना तुझ देखन देखें॥* 
नारदभक्ति छृत्र १६ मे कहा गया है कि सब कर्मों को भगवान्‌ के भ्र्पण 
करना और भगवान्‌ का थोडा सा भी विस्मरण होने मे परम व्याकुलता का भ्रतुभव 
करना भक्ति है। भक्ति का लक्षण बतलाकर देवधि नारद प्रेमिकाओ मे श्रग्नगण्य 
गोपिकाओो का नाम लेते हैं क्योकि उनका प्रेम-तत्व श्रवर्शानीय हैं, जब्दातीत 
ह। उनका तन, मन, धन, लोक, परलोक सब श्रीकृष्ण के अपित था । वे दिन- 


:ै००क७-- *+८++ ० ०+०२५५कैन०- ७७३५+-नककनन-. 3-० क-म-+3 >म--क 
> यम कद 


) सन्त कबोर, रागु आसा १२। 
“ कबीर प्रन्यावली, निहुकर्मों पत्िव्नता की अद्ध २ । 


सन्त-पाहित्य मे भक्ति-साधना रेप रे 


रात कृष्ण का ही चिन्तन करती, गदगद वाणी से उनका गुणगान करती और 
सवंत्र सवंदा उन्ही को देखा करती थी । पीछे कहा जा चुका है कि दाम्यत्य-भाव 
की प्रतीक रागानुगा-भक्ति वह वाढ है जो किनारो का बन्धन स्वीकार नही 
करती । प्रन्य सम्बन्ध-भावो ( दासस्‍्य, सख्य और वात्सल्य ) मे एक प्रकार की 
शिप्टता और मन्धरता रहती है किन्तु यह वह स्वेभक्षी भ्रग्नि है जिसमें प्रेमी 
झपना सर्वेस्व होम देता है। इस बाढ की उफान में लोक-वेद और कुलकानि 
सच वह जाते है। जो इस प्रेम-रस को पान कर लेता है वह सचम्मच ससार 
की दृष्टि में पागल हो जाता है-- 
मेरे बाधा मै वडरा सम खलक सेश्रानी में बडरा | 
से बविगरिश्रो बिगरे सति श्रउरा॥ 
ग्रापि न बउरा राम कीझमी बउरा । सतिगुरु जारि गइओ प्रभु मोरा ॥ 
प्रवाह न साता सु क्वहु न माता । कहि कबीर राम रंगि राता ॥" 
राम-भक्ति पैने तीर को तरह है | ये तीर जिसे लगते है वहों उसकी पीडा 
जान सकता है, अ्रन्यथा--जिसे ये तीर नही लगे है- वह अपने सारे जरीर 
को खोज ले । न उसे पीडा का कोई स्थान मिलेगा न पीडा का मूल ही । सभी 
नारियाँ एकरूप देख पडती हैं । उन्हे देखकर यह नही जाना जा सकता कि कौन 
(प्रियतम की) प्रेयसी है । कबीर कहते हैं कि जो सौभाग्यगालिनी है उसे ही श्रौरो 
को छोड़कर सुहाग मिलता है-- 
लागी होइसु जाने पीर। 
राम भगति श्रनीग्नाले तीर ॥ 
एक भाद देखउठ सम नारी । 
किल्ला जानउ सह कठन पियारी || 
कहु कबीर जा के मसतकि भागु। 
सभ परहरि ता कउ मिले सुहागु ॥* 
सव्वंत्र राम व्याप्त है, उसे देखने के लिये दृष्टि चाहिये। कबीरदास जी 
ने कहा है $--- 
जो दरसनु कीन्हा चाहिये। नितु दरपन भाजत रहिये ॥। 
जौ दरपन लागे काई । तो दरप्तनु कीन्ह न जाई।॥ 
कबीर ने सदुगुरु की कृपा से वह सूक्ष्म दष्टि पा ली है । वे राम के अनुराग 
मे झनुरक्षित हो भीतर-बाहर सवत्र अपने प्रियतम के सौन्दय की छंटा देखते 


१ सन्त फबोर, रागु बिलावलु २। 
* वही, राग गठड़ी २१॥ 


श्८२ भष्यकालीव हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


हैं । यह आ्राध्यात्मिक सौनन्‍्दयं-बोध उनके हृदय मे एक अनुपम तृप्ति एवं तुष्टि 
उत्पन्न कर देता है भौर वे पुकार उठते है-- 
दुइई बुई. लोचन पेश । हज हरि बितु भ्रउरु न देखा ॥ 
सेन रहै. रंगु लाई। अब बेगल कहनु न जाई॥ 
हमरा भरसु गइझा भउ साभा । जब रास तनास चितु लागा॥ 
--रागु सोरठ ४ 


मैंने अपने दो-दो नेत्रो से अवलोकन किया है--हरि के बिना और कुछ 
नहो देखा । मेरे नेत्र उन्ही के अनुराग में श्ररण है। उनके श्रतिरिक्त सुभसे 
भ्रव वया कहा जा सकता है। जब राम नाम से हृदय लगे गया, मेरा 
सारा प्रेम और भय तष्ट हो गया। सचसुच यह 'राम-रसु! प्रन्य संसारी 
रसो से अ्रधिक सुस्वादु एवं इन्द्रियेतर अलौकिक रस है। जो इस रस का पान 
कर लेता है, वह इसमे छक्क कर श्रत्य सब रस ठुकरा देता है : -- 


रास रसु पीम्रा रे जिह रस बित्तर गए रस भ्रडर ॥ राशु गउड़ी, ६४ ॥। 


दाम्यत्य-माव के साधना-सोपान से पहुँचकर साधक, परमेश्वर से पत्ति 
ओर प्रेमी का मधुर सम्बन्ध स्थापित करता है। यह स्पृहणीय स्थिति 'भाउ- 
भगति' की चरम स्थिति है । बडे भाग्य से यह सद्भीवन जीवन में आता है । 
इस स्थिति में पहुँचकर प्रेमी घर-बार की सुध भूल जाता है। उसे भ्रपने शरीर 
की किश्वित्‌ परवाह नहीं रहती, इधर-उधर पागलो की भाँति फिरता रहना है । 
उसके रोम-रोम से प्रिय-विरहजन्य दीर्घ-उच्छृवासे निकलने लगती है, श्रविरल 
प्रशुपात होने लगता है । इस भ्रनूठे रस के नशे मे डुबकर वह नवधा-भक्ति 
के कार्य-कलाप भूल जाता है। सन्त सुन्दरदास प्रेमलक्षणाभक्ति का वर्शुन करते 
हुए कहते हैं :-- 

प्रेभ लग्यो परमेश्वर सो तब, भूलि गयो सब ही घरबारा। 

उयों उनमत्त फिरे जित ही जित, नेक रही न शरीर-प्म्मारा ॥ 

स्वास उस्वास उठ सब रोस, चले हग नीर अखणिडत घारा। 

सुन्दर कोन करे नवधा विधि, हम छाकति परयो रस पी सत्वारा ॥* 

ते लाज काति लोक को,न वेद कौ कहो करे। 

व शब्भू भू प्रेत की,च देव  यक्ष ते डरे॥ 

सूने न कान और को, हशे न और. श्रक्षणा । 

फहे ने सुक्ख हौर बात, भक्ति प्र स-लक्षणा ॥। 


अनराकनक ७. “रनननीन-अीन्‍नकपननन-ननीधन हफेतक-बलकन्‍म»-न 


) पन्त सुबसार, स्वामी सुन्दरदास, एष्ठ ५७७७३ १४-१६ । 


सनन्‍्त-साहित्य मे भक्ति-पाधना श८३ 


प्रेमाघोना छाक्ष्या डोले | क्यों का क्यो ही बानी बोले । 
जैसे गोपी भूलो देहा | ताको चाहै जालौ नेहा ॥" 
इस प्रेमामक्ति के रस मे अतुरक्त भक्त कभी तो खिलखिलाकर हँसने 
लगता है, कभी ताचवा हुआ रोने लगता है, कभी हृदय में उमज़्ू भर कर 
उच्चस्वर से गाने लगता है श्रोर कभी मुकृभाव घारण कर लेता है। जिसकी 
चित्तवृत्ति भगवान्‌ से लग गईं है, वह लोक-दिखावे की कृतिम व्यावहारिकता 
का पालन कैसे कर सकता है ।* जिस प्रकार जल बिना मीन, दूध बिना बालक 
आर झोषधि बिना रोगी को चैन नही पडता, जिस प्रकार स्वात्ति-बूंद के 
लिए पपीहा, चन्द के लिए चकोर और चन्दन के लिए सप॑ व्याकुल होता है, 
जैसे निर्धनी के हृदय से धन ओर कन्त के हृत्य मे कामिनी की भनुठी लालसा 
होती है वैसे ही जो प्रेम लक्षणभक्ति से व्यथित है उसको कुछ भी शअच्छा 
नही लगता, उस प्रेम मे पडकर वह ध्म-नेम सब भूल जाता है | प्रेमाभक्ति 
के प्रभाव का वर्णन करते हुए सुन्दरदास जी पुनः कहते है “--- 
यह प्रेम भक्ति जाके घठ होई, ताहि कछू न सुहावे । 
पुनि भख तृषा नाह लागे वाकौं, निश्वदिन नींद न श्रावे ॥ 
मुख ऊपर पीरी स्वाता सीरी, नेनहु नोक्र लायी। 
ये प्रगद चिह्न दीसत हैं ताके, प्रेस न दुरे दुरायौ॥ई 
इस प्रेम भक्ति के रहस्य और स्वाद को कोई विरला व्यक्ति ही जान 
सकता है। जिस सौभाग्वशाली के हृदय मे प्र म-सक्ति को अति प्रज्वलित 
हो जाती है, वहाँ फिर किसी प्रकार की सासारिक कलुषता केसे शेष रह 
सकती हैं :-- 
प्रेम भक्ति यह से कही, जाने बिरला फोइ। 
हृदय कलुषता यो रहै, जा घट ऐसी होई ॥* 
डॉ० पीताम्बरदत बड़थ्वाल का कथन यथा ही है कि दाम्पत्य-प्रेम जो 
इंइवरीय प्रेम का स्थान ग्रहण करता है, हमारे इन ज्ञानी कवियों को बहुत पसन्द 
है । वास्तव में इन प्रेमात्मक रूपको के गीतो में हो इनके हृदय अपने को पूरा 
रूप से व्यवतत करते हुए जान पढ़ते हैं । ईश्वरीय प्रेष का प्रतीक बनकर दाम्पत्य- 





१ सन्त सुधासार, स्वामी सुन्दरदास, पृष्ठ ६७८। १४-१६ । 

* बही, पृष्ठ ४७६ । १८-१६ । 

3 बही, पृष्ठ ६७८ | १६ | 

४ चही, एृष्ठ ४७८ । २०॥ 

५ चही, एष्ठ ४ए८ । २१॥१ है ;2 ह 
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प्रेम आत्मद्रष्टा कवियो मे सव कही अपनाया जाता आया है।" भारतीय 
मनीषियों के लिये यह भावना नितान्त श्रपरिचित न थी। विश्व की प्रेमपूरां 
लीला में साख्य-दर्गन के श्रतुसार पुरुष और प्रकृति नर-नारी के प्रतीक माने 
जाते हैं। प्रसाद जी की कामायनी मे मनु और श्रद्धा--इन दोनो का अस्तित्व 
स्वीकार किया गया है।* चूडान्त तत्वज्ञान की परिचायक उपनिपदो में भी 
परमात्मा के साथ जीवात्मा के मिलन की तुलना दो प्रेमियो के परिरम्भरा-सुख के 
साथ की गई है--जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी प्रियतमा द्वारा परिरम्मण-पाश् में 
बाँध दिये जाने पर वाह्य एवं आान्तरिक चेतना की विस्मृति कर एक अ्रनिवंचनीय 
सुखानुभूति करता है, उसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा से तादात्म्य स्थापित 
कर लेने पर सभी वाह्म एवं भ्रान्तरिक ज्ञान खो देता है।3 दाम्पत्य-भाव की 
उपासना करने वालो में दक्षिण के आाड्वार भक्त-कवियों का नाभ विशज्ञेष 
उल्लेखनीय है । प्रसिद्ध आड्वार भक्तिन श्रान्दाल के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम 
की तीब्नता इतनी झधिक बढ गई कि वह स्वय को क्ृप्ण-मिलन की भूखी किसो 
गोपी का भ्रवतार समभने लगी प्रौर विवाह-विश्रयक चर्चा चलने पर अपने 
गुरुननों से स्पष्ट कह दिया कि मै श्री रंगस्‌ के भगवान्‌ श्री रगनाथ को छोड़कर 
किसी दूसरे का वरण स्वप्न मे भी नहीं कर सकती। कहा जाता है कि भगवान्‌ 
श्री रगनाय के लिये प्रतिदिन जो वह मालाएँ गूृंथती थी, उन्हे पहले श्रादाल पहनती 
थी श्रौर तलब्चात्‌ वही मालाएँ प्रभु प्रेम से स्वीकारते थे। नम्म श्राडवार के 
गीतो मे भी हमे दर्णब-लालसा की उत्कट विरहानुभूति के दर्शन होते हैं---/ हे वेकुण्ठ- 
वासिन्‌, तुम्हे देखने की अभिलापा से मैं श्राकाश की श्रोर दृष्टि डालती हुई बेहोग 
हो जाती हूँ, रोने लगती हुँ प्रौर विनय करती हूँ । तुम्हारे चरणो को अपने मेत्रो 
में लगा लेने के लिये मै प्रार्थना करती हूँ झौर गाती-गाती थक जाया करती हूँ । 
उत्पुर् होकर चारो झोर इृष्टिपात करती हुई में झुक जाती हूँ और लज्जा के 
मारे पृथ्वी मे गड सी जाती हूँ | मुझे कब तक विरह में रखोगे ।””४ 

) डॉ० वड़थ्वाल--हिन्दी काप्य में निर्गुण सम्प्रदाय”, पृष्ठ ३५३ । 

+ हस दोनो का श्स्तिर्व रहा, उस श्रारस्मिक श्रावर्तन सा, 

जिससे संसृति का बनता है, श्राकार रूप के नतंन सा, 
“-कासायनी, कास सर्ग, पृष्ठ ७२ 

3 तथथा भ्रियया ज्लिया संपरिष्वक्तो न चाह किश्लत वेदनान्तरमेवमेवा 
यंपुरुष: प्रजनितात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्म॑ किल्वन चेदनान्तरम तद्वा श्रत्प 
एतदाप्तकाम्‌ प्ात्मफाम झ्कामरूपस्‌ ।--वृहदारण्यक ४-३-२६ । 

४ ध्तम्प आ्राडवार'--जी ० छ्‌्० नटेसन, मद्रास, पृष्ठ ६, 'झबतरित 
मध्यक्ालीन प्रेम साधनाः--परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ २० । 


सन्त साहित्य में भक्ति-साधना शे८५ 


सन्‍्तो ने दाम्पत्य-भाव-जनित प्रेमा भबित को बहुत भ्रधिक महत्व दिया है | 
उन्होने "लेना. बैन प्रगोचरी” नियकार ब्रह्म की, जो जिजासा भौर उपासना का 
विषय है, उसे प्रम-मक्ति क्रा विषय बना दिया है। उपासना में प्रेम की अ्पेआ 
श्रद्धा श्रोर भय की मात्रा अधिक हाती है एवं यम-नियम की कठोर साधना का 
पालन करना पड़ता है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा भर प्रेम के योग से होती है । 
सन्‍्तों में अपने झ्रायध्य के प्रति उपासनातत्व कम, भव्तितत्व श्रधिक पाया 
जाना है। वे श्पने प्रियतम से एनाविल आत्म-समपंण कर बड़ा,महगा प्रेम करते 
हैं। उनका प्रेम 'छितहिं चढ़े छिन ऊतरे' की परिपाटी वाला न होकर “झधट प्रेम 
उिजर बसे” का पोषक है। पद-पद पर भक्त को भाव-विह्ुल कर देने वाले प्रेम 
पर सन्‍्तो का विद्वास नहीं है ॥ जो उन्मत भावातरेश् के द्वारा भवत फो, चेतनाहीन 
बना देता है, ऐसे प्रददांनकारी प्रेम से भी वे कोसो दूर भागते है.। प्रेम के क्षेत्र 
में वे गलइ्श्रु मावुझता को कमी स्वीकार नही करते । जो वस्तु जितनी बड़ी 
होती है, क्रेता को उसके अनुपार उसका उतना सुल्य चुकाना पड़ता है । फिर, 
प्रियतम ऐसी प्रलम्य वस्तु को पाने के लिपे यदि प्राण भी देना पड़े तो भी सोदे 
को सस्ता समझता चाहिये | प्रेम-भक्ति में मन भीग जाने पर यदि सारा शरीर 
'प्रियवम क्री विरहाग्नि में जलने लगे तो भी प्रेमी भ्रद्धभ नही मोड़ता । भले ही 
प्राण चले जायें विन्तु वह स्नेह को नही तोइता । उस श्रनमोल चिन्तामणि को 
हॉसी-ठियोली से नहीं पाया जा सवता, उसके लिये तो अ्रपना सर्वस्त्र छुटा देना 
पड़ता है। जिस ब्रह्मा की खोज फरते हुए कत्रीर्दास को श्रपना सारा जीवन गंवा 
देना पड़ा, घह परम प्रियतम उसके हृदय में ही वर्तमान मिला श्रोर उसकी पाकर 
फिर कुछ पाना दोष न रहा-- 
श्रव्न हरि हूँ श्रपनों करि लीनों, प्रेस भगति भेरो सन भीनों । 
जरे दारीर श्रद्ध नहों भोरों, प्रान जाइ तो नेह न तारों ॥ 
च्यन्ताम शा पयू' पाइए ठोली, मन दे रोम लियो निरमोली || 
ग्रह्म सोजत जनम ग्रवायो, सोई राम घट भीतरि पाया ॥ 
कहे फवीर छूटी सब श्रासा, मिलल्‍यी राम उपज्यों विसवासा ॥" 
कचीरदास जी 4 दृढ़ विदवास है कि जिनके हृश्य में न तो प्रीति है और 
न प्रेम का स्वाद, जिनकी वाणी राम-ताम का उच्चारण नही करती वे मनुष्य 
इस संसार में जन्म लेकर भी बेकाम के हैं। जिमने प्रेम रस चख्ता नही, न 
उसका स्वाद लिया पह इस संसार रूपी सूने गृह में उस भ्रतिथि के समान हैं 
जो जैसा भाता है पैसा लौट जाता है, उसे वहाँ का कुछ ध्ानन्द मही मिलता--- 


१ कब्बोर प्रन्यावली>“पद २३४ | 
ब्वु 


ता 
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जिहिं घढ प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना 'नहिं नस । 
ते तर या संसार में, उपनि भये बेकाम।) ' 
“-सुभिरन को श्रद्ध २७ 
'- कवदीर प्रेव न चविद्धपा, चश्खि न लीया साब। 
सूने घर का पाहुणा, ज्यू' आया त्यू' जाब।॥ १८ ।। ३ 
' मुँह से यत्त्रवत्‌ राम-ताम का उच्चारण करने वाले प्रदर्शनकारी भक्तों को 
कवीरद[स फटकारते हुए कहते है कि क्या इस प्रकार का कृत्रिम आचस्श करने 
से संसार की मोक्ष मिल सकता है, क्या खाण्ड ; शक्कर) छब्द का उच्चारण 
करने मात्र से मुँह मीठा हो सकता है ? क्या श्रग्ति शब्द का उच्चाभ्श पैर को 
जला सकता है? क्या जल छाब्द कहने से प्यास बुक सकते है ? यदि भोजन 
शब्द के कहने भर 'से भूख घान्त हो जाय तो सारा ससार इस 'झावागमन कै 
चबकर से निस्तार पा जाय । जिस प्रकार मनुप्य क द्वारा सिखाया गया तोती 
हरि नाम का उच्चारण करता है हिल्तु उसके महत्व से अ्रपरिचित रहता है प्र 
जड़ेल मे उड़कर चले जाने से पुनः उसका स्मरण नही करता उसी प्रकार हादिक 
भाव-भक्ति से शुन्य जो व्यक्ति राम-त।म का उच्चारण करते हैं, उनकी सखची 
'प्रीति विषय-वासनाश्रों से हो रहती है भौर थे श्रन्‍्त में यम-पांश में बाँघे जाते 
है।' प्रेम का घर खाला के घर के समान श्रामोद-प्रमाद का स्थल नहीं। इसने 
“अवेश् पाने के लिये सर्वेप्रयम अपने हाथ से अपना मस्तक काट कर पृथ्वी पर 
रख देना पडता है तब कही इसमे जाने का सौभाग्य मिलता है - ; 
यह तो घर है प्रेष दा, खाला का घर नाहि॥ 
सीघ उतारे भुहँ घरे, सो पइठे इंहि माँहि ॥ ' 

. गुर नानकदेव भी कहते है कि यदि तुझे प्रम॒ करते का चाव है तो सिर 
जो श्र्थात्‌ अपने प्रह॑ भाव को पैरो के नीच कुचलकर मेरा प्रेम-गली में भा। 
इस मार्ग में यदि तुप पैर रखना चाहते हो तो तुम्हे अपने मस्तक को भप॑ण 
करते में किसी प्रकार का सद्भोच न करना चाहिये-- 

जउ तड प्रेम खेलश का जाउ | सिरु धरि तली ग्रली मेरी श्राउ। 

इतु भारणि पैर घरीजे। सिरे दीजै काशि न कौोजै॥' 

सन्त दाहुदयाल का कथन है कि प्रियतम का प्रमी अपने सिर को उतार के 
उसके सम्पृष्त रख दे'झोर अरे प्यारे के लिए समस्त भ्रहभाव का (विस्ट 
को) आय में जला दे। अपने शरोर के टु डे-टुकडे कर6 भ्रिय के प्रागै 'उ पैर्ग 
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कर दे; फिर भी वह अधुरप्रियतम कदु न प्रतीत हो तभी ठुके उसका साथ मिल 
सक्दा है। जब तक अपने मस्तक का सौ न दिया जाय तब तक सच्चा प्रेम 
नही हा सकता । जो प्रेमी मृत्यु की परवाह नहो करता, वही उस प्रेम प्याला 
को पोने का श्रधिज्नरी होता है। हरि मार्ग मे मस्तक देकर ही, भक्त प्रभु के 
निकद पहुँचऋर परम पद प्राप्त करने का सौभाग्य प्रप्त कर सकता है-- 
दादू प्रसिक रब दा, सिर भा डेगे लाहि। 
प्रल्लह कार सय श्राप कौं, साड़ो. श्रन्वरि माहि॥ 
भोरे भोरे तन कर, बड़ा करि. घुरवाए | 
सोठा कोडा ना लगे, दादू.. तौहु साण॥ ०! 
जब लगि सीध॑ न सांविये, तव लगि इसक ने होइ॥ ' 
झासिकत मररशे ना डरे, पिया प्याला सोह॥" 
हरि सारण मस्तक दीतिये, तव निरदि परम पद लीजिये | . ' 
इम मारग मांहै मरणा, तिल पीछे पावन घरणा॥ + 
श्लीमदुभागवद में अ्रखण्डानन्दस्त्रव्प तत्व के तीन रूर माने गये हैं-- 
अहा, परमात्मा प्रोर भवान्‌ ॥5 ज्ञातो भक्त भावान्‌ के केवल जिन्मए रूप 
का साक्षात्कार करते हैं ।वे उसके एक श्रश मात्र »। जानते हैं भौर श्रपने 
ज्ञान के द्वारा उस चिन्यय अंश में लीन ,हाने को कामना करत हैं। परमात्म- 
स्वरूप के उपराथक यागी हाते हैं जिन्हे शक्ति श्लोर ब्रक्तिमान्‌ का भेद ज्ञान रहता 
है किन्तु भक्तो के भगवान्‌ सवश्ष क्तपम्नन्न हाते हैं। भक्त, भगवात्‌ की सारी 
शक्ति के रस का प्रनु तत्र कर सता है इस विय भक्त को प्रतन्य कामला भगवान्‌ 
का प्रेम प्राप्त करने की हाती है। वह मोज्न का ठुस्राकर प्रेम को ही परस 
पुरुषार्थ मानता है- प्रेमा पुरर्थों महान्‌ । 
मध्ययुग क सन्‍तर भक्तों का सामान्य विध्वास प्रेम के द्वारा भगवस्प्र/प्ति है 
जिसे व नाना छगे में व्यक्त करते हैं। कबीरदात जी कहते हे कि “हाय, मेरे दे 
दिन कब भ्ावेंगे जब मैं अपने प्रियतम से भ्रद्ध-०ज्भू ल ।*र म्लूँ गे, ज्सिक्े लिये 
मैने यह शरोर धारण किया है । हाय, वह सुटा/भन घडी कब्र श्रात्रेगी जब तब 
सन और प्राण मे प्रवेश+र प्रपने प्रिय क साथ सदा टिलमिल कर खेलूगी | हे 
समर्थ रामराया | मरो यह कामना परर[[र्ग करा। तुम्हारा राह दे१त देखते 





है 
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मेरी.सारी रात बीत -णाती है, मुक्त विज्योगिनो:-के लिये शय्था हु के समान 
पीडादायक बन गई है। जब भा में उसमें. लेटतो हूँ वह खाने को तैयार हो जाती 
है। झुझ गरीब की एक अरदास सुन लीजिये--आकर मेरे दारीर की जलन को 
घान्त कर दीजिये । आपके मिलव-पर्व पर मैं प्रसन्नतापूर्वक मजुल-गीत 
गाऊँगी ।”" ईश्वर से वियोगानुभ्बत्ति की भावना जीव के लिये प्रधु-मिलन का 
. झनुग्म साधन मानी गई है। यदि साधक या प्रेमी के हृदय में यह भनुभूति 
जाभुत्र म हो तो धन्य साधनों के होते हुए भी जीव का ईदवर से मिलन प्रसम्मव 
है। प्रियतम की प्राप्ति हमी-छुशी से होनी नितास्त दुस्साध्य है, जिन्होंने उसे 
पाया है उसे बड़े-बड़े मूल्य चुकाने पड़े हैं, भाँगुओं के खारे समुद्र पीने पढ़े हैं। 
णदि हेसी-खेल मे ही वह धनमोल प्रिय मिल जाता तो प्रभागिनी कोई क्यो 
होती ? स्वाभिमानिनी वियोगिनी, भी श्रपनी प्रेम-साधना में भावद विरह में 
चपती रहती है-- 

हसि हँसि कनन्‍त न पाहये, जिनि पाया तिन रोह । 

जे हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुह्मगिन कोड ॥ 

छाद न सका तुर पे, सह न तुझे घुलाइ। 

जियरा योंही लेहुगे, बिरह तपाइ तपाइ॥ 

राम फी राह देखते-देखते ध्राँखों में ऋौई पड़ गई भौर राम को पुकारते- 

पुकारते जोभ में छाले पड़ गये । वह सोचती है कि इस शरीर को दीपक बना सूँ, 
उसमें प्राएने की बत्ती ढालूँ प्रौर रक्त को तेल के समान जलने हूँ । इस प्रकार दीप 
को प्रज्वल्षित करने पर मैं शपने प्रिय के मुख का दर्शन कब कर स्ूँगी ? मेरे नेक 
निर्भर बन गये हैं भ्लौर रहेद घरी के समान दिन-रात बहते-रहते हैं । पपीहे के 
समान में “पिउ-पिउ” की रट लगाती हूँ। है राम | तुम न जाने कब सिलोगे ? 
कबीर कहते हैं कि हाल विलास दूर कर दो और राने में भझपना मन लगाशों। 
परमप्रिय प्रेमस्वरूप प्रियतम भला बिना रोये कैसे मिल सकता है ?* प्रेमी भक्त 
सन्त रैदास कहते हैं कि हे राम ! यदि तुम मुभसे मस्वन्ध-विच्छेद कर भी लो, तो 
भी में तुम्हारा साथ नटों छोड़ूँगा | हाय, चुम से नाता तोड़कर भ्रन्य सांसारिक 
नाते, जोड़ने में क्या स्वाद है? मैं तीर्थ-त्रत भ्ादि बी ऋमट नही पालता, मुझे 
तो एक मात्र तुम्हारे वरण-कमलो का भरोसा है। में जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ, 
वही तुमरी पूजा सम्पन्न हो जाती है । तुम्हारे समान मैं प्नन्य किसी देवता को 
भपना हितचिन्तक नहीं समभता। मैंने अन्य सारे सांसारिक माते समात्त करके 
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एक मात्र हरि से अभ्रपर्दी मन लगाया है । में मनसा वानी कर्मेणा कह रहा हूँ 
कि सब समय मुझे एक मात्र तुम्हारी ही श्राध्षा रहती है-- 
जो तुम तोरों राम में गहि तोरों । तुप सो तोरि कवन सो जोरों ॥' 
तीर्थ बरत न करों श्रंदेसा ! तुम्हरे चरन कमल 'का भरोसा ॥ 
जहूँ जहूँ जावों तुप्हरो पूजा। तुप्त सा देव श्रोर नहें दूजा॥' 
सें अपनों सन हुरि सो ओरुपों। हरि सों जोरि सबन सो तोर॒यों॥ 
सब हों पहर तुम्हारी श्लाता। सत्र क्रम रचन फहेँ रोदासा!॥९ 
कमी वे भावद-विद्वेल होकर चिहुंसा उठते हैं :- 
दरसन दाजे रास दरसन राजे । वरतन दोजे विनश्व ने फीजे || 
दरतन तोरा जीवन भोरा | जिन दरतसन वयू' जिये चकरा ॥ 


धोर कमी वे कहते हैं कि हे मववान्‌, यह भी कैसी प्रीति है कि तुम घरुके 
देख रहे हा पर में तुम्हे नही देख पा रहा हूँ। इस विसहश्य प्राप्ति को रोति 
से मति-भ्रम में पड़ जाता हूँ । परस्पर की प्रोति तो ऐसी होती चाहिबे कि 
भक्त श्लोर भगवान्‌, दोनो एक-दूसरे को देखें। तुम मुझे देखो झौर में 
तुग्हेँ .-- 
त्‌ मोहि देखे, हो तोहि देखो, प्रीत परस्पर होई। 
तू मोंहि देखे, तोहि न देखों, यहि सति बुधि सब खोई ॥ 
इसी “प्रेत भक्ति” के बल पर रैदास का उद्धार हुआ है क्त्यधा :--- 
जा वेखे घिन ऊपजे, नरक मुश<€ में बास | 
प्रेम भगति सों ऊघर, प्रयट्त जन रोेवास ॥ 
इनके वारे में ठॉ० हज़ारीप्रसाद हिवेदी' का कथन सत्य ही है कि “रेदास 
जी के पदो में एक प्रकार की ऐमी प्लात्म-निवेदन श्लौर परमात्म विरह की 
वीड़ा है जो केवल तत्व-प्ान की चर्चा से प्रात नही हो सकती | वह ऐसे हृश्य 
की भ्रनुभूति है जो ज्ञान की चर्चा से जढिल नहीं वना है, बलिक् प्रेमानुभूति'से 
प्रत्यन्त सहन हो गया है। अ्नाडम्वर सहज शैली और निरेह आत्म-समपेण 
के क्षेत्र में रैदात के साथ' कम सस्तों की हुलना की जा सकती है ।”?* वितय 
श्र मूदुता में रैदास के समकक्षी दूसरे सन्त गुरु नानंक देव हैं। सच्चे छुदय 
से निकली हुई नानक की वाणियों ,के सीधे उद्गारो में सच्चे भक्त का हुदप' 
बोलता है। उनकी भक्ति क्दण।ामूलक है । शेख फरीद को दिये गये उपदेश में--- 
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/फ्रीद, प्गर छुम्हें कोई मारे,त्तो तुम उसका पैर पक्ड़ो”-नामंक के विनश्न 
व्यक्तित्व फा सुन्दर परिचय मिलता है। वे अपनी प्रसिद्ध रचना “रहिरास में एक 
स्थल पर लिखते हैं कि यदे में नाम का जप कर, छो जीऊँ, यदि भूल बारे, 
तो मर जाऊँ, उस सच्चे के नाम का जप बड़ा कठिन है। यदि सच्चे नाम को 
भूख लग उठे, तो. साकर तृप्त हो जाने पर भूख की ब्याकुलता चली जाती है। 
तब हे मेरी माता | उसे मैं कैसे भुला हूँ ? स्वामी यह सच्चा है, उसका नाम 
सच्चा है। वह नित्य सब को आ्राहार देता रहता है, फ़िर भी उसका भण्डार नही 
चुकता ।* जिस घर में परमात्मा का ग्रुण-गान होता है श्रोर उसका ध्यात 
किया जाता है, उप घर में स'हिला गाओ और सिरजनहार कः स्मरण करों। 
मैं उस आनन्द-गान पर बलि जाता हूँ जिससे कि नित्य सुख प्राप्त होता है। 
नित्य नित्य सब जीवों की सार-संभाल रखी णाती है। वह दाता उनकी 
आधविवेयकता श्री का ध्योत रखता है । जबकि उसके दान फा हिसाब नहीं रखा 
जां सकता तत्र फिर उस दानी का हिसाब कौंतर रख सकता है' ? विवाह का 
सर्वेत्‌ और खग्न का समय-प्रसु लिया जाता है, तब ध्ब सम्यन्धी' गुर दुल्हन 
पर॑ तैल॑ चढ़ाते हैं। मेरे सम्बन्धियों, मुझे झासीश दो कि मेरे स्वामी से मेरा 
मिलन हो :--- ! 

संबति साहा लिखिश्रा, मिलि करि पायहु तेलु ॥ 

हेहु सज्जण पझमीमडीग्रा, जिउं होवे साहिब सिउ भेलु | * 

गुद्ध नानकदेव कितने उल्लास के साथ कहते हैं--- 

जब लणगु दरसु न परसे प्रीतम, तब छगु भूखि पिश्चासी । 

दरसनु देखन ही मन सानिश्चा, जल रतसिकमल विगासी ॥ 

' भगवद्विरह से पीडित नानक को देखने के लिये वैद्य बुलाया गया। पह 
हाथ पकडु कर नाड़ो से रोग का पता लगाता है किन्तु उस बेचारे को क्या 
सालूप कि यह पीड़ा साधारण पोड़ाप्रों से कही अधिक गहरी कलेजे की 
पोड़ा है-- 

बेंदु बुलाइला थेदगो, पकड़ि ढंढोले याहिं। 
, भोचरा बदु न जाशई, फरक फलेजे साहि ॥ 
शुरु नानक के स्थरो में स्वर मिलाते हुए ग्रुर अद्भूर भी कहते हैं कि जिस 
प्रियतम से ढ़ प्रेम करता है, उसके रहते ही मरजा, उसके पीछे इस संसार 


]॒ 





* बही--पृष्ठ २४३ । 
3 चहो--प्रृष्ठ २३६० | 


सच्च-साहित्य मे भक्ति-साधना ३६१ 
जीना घिककार है । जो मस्तक प्रभु की सेवा में नहीं भुकता, उसे काटकर प्रेंक 
दे । जिस शरीर में प्रभु-विरह की वेदना नही, उपे लेकर तु जला दे-- 

जिस पिम्नारे सिउ नेहु तिस, झ्ागे सरि चल्लिऐ। 

प्रिमु जीवर्म संसार ताके पाछे जीवणा ॥ 
जो सिरु साईं दा निवे सो सिरु दीजै डारि। 

। नानक जिसु पिजर महि विरह नहीं, सो पिजर ले जारि॥ 

+ “नव दादुइबाल की वाणी “विनय मिश्रित मघुरता' से श्रोत-प्रोत है। अपने 
उद्दगारो को व्यक्त करते समय उनकी प्रीति और नम्नता देखने लायक होती है । 
उनके वारे मे द्विवेदी जी का कहना है कि ' अ्रधिकाश में उनकी उक्तियाँ सीधी 
झौर सहज ही समझ में श्रा जाने लायक हांती हैं। इनके पदो में जहाँ निम्ुण, 
निराकार, तिरक्षत्र को व्यविव्ा भगवान्‌ के रूप में उपलब्ध किया गया है, वहां 
वे कवित्व के उत्तम उदाहरण हो गये हैं। ऐसी शअ्रवस्था में प्रेम का इतना सुन्दर 
चिद्र उपस्थित क्रिया गया है कि वरबस सूफी मावापन्त कवियों की याद श्रा 
जाती है । फवीर के समान मस्तमौला न होने के फाररणा वें प्रेम के वियोग श्ौर 
सय्रोग के लूपको में वेसी मस्ती तो नहो ला सके हैं पर स्वभावत्तः सरल और 
न्रीह होने के कारण ज्यादा सहज और पुर:सर बना सके है। कबीर का 
स्वृुमाव एक तरह के तेज से दृढ़ था श्रौर दादू का स्व्रमाव नम्नता से मुलायम ।/ * 
दादु ने सहज भाषा में कहा है कि “'अ्रपने अह्भार को त्यागकर हरि को भजों । 

-मन के विकारों को त्याग दो श्रौर सब जीवो से मेत्री-भाव रखो, यही सार 
तत्य है ।”* सन्त-साहित्य के ममंज्ञ विद्वान्‌ श्रा क्षितिमोहन सेन का कथन है कि 
परमात्मा के प्रति उनकी परम भक्ति थी। परमात्मा में उनका हृढ़ विदवास 
था। परमात्मा की श्रसोम दाक्ति के ऊपर निर्भर रहकर ही दाद अपने मार्ग पर 
अ्ग्रधर हाते रहे । विचार करके सत्य को प्रत्यक्ष करना ही सब दुखो की श्रोषधि 
है.। वेद पढ़ो, ज्यास्त्र पढ़ो, उससे काई लाम नही । सृुष्टिकर्ता के अन्तर के प्रेम 
की व्यथा ही सृष्टि में प्रकाशित हो रही है। यह एक विराट गम्भीर रहस्य. है ) 
न्रह्मचिच से युवत हुए बिना यह रहस्य नहीं जाना जा सकता। भगवान्‌ को 
श्रपना हुदय दो, प्रेम दो, प्रेम के द्वारा उनके मन के साथ युक्त होश्रो और तभी 
हो उनके हृइय का रहस्य क्रमश. प्रकट होता जायगा । ऐसा करके ही सृष्टि के 
मंर्म का रहस्य जाना जा सकता है, नही तो वेद-पुराण कण्ठस्थ करते-करते मरे 


3 डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी--हिन्दी साहित्ण, पृष्ठ १४५०५ । 
२ श्ापा भेटे हरि भजै, तन मन तजै विहार । 
निर्बरी सब जीव सौं, दादू यह संत सार ॥ 


३६२ मध्यक्ालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार श्रोर साधना 


पर भी उनसे रस-राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता । पण्डित का राज्य झास्त्र में है 
और रपिक का विहार प्रेम राज्य मे है। वहां परिडत के लिये स्थान कहां ?* - 
प्रियतम के दर्शन' के लिये विछ्नल दादू को विरह कातर प्रात्मा पुकार कर कहती , 
है--हे प्रभु | मुझे दर्शन दो, घुझे तुम्हारी म्रवित नहीं चाहिये । है गोविन्द [में 
तुमसे ऋषद्धि-धिद्धि भी नहो माँगता, मै तृम्ही को माँगता हूँ | है राम | न में योग 
चाहता हूँ न भोग, में केवल तुम्हें चाहता हुँ। में घर नही माँगनां, धन नहीं 
माँगता मैं तुम्हीं को माँगवा हूँ । मुझे भौर कुछ' नही चाहिये; केवल तुम्हारे दर्शन 
चाहिये मेरे प्राण।घार -- 
वरसन दे, दरसन दे हीं तो तेरी शुकति न भाँगो रे।' ' 
सिधि ना माँगी, रिधि ना साँगौ तुम्हहों मोगो सोविस्दों ॥ 
ओग न मांगी, भोग न भसाँगौ, तुम्हहों माँगी राम जो। 
घर नह भाँगी, बन नहिं सांगीं, तुम्हहीं माँवो देव जो ॥' 
दादू! तुम्ह बिन और न जाने दरतन साँगी देहु जो ॥' 
बिना दर्शन के न तो बिरहिणो को 'सिगार-पटार” आता है झोर न सोलहों 
शुड्भार से श्+ते को सजाता | है कोई ऐसा परोपकारी जो उंसके प्रियतम राम से 
उसे पिला दे । विरह-्यथा की पीड़ा सारे छारीर में व्याप्त हो गईं है जिससे 
झस्षन-मझ्नन और वस्त्रादि की सुधि भूल गई है। ( बिता प्रिय के ) कोई उसकी 
पीड़ा को मिटाने वाला नही है। उसे अपने दह-गेह की भी याद भूलो हुई है ।' 
बह रात-दित पपोहा की भांति स्वाति बल रूपा दर्शन की प्रतीक्षा में रहती है !' 
उसे कोई प्रन्य वस्तु श्रच्छी नही लगती । राम के बिना वह मृतक समान हों गई 
है।* उसे मात्र दशन को हो साध है । वह तब तक जोवित रहना चाहती है 
जब तक ध्यारे के दशन न हा जायें । हे दीनदयांलु ! दया करके दादू को दर्श॑ने 
दो, छुम्दारे दर्शन से सब प्रकार का सुख और आ्राउल्द मिल ' जाता है । तुम्हारे 
दर्शन के लिये वह रात-दिन रोती रहता है । दर्शन देकर जन्म-जन्मान्तेर के बच्चन 
से उसे छुंडाइये ।३ फिल्तु वह निर्मोही जब फिर भो दर्शन नहीं देतां तो' विरेहिसी' 
अपने कार प्राणो का भत्सैता करने लातो है .क ये क्यो प्रव तक विधोग-दु ख' 
सहन कर रहे हैं, लिकल क्यो नही जाते ? परे ग्रो प्रियवप | तुम्हारे दर्शन के बिना 
बहुत दिन व्यतीत हो गये । जैध् चकार चन्द्रमा की ओर टकटकी लगांये' रहता है, 





3 धावठल--सन्त-पताहिल्‍य विशेषारऊु, पृष्ठ २१०, श्राचार्य तेन--दादू 
और उनकी पप्त-ताधना । न्‍ 


5 सन्त सृधासार--- पृष्ठ ४२६ | 
3 बही--ए८ठ ४२६ । 


कु 
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चैय़ें ही मैं आतुर वियोगिती तुम्हारा सारे ताकते-ताकते थक गई किन्तु मेरे नेत्रो 
ने तुम्हारों छवि नहां देखो । प्रवधि भो बीत गई लेकिन फिर भी तुम नटी श्राए । 
मेरे चित्तवोर, कहाँ बिलम गये --(सन्त सुधासार, पृष्ठ ४२६) दादु की दृष्टि 
में सारा सतार निधन है, काई धनी नहीं । उसी को धनी समभना चाहिये 
जिसके पास प्रमूश्य “राम” पदार्थ हो । प्रिय' से वियुक्त होने पर दादू इस ससार 
में ग्पने समान किसो को (खो नहों देखते । प्रिय-मिलन के लिये वे संसार भर 
में रोते फिरते हैं । न.तो प्रियतम मिले! शोर न वियोगिनी सुझो हो सकती, बिना 
प्रियतम के जीवन हरा-भरा कैपे ह। ? जिन्होंने उसे घायल किमा है, यही उसकी 
ढवा हैं । राम'के विरह में वियुरत विरहिणी मछनी की भांति क्ड़पती रहती है, 
फिर -भी उस निठुर को दया नही ग्राती । उसे सख्चा सुख तभी मिलेगा जबकि 
प्रिय उसे देखवां रहे और वह प्रिय को, भोर इस प्रकार देशते-देखते दोनों एक 
इंसरे से मिल जायं-+[सन्त सुधासार, पृष्ठ ४४५७-४८) । 
दादू पुकार कर कहता है कि उसके रोम-रोम में प्रिय-दर्शन की प्यास समायी 
है। भरे, प्रो मेरे भिरजनहार, प्रसस्ततापूर्वक राम घटा फो दरसाप्रों । प्रिय की 
औति, पिक्षर में प्रविष्ट हो गई है इसलिए दाहू के शरोर का रोम-टोम व्यित्म 
को हो पुकारता है,, सी दूसरे को नही । यह असाधारण रुदन घट्टी-दो-पढ़ी' 
का नहीं है, प्रपितु' प्रहनिशि इसका क्रम चलता रहता है #ोर हसी के सहारे दादू 
प्रपने प्रिय में मिल' गया ।" स्व्राभाविकता के धनो दादू के सुयोग्य क्षिष्य रझ्जब 
औओ में भी प्रिय विरहनस्य वहा मर्मान्तक पीड़ा है । 
आरपति न झ्ाये हो, बिरहिण श्रति बेहाल 
विन वेले भ्रब जीव जातु है, विलम न कीजे थाल ॥ 
बिरहिए ध्याकुल केसवा, निसदिन दुखी बिहाई । 
जैसे चसद कुमोदिनी, बिन देखे. कुमिलाइ ॥ 
खिन लिन बुलिया दर्गाधये, विरह-विया तन पीर । 
घरी पलक में बिनतिये, ज्यू मछरोी बित नीोर 
प्रीव प्रीव देरत दिक मई, स्वाति सखी शब्राव । 
सामर सरिता सब भरे,,परि चातिग ५ नहिं चाव ॥ 
दीन दुछी दीशर बिन, रज्जव घन बेहाल । 
दरस वया करि दीजिये; तो निकसे सब साल ॥' 
प्रिय-दर्शन, प्रेमी के लिये वस्तुतः भ्नमोल वस्तु है जिसे बह भपने प्राखों से 
* ससत सुधासार-स्वामो दावृूदयाल, बिरह को श्रज्भू, २०-३१-३२ । 
४ बही--रज्जब जी, प्रृष्ठ ५१६ । 
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भी प्रिय समझता है। दर्शन की भावना को लेकर प्रायः सभी सनन्‍्तो में हमें एक 
साम.न्‍य स्वर सुताई पड़ता है। सन्त बषना जी में भी दमें वही चिरफरिक्ति: 
पीड़ा ।दसाई पड़ती है-- 
भेरे लालन हो, दरस जो वयू' नाहीं । 5४ 
जैसे जल बिन सोन तलपे, यू" हैं तेरे ताई॥ 
बिन देख्यू: तन तालाबेली,..व्रिहृनि.. बास्हसासी | 
दिल मेरी का दरद पियारे, तुम्ह मिलियाँ ते जासी ॥ 
+.., रेणि,भिरासी होई छमासी, तारा गिशत बिहासी।॥ 
। ,-. दिन बिरहनि का वाट तुम्हारी, सदा उर्डीफत जासी।॥॥, 
' जल-पन देखू परवत्र देख, वल-दन फिरो उदासी ॥ 
बी कोई उहाँये श्राया, ठावा भोहिं बताती ॥ 
फिरि-फिरि सब्ये सयाने वृस्कं, हो तो आस पियासी | 
। बजना फहै, पहौ पयू नाहीं, फछ साहिब घर झासी ॥। 7 
। स्वामी सुन्दरदास की वियोगिनी श्रात्मा प्रिय "के विरह-वियीग ' में. बावल्ली 
हो गई है। थ्ीतल-मन्द-सुगन्ध बयार उसे नहों सुहाती । वह अरब 'बावड़ी में 
मिस्त्रर प्राण देने के लिये प्रस्तुत है क्योकि चारो झोर से उसे त्िःह ने पेर लिया 
हैं। प्रियतम ने भ्राँखो के सद्धेत से उसका मन हर लिया किन्तु फिर मुतकर 
संसके द्वार पर नही झाये और न उसकी सोज खबर ली ॥ झंबं वियोग हृदय में 
पैठकर उसके सारे धारीर को सन्तप्त कर रहा है। अकेले सेज पर लेटी-लैटी वह 
बेचारी रात बडी कठिनाई से बिता पाती है। घह वियोग की मारी है, विरह की 
सॉत्ल से जऊड दो गई है। किसी प्रकार की जड़ी-बूटी से उमको चैन नहीं 
मिलता । हाय, प्रब तो वह अपार' दुःख पा रही है।* मलूकदास कहते है कि उस 
जोगी! के बिना रहा नहीं जाता । कौन उस जोगी” से मेरा मिलन कराये ! मैं 
भ्रियनम की प्यासी हूँ इसोलिये पिया-पिथा रटती फिरती हूँ। यदि “जोगी मुझे 
नहीं मिलेगा तो में शीघ्र भ्रपने प्राण त्याग हूँगी। प्रियतम रूपी सदुगृद् शिकारी 
ने मुझ हिरनी को प्रेम के बाण से घायल फर दिया है । इस पीडा का भनुसव 
वही कर सकता है जिसने कभी प्रिय का वियोग केसा हो'।3 बाबा घरनीदास भी 
दर्दोन की उत्कट भ्रार्षाक्षा से व्यथित होफर पुफारने लगते हैं-- 


॥।॒ 


क्ण्ढ़ ्ञ 
ध 








१ सन्त सुधासार--रण्जव जी, पृष्ठ ५४६ | 
* घहो--ह्वामी सुन्दरदास, प्रृष्ठ ६०७०८ 
3 झतुकदास जी फो यानी--बैलचरेडियर प्रेस, प्रयाश-- पृष्ठ ६,। 


सन्त-झाहित्य में भक्ति-साधना बट 


भई कन्‍्त दरस घितु बावरो । ४ 
, मो सन द्यापे पोर प्रोतम को, सूरुख जाने श्रावरी ॥| 
पसरि गयो तरु प्रस साखा सखि, विसरि गयो चितचाव री | 
;,.; भोजन सवन सिग'र न साघे, कुत करतति .झभाए री || 
-.. लि खिन उठि उठि पन्‍्य निहारो, बार बार पछिताव री॥ 
«५. सेनन अज्लन नोद न लागे, लगे विक्‍स चिसावरी॥। 
!7.. वेह दसा कछु कहत ने ग्राबे,,जत जल ओखछे सावरी। 
घरनी घनी श्रजहुँ पिय पादों, तो सत्ज अनन्द बघावर! ॥*९ 
स्थामी गरीबदास कहते हैं कि मैं प्रपने प्राणाघार प्रियतम को कैसे पाऊ ? 
उनके ददांन के बिना में बडा दु.ख पा रहो हूँ । हाय, कोई मिलाने वाला ऐसा नहीं 
है. जिसे देखते हुए मेरा राम-राम शीतल हा जाय प्रौर सन्तप्त दरीर वी बेदना 
चान्त हो जाय । उस प्रियतम पर मैं झपना दारीर न्यौझावर कर हूँ। मेसे वेदना 
कीन सुने, किसे सुनाऊँ, बिना प्रिय के दुसरे की पीडा कौन समक्त सकतर है ? 
प्रियवम से विछुड्टो वियागिनी को कौन थैयं वंघा सकता है ? है प्रिय, मले ही 
हममें-तुममें दुरी हो, लेकित मेरा तन-मन तुम्दारे प्रेम में अनुरक्त है, भ्रत: भले 
ही पारीर लाख योजन पर हो परन्तु में चिच को तो तुम्हारे सम्मुब हो रखती 
हूं । कमल जल में रहता है, सुर झाकाद में किन्तु किरणों का स्पश॑-दान पाकर 
ही वह खिलता है ।-- सन्त सुधासार, पृष्ठ ५०६, ६ । यहाँ पर यह विचारणीय. 
है कि निगुंणी सनन्‍्तो ने अपनी भावनाएँ निगुंण, निराकार निरक्षन प्रियतम के 
प्रति व्यक्त की हैं किन्तु भक्ति की मुदुलता झा जाने से एवं प्रेम-मावना मे तीक्नता 
के समावेग से निरावार का भाष बहुत बुछ विक्ृत हो जाता है भौर उसमें हमे 
व्यक्तित्व का आभास मिलने-लगता है। ईश्वर को हृदय फडकर दिखा देने की 
रुूच्छा होती है । उसमें अपनापन ध्ा जाता है। वह ईव्वर-प्रेम की प्रतिमूतिः 
चनक़र सामने आ णाता है। ऐसी स्थिति में निराकर ईएवर अ्रपने को विश्व का 
नियन्ता तन रखफर भक्तों के सुख-दु ख मे समान भाग लेने वाला हृष्टिगोचर होने 
लगता है।' । 
मध्ययुगीन सन्‍्तो की परम साधना झ़पने झाराध्य के साथ 'रज्भजुमरि खेलना' 
है। बह प्रिय फी,चिन्मय सत्ता में विलीन न होफर अनन्त फाल तक उसमें रमते 
रहने का भ्राफाक्षी है । कवोरदास जी उन दिनो की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि 


१ घरनीदास जी फी घानी- लेलघेडियर प्रेस, प्रयाग, पुत्ठ ५४ 
+ हॉ० रामकुसार घर्मा-हिन्दी साहित्प का आलोचनास्थक इतिहास 
पृष्ठ २६४ । ] 


१६६ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार भौर संवितों' 


वे भ्रद्ध पे प्रकू लगाकर अपने प्रिय से मिलेंगे ।* इसी प्रकार स्वामी दादुदयात 
की भगवान्‌ के साथ नित्य लीला में रत हैं -प्रिय' से रू भर के खेलता हूँ, जहाँ 
रसीली बांसुरी बज रही है । प्रवए्ड घिहोसन पर आसोन प्रेमानेरक्त प्रिय प्रेम 
रस का पान करा रहे हैं। प्रिय के साथ रज्ज भर के खेल रहा हूँ, यहाँ कम्मे 
वियोग की भ्राशद्भा नही है। पूर्व॑जन्म के संथोभ' से' मैंने झादिपुरुष को प्रपने 
भीतर पा- लिया है, इससे बारहों मास बसत्त बना रहता है धोर'में सदेश 
धानन्दमम्न होकर शुंग्युग तक कान्त को देखता' हुप्रा रज़ू भरे के लेखता 
रहता है+- 

रंगभरि खेलों पीद सों; तेंहु बाजे बेनु रसोद। 

बकल पाद करि डेठया स्वामी, प्रेम' पिलायें लाल ॥ 

रंग्रभरि छोलों! पीव सो, कयहुँ ते होइ विंपोम | 

छादि पुरुष घन्तरि मिल्क, कछु' पूरब के योग ।॥ 

रंघमनरिं खेलों पोव सो, वारह सास', अंतन्‍त ।' 

सेयम सदा झननन्‍द है, जुति जुरति देखी कनत॥।' 

मध्यकालीन भक्तो और सन्‍्तों को लीला में एक हीं सामान्य त्टेर है | अस्तेर: 

कैबल यही है कि सन्‍्त-भक्तो के सामने प्रभु के व्यक्तिगत सम्बन्ध कें साँवे'उतकीः 
ऋुपातीत अनन्तता बतमान रहती है प्लोर भक्तों के साधने उंनेकी' धर्ेन्तता और 
असीमता'तिरोहित हुई सी'प्रतीत होती हैं। सन्‍्तों'ने भक्त को पे भगवा के 
समान ही' माना है और समानता के लिये वे प्रेय को झाधांर स्वरूप ग्रहएी करेंते' 
हैं। प्रेष)् के बंतार मे छोडे-बंढ़े'का फोई प्रश्न ही नेही उठता, फिर भर्गवाने तो 
प्रेम के वक्ष से रहते हैं। भर्ल॑ शौर- भगवान्‌ की भांति भक्ति की ' महिमा संग्धी में 
बढ़ी तत्मयंता' के साथ गायी' है । भगवान्‌ की गश्मोरता। अ्रसीभते शोर: प्रसेगेता' 
व तरह भक्ति भी श्रगाध है, श्रतीम है, विगत है । जैसे पूर्ण राम है, ठीक वैती/ 
भक्ति भी 'पूर्ण' है, ऐसा सन्त दादूदयाल का 'मत है-- 
जैता' श्र कपार है, तैसोी भषति पश्रपार |: 
इन दोनों को सित नहीं, सकल पुकारे साथ॥ 
जैता भवियत' रा हे; दैती' सवति अलेश्'।' 
इन दोनों'फी सित्र'नहों, सहसभुलो कहे सेल ॥। 
लेता पूरा राम है, पूरत भगति समान 
इन दोनों की सित नहों, दादू नाड़ीं झान॥। 


* दे दिन फय प्रावेगे साई | 
जा कारति हम देह घरो है मिलियो धद्धि लगाई ॥ 





सन्त-साहित्य मे भक्ति-साधना न 


भक्ति साधना वी विशेषताएँ--सन्‍्त कवियों ने निष्काम श्रथवा 
अदेतुकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। भक्तिन्मार्ग के अनुयायी साथक को 
किसो प्रतार को कामना झरने हृदय में नहीं रखनी चाहिये। सच्चे भक्त 
भगवान्‌ से घन ऐश्वर्य, बल-बुद्धि, प्रभुता स्वामित्व आई कुछ भी नहीं चाहते | 
वे केवल अपने पाराध्य का दद्यन श्रोर उनके चरणों की अ्रविचल भक्ति चाहते 
हैं। सन्त, कोर, प्रभु-दर्शन के श्र तरिक्त भक्ति का और कोई फल नहीं चाहते । 
- झम को छोडकर उन्हें स्वगं में जाना स्वोकार नही है। राम के लिये हे नरक 
को भ्रद्भीकार करते हैं :-- 
दो जय तो हम प्रड्धिया, यहु डर त्राहों मुझ । 
निसत न भेरे चाहिये बांस पियारे तुक॥ 
नारदभक्ति सूत्र ७ में कहा गया है कि वह।;( प्रेमा भक्ति: ) कामना बुक्त 
नही है क्योकि घह निरोघ स्वरूपा है श्रर्थात्‌ इसमें भक्त भपने प्रियनम 
भगवान्‌ शोर उनकी सेवा को छोड़कर श्रौर कुछ चाहता ही नहीं। 
श्रीमद्रमागवत में भगवान कऊपिलदेव ने कहा है कि “भरे प्रेमी भक्तगणा मेरी 
सेवा छोड़कर सालोपय ( भगवान्‌ के समान लोकप्राप्ति ), साष्टि ( भगवान्‌ के 
समान ऐद्घ्यं प्राप्ति), सामीप्य ( भगवान्‌ के समीप स्थान प्राप्ति ),, (सारूप्य 
(भगवान्‌ के समान स्वस्य भ्राप्ति ) भऔर सायुज्य-( भगवान्‌ में लय, प्राप्ति ) इन 
पाँच प्रकार दी मृक्तियो को, देने पर भी नही लेते । यथार्थ भक्ति के उदय होने 
पर समस्त कामनाएँ अपने. श्राप नष्ट हो जाती है क्योंकि भक्ति, निरोधस्वरूपा 
अर्थात्‌ व्यागमयी है । सकाममाव से की जाने घाली भक्ति को कबीर व्यर्थ 
मानते हैं। सकाम भक्ति से निष्काम परम प्रभु की प्राप्ति दुलंभ है ।? राम की 
भक्ति फरना कायर का काम नहीं है वर्योकि यह श्रसिघारा प्रव की अपेक्षा 
रखती है। जो जरा भी इस मांगे में हिलाडुला, वह कट गया धौर जिसने 
सर्वस्ध भाव से अपने को सौप दिया वह पार छतर गया।”* इस भक्तिरूपी 
राम रस में इतना माधुयं है.कि इसका स्वाद चख लेमे पर अन्य रस नीरस 
अतीत होने लगते हैं -“'राप्म रस पीया रे। जिह रस विसरि गये रस भौर ।””३ 
'निष्काम निभुंण भक्ति से जीवनकाल में ज़ीवन-मुक्ति मिलती' है--“कहत 
कबीर जो हरि ध्यायै ज़ीवन बन्धन तोरे”--कबीर गन्‍्यावली, पृष्ठ हे १८१ 





१ जब सब भगति सकांमता, तब लग, निर्फल सेव | 
कहे कबीर थे भयू' मिलें, निहकांसो निज बेच ॥ 

+ कृध्ोर प्रन्धावली-- पृष्ठ ७०, रे४०२४ | 

$ बही--प्रृष्ठ १२१, पद रैपरे की तोसरो पंक्ति । 


ड्श्प मध्यक्नालीन हिन्दी सर्त--विचार पौर सपना 


अरीर त्यागने पर जिध्काप भक्त उस परम पद को पहुँच जाता' है जहाँ भ्राकर 
वह पुनः समार में नहीं लौगता--ऋहत कबीर निरंजन घ्वप्वो, तित घर 
जाउ बहुरि न श्रावों -क्बीर स्न्यावली, पृष्ठ ३२०६ । इस भक्ति के उदय होछें ही 
साधऊ अपूर्व शान्ति एव तुछ्ति का अनु मव करने लगता हैं। नारदमक्ति सूत्र ४' में 
भी ८ हा गया है -वल्वब्यग पुपान्‌ सिद्धों भवति, प्रमतो भवति, तृप्तो भवत्ति'! 
भागदत की निर्गुण भच्छि वी भाँति कबीर थी भक्त भो त्रिमुणात्मिका माया 
से-परे है। त्रिगुशा पठ से ऊपर उठकर चोथे पद में भगवान्‌ की प्राप्ति होती 
हैं-चौये पद को जा नर चीन्है तिनहि परम पद पाया--कबीर प्रस्थावली 
पृष्ठ २७२ । इस अियुगावीत अ्रव-्था में पहुँचा हुप्रा भक्त समस्त हों मे 
परे एवं सवर्शों दा आा। है स्तुत-निन्दा दानो से विवजित सान-प्रभिमान 
को त्याग कर जा स्व प्लौर लोह को एकूपा समभत हैं, वे साक्षात्‌ प्रभु को 

अूर्डि हैं - ' 

अस्तुति निदा दोउ विवरज्ञित, तभ्हु सान श्रभिमाना | 
लाहा कंचन सम ब्ानहि, ते मूरति भगवाना।। 
5 -- कबीर ग्रत्थावची, पृष्ठ २७२ 
सल्तर कवियों के भछि के श्राइश 'सतो” और शूर' हैं। प्रायः श्रधिक्षक्ष सन्‍्तो 
ने झपनो वाग्पयो में 'निदकर्मी पतिव्रता को श्रद्ध” तथा 'सूरादन कौ 'अद्ध/ पर 
कुछ न कुछ प्रवश्य कड़ा है । सन्त कब्रोर को स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करने 
वाले सती शोर दूर ही हैं। सतो ध्ौर शूरबीर ने श तर को सजाकर तन-मन की 
वानो पिरवा दी भोर श्रपना परहं प्रिय को भ्रपित कर दिया, तब कट्दो एसशाव 
उतकी प्रशंसा करता हैं--- ह 
सांत पूरा सन साहि करि, तन मन कीया घारप । 
दिया महोला पोद हू तब, सड़हट फरो ब्खांख॥ 

प्रियतम राम के प्रत कबीर को भक्ति, पतिद्व ता की साँति एकनिष्ठ भ्रमस्थ 
भक्ति है। उनका ऋघन है कि * श्रो श्रमित गुग्यो के भण्डार मेरे प्रियतम, सेर। प्रेस 
एकमात्र तुम्ही से है। यदि मैं किसी अन्य से हंसू ब'लूं तो अ्रपने मुख को कालिख 
से रज़वा लू ।?* वह अपने प्रिप पर इतना अधि हार चाहती है कि उन्हें प्रपने 
जेत्रो में विदयाकर पके बन्द कर ले।नतो स्वर किसे को देखेंन श्रपंने 
प्रियतम को किमी को देख दे ।६ जो कुछ उस बेवारे के पास दा उसने सब 
कुछ भ्रपने प्रिय को प्रपित कर दिया है और यह तन-मव-यौवन एन उसका था 


) क्बोर प्रन्यावलली--निहकर्मी पतित्षता कौ अ्रद्ध १ । 
+ घही--२ । 





फऋच-साहितय में भक्ति-साधना ३६६ 


ही कब ? वह तो जिय को धरोहर थी श्रतः 'तेरा तुकको सौपता, क्य जाये हे 
गेरा (” स्वामी दादुदयाल के लिए गोविन्द हो उनके गसाई हैं। वही गुर 
देवता, ज्ान-ध्यान, पूजा-पादी, तीर्थ ब्रत, शील सन्तोष, योग-भोग, पुगाण-वेद, 
जप-तप और मुक्ति माक्ष है ।१ उसके हृदय मे हरि सपाये हुए हैं, मत; दूसरे के 
लिए ठोर ही नही 'है। नेत्रो में नारायण ओर मन में मोहन बसे हैं। पत्िब्रता 
आपने घर मे प्रिय की सेवा में रत्पर रहती है, जैसे वे रखते हैं वैसे रहतो हैं ॥ 
'उप्तने प्रपने स्वभाव को प्लान्‍्काकारी बना लिया है।*े 


घ्ग्मी सुन्दराइस 'पत्िव्रता की प्रज्भ में कहते हैं कि जो श्रनन्य भाव से 
भगवान्‌ का भजन करती है तथा अपने हृदय में ग्रन्य किसी प्रकार की कामना 
नहीं रखती; जितने भी देबी-देवता हैं उनन कभी दीनतापूर्ां बचन नही ठोलती 
योब, वन्च, क्त्रादि क्रियाग्रो के करने में जिसकी स्वप्न मे भी प्रमिलाण! नहीं होती 
चढही प्पने प्रिय को प्यारी होती है । सच है, जिसने प्रिय के प्रमामत का पान 
कर लिया हैं, वह क्यो सातारिक वासना-विष चखने जाय । जिस प्रकार जल की 
स्वेहो मीद उमसे पुय्कर हां जाने पर निष्प्राण हो जाती है; मण्िहीन सर्प, 
स्वाति युन्द के बिना चातक, रवि बिना कपल श्र चन्द्रमा बिना चक्रोर व्याकुल 
रहते है वैसे ही एक प्रभु से स्नेह जाड़मर किसी दूमरे वी श्र सन नही जाने 
देना चाहिये ।३ बूर का घम दवाते हुए कत्री रदास जी कहते हैं-- 

कह समसेर संयाम में पतिये, देह परजन्त फर छुद्ध भाई। 

काद विर बे रिया दाब ग्रह का तहीं, आय दरबार सें सीध नव ई ॥ 

धर संग्रम फो देख भागे नहों, देख भागे सोई सूर गाहीं। 

काम ग्रीर क्रोध मद लोभ से जूकना, सचा धमसान तन-खेद साँही ६ 

रेत झ'र सोच सन्‍्तोद साही सये, नाम समपमेर तहाँ खूब बाजे + 

कहेँ फद्योर फोइ जूमिहै सूस्मा, कायरां भीड़ तहँतुर्त भाजे॥ , 

साथ की फेल तो विकृद बेड़ा सती, सती शौर सूर थी चाल झागे | 

सूर घममान हैं पलदा दो चार का, सती घमसाद पल एक लागे। 

साध संग्राप है रेच-देन जूमना, देह परनन्त का कार भ्ई॥ 

वूर्ब,र की परीक्षा तमी होती है जब्र वह ईश्वर के लिये युद्ध करता हैं. । 
इप धुद्ध मे भले ही; उसके दुऋड़े-टुकड़े हो जॉँय फिर भी वह रखक्षेत्र को नहीं 


(3 ++>०-नन-+०० 7 ॥ 





१ द्वादृदय ले की बानी, भाग १--निदुकर्मों पतिव्नता फो श्रज्ञः ६-११ । 
3 बही--२२-२३-३२७॥ 
3 सन्त 'सुधासार--स्वामी सुन्दरदास, पृष्ठ ६२४०५ । 


४१० मध्यकालीन हिन्दी ध्न्त--विचार और साधना 


छोड़ता । सत्ती होमे का मन में निएवय कर लेने पर जब हाथ में मिधौरा से 
लिया तो मरने का क्या डर ? भगवान्‌ के प्रेम का घर जिस मागग द्वाय प्राप्त होता 
है, वह झगम्य और झगाघ है। जब साधक मस्तक उतार कर पैरो के नीचे रख 
लेता है तब उस निकट हो प्रेम का स्वाद प्राप्त हो जाता है । राम की भक्ति वैसी ही 
कठिन है, जेसी अग्नि की ज्वाला | जो इसमें कूद पड़े वे तो, बच गये पर जो 
“तमाशा देख़ने वाले थे, वे जल गये । कबीर कहते हैं कि मैंने भत्यन्त महये मूल्य 
में हरि रूपी हीरे का व्यापार किया है.। इसमे मेरे -हाड़ गल. गये, दारीर गत 
गया पर व्यवहार में मुझे शिर का मूल्य देना पड़ा | साधु-सती शोर धररबीर 
सदेव नोक के ऊपर खेल खेलते है। जैसे नट श्राकाश में माटी रस्सी बांधकर 
उसके ऊपर से चलता है, यदि वह रस्सी टुट जाय तो उससे लगने, वाली भोट 
को कोई नहीं सहन कर सकता । सती अपने प्रिय के प्रेम फा स्मरण करके 
जलने के लिए निकली । प्रिय का छाव्द कान, में पड़ते हो उसके प्राश निकल गये 
शोर वह शरीर वी. सुध-बुध भूल गई ।१ गुरु नानकदेब तथा नानकपन्थी सत्तों 
के श्पराजेय श्ात्मबल पर प्रकाश शलते हुए डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी ने 
लिखा है कि “यदि इनके भक्तों की त्याग भावना, दुःख बर्दास्त क़रने की दाक्त 
ओर भ्रपार थैयं को देखा जाय तो यह भानना पड़ेगा कि. जेसी अद्भुत 
प्रेरणादायिनी शक्ति इनकी वाणियों ने दी है, वैसी मध्य थ्रुग के किसी अन्य सन्त 
की याणियो ले नही दी है। इतिहास साक्षी है कि सिख भक्तों को दीथार में 
चुन दिया गया है, फाँसो पर लटका दिया गया है और जितनी प्रकार की 
प्रमानुषिक पीड़ाएँ दी जा सकती हैं, सब दी गई हैं और फिर भी इन भक्तों ने 
निराशा या पराजय का भाव नही दिखाया । जिन धाएियों से मनुष्य के अन्दर 
इतना बड़ा अपराजेय शआ्रात्मबल और कभी समाप्त न हाने वाला साहस प्राप्त 
हो सकता है उनकी महिमा निस्सन्‍्देह अतुसनीय है।* गुरु नानफदैव की प्रसिद्ध 
रचना जपुजी” के श्न्तर्गत 'घरम खण्ड', “ज्ञान खरड', 'करम-खशड” और 'सच 
खण्ड* में व्यक्त पुरुषार्थ पूर्णां वारियों में उक्त कथन वी सत्यता देखी जा सकती 
है। कर्म खरड भ्र्थात्‌ घ्राचरित श्रवस्था में पहुँचे हुए साधक के कार्य-कलाप को 
सवल वत्ताते हुए नानक देव जो कहते हैं कि उस अवस्था को और कोई नही 
पहुँचता, केवल महानु बली शुर हो वहाँ पहुँच पाते हैं। उनमें राम का बल 
“कट कर भरा हुआ होता है (राम की) उस महिमा में सीता * ही सीता रहती 
है। जिनफे रूप या वर्णन नही हो सकता. 
77०७७७...3-+७%०क७७--२०कूल्>७ 
हर फबोर प्रत्यावली-..-सू रातन |3। झड़, २२०२८-०४१२०३*६.,॥ 
डॉ० हजारीप्रताद हिबेदो--हिम्दी साहिस्य, पृष्ठ १४४७७ $ 


सन्‍्त-पाहित्य में भक्ति-प्ताधना ४०१ 


करस खण्ड फी वासी जोरु । तिये होह न कोई होरु॥ 
तिथे जोध महाबल सू | तिनि महि राम रहिमा भरपूर ॥ 
तिथ सीतो सीता सहिसा साहि | ताके रूप न कथने जाहि ॥--जपुजी ३७ 


सयम को तू भट्टी बना झौर धैयं को अपना सुनार । बुद्धि को बना निहाई 
ओर ग्रात्म-ज्ञान को हथोडा । परमात्मा के भय की धौंकनी फूंक भ्रौर तप की 
अग्नि जला । प्रेम-भाव का साँचा बनाकर उसमे नाम का अ्रमृत ढाल ले। उसो 
सच्ची टकसाल में ऊँचा झ्राचरण गढा जा सकेगा । ऐसा काम वही कर सकते हैं 
जिन पर प्रभु ने कृपा-हष्टि कर दी है। नानक, मेरा प्रभु एक ही कृपा दृष्टि 
से निहाल कर देता है ।* पवन गुरु है, जल हमारा पिता है भौर .इतनी बडी 
पृथ्वी हमारी माता है । दिन श्रौर रात, ये दोनो हमारी घाय है जिनकी गोद मे 
सारा जग खेलता है। धर्म हमारा न्यायाधीश है णो अच्छे ओर बुरे कर्मो' को 
अपने आगे जांचता है, हमारे कम हममे से किसी को तो परमात्मा के निकट ले 
जाते हैं ओर किसी को उससे दूर फेंक देते हैं । जिन्होने नाम का श्रम्यास किया 
है, वे अपना श्रम सफल कर गये । नानक | उनके मुख प्रकाशमान्‌ है। उनके 
सत्सद्भ से कितने ही लोग भव-तन्धन से मुक्त हो गये--- 
पवरणु गुरू पाणी पिता साता धरति महतु ॥ 
दिवसु राति दुई दाई दाइश्ना खेले सगल जगतु ॥ 
चेंगिआ ईश्ना तुरिश्रा ईश्रा वाचे घरसु हदूरि॥ 
फरसी श्रापो झापणी के नेड़े के दूरि॥ 
जिनी नामु घित्राइया गए ससक्‍कृति घालि॥ 
नानक ते सुख उज्जले केती छुटी चालि॥ 
--शुरु श्रद्भदर कृत 'माक की वार! से उद्धृत 
उल्लिखित पंक्तियो मे परमेश्वर के प्रति श्रडिगः आस्था, अपने भ्राचरित 
क॒तंव्यो के प्रति हृढ आत्म-चिश्वाप्त एव अनुपम वाणी का शोय॑ निहित है। ये 
विचार सन्‍्तो द्वारा लिखित 'सुरातन को अज्भ” के समानान्तर निस्सड्डूकोच रखे 
जा सकते हैं । 
नम्रता के प्रतिमृत्ि स्वामी दादुदयाल में भी हमे सराहनीय शौय॑ के दर्शन 
होते है । उन्होने भक्त के लिये नम्र, शीलवानू, निष्काम और वीर होना 
आवश्यक बतलाया है | कायरता को वे साधना की सबसे बड़ी भश्रसफलता मानते 
हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने हाथ से श्रपनता मस्तक काठ कर रख दे । 


) सन्त सुधासार---छष्ठ २३७ । 
२५ 


चना 


४०२ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त---विचार और साधना 


कबीर (क-बीर) अपना पर काटकर अर्थात्‌ 'कः अक्षर छोड़कर ही वीर हो 
सके थे । जो साहस श्रौर निर्भवता के साथ सिथ्याडम्बर एवं दुराचरण का 
विरोध नहीं कर सकता, वह न तो वीर हो सकता है ओर न वीरसाधक । 
वीरसाधिका की साध तो इतनी चढ़ी-बढ़ी होती है कि यदि मेरे लाख सिर होते 
तो मै उन लाखो सिरो को भी (प्रसन्नतापुवंक) वार देती | क्या करूँ ? स्वामी 
ने मुझे एक ही सिर दिया है, वही मै सोंप रही हूँ -- 
जे मुझ होते लाख सिर, तो लाखों देती बारि। 
सह मुझ दीया एक सिर, सोई सौंपे नारि॥") , 
दरवीर, युद्धक्षेत्र में जाकर पीछे की ओर वयो पैर रखे, यदि वह ऐसा करता 
है तो अपने स्वामी को लजाता है श्रौर उसके जीवित रहने को धिवक्‍कार है। राम 
का शूरवीर भक्त-सेवक सदेव सम्मुख रहकर युद्ध करता है, पीछे रहना कायर 
का काम है। जब तक उसको प्राणो का मोह रहता है तब तक उसे निर्भय बना 
हुआ नहीं कहा जा सकता । काया-माया को त्याग कर ही वह खुल्लमछुल्ला 
निह॑न्द्द रह सकता है। जब शूरवीर, स्वामी के सम्मुख आकर युद्ध-भ्रूमि में 
जूभ जाता है तभी उसे स्वामी का साक्षात्कार होता है भौर उसे काल नहीं खा 
सकता । जो मस्तक राम की सेवा में भ्रपित कर दिया जाता है वही सनाथ हो 
जाता है। दादू अपना सिर जिसका था, उसको देकर ऋणणा-मुक्त हो गये । यदि 
तू प्रभु के प्रेम का प्यासा है तो ग्रपने जीवन की आशा छोड़ दे । सिर का सौदा 
करने पर ही तुझे भर-भर प्याला पीने को मिलेगा। लड़ाई का भेष सजकर 
दिखलाने से क्या लाभ ? जब शूरवीर युद्ध-भूमि मे जुक जाय तभी उसे सच्चा 


समझता चाहिये। दादु कहते है कि शुरवीर वही है जो सामने की चोर्टे 
भेल सके !* 


४ 


कबीर, नानक और दादू की भक्ति-साधना का तुलनात्मक श्रध्ययन करने 
पर पता चलता है कि यदि प्रथम की विशेष आस्था श्रात्म-विद्वास में है तो 
द्वितीय को श्रात्म-विकास में तथा अन्तिम की आत्मोत्सगं में । इस प्रकार उसे 
क्रमशः विचार-प्रधान, निष्ठा-प्रधान और प्रेम-प्रधान की संज्ञा दी जा सकती 
है। कवीरदास जी ने जहाँ विचार-स्वातस्त्य एवं निर्भवता को प्रश्नय दिया वही 
श८ तानक ने समन्वय तथा एकता को महत्व दिया एवं स्वामी दादुदयाल ने 
सदुभावना एवं सेवा को अपनी साधना मे प्रथम स्थान दिया। सहज समपंण, 
भुमिरण एवं सेवा को उत्कट लालसा दादु की भक्ति-साधना की विशेषता है। 





। दादूदयाल की बानी, भाग १ “>सरातन को अ्रद्ध १०। 
* बही--सूरातन क्षो श्रद्ध १३, १६, २१; ४०; ६९०, ६४ । 
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सन्त सुन्दरदास सच्चे घूरवीर के लक्षण बताते हुए कहते है कि नगाड़े पर पड़ी 
हुईं चोट को सुनकर जिसका कमल-मुख खिल उठे एवं श्रत्यधिक्र उत्साह उसके 
शरीर में न समाये । बड़े भाले के चलने पर जबकि कायरो का घैये छूट जाता है, 
शरवीर अग्नि मे गिरने वाले पतद्भ की भाँति सामन्‍्तो के समूह पर दूट पड़ता है 
ओर धमासान युद्ध करता हुम्ना युद्ध में पैर जमाकर हृंढ रहता है । शूर की श्रपेक्षा 
साधु का काये कही श्रधिक साहस और दह॒ढता की श्रपेक्षा रखता है । शुरवीर, 
तीर-तलवार से शपने शत्र को देखकर आक्रमण करता है जब कि साधु, श्राठो 
प्रहर स्थूल रूप से न दिखाई पडनेवाले अपने सन के विकारों से जुभता रहता 
है । जिस कामदेव ने अपने जोर से तोन लोको को जीत लिया है, वह साधु के 
सदुविचारों के सामने पराजय स्वीकार कर लेता है। क्रोध की भयद्धूरता को 
देखकर वडे-बडे धीरवानो का घिय॑ छूट जाता है किन्तु ऐसे प्रवल श॒त्र॒ का सहार 
साधु अपने क्षमा रूपी श्रस्त्र से करता है, लोभ रूपी योद्धा को सन्तोष से पछधाडता 
है एवं मोह रूपी नृप को ज्ञान के द्वारा मात देता है। सुन्दरदास जी कहते हैं कि 
इस प्रकार घूरवीर से भी वढ-चढकर साधु है जो गिन-गिनकर दुष्ट मनोविकारो का 
सहार करता है।" शूरवीर निरशद्धू होकर भ्रपना मस्तक श्रपित करके महेँगे मूल्य 
से क्रय किया हुआ हरि-रस का प्रानन्द उठाता है जबकि घरिणी कम्पित हो उठती 
है शोर धूल उडकर आकाश को आवृत कर लेती है उस समय बकवादी कायर 
भाग जाता है किन्तु घृरवीर अडिय भाव से खड़ा रहता है-- 

सीस उतारे हथि करि, सडू न श्राने कोइ। 

ऐसे महंगे मोल का, सुन्दर हरि-रस होइ॥ 

सुन्दर धरती घड़हडो, गगन लगे उड़ि धूरि। 

सूरवोर धीरज घरे, भागि जाय भकभूरि | 
यहाँ पर यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्षमा, दया, नम्रता एवं शील 
के समर्थक सन्‍्तो का शआ्राग्रह शुरताई पर क्यो है ? क्या वे इसे भी सन्‍्तो का 
एक आवश्यक ग्रुण समभते है ? क्या इसी श्राधार पर दादू-पत्थ में 'वागा” शोर 
नानक-पन्‍्य में अकाली सिखो का प्रादुर्भाव हुआ ? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देना 
वडा सरल है। प्रत्येक मानव के सब से बड़े शत्रु उसके हृदय में स्थित काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सय--ये छ. अवगुण हैं जो उसे पथ-भ्रष्ट कर 
कुमार्गगामी बनाते है। जीवनपयंन्‍्त हमे इन्ही शन्रुश से जूकना पड़ता है भौर 
इन प्रवल-अन्रुओ को परास्त कर कोई भी व्यक्ति पविश्र सन्त-पद का अधिकारी 
हो सकता है। किन्तु इनकों जीतना सहज कार्य नही है । सन्‍्तो ने इन्ही शन्रुओ 


१ सन्त सुधासार - स्वामी सुन्दरदास, एण्ठ ६२५४-६ । 
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को परास्‍्त करने का ढज्भ अपने 'सरातन को भ्रद्ध' में तथा श्रन्य वाणियों मे 
बताया है। दादु-पन्‍्थ के नागा भ्ौर नानक-पन्‍्थ के अ्रकाली सिखो का प्रादुर्भाव 
तो परिस्थितियों का प्रसाद है। प्राय, सभी सन्त, रूढ़ियो श्रौर कुसंस्कारो की 
विशालवाहिनी से श्राजीवन जूझते रहे है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भादि के 
विकृटठ दल का सहार करने के लिये उनकी ज्ञान की तलवार निरन्तर इकसार 
बजती रही है, एक क्षण के लिये कभी नही रुकी । शील श्र स्नेह का कवच 
घारण कर संसार रूपी युद्धक्षेत्र में श्राकर उन्होने रूढ़ियो, कुसंस्कारो श्र 
वाह्याचारों की विक्ट वाहिनी का नृशसता के साथ दमन किया है | सच्चे योद्धा 
कबीर, सिर हथेली पर लेकर ही अपने भाग्य का सामना करने निकल पड़े थे-- 
एक समसेर इकसार बजतो रहै, खेल कोई सरमा सन्त भेले । 
कास दल जीत करि क्रोध पम्नाल करि, परम सुखधास तहं सुरत मेले ॥ 
सील से लेह क्रि ज्ञान को खड़ग ले, भ्राय चौगान में खेल खेले । 
फहें कब्बीर सोइ सन्त जन सूरसा, सीस को सौंप करि फरम ठेले ॥"* 
कबीर ने समस्त वाह्म-आरचारो को श्रस्वीकार कर मनुष्य को विशुद्ध मानव 
के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित करने का प्रवत्त किया। दादू सब प्रकार के 
साम्प्रदायिक मोह को तिलाअलि देकर 'निरपख” हो गये । लोगो ने जब उन्हे यह 
सुझाया कि जगत्‌ की सेवा करने के लिये किसी न किसी दल में अ्रन्तमुंक्त रहना 
ठीक होता है, तब उन्होने कहा--“यह जो धरती, आसमान, पानी, पवन, दिन, 
रात, चन्द्र, सूर्य ये सभी तो भ्रहनिशि सबको सेवा मे तत्पर रहते हैं। ये किस 
पन्‍्ध मे हैं, इनका कौन सा सम्प्रदाय है ।”* जातिगत, कुलगत, धर्मंगत, सम्प्रदाय- 
गत, संस्कारगत भर शास्त्रगत की विभिन्न बाघाओ्रो को पार कर ही मनुष्य 
सामान्य मानव की मिलत-भावशूमि पर पहुँच सकता' है। सन्‍्तो ने उस भूमिका 
तक प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचाने का प्रयत्व अपनी वाणियो द्वारा किया है। जहाँ 
इस प्रकार की क्षुद्रताओ की रात्रि बीत जाती है वही पर ज्ञान का निम॑ल प्रकाश 
होता है। नाम की पवित्र भावना हृदय मे आरा जाने से काम का अस्तित्व शेप 
रह ही नही सकता--- 
सूर परक्नास तह रन कह पाइये, रेन परकाश नहिं सर भासे। 
गान परकास श्रज्ञान कहूं पाइये, होइ श्रज्ञान तहं ज्ञान नासे॥ 
प्र चलवान तह भास कह पाइये, नाम जहूं होय तहू॑ काम नाही । 
.....00हहैं_ फब्बीर यह सत्त बोचार है, समुझ विचार करि देख भाहीं ।। 
) कबीर साहेब की शब्दावली---बेलवे डियर प्रेस,--ए०5 ६१, शब्द २६ । 
+ दादू यह सब किसके पन्‍्य में, घरतो श्ररु श्रासमान । 
पानी पवन दिन रात का, चन्द्र सर रहिमान !॥ 
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आदर्ण योद्धा कबीर का स्पष्ट मत है कि सच्चे साधक को ज्ञान की तलवार 
घारण कर प्रग्नाम में प्रविष्ट होना चाहिये और प्राण शेष रहने तक युद्ध करना 
चाहिये । शत्रु का मस्तक काट कर भर्थात्‌ हृदय मे स्थित छः शत्रुओं को निरशेष 
कर प्रभु के दरबार मे झा शीद्ष भुकाना चाहिये, जहाँ पर सन्तजन प्रभु का 
गरुणानुवाद गा रहे हैं और गगनभेदी ध्वनि में नगाडे बज रहे हैं। जो शूर इस 
प्रकार का आचरण करता है वही दरबार की भक्ति का सच्चा आनन्द पाता 
है ।' देह को बन्दुक बताकर उसमें प्राणायाम की बाहूद डालकर ज्ञान की गोली 
को भली प्रकार डालना चाहिये तथा प्रभु के साथ जुडी हुई अश्रटूट लौ रूपी जलने 
वाली वस्तु से रक्षक्त मे भाग पहुँचाते हुए भ्रम की दीवाल को ध्वस्त करना 
चाहिये। आशाओो के वन्धन को काटकर एव प्रभु के नाम-रस मे डूबकर कोई 
दरवीर ही इस खेद मे निर्भभ होता है। कायर इस प्रकार के खेल में कभी सफल 
हो ही नही सकता--- 

देह बन्दुक और पवन दाहू किया, ज्ञान गोली तहाँ खूब डारी। 

सुरत की जाम की घृठ चोथे लगी, सर्म की भोत सब दूर फाठी । 

फहै कव्यीर कोइ खेलिहे सरसा, फायरां खेल यह होत नाही । 

प्रास की फाँस को कादि निर्भय भया, नाम रस रस्स कर गरक माहीं ॥! 

चित्त की चशञ्बल भावनाओं का निरोध करने वाला योगी ज्ञान की कृपाण 
को बाँधकऋर तथा मन को मारकर रणधीर हो जाता है तथा सब प्रकार के मार्ग के 
विश्नो को पारकर एवं युद्ध मे विजय प्राप्त कर वह हरि मे मिल जाता है । ऐसे 
व्यक्ति की ही संसार मे कीरति गाई जाती है तथा सन्त मण्डली मे चर्चा होती हैं । 
इस खेल में कोई योद्धा मन को जीतने वाला) ही भाग ले सकता है क्योकि यह 
खेल कायरो की शक्ति से परे है ।* 

श्पूर्व तन्मयता, शहैतुक प्रेम, श्रनन्‍्य परायण विव्वास श्रौर एकरान्तनिष्ठा 
को भक्ति की एक मात्र जत॑ माना गया है | भक्ति के लिये केवल एक ही बात 
झ्रावरण्क है,--अनन्य भाव से भगवान्‌ फी शरणागति, अहैतुक प्रेम, बिला शर्त 
श्रात्म समर्पेंश ।2 सन्त-साहित्य मे इत सब की चरण परिणति हुई है। कबीर 
सर्वव्यापी केशव को पुकारते हुए कहते है--क्या करू, इस भारी भवसागर को 
कैसे पार करूँ ? हे केशव, तुम्हारी शरण प्राया हूँ | हे मुरारे, मेरी रक्षा करो । 
घर को छोड़ कर यदि बन को चले जाश्रो शोर कन्द-मूल का आहार करो, फिर 





१ क्बीर साहेब की शब्दावली--बेलवेडियर प्रेस,--एण्ड ६२९, शब्द २७। 
* बही--एंष्ठ ६३, शब्द २६ | 
3 डॉ० हुजारीप्रसाद हिवेदी--कबीर, पृष्ठ १४७, १५१॥ 


४०६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


भी वासनाओ से पीछा नहीं छूटता । ऐसा यह मन अपवित्र हो गया है। मै माया 
के बन्धनों से सुलभने का अ्रनेक प्रयत्न करता हूँ किन्तु बार-बार उसमे उलभता 
जाता हूँ। मैने हीरे ऐसे श्रमूल्य जीवत को यो ही खो दिया, मुझसे कुछ न बन 
पडा । भ्रब मुझे एक मात्र तुम्हारी शरण का ही भरोसा है क्योकि तुम्हारे समान 
समर्थ न तो कोई दानी है और न मेरे ऐसा कोई कृपा का याचक पापी ।!” वे 
पुनः गोविन्द को बार-बार पुकारते हुए कहते है कि “मे तुम्हारी शररा श्राया हैँ, 
क्यो नही मेरा उद्धार करते ! वृक्ष के नीचे मनुष्य शीतलता पाने के लिये जाता 
है, यदि उस वृक्ष से ही लपट निकलने लगे तो फिर मेरे लिये श्रत्यत्न ठोर कहाँ 
है ? मनुष्य बन की भाग से भयभीत हो जलाशय मे जाता है किन्तु यदि जल से 
भी ज्वाला निकलने लगे तो फिर वह बेचारा कहाँ जाय ? है नाथ, मै केवल 
तुम्ही को जानता हूँ, तुम्हारे ही शरण आया हूँ डिन्‍्तु तुम्ही मुझे जला रहे हो । 
सचमुच तुम डरने की वस्तु बन गये हो | तुम्हे तो प्रेमामृत बरसा कर मुझ 
तृषा्तं की रक्षा करनी थी किन्तु तुम्ही उल्टे बिरह की ज्वाला मे भुलसाने 
लगे ।* है राम | भ्रब मुझे तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ऐसे समथे स्वामी को 
छोड़कर में ओर किससे विनती करूँ? जिसके पास राम ऐसा क्ृपालु सव्व॑ 
वक्तिमान्‌ स्वामी है वह भन्यत्र पुकारने क्यो जाय ? जिसके ऊपर तीन लोक के 
पालन का भार है वह अपने भक्त की खबर क्यो नही रखेगा ? कबीरदास 
कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष को सीचने से उमकी सारी शाखाएँ हरी-भरी रहती 
हे उसी प्रकार में एक मात्र बनवारी की सेवा करके सबको सन्तुष्ट रखता हैँ ।३” 

आत्म-समर्पण की उत्कृष्ट भावना का विकास कबीर की भक्ति मे हुभ्रा है । 
वे झपने आपको निःशेप भाव से भगवान्‌ के चरणो में डाल कर कहते हैं-- 

मेरा मुभमे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुभको सौंपते, क्या लागे है सेरा॥ 

वे स्वय को कुत्ते को भाँति भगवान्‌ को सौपकर उनकी छाया के पीछे डोलते 
फिरते है। कबीर के गले में राम की रस्सी पडी हुई है जिस भ्रोर प्रभु खीचते 
है, उधर हो वे जाते हैं। यदि राम तू-तू करके बुलाते है तो उनकेव्पास पहुँच 
जाते हैं ओर यदि दुतकार देते है तो हट जाते है। जिस प्रकार प्रभु रखेंगे उसो 
प्रकार वे रहेगे भोर जो देंगे उसी को खाकर अपना पेट भरेंगे।* श्रह भाव का 





) सन्त सुधाप्तार--.पृष्ठ ७३ । 

* बही--प्ृ८ठ ६८ । 

3 चहौ--.भष्ठ ६६। 

* क्वीर ग्रन्थावली --निहकर्मो पतिद्षता फौ अ्रद्ध, २, १४, १५॥ 


सनन्‍्त-साहित्य में भक्ति-साधना ४०७ 


, पूर्ण रूप से त्याग्र ही श्रात्मसमपंर की कसौटी है । इस निष्कपे मे कबीर पूर्ण खरे 
उतरते हैं | कभी तो वे यहाँ तक कहने लगते है-- 
उस सम्म्रथ का दास हूँ, के न होइ श्रक्ाश | 
पतिन्रता नागी रहै, तो उस ही पुरिस को लाज |! 
तू तू करता तू भया, सुक से रही न हूं। 
वारी फेरी बलि गई, जित देख तित तु'॥ 
भरे श्रो मेरे मालिक, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझे बेच दो। यह सारा तन- 
मन-धन तुम्हारा है भ्रोर तुम्हारे ही लिये है। राम ही गाहक हैं भौर वही 
सोदागर | कबीर ने तो स्वस्व निछावर करके श्रपने को राम पर छुर्बान कर 
दिया है । कबीर का राम के प्रति अनन्‍्य परायएश विश्वास है। जन्म-मरण के 
बन्धन से मुक्त करने वाला राम के प्रतिरिक्त और कोई भी नही है--- 
भगति होन श्रत जीवना, जनम सरन बहु: काल । 
श्राश्षस श्रमेक करसि रे जियरा, राघ बिना फोई न करे प्रतिपाल ॥* 
जिस प्रभु ने मनुष्य के पिण्ड को जठराग्नि मे वीये भोर रज से उत्पन्न किया 
है, जिसने कान, हाथ, पैर बनाये है, प्राणी के मुख मे जिह्ना दी है, जिसने 
ऊपर को पैर श्रौर तीचे दिर करके दस महीने तक जीव को गर्भावस्‍था मे रखा 
है कि जहाँ श्रन्त-पानी श्रादि सब जला करता है किन्तु वहाँ जीव पर भ्रग्नि का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । इस प्रकार उदर की भ्रसह्य जठराग्नि मे रहते हुए भी 
गर्भस्थ जीव कभी नष्ठ नही होता । कबीर कहते हैं कि वही क्ृपालु कृष्ण इस 
प्रकार जीव का प्रतिपालन किया करते हैं । क्या भूखा-भूखा चिल्लाकर लोगो को 
सुनाता फिरता है ? भरे जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण करके मुश्न दिया है, 
चही पूर्ण परमपिता तेरी भूख हरेगा। चिन्तामरिगरूपी प्रभु मन में बसते हैं । 
उन्हीं का चित्त मे स्मरण करो । वे प्रभु तुम्हारे बिता सोचे ही तुम्हारी चिन्ता 
किया करते हैं। उनका यही स्वभाव है। तु क्यो डरता है, जब तेरे मस्तक पर 
प्रभु का वरद हस्त रखा हुभा है । चाहे लाखो कुत्ते भूंके पर हाथी पर चढ़कर 
विचलित नहीं होना चाहिये | यह रामताम रूपी अमृत से सीचा शरीर गुलाब का 
फूल है, मन भ्रमर है और भाव तथा विचार ही श्रतुपम सुगन्ध है, इस पर विश्वास 
रूपी फल लगा है? प्रभु का विव्वास प्राप्त कर मेरा सारा प्रहमाव नष्ट हो गया 
है | श्रव मेरे अन्दर दत-भावना नही रही, एक मात्र प्रभु की भाशा रह गई है-- 


3 कबीर ग्रन्यावली--पद ११३ । 
* बहो--रमेणी, पृष्ठ २श८। 
3 बही--बैसास की श्रद्भ, ९; ५ ५, १२, १६ । 


४०प मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त---विचार और साधना - 


मेर सिटी घुकता भया, पाया ब्रह्म चिसास। 
अब सेरे दूजा को नहीं, एक तुश्हारी आस ॥ 


न्‍्त रेदास साधारण मान व बडाई तक को भक्ति के मार्ग में बाधा 
समभते हैं। उनका कहना है कि “अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिये हमे सभी 
बातों की आशा त्यागकर केवल उसी में अपनी सारी वृत्तियों को लगा देना 
चाहिये ओर श्रपना स्व॑स्व समपित कर उसके लिये श्रातं॑भाव से बेचैन हो उठना 
चाहिये | इस्त प्रकार की एकान्तनिष्ठा के आ जाने पर हमें तादात्म्य का प्नुभव 
होने लगेगा और हम अपने श्रभीष्ट-प्राप्ति मे सफल हो जायेंगे । वास्तविक 
परिचय प्राप्त करने का रहस्य केवल सच्ची” 'सोहागिन” ही जानती है जो अपने 
प्रिय पर अपना तन-मन-घन सब कुछ न्योद्वावर कर देती है और रख्जमात्र श्रभिमान 
तथा द्वेतभावना नही रखती किन्तु जो क्री अपने पती मे एकनिष्ठ प्रेम नही करती 
वह सदा दु:ख पाती है भर 'दुह्मगिनः कहलाती है ।* णो व्यक्ति हरि सा हीरा 
छोड़कर श्रन्य तुच्छ वस्तुओं की श्राशा करते है वे यमपुरी जाते है, ऐसा सत्य- 
सत्य रेदास कहते है । जब तक भय की प्रवृत्तियाँ चत्चल रहा करती हैं, तब तक 
अतत्य भक्ति का होना असम्भव है । जो मन हरि से पृथक होकर कुमार्गी हो 
काम, क्रोध, मद लोभ, मोह की पूजा में लगा रहता है वह उक्त भक्ति का हो ही 
नहीं सकता किन्तु जब थोड़े श्रज्ञ-प्रक्षत से अपने परिवार का पोषण करता हुआ 
हरिभक्त ओर भगवान्‌ को ही जानता हुआ शअ्रन्य सबसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता 
है वही प्रभु का निर्मल भक्त बन जाता है और रात दिल प्रशु-प्रेम में डूबा रहता 
है।”* अनन्य-परायरणाता में भो रैदास अनूठा महत्व रखते हैं-- 

में श्रपनो सन हरि से जोरबो। हरि से जोरि सबन से तोरचां ॥। 
तब ही पहर तुम्हारी आ्रासा। सन क्रम बचन फहै रैदासा॥ 
नानक देव का भात्म-समपण विषयक कथन है-- 


दे “न लो मेरी शक्ति कहने की है, और न चुप रहने की ही । न माँगने वी 
गक्ति है, श्रोर न देने की ही। न जीने की वाक्ति है, और न मरने की ही । 
राज्य भ्ौर सम्पत्ति को प्राप्त करमे की भी मुभमे शक्ति नही है जिनके लिये 
चित इतना चञ्लल रहता है। न मेरे पास वह शक्ति है, जिससे कि ध्यान भौर 
ज्ञान का चिन्तन कर सकूँ झोर न उस युक्ति को खोज निकालने की ही शक्ति 
है जिससे कि संसार के बन्धन से छूट जाऊँ। जिस (प्रभु) के हाथ में शक्ति है, 





* श्री गुरुप्रत्य साहिब--राग सूही, पद १। 
२ रेदास जी फी बाची--वेलवे डियरः प्रेस, साखी १, पद १५ । 


सन्त-साहित्य मे भक्ति-सावना ४०६ 


वही सब रचना रचता है और वही उसे सँभालता है | नानक | (ईइवर के श्रागे) 
अपनी शक्ति से न तो कोई ऊँच हो सकता है श्र न कोई नीच ।”* गुर श्रद्धा 
का एक्रनिप्ठता के सम्बन्ध मे कहना है कि “जिसका नाम तू सुख में याद करता 
है, दु.ख मे भी उसे याद कर | हे सयानी, इसी प्रकार स्वामी से तेरा मिलन 
होगा । किसी का कोई, पर मेरा तो--जिसे कोई मान नही देता--एक तूही 
है ।””* स्वामी दादृदयाल की अनुभूतिपरक भक्ति-साधना की महत्वपूरां क्रिया 
अपने आप को प्रभु के चरण में पुर्णाछप से समर्पित कर देने की है जिसमे 'अह' 
का पूरांत लोप हो जाता है। श्रात्मसमपंण-जनित श्रवस्था का वर्णन करते 
हुए वे कहते है कि यह स्थूल जरीर, सूक्ष्म मन और प्राण सब तुझ पर मैने 
न्योद्धावर कर दिये हैं । मेरा तो कुछ था ही नहो । सब तेरा ही था फिर भी 
यह भावना झेप है कि जिसे मै अपना सर्वस्व दे रहा हूँ वह प्रोर कोई नही स्वर्य॑ 
परे” ही हूँ । इम सर्व॑स्वदान और स्वस्थ की उपलब्धि मे वस्तुतः कोई श्रन्तर नही 
है। देने वाला अपनी कमी का प्रनुभव करने के स्थान पर स्वयं को ओर भी पूरां 
मानने लगता है--- 


तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा प्यण्ड पराणा । 
सब्र छुछ तेरा, तू हे मेरा, यह दादू का ज्ञान ॥* 
दादू का अटल विब्वास है कि जो सबकी कामनाश्रो को पूर्ण करने वाला 

है, वही हमारा स्वामी है । हमारे जीवन श्रौर मरण का विचार उसी के हाथ 
में है। हृदय मे राम को सँभालकर मन मे पूर्ण विश्वास रखो। वह समर्थ 
स्वामी है, सत्र की श्राणा पूरी करता है | मै उस पर वलिहारी जाता हूँ जो कौडे- 
मकोडो से लेकर हाथी तक का प्रतिपालन करता है । ईइवर के प्रति दृढ़ विश्वास 
के बिना मन डार्वांडोल रहता है और श्रनमोल चिन्तामणि-रूपी प्रभु के तिकट 
होते हुए भी जीव दुःख पाता है | बिना विश्वास के मन चब्नल रहता है, कही 
भी उसे स्थिरता नही मिलती और चारो शोर व्यर्थ के काम्रो मे भ्रमता रहता 
है । दादू के लिये उसका स्वामी ही खाना श्लौर कपडा हैं, वही उसके सिर का 
ताज और शरीर का प्राण है ।* दादू श्रपने स्वामी से केवल यही याचना 
करता है -- 


१ सन्त सुधासार--जपुजी ३३ का विषोगीहरि कत अनुवाद, इृष्ठ २३३ । 
*१ बही--गुरु श्रद्धूव, पृष्ठ २७४ । 

3 दादूदयाल की वानी भाग १-- सुन्दरी कौ श्रद्ध २३ | 

४ बही--बेसास कौ श्रद्भ, ५, २१, २५; ४२, ४२, ४७ | 
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साईं सत सन्‍्तोष दे, भाव भयति बेसास | 
सिदक सबूरी साच दे, साँग दादूदास ॥ 
जहाँ-जहाँ विपय-विकारो के स्थल थे, वहाँ-वहाँ दादू की रक्षा उस प्रभु ने 

की । उस सच्चे सिरजनहार को दादू ने अपना तन-मन अर्पित कर दिया ।" दादू 
'अह' का पूर्णतः विसर्जंग कर उनकी शरण मे चले गये है। कितनी विनम्र भावना 
से वे कहते हैं-- 

तुम कू हम से बहुत हैं, हम कू' तुम से नाहि। 

दादू कु” जिनि परिहरो तु रहु नेननहूँ माहि ॥। 

तुम थे तब ही होइ सब, वरस परस दरहाल | 

हम थे कबहुँ न होइगा, जे बीताह जुग काल | 

तुम कू" भावे और कुछ, हम कुछ फीया और । 

मिहर फरो तो छूटिये, नहीं त नाहीं ढौर | 

जुसी तुम्हारी त्यू' करो, हम तो सानी हारि। 

भावे बंदा बकसिये, सावे गहि करि भारि॥* 

दाहू को एकनिष्ठ लगन अरब प्रभु से लग गई है जिस प्रकार भृड़ी कीट, 

हूसरे कीडो को भी भ्रपने समान बना लेता है उसी प्रकार मेरा मन तुभसे 
विधकर “तू” बन गया है। स्वाति बंद की श्राशा मे चातक को रटते-रटते रात 
बीत जाती है, भले ही उसका शरीर छूट जाय पर उसका स्वभाव नही छूटता । 
मछली निर्जीव होने पर भी पानी से स्नेह नही छोड़ती । पतज्भ शरीर के जलने 
पर भी दीपक से भ्रपना सहज स्नेह नही तोडता । दादु ने भी अपना स्वभाव इसी 
प्रकार का बना लिया है। दरीर भले ही छूट जाय किन्तु वह तुमे नही 
छोडेगा ।१ गरीबदास अपने को निपट-अ्नाड़ी समभकर प्रभु की दरण में चले 
जाते है और कहते हैं कि “मै बुद्धिहीन बड़ा ही अपराधी हूँ ओर तुम भ्रपराधो को 
क्षमा करने वाले हो । गरीबदास की यही विनती है, श्रो ! समर्थ स्वामी सुनी । 
कहाँ तक कहूँ ? जितने णरीर मे रोम है उतनी ही अ्रपार सूक्ष्म त्रुटियाँ मैने की 
हैं । हे सिरजनहार स्वामी ! उन सब भूलो को क्षमा कर मुझ पर कृपा करो ।४” 
भैक जब अपने भ्रहंभाव का शमनकर अ्रनन्‍्य भाव से भगवान्‌ की शरण में 
उला जाता है श्लोर उतके चरणो मे श्रात्म-समपंण कर देता है तभी इस प्रकार 


': दादृदयाल की बानी भाग १-.बिसती की प्रद्ध, ४७, ७८, ७६, षरे, 
प्प्श्‌। 
3 सन्त सुधासार---च्वामी दादूदयाल, पृष्ठ ४४१ । 
४ बही--स्वामी गरीबदास, पृष्ठ ५० ६ 
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की स्वदोष दर्जन की पाप-प्रक्षालित प्रवृत्ति का उदय होता है। इससे भ्रवक्षिष्ट मन 
का मेल भी पूर्णांत कट जाता है झोर वह शुद्ध-बुद्ध भक्त के रूप में निकल आता 
है । वाजिद जी के कथन मे प्रभु के प्रति कितना हृढ विदवास एवं एकनिष्ठ अनुराग 
छिपा हुआ है -- 
आवेंगे किहे काम पराई  पौर के। 
मोती जर-चर जाहुन लीजे और के ॥ 
परिहरि ये वाजिंद न छूवे माथ कौ | 
हरि हाँ, पाहन नीके बीर नाथ के हाथ कौ ।॥| 
भूले भोजन देह उधारे कापरो। 
खाय घणी को लूएा जाय कहाँ बापरो | 
भली-बुरी वाजिद सबे हो सहेंगे। 
हरि हाँ, दरगह को दरवेश यहाँ ही रहैंगे ॥ 
स्वामी सुन्दरदास “अनन्य भक्ति' का वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक या 
भक्त को सर्वप्रथम हृढ वेराग्य घारण कर प्रभु में विश्वास जमा सब कामनाओों 
का त्याग कर देना चाहिये | चाहे वह धर मे रहे या वन मे, उसे जितेन्द्रिय एवं 
निलिप्त रहना चाहिये। माया-मोह से दूर निरपेक्ष-भाव वाला होना चाहिये । 
कब्चन-कामिनी का त्यागकर श्रागा-तृष्णा से लिपटना नही चाहिये । शील-सन्तोप 
श्रोर क्षमा को हृदय में घारण करते हुए धैयं भ्रौर दया का झ्राचरण करना 
चाहिये । दीनता घारण कर ससार का तटस्थ भाव से तमाशा देखना चाहिये । 
अपनी प्रतिष्ठा एव गौरव की परवाह न कर एक-सी स्थिति में निर्वाह करना 
चाहिये । राजा-महाराजा की चिन्ता न करते हुए हाथी और चीटी को वह एक 
सा समझे, सार को ग्रहण कर भूसे को छोड दे ओर सब मे रमण करने वाले राम 
में श्रपना चित्त लगाये। भअ्रन्य देवता की आराधना न कर एक निरक्षन की ही 
उपासना करे और मानसिक पूजा का विधान करे। चित्त की सहजावस्था के सिंहासन 
' पर प्रभु को आसीन करा के दास्यभाव से संयम रूपी जल से स्तान करावे, प्रेम- 
प्रीति के फूल चढावे, चित्त रूपी चन्दन को प्रभु के अ्रद्धो में लगावे, ध्यान की धूप 
जलावे, भाव रूपी भोजन उनके श्रागे लाकर रखे झश्लोर मनसा वाचा निष्काम भाव से 
रहकर कभी कुछ न माँगे । ज्ञान-दीप की आरती उतारकर अनहद नाद! का 
घरटा बजावे । तन-मन का समपैण करके दीन-भाव से प्रभु के चरणों पर गिर 
पढे । मग्न होकर नाचने-गाने लगे और गद्गद होकर रोमाश्व हो प्रावे । सेवक 
भाव को कभी न घटाते हुए दिनोदिन प्रभु से भ्रधिक प्रीति जोडे एवं पातिब्रत- 
भाव से प्रभु के पास रहे । जो वे आज्ञा वें, वही करे। भूलकर भी झन्य भाव 
मन में न लावे और प्रखणएड-भात्र से प्रभु की सेवा करे, इसी को अनन्य भक्ति कहा. 
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जाता है ।" घनी धरमदास की विनम्र प्राथना में अहैतुक प्रेम, अनन्य दरणागति 
एवं श्रनूठे आत्म-समपण का भाव छिपा हुआ है--- 

भक्ति दान गुरु दीजिये देवन के देवा हो | 

चरन कमल विसरों नही, करिहों पद सेवा हो ।। 

तिरथ बरत में ना करौ, न देवल पूजा हों। 

तुर्माह ओर निरखत रहों, सेरे और न दूजा हो ॥ 

आ्राठ सिद्धि नौ सिद्धि है बेकुरठ निवासा हो ! 

सो मै ना कछु साँगहूँ, सेरे समरथ दाता हो ॥ 

सुख सम्पति परिवार धन, सुन्दर वरवारी हो। 

सुपनेहु' इच्छा ना उठ, गुरु आन तुम्हारी हो | 

धरमदास की बोनती, साहेब सुनि लोजे हो । 

दरसन देहु पठ खोलि के, श्रापत फरि लीजे हो ॥।* 

सन्त मलूकदास कहते है कि हे प्रभु, जगत्‌ के अन्य झूठे नाते छोडकर तुभप्ते 'लव' 

लगाया है और तुम्हारे नाम का स्मरण कर परम पद की प्राप्ति की है| संसार मे 
श्राकर जिन्होंने यह लाभ पाया है वही तेरे गुणो का गान कर भवसागर से पार 
हो गये। तुम्ही मेरे माता-पिता, हितैषी-बन्धु, सब कुछ हो । तुम्हारे बिना संसार 
में मुझे अधियारा ही भ्रेघियारा है। वे निपट दैन्य भाव से प्रश्नु को पुकारते हुए 
उनकी शरण मे जाते हैं - हे दीनबन्धु दीनानाथ, मेरी ओर देखिए । न तो भेरे 
भाई-बन्धु है न कुठुम्ब परिवार, कोई सित्र भी नही है जिसके निकट जाऊँ। न तो 
सोने की सलाई है न चाँदी का रुपया । गाँठ मे कौड़ी पैसा भी नहीं है, फिर किस 
आधार पर सुके कोई उधार दे। खेती-बरी, बनिज-व्यापार भी नही है, ऐसा 
कोई महाजन भी नही है जिससे कुछ माँगू । पराई श्राद्ञा त्याग कर तुझक ऐसे 
धनी को पाकर भव मै किसकी शरण मे जाऊँ ?5 हैं राम राम | मुझ भ्रशरण 
को भ्रपना कर भक्ति की मजूरी दीजिये--- 

राख राय असरन सरन, सोहि आापन करि लेहु । 

सन्तन सद्भू सेवा करों, भक्ति-मज्री देहु ॥२५।। 

भक्तिपजूरी दीजिये, फीजे भव-जल पार। 

बोरत है. माया सुछे, गहे॑ बॉह बरियार ॥२६।॥। 

* सन्त सुधासार--स्वाप्ती सुन्दरदास, पृष्ठ ५८२-३। 


- घनी घरमदास जो को शब्दावली--- वेलवे डियर प्रेस, बिनती को श्रद्ध, 
पीब्द २, पृष्ठ १६। 


> मलूकदाप्त जी क्षी बानी---देलचेडियर प्रेस, एष्ठ २६। 


ना 
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भाव-सक्ति--सभी सन्त कवियो ने भाव-भक्ति” पर विज्येष बल दिया है । 
साधारण भक्ति और भाव-भक्ति मे महान्‌ भ्न्तर है। कबीर ने तो यहाँ तक कह 
दिया है कि 'जब लग भाव भगति नही करिहो, तव लग भव सागर व्य तिरिहो ।! 
वे बिना 'भाव-भगति” के सशणयजनित पीड़ाओ की शान्ति नही मानते । इसके 
बिना जप-तप आदि सब व्यर्थ है --'किग्ला जपु किग्रा तपु सअ्मों किश्रा बरतु किया 
इसनानु । जब लग्रु जुगति न जानी भाउ भगति भगवान्‌'--सन्‍्त कबीर, राग 
गउडी ६३ | इस सूक्ष्म भाव-भक्ति का आराविर्भाव हृदय से होता है । प्राय यह 
देखा जाता है कि बुद्धि से प्रसूत पुजादि के नियम वाह्याडम्बरों मे उलभकर 
गतानुगतिकता का रूप धारण कर लेते है और भ्रपने उद्ठिष्ट लक्ष्य से हटकर 
बहुत दूर चले जाते है भाव-सस्पर्श से शून्य हो जाने पर ये कालान्तर मे कृतिम 
पद्धति-पालन मात्र रह जाते है । सन्‍्तो ने स्थुलमूलादि के इन्ही दोषो को ध्यान मे 
रखकर भाव-भक्ति अथवा मानसिक पूजा पर विद्येष जोर दिया है। कबीर ने 
निमुंण भक्ति भावना पर ही अ्रधिक बल दिया है।वे भोले भाई” से ही 
'रघुराया” का मिलन सम्भव बताते हैं | 'कथणी-बदशी” को जश्चाल समभते 
हुए वे 'भाव-भगति” को ही एक सार वस्तु समभते है ।* उन्होने इसे 'हरि सूँ गठ- 
जोरा” भी कहा है--कहै कबीर तन मन का ओरा, भाव-भगति हरि सूं गठजोरा । 
भाव-भक्ति, मन की एक स्थिति-विशेप मे निरत रहने तथा उसी के अनुसार 
निरन्तर चेष्टा करने की भावना मे निहित है। वाह्य पूजन एवं गुणगान श्रादि के 
स्थुल आवरण मे इसे नहीं पाया जा सकता | वस्तुत वह परमतत्व 'अलखु' है 
उसे इन चर्म-चक्षुओ से नही देखा जा सकता |? वह तो हमारे हृदय में स्थित 
है ।४ इस तत्व को भली-भाँति समभकर ही 'भाव-भक्ति! की साधना में अ्रग्नसर 
होता चाहिये, क्योकि भाव-भक्ति करने वाला वाह्माच॑ंत्त मे विश्वास न रखकर 
भ्रहैतुक निष्काम सेवा-भावना मे ही विश्वास रखता है । लोगो ने माथे में चन्दन 
तिलक लगाकर भ्रौर हाथ मे माला धारण कर “राम! को पाना खिलोता समझ 
लिया है किन्तु उसका मर्म तो वही जान सकता है जो विशेष भाव से स्वय को 
राम के प्रति श्रपित करके पागल हो जाय ।” इस भाव-भक्ति की महिमा महान्‌ 
है वबयोकि इसमें भक्त, भगवान्‌ मे मिलकर तद्गप हो जाता है। उसके लिये झाइचय॑ 
की कोई बात ही नही-- 
१ कबीर ग्रन्थावली--एष्ठ २८०५२ | 
+ चही--एष्ठ १०४॥२०१ | 
3 सन्त कबीर--राशु विभास, प्रभाती ३े । 
४ बही- रागु भेरउ ७। 
७५ चही--६ । 
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जो जनु भाउ-भगति कुछ जाने ताकउ अ्रचरज्ु काहो। 
निउ जलु जल सहि पैसि न निकसे तिउ हुरि सिलओो जुलाहो ।। 

सन्त रैदास जी का मत है कि बिना साधु-सद्भूति के भाव नही उत्पन्न हो 
सकता और विना भाव के भक्ति का होना असम्भव है-- 

साध सद्भति बिना भाव नह ऊपज्ञे, भाव बिन भगति नह होय तेरी । 

कहै रविदास एक बेनती हरि सिउ, पेज राखहु राजाराम सेरी॥ 

जब तक मन में किदी भी प्रकार की कामना शेष है तब तक उसकी प्राप्ति 
नही हो सकती । नदी जब तक समुद्र में समा नही जाती तभी तक उसे श्रपने 
भ्रहं को श्रनुभूति रहती है, जब मन राम-सागर मे मिल जाता है तब उसकी सारी 
बेचैनी समाप्त हो जाती है और उसे शान्ति एवं स्थिरता की उपलब्धि होती है ।' 
भक्ति, योग साधन, इन्द्रिय-बन्धन, मिताहार, वैराग्य, एवं श्रन्य वाह्याडम्बरो 
में नही है जब--- 

आरयो गयो तब भगति पाई, ऐसी भगति भाई। 
रास सिल्यो श्रापो गुत खोयो, रिथि विधि सबे गंवाई ॥ 

जब वे देखते हैं कि गाय के दूध को बछडे ने जुठा कर दिया है, प्रष्प की 
गन्ध लेकर भौरे ने उसे बासी बना दिया है ओर मछलियो ने पानी को बिगाड 
दिया है तब वे राम को पूजा चढ़ाने में हिचकिचाने लगते है और भ्रन्त मे 
मानसिक-पूजा को ही श्रेष्ठ मानते हैं. “मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ 
सहज सरूप॥ पूजा झरचा न जानू तेरी। कह रेदास कवन गति मेरी ॥ २” 
इसके श्रतिरिक्त वे परम वैराग्य की स्थिति का होना भी भ्रावश्यक समभते है। 
सोने की पूर्ण शुद्धि पीटे, काठे और तपाये जाने पर नही, सुहागे के साथ संयुक्त 
हो जाने पर ही होती है, वेसे ही हमारी श्रान्तरिक निर्मेलता सत्य की पूरी पहचान 
हो जाने पर ही निर्भर है। सिख-ग्रुरुओ की प्राथंना का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा 
से किसी प्रकार की निरी माँग वा याचना नही, किस्तु उसके एक शोर भ्रद्वितीय 
सत्ता के प्रति अपना भक्तिभाव प्रदर्शित कर उसके साथ तादात्म्य का अनुभव 
करना तथा उसके उदात गुणो के निरन्तर स्मरण द्वारा श्रपनी सारी भावनाओं 
का परिष्कार करते हुए अपनी मानसिक, नैतिक एवं आ्राध्यात्मिक प्रवृत्तियो को पूर्ण 
बल प्रदान करना है ।. सिख गुरुओ ने प्रसद्भवश, अपनी रचनाओं के अस्तर्गंत 
उन दूसरी सावनाओ के भी यत्र-तत्र उल्लेख किये हैं जो अन्य धर्मो वा सम्प्रदायो 

१ रेदास जो की बानो, पृष्ठ ३। 

२ बही, एष्ठ १३ । 

3 वही, एष्ठ १८ । 


सन्‍्त-साहित्य मे भक्ति-साधना ४१५ 


के अनुयायियों द्वारा विशेष रूप से अ्रपनायी जाती है श्रथवा जिन्हे वे सबसे 
प्रधिक महत्व दिया करते हैं । परन्तु वे सब यहाँ भक्ति-भाव को ही 
परिपोषक है।--- + 

हरि चरण कवल सकरन्द लोभित मनो श्रनदिनो मोहि श्राही पिश्ातता । 

कृपाजलु देहि नानक सारिदड्भ कउ होइ जाते तेरे नाइ बासा॥ 

तेरे चरणारविन्दो के मकरन्द से मेरा मन-मधुकर लुब्ध हो गया है। नित्य 
ही मुर्भे उस मकरन्द की प्यास लगी रहती है। इस नानक-चावक को प्रपना 
कृपा जल दे दे, जिसके कि वह तेरे नाम में रस जाय । नाम-स्मरण, भजन व 
प्रार्थना, ये सभी हृदय के भव्तिभाव द्वारा अनुप्राणित होने पर हो सच्चे रूप 
में किये जा सकते हैं और भक्ति रस मे मग्त हुए बिना नानकदेव-निर्दिष्ट उद्देश्य 
की सिद्धि सम्भव नही ।* गुरु रामदास का कथन है कि हे भेरे स्वामी ! तू ही 
सच्चा कर्तार है | जो तुझे भाता है वही होगा, जो व्‌ देगा वही मै पाऊंगा । सब 
कुछ तेरा ही है, सभी तेरा ध्यान करते है जिस पर तू कृपा करता है वही तेरा 
नाम रूपी रत्न पाता है। ग्रुरु श्र्जुनदेव भाव-भक्ति के द्वारा ही ससार-सागर से 
तरना सम्भव मानते है । बिना भवित के शरीर ध्रृंख मे मिल जायेगा--- 

भगति भाई तरीए ससारु। बितछ्ु भगतो तनु होसी छारु ।। 
सरव कलिश्राण-सूख निधि नाम | बुडत जात पाए विश्वामु ॥ 

स्वामी दादुदयाल के भाव-भव्ति मे सबसे महत्वपूर्ण क्रिया श्रपने श्रापको 
पूर्णतः: समर्पित कर देने की है । स्थल शरीर, मन-प्राए, सब कुछ पूरांतः न्योछावर 
करके वे भ्रहभाव का सिर्जन कर एक 'तूं? रह जाते हे । वे निरक्षन राम की 
भक्ति को श्रविचल, श्रविनाशी एवं सहज प्रकाशशील बताते हैं। राम की ही 
भाँति भक्ति झगाध, असीम, झविगत, निरक्षन एंवं पूर्ण है। भगवान्‌ और भक्ति 
दोनो की कोई सीमा नही ।३ भक्ति की रट सब लगाते है किन्तु उसके वास्तविक 
स्वछूप को कोई नही जानता । दादू का कथन है कि भगवान्‌ की भविति देह के 
रोम-रोम मे समायी रहती है। सब ग्रुणों से न्‍्यारा देव इस हदरीर मे ही 
विराजमान है, भ्रत उस 'पियारे राम” को तन-मन-प्राण समर्पित कर भाव-भक्‍त 
करने में विलस्व नही करना चाहिये ।* भाव को भाव मे पुणंत: लय करके, 


" प० परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सनन्‍्त-परम्परा; पृष्ठ 
३२४८-६ । 

* बही--एृष्ठ २४० । 

3 दादुदयाल को बानी भाग १--परचा कौ श्द्ध २४४-४८, । 

४ बहो--परचा फ्ो श्रद्भ २८०-२ | 


४१६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना ' 


भवित मे डुवाकर, प्रेम को प्रेम मे मिलाकर प्रीति-रस का पान करना चाहिये 
अर्थात्‌ भक्त और भगवान्‌ के बीच किसी प्रकार की द्वत-भावना का एक श्रश 
मात्र भी शेष न रहना चाहिये ।' जिस प्रकार सुगन्धि, पुष्प में श्र घृत, दूध 
में समाया रहता है उसी प्रकार भाव-भक्ति के द्वारा प्राणों को प्रियतम मे लगा 
देना चाहिये-- 
प्राय हमारा पोष सौ, यो लागा रहिये। 
पुरुष बास घृत दूध में, श्रव का सो कहिये ॥ 
अपने स्वामी से दादूदास की एक मात्र यही याचता है-- 
साईं सत सन्‍्तोष दे, भाव-सगति बेसास | 
सिदक सबूरो साथ दे, साँगे दादुदास ॥ 
सन्त रज्जब जो ने भाव-भगति” को भगवान की बेटी माना है और कहा 
है कि वह जाति-पाँति का भेद-भाव नही रखती | वह तो अपने पिता के आधीन 
है, जहाँ वे भेजते है उस भक्‍त का वरण करने के लिये वह चली जाती है। 
नामदेव, कबीर, राका-बाका कौन बडे सम्म्रान्त कुल के थे किन्तु कुल की मर्यादा 
का ध्यान न रखते हुए वह उनके घरो में समा गई । दासी-पुत्र विदुर की भी यही 
स्थिति थी । जयदेव, रेदास, दादु इसो श्रेणी के थे किन्तु भवित्र नीच-ऊँच नही 
देखती । भगवान्‌ से आदेश लेकर आयी हुयी वह भाव-भक्ति राव-रद्धू को एक 
समान समझती हुई रोके नही रुकती ।* वषना जी उस दिवस को बड़ा 
सौभाग्यशाली मानते है जब कि बहु प्रतीक्षित भगवान्‌ का भक्त उनके पास भ्ाता 
है और उसके ससर्ग से उनमें घनी भाव-भव्ति उत्पन्त हो जाती है और इस प्रकार 
तिभुवनधनी उनके हृदय मे आ जाता है-- भाव भगति रुचि उपजी घणी, हिरदे 
भ्राया तुम्हारे त्रिभुवनधणी । सन्त सुन्दरदास की प्रेमलक्षणा श्रननन्‍्य भवित ही 
भाव-भवित का पर्याय है। इस पर पिछले पृष्ठो में विचार किया जा चुका है, श्रतः 
यहाँ पुनविचार करना आवश्यक नही । 
भाव-भक्ति की विशेषताएँ- सन्‍्तो की भाव-भक्ति की कतिपय निजी 
विश्येपताएं है। उसकी सबसे बडी विश्येषता प्रपत्तिपरता है। वैसे “तो प्रपत्ति-भाव 
का मूत्र गीता एवं उपनिषद्दो तक में प्राप्त होता है किन्तु मध्यकाल मे प्रपत्ति-भाव 
के प्रमुख प्रचारक रामानुजाचार्य थे। स्वामी रामानन्द का मार्ग भी प्रपति का 
ही था । श्रपने सुयोग्य शिष्यो को उन्होने प्रपति की शिक्षा दी थी । स्वामी जी के 
“तानुपार यही एक ऐसा सरल मार्ग था जहाँ कुल-मर्यादा घन-वैभव, सववेरँ- 
॥ दाकृदयाल को बानी, भाग १--परचा को अज्भ २६१-३। 
सन्त सुधासार --रज्जन जो, पृष्ठ प२० | 


सन्त-साहित्य मे भक्ति-साधना हे 


असवरण का कोई भेव-भाव नही किया जाता प्रपत्ति का द्वार ऊँच-नीच, स्त्री- 
पुष्षष सबके लिये समान रूप से रुचा है । यो तो प्रपत्ति का रूढ़ि श्रथ है आत्म- 
निवेदन, किन्तु भक्ति के क्षेत्र में यह शरणागति के श्रथ में व्यवहृत होता है । 
वेषणव-प्राचार्यों ने प्रपत्ति भ्रथवा शरणागति को सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है । कबीरदास 
जी का भी ह॒ढ विश्वास था कि भगवान्‌ का भक्त होने से लिये श्रनन्य शरणागति 
को छोड़कर अन्य किसी मार्ग की आवद्यकता नही । भाव के भूखे भगवान्‌ भक्तो की 
ग्रनन्य शराणागति के द्वारा सरलता से वद्ञ में हो जाते हैं । भक्त का एक मात्र 
कतंव्य सब साधनों को छोड़कर पूराँछष से भगवान्‌ की शरण में चले जाना है । 
प्रपत्ति श्रर्थात्‌ गरणागति के छ प्रकार श्रहिबुध्न्य सहिता में वर्णित है ।" श्रहिुंष्न्य 
क्षि के शरणागति सम्बधी महत्व को यहाँ दुहरा देना अनुचित न होगा। जैसे 
नदी पार करने का भ्रभिलाषी नौका मै बेठकर सब प्रकार से निदिचन्त हो जाता 
है, क्योकि उसे पार पहुँचाने की सारी जिम्मेदारी नौका वाले की हो जाती है, 
बवेसे ही भक्त भी अपना संवस्त्र सॉपकर भगवान्‌ की शरण में भाः जाता है 
झौर ससार-सागर से पार उतारने का सारा दायित्व प्रभु के ऊपर चले जाने पर 
वह स्वंथा निश्चिन्त हो जावा है । 

वैष्णव आचार्यों द्वारा प्रचारित प्रपत्ति के प्रकारो की कलक सन्त-कवियों की 
वाणखियो मे स्थल-स्थल पर देखने को मिलती है । भगवान्‌ का अकिद्वन दास होकर 
उनके सदा अनुकूल बने रहने का सद्भुल्ल--१. श्रनुहटलता का सद्धूल्प--है | सन्त 
कबीर कहते है कि मैने भ्रहभाव से मुक्त होकर प्रभु का विद्वास पा लिया हैं। 
मेरे श्रन्दर की हेतभावना नष्ट हो गई है भोर केवल एक प्रभु की ही आशा रह 
गयी है। शरीर रूपी देवालय नष्ट, हो गया । उसकी ईँंट-ईंट अलग हो गई । उस 
चुनने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट न हो। श्रो 
प्राणियों | सुनो, मत के समस्त भ्रम छोड़कर केवल उसी एक की शरण गहो, 
तभी तुम्हारा उद्धार होगा ।* गुरु नानकदेव ने स्पष्ट कहा है कि लाखो सयानपन 
हो, उस सत्य तक एक भी नही पहुँचता तो फिर हम सत्यमय हो तो कैसे ? 
और हमारे उसके वीच मे जो दीवाल खडी है वह कैसे टूठे ? परदा कैसे हे ? 
(एक ही उपाय है) उस आदेश देने वाले परमेश्वर के श्रादेश पर चलना, उसको 
श्राज्ञा के अनुसार भ्रावरण करना ।३ गरुह श्रमरदास कहते है-- 


१ बिश्तार के लिये देखिये पृष्ठ ६ - अहिबु ध्न्य संहिता । 
* क्बीर प्रत्यावली--पएृष्ठ १६।१७, २२।१८, २६७६ । 
3 सन्त सुधासार--गुरु नानक देव, एृष्ठ २०६।१। 
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जिउ तु चलाइहि तिव चलह सआमी होरू किया जाण गुर तेरे । 
जिन तू चलाइहि तिवे चलह जिना मारणि पावहै॥ 
“सन्त सुघासार, पृष्ठ २८७ 
सन्त दादुदयाल की उक्ति है--“अरे ओ मेरे सिगजनहार ! मेरा प्रेम एक 
मात्र तुम्ही से हो है। तुम्ही से मेरी लगन लगी हुयी है | तुम्ही से मेरा लेना-देना 
है और एक तुम्ही पर में अनुरक्त हुँ ।१” भगवान्‌ के प्रतिकूल भाव और चर्चा से 
विमुख रहना, कोई ऐसा कार्य न करना जिससे वे अ्रप्रसन्न हो । इसी को--२, 
प्रति इलता का परित्याग कहते है | भगवान्‌ की भक्ति में बाधा उपस्थित करने 
वाले षट्‌ दुर्गंशों की सन्त कवियो ने तीन भत्सता की है और असन्‍्तो से बचने के 
लिये विशेष सतके किया है। कबीर कहते है कि जो जान-बूमकर सच्चाई का 
त्याग कर असत्य को गले लगाते हैं, हे प्रभु ! ऐसे लोगो की सद्भति हमें स्वप्म 
में भी मत दो कबीर ग्र० ५०।६ । इसी प्रह्गार 'विष तजि राम न जपसि अ्रभागे, 
का बूडे लालच के लागे |? तथा 'कबीर हरि की भगति करि, तजि विपिया रस 
चोज । बात बार नहिं पाइये, मनिषा जन्म की मौज ||? में यही भावना स्पष्ट है। 
भुरु भ्रजु न देव कहते है--- | 
मिथिश्ञा नाहीं रसनापरस | सन माह प्रीति निरक्षन-वरस ॥| 
परत्रिय रूपु न पेखे नेत्र | साथ की रहल सन्त-सद्िः हेत ॥| 
करन न सुने काहू की निन्‍दा। सभते जाने श्रापस कउ सन्‍्दा ॥ 
गुरु भ्रतादि बिखिश्ला परहरे | सन की बासना सन ते ठरे॥। 
दादुबयाल के विचार से--. 
दादू जो साहिब को भावे नहीं, सो जीव न कीजी रे॥ 
परहरि विषे विकार सब, अमस्त-रस॒ पीजी रे॥ 
प्रपत्ि का तीसरा श्रद्ध--३, रक्षण का विध्वास हैं। जब तक भगवान्‌ के 
रक्षक रूप मे अटूट विदत्रास न होगा तत्र तक प्रपत्ति-साथना में परिपक्षता नहीं 
भा सकती । सन्त कवियो की अपने श्राराध्य के रक्षक रूप पर ध्रगाघ आस्था है- 
उस संग्रथ का दास हों, कदे न होइ श्रकाज | 
पतिब्रता नागी रहै, ती उसही पुरिस को लाज !। 
“--बीर ग्रन्यावली, पृष्ठ २०।१७ 
प्रव गोहि राम भरोसा तेरा, प्रौर कौन का करो निहोरा ! 
जाके राम सरीखा साहेब भाई, सो क्यू श्रनत पुकारन जाई ।॥ 
“वही, प्रृष्ठ १२४।११४ 
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माता के उदर सहि प्रतिपाल सो क्िउ मनहु बिसारीए। 
मनहु किउ बिसारीए एचडु दाता जि श्रगनि महि आहारु पहुँचावए ॥ 
। --गुरु श्रमरदास 
दादू करणहार करता पुरिष, हम कौं कैसा चिन्त । 
सब काहू को फरत है, सो दादू का मिन्‍्त ॥ 
सनसा बाचा कर्मणा, साहिब का बेसास। 
सेवग सिरजनहार का, करें कौन की श्रांस ॥" 
--दादूदयाल 


४. गोप्तृत्व वरण --भगवान्‌ को श्रपने गोत्ता भ्र्थात्‌ रक्षक के रूप में 
वास्तविक रूप से वरण करना । 
निगम जाकी साप्ति बोले, फ्रहै सन्‍त सजान | 
जन कबीर तेरी सरनि श्रायो, राखि लेहु भगवान |! 
“क० ग्र० पृष्ठ १०९।३०१ 


परिहरि काम राम कहि बोरे, सुनि सिख बंधू सोरी । े 
हरि को नांव श्रभे पद-दाता, कहै कबीरा कोरी ॥--पद ३४६ 


तुम बिन सकल देव मुनि ढूृढूँ, कहें न पाऊ जम पास छुड़इया । 
-- रैदास 


बिनती सुनो सकलपति साइं। सो सेवक पहुँचे तुम्र ताईं | 

चिन्तासरशि प्रभु चित्त निवारो । चरण कमल उर अन्तरि घारो ॥ 

फासवेनु. फलपतरु. केसो। अ्रन्तरिजासी. भाति श्रंदेसों ॥ 

जन रज्जब कू' दीजे दादि | तुम बिन और न आवे यादि ॥४ 
“-रज्जब 

प्‌, आत्मनिक्षेप--स्वय को सवेस्व भाव से प्रभु के चरणों मे समर्पित 

कर देना--- 
को काहू का मरम न जाने, में सरनागति तेरी। 


कहै फबीर बाप रांम राया, हुरमति राखहु मेरी ॥, 
--जऋबीर ग्रन्यावली १७७॥२६ , ' 





$ दादूदयाल की बानी भाग १--बेसास कौ श्र॒द्भ ७-८ | 
द्ं 
* सन्त सुधासार, पृष्ठ ५२० । 
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उऊहे कबीर नहीं बस मेरा, सुनिये देव सुरारो। 
इत मैं भीत डरों जमदूतनि, आये सरन तुम्हारी ॥ 
--कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १७६।२६६ 
जिनि छाड़े केसवा, भेरे श्रोर निवाहणहार हो । 
हम अपराधों जनम के, नलसिख भरे विकार। 
सेटि हमारे झऔौगुणां, तु गरवा सिरजनहार हो ॥ 
में जन बहुत बिगारिया, श्रब तुमही लेहू सँवारि। 
समरथ सेरा साइयां, तु श्रापे श्राप उधारि हो ॥ 
तु व बिसारी केसवा, मैं जन भूला त्ोहि। 
दादू को और निवाहिले; श्रव जिनि छाड़ मोहि हो ॥| 
--दादूदयाल की बानी --भाग २, पद ११ ॥ 
६. कार्पण्य--नित्तान्त दोनता का प्रदर्शन करते हुए भगवान्‌ की शरण 
में जाना कार्पएय है। इसमें भक्त भ्रगनी श्रक्रिद्चनता दिखलाते हुए आत्म-निवेदन 
के द्वारा भगवान्‌ की महत्ता का शुणगान करता है। सन्‍्तो द्वारा वर्णित 
दास्यभाव की भक्ति वाले कथन इनके श्रन्तगंत भाते हैं । 
कहे कबीर सुनि फेसवा, तू' सकल बियापी । 
तुम्ह समान दाता नहीं, हंस से नहीं पापी ॥ 
““क० ग्र०, पृष्ठ १४८।९७८ 
तिल तिल का भ्रपराधी तेरा, रती रती का चोर । 
पल पल का मैं गुनही तेरा, बकसो श्रीगुण सोर 
वे भरजाता मित्रि नहीं, ऐसे किये श्रपार । 
में श्रपराधी बाप जी, भेरे तुम ही एक अघार ॥ 
--दादृदयाल 
में श्रति श्रपराधो दुरमति, तू अवगुए बकसन हार । 
गरोबदास को इहे बीनती, संअ्रथ सराहु पुकार !! 
“--प्न्‍्त सुधासार, पृष्ठ ५०६ 
भाव-भक्ति के भेद--वेष्णव-घर्म के प्रतिष्ठित आधार-प्रन्थ श्रीमदृभागवत 
में भक्ति के नो प्रकार कहे गये हैं जिनमें वैधी-भक्ति का भी समावेश है ।* यह 


* श्रवण को्तन विष्णो: समर पादसेबनम्‌ । 
अचनत वन्दत दास्य सलह्य ग्रात्मनिविदनम ॥--भागकत छापरर 


अब कई 
न 
हे 
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प्रारम्भ से ही घाराष्य के समुरा रूप की अपेक्षा रखती है किन्तु सन्‍्तो की भाव- 
भक्ति विषप्रक शझ्रास्था किसी विग्रह-पूजन एवं गुणगान में निहित ने होझूर एक 
स्थिति-विशेष में निरत रहने की समर्थक्र है। वह किसी वाह्य कार्य-कलाप पर 
झाधित न रहकर अन्तर की भ्राडम्बरशुत्य सहज भावना की पुजारिन है । भ्रतः यदि 
हम सन्‍्तो को वाशियो में भागवत-भक्ति के नौ प्रकारो--ग्रुण, श्रवण, कीतेन, 
स्मरण, चरण-सेवा, पूजन, बन्दन, दास्य, सत्य, आत्मनिवेदन-की खोज करें तो 
यहाँ उनका प्रयोग ठीक उस रूप मे नही किया गया मिलता जो भागवतकार को या 
साकारभक्ति का ग्रुणगाव करने वाले भक्त को इष्ट है। यो तो भ्रभेक विह्ानों ने 
इन प्रकारो की खोज सन्त कवियों की रचनाग्रो में की हैं और उनकी विस्तृत्त सूची 
भी दी है।! नारदभक्ति सूत्र ८र मे वशित भक्ति के ग्यारह भेदों में विधानो 
की भपेक्षा आन्तरिक-भावना को विशेष प्रश्रय दिया गया हैं---भगवान्‌ के ग्रुणो 
झौर माहात्म्म मे आसकित, प्रभु के रूप, पूजा धौर स्मरण में भ्रासक्ति, दास्य, 
सरुय, वात्सल्य श्रोर कान्‍ता भाव में आसक्ति, आत्म-निवेदन, तन्मयता और 
परम विरहासकित ।* नारदमज्ित-सूत्र के ग्यारह प्रकारो में भागवत भक्ति के नो 
प्रकारों का सामावेश स्वतः हो जाता है। प्रेमाभवित अ्रथवा भाव-भव्ति के सरस 
रस का पान करने के परचात्‌ नवधा-भक्ति एक प्रक्नार से निर्ंक प्रतीत होती है 
जैसा कि सन्त सुन्दरदास ने कहा है कि जिसकी परमेश्वर से लगन लग जाती है, 
वह उस प्रेमरसानुभूति मे इतना बेतुघ-विभोर हो जाता है कि उसे घर-हार तक की 
सुध नहो रहती, उसे धयने शरीर-सम्भार तक की स्मृति नही रहती । ऐसी विस्मृतत 
अवस्था मे वह वाह्म पूजन के विविध विधान कैसे सम्पन्न कर सकता है, उसका 
रोम-रोस सार्से भरता हुआ प्रिय-वियोग से कातर हो पुकार उठता है, आँसुप्रो 
की लहाछेंह वर्षा होने लगती है तब फिर-- सुन्दर कौन करे नवधा विधि, छाकि 
परयो रस पी मतवारा ।? यहाँ श्रवण” की यह विश्ेषता हैं कि सबद के सुनते 
ही जी निकलने सा लगता है भर देह की सारी सुध भूल जाती है। “कीत॑न'” मे 
हँरिगुण का स्मरण कर उन्हे गाने को ज्यो-ज्यो चेष्दा की जाती है त्यो-त्यी एक 
तीर सा लगता है। स्मरण! एवं 'बन्दन! में क्रमशः मेरा मत राम को 
स्मरण करता है और वही हो भी जाता है! तथा “जब मेरा' मन राम का 
ही रूप हो गया तब शीक्ष किसे तवाया जाय! की दक्षा का अनुभव होता हैं । 
धाद-सेवन” मे “चरण कंवल मन मानियाँ' की स्थिति ऐसी भ्रा जाती है कि 

हम सुख एवं दु:ख, दोनो को बिलकुल भूल जाते हैं ओर बैसी सेवा करने लगते 


९ डॉ० सुन्शीराप दर्मा--भक्ति का विक्षास, पृष्ठ ४७२-८० । 
* शुरामाहात्म्यासक्ति--एकाददशथा भवति ॥--नारद्भक्ति सूत्र ८२ । 
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है कि जिसके बिना रहा नही जावा । इसी प्रकार अचंन” में भी 'माहें पाती मांहि 
जल माहै पूजणहा होने से श्रवस्था हो कुछ विचित्र-सी रहा करती है तथा 
'साच सील का चौंका”? देकर हमें आरती के समय शअ्रपने प्राणों को ही उसे 
ततेजपुअ? के समक्ष उतार देना पड़ता है। दास्य” में 'गले राम की जेवड़ी जित 
खेचे तित जाओ वी दशा रहती है। 'सख्य” में भी इसी भाँति 'सो दोसत किया 
श्रलेख' के कारण सदा “श्रद्धू भरे भरि! मेंटना होता रहता है और “आत्मनिवेदन' 
की स्थिति मे भेद रहित होने से अपतती दशा की सुध ही नहीं रहती 
ओर ऐसा श्रनुभव होता है कि 'पाला गलिपाँणी भया ढुलि मिलिया उस कूलि! । 
फिर तो ऐसी अ्रनिवंचनीय समस्या उपस्थित हो जाती है कि दूँद समुद्र मे खो 
जाती है भोर लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती भर न ढूंढ़ने वाले का ही 
पता चलता है। अतएव अन्त में यही कहकर मौन धारण करना पढ़ता है कि 
“मेरा तो मुझमे कुछ था ही नही, जो कुछ था उसी का था, इसलिये उसकी 
ही वस्तु को उसे सौंपते मेरा लगा ही क्‍या ? सारांश यह कि उक्त सारे | 
व्यापार भीतर ही होते रहते है और आप से श्राप स्वभावतः चलते है ।””* चतुर्वेदी 
जी के उवत कथन में सत्यता होने पर भी सन्‍्त कवियों की रचनाओं मे हमें 
वारदभव्ति सूत्र के ग्यारह प्रकारों के प्रभूत उदाहरण मिल जाते हैं। यहाँ 
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक प्रकार में हमें 'आसक्ति” शब्द जुडा मिलता 
है जो छुष्क सम्बन्ध-निर्वाह मात्र का द्योतक' न होकर 'परम प्रेम रूपा! हार्दिक भावो 
का सम्मिलन कराता है । सन्तो से नवधा-भक्तित का समर्थन: वाह्म पुजन-पद्धति 
मे न करके भाव-मूलक-अ्रच॑न-विधि से यथेष्ट रूप से किया है। स्थुलता की 
अपेक्षा मानसिक्र-भाव-पूजा-विधान में उनकी विशेष भ्रासक्ति रही है। निरअनी- 
सम्प्रदाय के आठवें प्रचारक सन्त तुरसीदास ने सग्रुण नवधा-भक्ति की भाँति 
निमुंण भक्ति की भ्रद्ेतवादी व्याख्या प्रस्तुत को है तथा श्रन्त में प्रेमा भक्ति को 
जोड़कर उसे दशधा बना दिया है। स्मरण रहे, 'भक्तमाल? के रचयिता नाभादास 
जी ने स्वामी रामानन्द के बारह शिष्यों को दह्यघा-भक्ति का आगर कहा हैं। 
सन्त तुरतीदास के कथनाचुसार सार-मत का श्रवण कर उसे हृदय में धारण करता 
ही कवर! और फीर्तन है झोर परमतत्व की ब्रह्म भावना को जागृत करना स्मरण 
है। हृदयस्थित परम ज्योतिस्वरूप अशरीर ब्रह्म का ध्यान पाद-सेवन है। अखिल 
ब्रह्माए॒ड में निगुंण ब्रह्म वाचक श्रोद्धार की प्रतिमा का दर्शान करना अ्रर्चन है.। 
गुरु शोविन्द ओर सन्तो के प्रति श्रभिन्न भाव रखना बन्दन है। हरि, शुरु भौर 

) प० परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरो भारत की सन्त परस्परा शृ८्ठ 
२१२-३ । 


सैन्त-साहित्य में भक्ति-साधनों ।* ४२३ 


साधु की निष्काम भाव से निरन्तर अनस्यथ रहित होकर सेवा करना. दासस्‍्य है 
तथा पाराध्य के प्रति समता का अभिमान न रखते हुए गरुण-अ्रवगुणों से 
शुन्य होकर प्रभ्नु को श्रपता मित्र समभना ही साझूप है। राम को अपना तत-मन- 
आत्मा, सव कुछ उसी का मानकर समप्पित कर देना और इस प्रकार उससे ऋशण- 
मुक्त हो जाना भ्रात्मनिवेदत है।* इस प्रकार नवधा भक्ति के वृक्ष को सीचते हुए 
प्रेमा भक्ति के फल को प्राप्ति की जा सकती है-- 
तुरती यह साधन भगति, तरलों सींची सोय । 
तिन प्रेष्ता फल पाइया, प्रेम मुक्त फल जोय ।। 
नारद-भक्तिसूत्रकार द्वारा वर्शित भक्ति के ग्यारह भेदो के उदाहरण इस 
प्रकार हैं . -- 
?, भगवान्‌ के गुणो और माहात्म्य मे आसक्ति - 
निरसन निरमल राम गुर गावे, सो भगता मेरे मन भावे ॥ 
जे जन लेंह राम कौ नाऊं, ताकी में बलिहारी जाउेँ।॥ 
जिहि घटि राम रहे भरपूरि, ताकी से चरनन की धूरि॥ 
जाति जुलाहा सति को घीर, हरि हरषि गुर रमें कबीर ॥ 
“--कबीर ग्रन्थावली, ए५्ठ १९७।१२४ 
१८ ञ है 
गोविन्द के गुण बहुत है, लिखे जु हिरदे माँहि । 
डरता पाणी ना पीऊँ, सति वे धोये जाँहि॥ 


--बही, ए० ७६॥८ 
१ १८ » 
गोव्यन्दा गुण गाईये रे, ताथे भाई पाईये परम निधांन ॥ 
--चही, ए० १२६१२ 


र्‌. रूपासक्ति-- * 

तो काहै की परप्राह हमारे, राते माते नाउं तुम्हारे॥ 
फ्िलिसिलि भिलिसिलि सेज तुम्हारा, परगठ खेले प्राण हमारा ॥। 
नूर. तुम्हारा नेनो. माँही, तन-सन ,लगा छूटे नाहीं॥ 
सुख का सागर वार न॒ पारा, श्रमो महा रस पीवण हारा ॥ 
प्रेम सगन सतिवाला माता, रागि तुम्हारे दादू दाता ॥* 
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१ ज्ा० प्र० पत्निका, एष्ठ ८६-८ुण पर उद्घृत, उत्तरो भारत फी सन्त 


परम्परा, ए० ४७३ से अ्रवतरित । - 
२ सन्त सुधासार--स्वामी दादुदयाल, इष्ठ ४रे३। 


डर४ भव्यपालीत हिन्दी सन्‍्त--विच्ञार और साधना 


३, पूजासक्ति--- 
ज्ोइ जोए पूनिय पोष सोद कांचो, सहुभ भाव सत होई। 
कह रेदात में ताहि फो पूजू, जाके ठाव-ताव॑ नहिं होई ॥" 
४. स्मरणाराक्ति-- 
छथीर सुमिरण सार है, प्रोर सकत जम्जात्त । 
ग्रादि प्न्त सब सोधिंपा, बूना देखों काल ॥। 
--सुमिरन की प्रज़ूः ४, 
जिस घर में परमात्मा का गुशशगान होता है भौर उसका ध्यान किया 
जाता है, उस घर में सोहिला गावो शौर मिरजनहार का स्मरगा करो --* 
सिसरउ सिमरि सिसरि सुछु पाठ । फलि क्लेस तन साहि मिटावड ॥। 
सिमभरठ जासु विसुम्तर एके। नापु जपत अनगनत ग्रनेके।॥। 
प्रभु का मिप्तरतु सभ ते ऊँचा। प्रभ के सिमरनि उधरे भूचा)। 
प्रभ के लिमरति तुसना वबुर्क। प्रभ के सिमरनि समु किए सुर ॥। 
प्रभ पे सिमरनि नाहीं जम घासा। प्रभ के सिमरनि पूरन श्ासा ॥3 
३-६--दास्यासक्ति, सस्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासवित के उदाहरण 
भक्ति साधना के प्रकार! भीर्षफ अवतरण में दिये जा चुके है । परम विरहासबित्त 
के उदाहरण दाम्पत्य-भाव में व्यवत हुए है । 
१० तन्मयतासक्ति-- 
हम ती रनदिन पलक पहुर छिन, फबहे न बिसरत जियते एक छिन । 
तुस्हरे जिय की गति तृपही पे जानो, ध्यान ठरत नह नेकु नैननि इन ॥४ 
११ भात्मनिवेदनासक्ति+-- 
तुम्ह बिच राम फवन सौ कहिये, लागी चोट बहुत दुख सहिये ॥। 
वेध्यों जीव बिरह फे भाले, राति-दिवस मेरे उर साले॥ 
को जानें सेरे तन की पोरा, सतगुर सबद बहि-गयी सरीरा॥ 
तुम्ह से बेद न हमसे रोगी, उपजी विया कैसे जीवे बियोगी ॥। 
निस बासुरि धोहि चितवत जाई, भ्रजहू न भ्राइ मिले रांम राई ।॥। 
कहत कबोर हम को दुख भारी, विन दरसन बयू' जोवहि सुरारी ॥" 
लक हेड पृष्ठ ४।५॥ 
हि ग नानकदेव, पृष्ठ २४२ । 
वही--गुरु अ्रजुनदेव, पृष्ठ ३५३-४ । 
४ बही--त्वामी गरीबदास, पृष्ठ ५०७ | 
+ कबीर प्रन्थावली, पद २८७ । 





स॑न्त-साहित्य में भक्ति-साघना डरश्पू 


भक्ति के साधत--इस भाव-भक्ति के अनेक साधव और पनेक स्तर हैं। 
ऊपर कहा जा चुछा है कि सारा संसार अनेक प्रकार के दुःखो भौर जझ्जालो से 
परिपुर्ण है। यहां सार-बल्तु केवल प्रभु का सुमिरन अथवा नाम-स्मरण है । 
कवीरदास जी ने इसे भक्ति का सार” तक कह दिया है । वे श्रपने मत की पुष्टि के 
लिये ब्रह्मा और शिव की साक्षी देते है-- 
कवीर कहे में कथि गयां, कथि गया ब्रह्म महेत । 
राम नाव ततसार है, सब काहू उपदेश ।। 
भगति भजन हरि नांव है, दूजा बुबल अपार । 
सनस। वाचा क्रमना, कबीर सुमिरण सार ॥ 
-सुमिरण की श्रद्ध २, ४ 
नाम-स्म रण--ससार के समस्त धर्मों मे प्रायः नाम-स्मरण को विशेष स्थान 
दिया गया है। योगियो का कथन है कि कुछ शब्दों की मुहुमुहु+ पुनरावृत्ति से 
एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है इसीलिए ओद्डार' को सर्वशक्तिमान्‌ 
कहा जाता है। श्रीग्रुरुप्रनय साहिब (जपुजी) में कहें गये इस वचन को सिख- 
धरम का मूल-मन्त्र माना जाता हे---श्रोद्भार सति नामु करता पुरुख्ु निरभउ, 
निरवैरु भ्रकाल मूरति अजूनी सेभ ग्रुर प्रसादि/ । 
श्र्थातु उस गुद् की कृपा से, जो एक ही है, जिसका नाम सत्य है 
श्र्थात्‌ जो सदा एकर॒स रहता है, जो सत्र का स्रष्ठा है, जो समर्थ पुरुष है, जिसे 
किसी का भी भय नही है, न किसी से जिसका बेर है, जिसका अस्तित्व काल 
की पहुँच ते परे है और जो अजन्मा एवं स्वयम्भू है--भागवतादि पुराणों में नाम- 
माहात्म्य की चर्चा प्रभूत मात्रा में हुई है। “विष्णुसहस्न नाम” नामक छोटी 
पुस्तिका का पाठ, जिसमे विष्णु के सहस्न नाम पर्यायछय में उल्लिखित हैं, अ्रसंख्य 
हिन्दू बड़ी श्रद्धा से करते है। चुफी-साधना मे भी जिक्र” अर्थात्‌ ताम-स्मरण को 
विशेष महत्व दिया गया है। मध्यकालीन सग्रुण और निगुण सभी भक्तों में नाम- 
सुमिरन की साधना का चरम विकास हुआना है। सुर, तुलसी से लेकर कबीर, 
रैदास, नानक, दादू, रज्जव, गरीबदास, सुन्दरदास झ्रादि सभी ने नाम के प्रति 
प्रपना प्रसीम श्रद्धा सवलित विश्वास प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने नाम- 
महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि निमुंण और सगुख-ब्रह्म के दो स्वरूप 
हैं। ये दोनो ही अकथनीय, श्रधाह भर अनुपम हैं। मेरी सम्मति मे नाम इन 
दोनो से बडा है जिसने अपने बल से दोनो को भपने वश में कर रखा है।" 
4 भ्रगुन सगुन दुइ ब्रह्मसरूपा | अरकल अश्रगाघ श्रनादि अनूपा ॥। 


मोरे मत बड़ नाम दुहुते | किए जेंहि जुग निज बस निज बूते ॥ 
--द्रष्टव्य राभचरित मानस, बालकाराड---२२-२३ 


४२६ मध्यफालीन हिस्दी सन्‍्त--विचार भौर सोचता 


सग्रुण भाव से उपासना करने वाले साधक के पास भगवान्‌ को रूप और उनकी 
लोलाएँ हैं किन्तु निर्गुण साधक को तो फेषल नाम का ही भ्राथय है। ताम के 
प्रति भ्रपनी श्रनन्‍्य-निष्ठा प्रदर्णित करते हुए सन्त नामदेव कहते हैं--- 

कहा फर्सो जाती बाहा करों पांती | राम फो नाम जप दिन राती ॥ 

भगति-भ्ाव सू सीचनि सीधों | राम नाम ब्िंतु धरो न जोयों ॥ 

+ »८ न- 

मोहि लागति तालादेली। बछुरा चविनतु थाद्द अकेली ॥ 

पानी विद्यु ज्य' मीन तलफे | ऐसे राम नाम पिनु नासा कलपे ॥| 

जेसे ताप ते निरमल घापता । तेसे राम तास बितु बापुरों नामां ॥ 

3 है ञ् 
साधिक सिद्ध सकल सुनि चाहुहि, बिरले काहू डीडुला। 
सयल भवन तेरो नाम बालहा, त्यू' नाप्ते मति बीठुला ॥" 

स्सार के समस्त दुखोंको दूर करने के लिये माम-सुमिरत एक भ्रचूक 
श्रोषधि है। सारा संसार विप से भरा हुग्ना है किस्तु जिसके पास नामरूपी 
प्रोषधि है, वही निविप है। शरीर शौर मन के थिपय को दूर कर उसे निर्मल 
और सहज बनाने की सामर्थ्य केवल नाम में ही है, किसी दूसरे में तही। सन्त 
दादृदयाल एक सुमिरण के भ्राधार पर णी रहे है, यदि कहीं वह हाथ से खो 
जाय तो उनके दु ख की सीमा नही रहेगी। नाम विसारने का दण्ड भी चहुन बड़ा 
है। नाम के सहारे साधक कालजयी हो जाता है किन्तु जब राम कौ भुला दिया 
जाता है तब काल उस पर हट पड़ता है, शिर पर 'करवत बहने? लगता है, पंग- 
गगपर भ्रचय उपस्थित हो जाता है भर जीव प्राण-पिण्ड से हीन होकर सब 
जुद्ो से वश्चित हो जाता है ।* दादू के मत से सारा संसार निर्धन है। वास्तविक 
घत्ती वही है जिसके पास राम-नाम की पूँजी है--सुमिरन को भरद्ध १०७। 
इसीलिये कवोरदास कहते हैं कि भेरा घन तो यही हरि का नाम है । मै इसे 
(अन्य सासारिक घन की भाँति) गाँठ में वाँघकर नही रखता और न इसे बेचकर 
पेट भरता हूँ जैसा कि पण्डित-पुरोहित करते हैं। नाम ही मेरी खेती-वारी, धन- 
दोलत, सद्भी-साथी, भाई-वाप और सर्व॑स्व है 

इह घु सेरे हरि के नाउ। गाँठिन बाँधउ बेच न खाउ।॥ 

ताउ सेरे लेतो नाउ मेरे बारी। भगति करउ,णजन्रु सरनि तुम्हारी ॥ 





। सन्त सुधासार, नामदेव महाराज, पृष्ठ ४६,४३१, ४३ | 
. दादूदयाल की बानी, भाग १, सुमिरन कौ अड् ६१ ६४, १०२, 
१२४-६-७ । हे 


हु 
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- नाउमेरे साइ्ा नाउ मेरे पूंजी । तुमहि छोड़ जानऊ नहिं दूजी॥ ' 
नाउ भ्रेरे बंधिउ नाऊ मेरे भाई । नाउ मेरे सद्धिः श्रन्ति होइ सखाई ॥ 
साइआ सहि जिस राखे उदास | कहि. कबीर हउताकौ दास ॥ 

- --सन्‍्त कबीर, रागु सेरउ १ 
श्रीपुरुमन्थ साहिव में गुर नानक ने नाम की महिमा का विस्तार के साथ 
वर्धन किया है । समस्त जीव-खण्ड ब्रह्माएड, स्मृति-वेद-पुराण, ज्ञान-ध्यान-प्राकाश, 
सारे दृश्यमाव श्राकार नाम के ही बल पर टिके हैं।" नाम से ही सब' उत्पन्ने 
होते हैं और नाम ही मे सब विलीन हो जाते हैं । नाम ही चारो वेदो का सार 
और कलियुग का पुरश्चरण है।* मूत्र से जब कपड़े गनन्‍्दे हो जाते हैं तो साबुन 
लगा कर उन्हें धो लेते है, इसी प्रकार यदि हमारा तन पापो से मलित हो जाये 
वो वह नाम के रज्भ से स्वच्छ हो सकता है ।? तीर्थाटन, तप, दया ओर पुण्य- 
दान करने का फल कण-मात्र मिलता है किन्तु जो प्रभु का नाम सुनता है, उस पर 
चलता है ओर श्रन्त.करण से उसको भक्ति करता है उसने सारे तीर्थों का स्वान 

कर लिया श्रौर अपने सब पापो को धो डालाॉ-- 

तीरथ तपु दइआा दतु दातु । जे को पावे तिल का मानु ॥ 

सुणिझ्ना मनिझ्रा सनि कन्‍्ता भा | अ्न्तरगति तीरथि सत्ति नाउ॥ 
--जपुत्री २१ 
नाम के बिना प्राणी अन्धों के समाव भटकता हुआ बार-बार जन्म-मरण के 
बन्धनो में वंधता है ।< मानव जीवन के सारे कार्य-व्यापार नाम के बिता मृतक 
के शज्धार सहश हैं । बिना नाम-स्मरण के मनुष्य पशु-पक्षियो से भी गया-बीता 
हैं ।" जिन्‍्होने नाम का श्रम्यास किया है, वे श्रपना श्रम सफल कर गये | नानक ! 
उनके मुख प्रकाशमान्‌ है, उनके सत्सज्भ से कितने ही लोग (भव-बन्धन से) 


१ नाम के घारे जगल जेँंत', नाम के घारे सगल आकार ॥५॥१६ 
--गउडी, सुखमयी, महला ५, पृष्ठ पड । 
* नाम ततु कलि महि पुनहचरना ॥--गउड़ौ, बावन अखरी, महला २, 
पृष्ठ २५४ । 
3 झूत पलीती कपडु होइ । दे साबुण लईएऐ श्रोहु घोड ॥ 
भरीऐ मति पापा के संगि | श्रोह् धोपे नावे के रंगि ॥--जगुजी २० 
४ भरमि भुलावा अ्रंधुला फिरि-फिरि आाबे जाइ, ॥३२३। ५६, सिरीरागु, 


महला ३ । कक रस 
५ पसु पंखी तृगव जोनि ते मन्दा/त। -- गउड़ी -३।४२]१११, सहला ५ । 
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मुक्त हो गये ।" नाम फा एक परणु मात्र भी हृदय में भरा जाने से करोड़ों कर्मों 
फा जाल क्षण भर में नप्ट हो जाता है परन्तु बिना राम के ग्रग-्युगान्तर तक 
किये गये पुण्य निरथंक हो जाते हैं ।* राम नाम की शक्ति झमोपष है। साधक- 
छिद्ध-मुनि, सब घोर से निराण होकर वाम का श्राक्तय ग्रहण किया भर वे पार 
हो गये ।* नाम-धन की महिमा महान है । न तो इसे भ्रग्ति जला सकती है 
और न वायु अपने में लौन कर सकता है ओर ते चोर उसके समीप प्रा सकता 
है। इसलिये राम-मास के घव को सशित करना चाहिर, क्योकि यह घन कही 
नही जा सकता ।* संसार में सारे पदार्थ नदबर है, अविनाशी केवल राप्त नाम 
है, भ्त: कबीर उसी अमर वस्तु की यांचना करते हैं-- 


किया माँगउ किछु सिरु नाहीं। रास नाम रखु मन माहीं॥ 
कहत कबीर सुब्रत क्रव॒र नह काम । हमारे घन राम को नासा ॥। 
--रागु घनांसरों ४ 
इसीलिये वे श्रपने मद को वारम्बार माम-सुमिरन करने के लिये कहते हैं; 
बयोकि इसके बिना सब डूब जाते है। छी-पुत्र, धर-द्वार प्रौर सम्पत्ति, ये सब 
वस्तुएं तेरी नही है। राम ताम रपी प्रमृत त्याग कर तयो विष खाता है ? सब 
पकार के भ्रम एवं निण्द्धि कर्मों को छोड़गर वयों नही राम का नाम लेता ?" 
कबी रदास जी ने ज्ञान को शाखा शोर नाम को मूल कहा है। मूल के ग्रहण 
करने से सब प्रकार का सुख सम्मव है भ्रन्यथा डाल-पाव के फेर में पढ़कर मूल 
भी खो जाता है (१ इप्त नाम का नशा कभी नहीं उतरता। श्रन्य नशे क्षण-क्षण 
में चढ़ते-उतरतें रहते हैं किन्तु नाम का नशा दिन-प्रतिदिन सवाया बढ़ता जाता 
है । नाम का प्याजा पीने से देत-भावना नष्ठ हो जाती है-- 








) जिनी नासु घित्राइसा, गए ससंकक्‍्कति घालि । 

नानक ते मुख उजले केती छूटूटी नालि ॥ ह;। 

“शुरु श्रद्धद कृत 'माक को वार 
* कबीर ग्रत्यावली, सुमिरण को अ्ड्ू २० । 
3 जन्त कबोर, राग गउड़ी ३७ । 
5 बही, राग गउड़ी ५८। 
+ सनरे रास सुम्िरि राम सुसिरि राम सुमिरि, भाई 
“-- सन्त सुधासार, प्र '८5३।५६ 

५ सीखा ग्यान, नाम है भूला॥॥। 

भूल गहे ते सब सुख पावे । 

डाल पात में झूल गंवांने ॥--ही, प्र्ठे १०० 


् 
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नाम-झमल उतरे नः भाई । 

ग्रोर अमल छिन-छिन चढ़ि उत्तरे, नाम-पअसल दिन बढ़ो सवाई ।। 

देखत चढू सुनत हिय लागे, सुरत किये तन देत घुमाई। 

पियत पियाला भये सतवाला, पायो नान्त सिटी दुच्चिताई॥ 

जो जन नाम-अ्रसल रस चुखा, तर गइ गनिका सदन कसाई। 

कहै कबीर गूगे गुड खथा, बिन रसना का बरे बडाई॥ 

नाम-स्मरण, भाव-भक्ति की साधना का प्रथम सौपान है। बिना नाम के 
मन मे न तो भक्ति का प्रादुर्भाव सम्भव है और न किसी प्रकार की हृढता । 
कवीरदास कपट भक्ति का वहिष्कार कर अपनी रसभा को राम-ताम का स्मरण 
करने के लिये कहते हैं कि राम नाम “प्रमृत सार! है जिसके सहारे भक्त लोग 
भव-सागर पार किया करते है। जिस प्रकार मृग, वीणा के शब्द को सुनते ही 
विघ जाता है भौर मर जाने पर भी उसका ध्यान नही टूटा, मछली निर्जीव 
हो जाने पर भी जल के प्रति अपने सहज स्वभाव को नहीं भूलती और जिस 
प्रकार कीट भृज्धी मे इतना लीन हो जाता है कि वह अ्रन्त में वहीं बन जाता है, 


उसी प्रकार--- 
राम नाम निज अ्रस्त सार। 


सुमिरि-सुमिरि जन उतरे पार ॥" 

सन्त कवियों ने श्रनन्त परमेश्वर के नाम भी अनन्त बताये हैं । वस्तुत. वह 
किसी विशिष्ट नाम की सीमा में नही बाधा णा सकता । उसका वास्तविक नाम 
केवल उसकी सत्यता श्रथवा अध्तित्व का ही प्रतीक हो सकता है। “नाम का 
स्वरूप ही सापेक्षिक है और उसके 'नामो” के बिना अनुभवगम्य हुए हम उसका 
व्यवहार कर नही सकते, हमारी अनुभूति की श्रन्तिम सीमा श्रधिक से भ्रधिक 
विद्व की कल्पना तक ही परिमित रह सकती है, भ्रतएवं सत्य का जो भी नाम 
होगा विश्व सापेक्ष्य होगा ।*'” कबीर ने ग्रुर रामानन्द से राम नाम की दीक्षा 
ली थी फिर भी उन्होने परमेश्वर को राम, केशव, कृष्ण, विष्णु, गोपाल, 
कमलाकान्त, वीठुला, मुगारी, अल्ला, खुदा, साहिब, करीम श्रादि अनेक नामो 
से पुफारा है3 और इन नामो का अनुकरण उनके परवर्ती सनन्‍्त-कवियों ने 


निस्सकोच भाव से किया है । 


.._+ कबीर ग्रन्थावली, पद इ६३ | 

२ दृं० परशुराम चतुर्वेदी---उत्तर भारत की सन्त परम्परा, एठ १६६ । 

3 कबीर ग्रन्थावली-प्ृष्ठ॒ ८६; ६&।२४, १६१।२१५ ( राम ) ६१६, 
२१८३६१, २१७॥३६०,१२३।११०, मन के मोहन बीठुला, यह मत 


हक ( क्रमश' )। 


लागो तोहिरे, १२७१२३, १०४५१, ४३।६, ३२१।४, २१७, 
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सन्त कवि नाम को अहण कर 'नामी” को नही स्वीकार करने, वयोकि किसी 
अवतार-विशेष या उनकी भलौफिक लीलाशो में सनन्‍्तों की श्रास्या नहों। असीम 
के पुजारी सन्त इसीलिये 'प्रवंतार! की सीमा में नही समा पाते | निराकार को 
साकार के किमी झ्लाकार-विशेष में नहीं वाँघ पाते । सन्त कबीर की मान्यता 
है-- कृतम सो जु गरभ अवतरिया, कृतम सो जु नाव जस घरिया'--[अ्रष्टपदी- 
रमेणी) । वे तो यहाँ तक कहने का साहस करते हैं-- ह॒ 
राम-गुन प्यारों ग्यर्रो न्यारो। 
अवुक्का लोग कहां लो बुरे, वृकनिहार विचारों ॥ 
केते रामचाद्र तपत्ती से; तिन यह जग विरमाथा | 
केते कान्ह भये मुरलीघर, तिन भी श्रन्त न पाया ॥।, 
मच्छ-कच्छु श्री ग्राह सझपो, चामन सास धराया ! 
केते बोध कलड्डी केते, तिन भी अन्त न पाया॥ 
. >>बीजक, इब्द १८ 
इस प्रकार शअ्रवतार-लीलाप्ो में मुग्ध भक्त जहाँ 'नार्मी” के सान्निध्य में 
पहुँचऋर पझपना पार्थंवय बनाये रखते हुए पूर्णो तृप्ति का भ्रनुभव करता है वही 
पर सन्त परमतत्त्व के प्रति नाम की डोर से अ्भेद भाव का अनुभव करते हुए 
तथा इष्ट के अस्तित्व मे स्वयं फो सर्वतोभावेन लीन करते हुए भी संध्षार को 
छोडना उचित नही समभता जबकि भक्त को भगवान्‌ के सान्निध्य-सुख के समक्ष 
जगत्‌ के जब्चाल में पड़ना भ्रखरने लगता है। सन्त निवृत्ति, पथ का पथिक होते 
हुए भी प्रवृत्तिमार्गी होने मे किसी उलझन का प्नुमव नही फरता किन्तु भक्त, 
भगवान्‌ की सांसारिक लीलाप्रो मे रस लेता हुआ्ना भी निवृत्ति मागेँ को पसन्द 
करता है। जहाँ भक्त भगवदभजन में लीन रहकर श्रपनों एकान्त वैयक्तिक 
साधना में आरूढ रहते हैं, वही सन्‍्त समाज, की पीडा को पीते हुए श्रमृत का 
दान करते हैं और अपने दयाद्रं परोपशरी स्वभाव के कारण 'सन्त! सज्ञा के 
ग्धित्रारों होते है । 
सिख-मुरुओ ने नाम” को बहुत श्रधिक महत्व दिया है। गुरु नानकदेव ने 
जपुजी (३२) मे नाम के प्रति अपनी स्वाभाविक निष्ठा प्रकट करते हुए कहा है' 
कि “एक जीभ की जगह यदि मेरी लाख जीकें हो जायें श्रौर लाख से बीस लाख, 
तो भो एक जोभ से मैं लाख-लाख बार एक जगदीद्वर का ही नाम जपँगा ।” 
सिख भुरुओ के निकट परमात्मा की स्वेव्यापी चत्ता का बोघक 'सत्तिनामुः ही 
बन्‍्दनीय है। उनका कथन है कि परमात्मा के निकट कोई विशिष्ट छब्द अथवा 
नाम, कोई विशेष महत्व नहीं रखता । नाम तो केवल आन्तरिक भावों की 
अभिव्यक्ति का साधन मात्र है मी होने के नाते वह हमारे भ्रान्तरिक 


पा 
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भावों से भली-भाँति परिचित है, अ्रत. सिख-मगुरुओो ने परमात्मा को किसी विशिष्ट 
नाम से नही पुकारा | उन्होने कत्रीरादि सन्‍्तो की भाँति अकाल पुरुष, निर्यण, 
निरद्धार, मधुसूदन, दामोदर, माघव, घरणीघर, प्यामसुन्दर, खालिऊ, रहीम, 
मोला आदि विभिन्‍न नामो से प्रभु को विभूषित किया है । ग्रुरुगोविन्दमिह ने चीर- 
रस का सञ्चार करने वाले भावों से अपने नामो को झ्लक्ृत किया है जैसे असिकेतु, 
महाकाल आदि । सिखो मे एक नवीन नाम “वाहिग्रुरुः भी अत्यधिक प्रचलित है । 
खालसा पन्थ के निर्माण के समय इसे अत्यधिक मान्यता प्रदान की गई और 
वह परवात्मा का विशिष्ट नाम समझा जाने लगा। जब कोई सिख-साधक 
ग्रकाल पुरुष की श्राइचरयंमयी भावना का साक्षात्कार करता है तब उस झ्ानन्दमयी 
स्थिति में पहुँचकर उसके मुँह से भनायास “वाहिगुरु-आहिगुरुः की वाणी निकल 
पड़ती है। इस प्रकार यह नाम श्रन्य नामो की भाँति अ्रभिव्यवित का वाचक ने 
होकर मन की अभिभूत अवस्था का बोधक है जो साधक की शभ्रान्तरिक 
झानन्दमयी ग्राइ्वर्यंजनित स्थिति का प्रत्तीक है । 

कृवी रदास जी ने सर्वे साधारण के लिये 'रा” का टोप और “म” का बख्तर 
पहनने की शिक्षा दी है क्योकि ये शरीर के प्रात कालीन नक्षत्रों की भाँति लुप्त 
हो जाने पर भी नष्ट नही होगे ।" रैदास जी काया-माया, पण्डित बानी, सन्दिर- 
भोगविलास, सब को थोथा समभकर उसी को पछोरने के लिये कहते हैं जिसमे 

ग्रन्न-कण हो । उनका मत है -- 'साचा सुमिरन नाम बिसासा | सन वच कम वहे 
रैदासा ।१! सन्त कवियों ने नाम-स्मरण की साधन को वाह्य साधना का भज्ज न 
समभकर आन्तरिक भावना से युक्त माना है । ,जीभ से यन्त्रवत्‌ मान्त्रिक दुहराने 
की पद्धति की वे तीत्-भत्संना करते हैं कि जब तक चित्त का आराध्य के साथ पूर्ण 
तादात्म्य नही हो जाता तब तक हाथ में माला भर मुँह में जीभ घृमती रहती 
है और इस प्रकार के जप की कमी सुमिरन की पवित्र सज्ञा से अभिहित नहीं 
किया जा सकता ।) जिस प्रकार जल में दुध और नमक मिल कर एक्रूप हों 
जाते हैं, इस प्रकार मन को हंठपुवंक रोककर राम में केन्द्रित करना ही सच्ची 
“ + रठ करि दोप सभा करि बस्तर ग्यान रतन करि खागि रे? ।--कबीर 
ग्रन्थावली पृ० २०६ । तथा-- 
परभाते तारे खिसहि, त्यो इहि खिसे सरीरु । 
वे दुह अक्खर ना खिर्साह, सो गहि रहा कबोर ॥ 
-- वही, प्रक्ठ॒ २५६ 
२ शेदास जी की बानी, पृष्ठ २६ ! 
3 झाला तो कर मे फिरे, जीम फिर सुख माह । 
मनुवा तो चहुँ दिसि फिर, यह तो, सुमिरन नाहि ॥ 
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सुमिरन-विधि है ।* सन्त रज्जब का कहना है कि जिस प्रकार कामिती, भिर में 
घड़ा रखकर अपनी सखियो से श्रठखेलियाँ श्रीर बात फरती चलती है उसी प्रकार 
हमे भ्रपना मन राम में लगाना चाहिये, तमी हमें अ्रपने कार्य में सफलता 
मिलेगी ।* जब इस प्रफार की सच्ची नाम-रट लग जाती है तब भवत भगवान्‌ से 
मिलकर तद्रूप हो जाता है। उसकी इन्द्रिया एक मात्र प्रभु में ही केन्द्रित हो जाती 
है भ्रीर पचित्र अनुभूति के क्षणो में वह पुकार उठता है--- 

अब कैसे छूटे नाम रट लागी। 

प्रभु जी तुम चन्दन हम पानी | जाकी अ्रद्ध-अड्ध ब/!स समानी ॥। 

प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा | जेसे चितवत चन्द चकरोरा ॥ 

प्रभुजी तुम दीपक हम बत्ती | जाकी जोति जरे दिन राती॥ 

प्रभुजी तुम सोती हम धागा। जेसे सोनहि मिलत सुझागा ॥ 

प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा ॥२ 

उपर्युक्ष पद से इस तथ्व का उद्घाटन होता है कि नाम-स्मरण की प्रेम- 
साधना का वास्तविक उद्देश्य श्राराध्य की सुरति के साथ अपने को पूर्ण तादात्म्य 
कर देना है। जिस प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध चन्दन-पानी, मयूर-धन, चन्द्र- 
चकोर, दीपक बाती, मोती-धागा श्रीर सोने-सुहाये का होता है, उसी प्रकार का 
म्मस्पर्शी श्राम्पतरिक प्रेम भगवान्‌ के साथ भक्त की नाम-स्मरगा साधना का 
होता है। यह साधना किसी एक निश्चित सपय की अपेक्षा नहीं रखती, श्रणितु 
साधक के लिये वह उसकी स्वाभाविक दिनचर्या का श्रद्भ बन जाती है। वह 
कहते-सुनते, उठते वैठते, खाते-पीते, राम का सुमिरन करता रहता है भौर इसी 
में उमका श्रात्म-कप्ल विकसित होता है ।४* घनी घरमदास का कथन है कि 
भाई, नाम-रस की महिमा श्रदृभुत है। वह झागे-प्रागे कर्मों को जलाता जाता 
है और पीछे हरा होता जाता है। उस नाम-वृक्ष की वलिहारी है जो वन्धन की 
मूल आसक्ति कट जाने पर मुक्ति-फल लाता है । उसका स्वाद श्रत्यन्त कडुआ और 
निपट खट्टा है, भ्रनुराग-रस का अभ्यासी ही उसे खा सकता है---इसे हँसी-खेल 
समभना नादानी है--- 

सूघत के बोरा भये, पोयत के मरि जाई। 

नाम रस्स सो जन पिये, घड़ पर सीस न होई ॥ 
 दादुदयाल की बानी, भाग १, सुमिरन कौ अ्रद्ध ७६ । 
* सन्त सुधासार, पृष्तु ५२८। - 
3 रेदास जी की बानी, पद ८६ | 
४ दादूदयाल की बानी, भाग १ समिरन को श्रद्ध ७५ । 
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सन्‍त जवारिस सो जन पावे, जा को स्यान परकासा । 
धरमदास पी छकित भये है, और पिये कोइ दासा | 
सन्त सुन्दरदास के मत से लेने लायक वस्तु केवल राम नाम है, जप-तप, 
दान-ब्रत सब उन्हे खारे लगते है । राम नाम के पीयूष को त्याग कर सूख॑ व्यक्ति 
विप अपनाते है और सबके आगे हाथ पसारते है । अत अपनी सुरति को समेट 
कर मन-वच-कर्म से सुमिरन में केन्द्रित करता चाहिये। ऐसे भक्त के अधीन 
भगवान्‌ गोत्र हो जाते हैं। एक मात्र नाम-स्मरण के द्वारा क्ील-सन्तोष और 
जीवन-मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है |" इस प्रकार नाम-स्मरण का मुख्य 
उद्देश्य मन को वाह्म प्रपञ्चो से मुक्त कर आस्यन्तरिक जीवन की सहज स्थिति 
के साथ पुर्णं सामअ्षस्य स्थापित करना है । 
सन्त कवियों की नाम-स्मरण को साधना एक ऐसी शाश्वत-साधना है जो 

उनके स्वभाव का अज्ग बन चुकी है तथा जो कभी निष्फल नहीं जाती । 
'मिस्टीसिज्म” की लेखिका कुमारी अण्डरहिल के कथनानुसार 'रहस्यवादी निरपेक्ष 
सत्ता के साथ किसी गोण रूप से प्रेम नहीं करता ओर न वह भावावैश्ञ में श्राकर 
अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगता है। वस्तुत उसका प्रेम मम को निचोडकर 
गम्भी रता के साथ प्रत्येक परिस्थिति में समान भाव से विकसित होता हुआ अपने 
प्रियतम से तादात्म्य स्थापित करने का तीज्राकाक्षी होता है ।'* सुमिरत की स्थिति 
वह आम्यन्तरिक अवस्था है, जिसमे साधक अपनी समस्त चित्तवृत्तियो को अपने 
आ्राराध्य की भौर उन्मुख कर लेता है। कबीर ने कहा भी है कि मेरा मत राम 
का स्मरण कर रहा है शभ्ौर मेरा मन राम मे ही रमण कर रहा है। अब 
भ्रवस्था यह है कि मन राम ही बन गया है, फिर मे किसके सामने मस्तक 
भुकाऊँ। उसके नाम-सुभिरन में तू-तू करता हुआ्रा मै तू ही हो गया। मेरा सारा 
झहम्‌ नष्ट हो गया । मै बारम्बार तेरे ऊपर न्योछावर होता हूँ क्योकि भ्रव मे 
जिस और अपनी दृष्टि डालता हूँ, उधर तू ही तू दिखाई पडता है ।” दाहुदयाल 
की भ्रान्तरिक अभिलापा है--- 

श्रहनिसि सदा शरीर मे, हरि चित्तत दिन जाई। 

प्रेम सगन लय लीन सन, अ्रन्तरगति ल्‍यो.. लाई ॥। 

निर्मिष एक न्यारा नहीं, ततन्मन संझि समाद । 

एक अडद्भजू लागा रहे; ता कू काल ने खाई। रा 


" सन्त सुधासार, पृष्ठ ६३० । 

२ इृवीलियन अ्रस्डरहिल--मिस्ठीसिज्म, पृष्ठ 5२ । 

3 क्रबीर प्रन्थावली--सुमिरन को अज्भ ८-६ | 

४ दादृदयाल की बानी, भाग १) सुभिरत को झड़ ४१-४२ । 


दी क 





४३४ मध्यकालीन हिन्दी सल्त--वित्ञार और साधना 


नाम-विस्मरण को दण्ड-वे नाम-विस्मरणा के दण्ड मे भज्री-भाँति 
परिचित हैं । जब्र जीव राम नाम को भुला देता है तय उस पर श्रसह्य मार 
पडती है, मस्तक के ऊपर भारा चलने लगता है तथा वह यम-पाण में बंध जाता 
है ।! सिक्ख गुरुओ की दृष्टि मे नाम को विस्मरण करने वाले मनुष्य श्रत्यन्त 
हेय एव त्याज्य है | वे दीघ॑ आ्रायु पाने वाले सप॑ के समान है। बिना सुमिरन 
के मनुप्प के सारे कार्य व्यर्थ है, कामी कुत्ते के समान्‌ वे विपय रूपी विष्दा मे 
वास करते है तथा वेश्या पुत्र की भाँति बिना पिता के व्यंग्य का जीवन जीते है ।* 
इसीलिये गुरु नानक ने हरिणी, कोयल, मछली भ्थवा सपिणी जिस किसी भी 
योनि मे जन्म लेने पर किसी भी दशा में परमात्मा के नाम-विस्मरण के श्रद्षम्प 
प्रपराध को न करने की कामना प्रगट की है ।3 इसीलिये कबीर ने जब तक 
दीपक रूपी घरीर मे चेतना की वत्ती जल रही है तब तक निर्भय 
होकर राम-ताम का जाप करने की सलाह दी है, क्योकि जब तेल 
चुक जायगा ओर वत्ती बुक जायगी तब तो दिन-रात सोना ही सोना 
है। इस सुमिरन में स्मरणक़र्ता को किसी बाह्य उपकरण की सहायता 
नही लेनी पडती | साधक पअ्पने सन को वाद्य प्रपन्नो से विरत कर अन्तमुंखी 
बना लेता है। कबीर के कथनानुसार सुरति के द्वारा स्मरण करते चलो, मुंह 
खोलने की प्रावश्यक्ता नहीं । बाहर वाली खिडकियों को बन्दकर श्रन्तर के 
पट खोलो । साधक को भ्पनी एक-एक साँस उसी की अनवरत स्मृति में गिरो 
रख देनी पडती हैं । इसी प्रकार के जप को जहाँ उसकी क्रिया स्वत चलती 
रहती है - सन्‍्तो ने 'अजपा जाप” की सज्ञा दी है। इसमे जप करने वाले को 
मुख से शब्दोच्चारण करने की भफट मोल नही लेनी पड़ती और न माला का 
प्रयोग करना पड़ता है। उसके हृदय और श्रात्मा पर उसके श्राराध्य के प्रेम का 
एकाकी साम्राज्य स्थापित हो जाता है और उसके रोम-रोम से राम-राम की 
ध्वनि निकलने लगती है। मस्त मलूकदास अ्रजपाजप की इसी श्रनिवंचनीय 
धात्मान्तिक स्थिति में पहुँच कर बड़ी लापरवाही से कहते हैं $+ने 

साला जपो न कर जपौं, जिम्या कहौ न राम | 
सुमिरन मेरा हूरि करे, में पाया विश्राम ॥५ 





) दादूदयाल को बानी--पघृष्ठ १९५। 

* श्री गुरुप्रन्य साहिब--सिरी रागु, महला १ / हैंहे २१। 
3 घही--एछ १५७ । 

* कबीर ग्रन्थावली--सुमिरन को शअड्भ १०। 

5 सलुकदास जी की बानी “४8 ३६ । 


सन्त-साहित्य में भक्ति-साधना ४३५ 


नाम-सुमिरन की यह साधना पूर्ण निष्काम भाव से चलती है। इसमे साधक 
बदले में किसी वस्तु के पाने की कामना नही करता, क्योकि उसे अपने प्रियतम 
के ताम-स्मरण में एक सहज श्रानन्द की उपलब्धि होती रहती है। वह प्रपने 
प्रिय के सिवा किसी दूसरी वस्तु को पाने की स्वप्न मे भी कामना नहीं करता । 
कबीर ने यही कहा कि हे स्वामी ! मै केवल तुझे चाहता हूँ, केवल तुझे । नानक 
भाव-विभोर होकर कहते है कि है कर्ता ! तू मेरा यजमान है और मै तुझसे 
प्रपनी दक्षिणा के रूप मे तेरा नाम माँगता हूँ ।! और दादु की निरणेष भाव से 
स्वयं को अ्रवित कर देने वाली भावना की वाणी है--+ हे 
तन भी तेरा, मन भी तेरा; तेरा पिशड परान | 
सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान ॥ 
सत्सज्ञति -सन्‍्त कवियो ने सत्सज्भति को भक्ति-प्राप्ति के एक श्रावश्यक 
सोपान के रूप मे ग्रहण किया है । यह साधक को श्रध्यात्म-पथ से प्रशस्त करने 
की एक श्रतिवाय॑ प्रेरणा है। साधुओं के साथ सम्पर्क होने से एक ऐसे भव्य 
वातावरण की सृष्टि होती है जिससे चतुदिक्‌ श्राध्यात्मिकता की किरणें फुट 
निकलती हैं । साधु पुरुष दिक्‌ और काल के बन्धन को तोड़कर मुक्त हस्त से इस 
प्रकाश का दान करते रहे हैं। योगिराज अ्ररविन्द के विपय मे प्रसिद्ध है कि वे 
एक छोटी चौकी पर बैठ जाया करते थे ओर जिज्ञासुओ की सारी शब्धाश्रो का 
समाधान उनके पास से जाते हुए उनकी दृष्टि मात्र से स्वत हो जाया करता 
था । सत्सज्भति से अमूल्य आध्यात्मिक निधि की प्राप्ति होती है, इसीलिए कबीर 
भगवान्‌ के भ्रतिरिक्त भक्त के सम्पर्क की कामता करते हैं क्योकि भगवान्‌ मुक्ति के 
दाता है तो भक्त, भगवान्‌ के नाम का स्मरण कराने वाला -- 
मेरे सदड्भी दोइ जणा, एक वेष्णों एक राम । 
वो है दाता भुकति का, वो सुमिरावे नास ॥* 
साधु की सद्भुति कभी निष्फल नही जाती । जिस प्रकार चन्दल का वृक्ष 
अपने आसपास कड़ुवे वृक्षों को सुगन्धि एवं शीतलता प्रदान कर अपने 
समान बना लेता है, उसी प्रकार सन्‍्त जन भी अपने निकट वाले कल्ुषित 
व्यक्तियों का भ्रदूभुत श्राध्यात्मिक परिष्कार कर डालते है। इसी से कबीर शीक्ष 
जाकर साथु पुरुष का साथ करने के लिये कहते है क्योकि सत्सज्भति से दु्मति का 
निवारण होकर सुमति क्वा सब्जार होता है। चाहे कोई मथुरा जाये, चाहे द्वारिका 
या जगन्नाथ पुरी, किन्तु विना सत्सज्भति एंव भगवदुभक्ति के कही भी कुछ हाथ 
$ श्री गुरुप्रनय साहिब, महला १, एप्ठ ७१६। 
० कबीर प्रत्थावली--साध की श्रद्ध ४ । 


४१६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साथना 


नहीं लगता । कवीर राम को प्राप्त करने के लिए बन-वन ध्रूमते रहे परन्तु राम 
के ही समान जब उन्हे राम के भक्त मिल गये तो उनकी सारी कामनाएँ पूरी 
हो गईं । इसीलिए उनका स्पष्ट कथन है कि जिस दिन सन्‍्तों के दर्शन हों, वही 
दिन श्रच्छा है। सन्त को आात्मीयता के साथ पाश में भरकर भेटना चाहिए । 
उसके स्पर्ण मात्र से शरीर की सारी कलुषता मिट जाती है ।" गुर-बाणी है कि 
जिस प्रकार पारस के स्पर्ण से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार पापी भी 
सत्सद्भति से शुद्धात्मा बन जाते है । जिस प्रकार काठ के साथ लोहा भी पार हो 
जाता है, उसी प्रकार सन्‍्तो के सान्निध्य से पापियों का भी उद्धार हो जाता है ।* 
क्योकि किसी से छत्रुता न करना, निष्काम रहना, प्रभु से प्रेम करता एव 
विषयो से पृथक रहना, ये सन्त स्वभाव की स्वाभाविक आचारावली 
है।? वे धरती की भाँति घैयंणील, आकाश की भाँति विकार-शृुन्य, 
सूय॑-चन्द्र की भाँति समदर्शों तथा भ्रग्नि के समान परोपकारी होते है ।* 
इसीलिए सन्त की देह निराकार के दपेण को भांति कही गई है, श्रलख को 
वही लखा जा सकता है । सन्‍्त दादृदयाल ने साधुजन को इस भव-जाल के बीच 
नौका के समान कहा है। जिन लोगो ने सन्त तरशि का आधार ग्रहण किया, 
वही पार उतर सके । यहो नही, सत्सड्भति से परमपद तक हमारे निकट झा 
जाता है, वहाँ हम सहज-भाव से पहुँच सकते है, उनकी सद्भति कभी निष्फल 
नही जाती ।* साधुओं का जहाँ निवास होता है, वह स्थान वैकुण्ठ के समान 
है ।९ दादू ने इसीलिए कहा है--- 
साध नहीं जल राम रस, तहाँ पखाले अड्भ 
दादू. निर्मल मल गया, साधूजन के सद्भ ॥ 
--दावूदयाल की बानी १--साध को श्रद्ध ११ 
साधुओं की अ्रमृत-चाणी का श्रवण कर एवं उनका शुभ दर्शन कर त्रिविध 

तापो का शमन हो जाता है। जिस दुलंभ रस की कामना करते हुए बडे-बढ़े 
भुनि मर जाते हैं और देवता तथा भनुष्प ललचाते रहते हैं उस राम रस को 
सत्सज्भति से सहज ही पाया जाता है। इस विपय-ताप-तापित मन को चन्द्रमा, 





) बही--साथ कौ अद्भ १-३, ५, ६। 

+ श्री गुरुप्रन्थ साहिब, कानड़ा, सहला ४; पृश्नु १२६७ । 
> कबोरप्रन्थावली - साथ साषीभूत कौ अड़ १। 

* श्री गुरुप्रन्य साहिब--मारू, सहला ५, पृष्ठ १ ०्श्ध। 

+ दादूदयाल की वाणी, भाग १, साथ कौ अज्ढ २,१४ । 
$ श्री गुरुप्रन्य साहिब, सूही, महला ५ पृश्न॒ ७४२ । 


सन्त-साहित्य में भक्ति-पताधथना ४३७ 


चन्दन ओर स्वगं तक मे शीतलता नहीं मिल सकती | यदि कही सम्भव है तो 
साधु की शीतल सद्भति मे-- 


राम मिलन के काररोे, जे तु खरा उदास। 
दादू सद्भुति सोधि ले, राम उत्ही के पास ॥*---दादू 
गुरु अजुनदेव ने सत्सद्भति की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है 
कि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे परमात्मा निकट प्रतीत होने लगता है। 
सारे बन्धनों से मुक्ति मिलकर नामरूपी रत्न की उपलब्धि होती है। माया के 
प्राकर्ण समाप्त हो जाते है, सारी दोड-धूप के मिट जाने से भ्रनुपम शाँति एव 
स्थिरता ञ्रा जाती है ।* 


आत्मनिवेदन--भक्ति के श्रन्य साधनों मे प्रात्मनिवेदन का श्रपना एक 
अनिवाय महत्व है, वयोकि इसमे भक्त श्रोर भगवान्‌ के बीच का सारा भेद-भाव 
टूर हो जाता है । वह श्रपने श्राराध्य के समक्ष श्रपना हृदय खोलकर रख देता है 
ओर प्रभु के समक्ष स्वय को निरावरण करते समय श्रजस्र भ्रश्नपात से उसके श्रन्तर 
का सारा कलुप घुल जाता है। कभी वह गदुगद कण्ठ से भगवान्‌ के गुणों और 
उनकी पतितपावनी उदारता का बखान करता है तो कभी भ्रपनी दीनता, अ्रसमर्थता 
और कलुपता को । इससे भक्त के हृदय मे पवित्रता एवं प्रभुपरायणता की 
भावना का विस्तार होता है तथा आत्मनिरीक्षण करते-करते उसे अपने मूल 
स्वरूप का भ्रभिज्ञान हो जाता है। मानस-मन्धन के कारण पवित्रता का जो 
नवनीत ऊपर उठ श्राता है श्लौर उसकी स्निग्धता से उसमें एक अ्रनुपम दिव्यत्व 
आा जाती है । दिव्यता के इस ग्रखण्ड आनन्द-भवन मे पहुँचकर वह सब प्रकार की 
सासारिक विपमताप्रो से परे हो जाता है क्योकि सत्र प्रभु की ही सत्ता व्याप्त 
होने से मन मे किसी हेप या दुराव के लिए ग्ुज्जायश ही नही रह जाती । आात्म- 
निवेदन या विनय भक्ति की भूमिका के श्राठ भाग माने गये हैं, जिसकी अ्रभिव्यक्ति 
फबीर ग्रन्यावली के उल्लिखित पदो मे मिलती है .-- 

दीतता--पद ३०५ । मानमषंण--पद ३४२ । भयदशन--३६८ । 
भत्संना--पद ४०१ । मनोराज्य--पद ३७२। आदवासन--पद ३६२ । 
विचारणा--पद ४०२ । पश्चात्ताप --पद २४३ | 

इसके भतिरिक्त भक्ति के अ्रन्य साधनों मे गुर की सेवा, भगवान्‌ की कृपा, 
श्रद्धा-चिद्वास, सदाचरण, सत्य का भ्राचरण और सहजशील की गणना की जा 


१ दादुदयाल की वाणी, भाग १, साध को अड्भ ३२४, २७, १११। 
* श्री गुरुप्रन्थ साहिब, गउडी सुखमनी, एष्ठ २७१-७२। 
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राकती है। इस सहजणील की स्थिति में पहुँचकर साधक में एक ऐसा परिवतंन 
थ्रा जाता है कि वह संसार मे रहता हुआ भी पूर्णों झ्राध्यात्मिक हो जाता है । 
भक्ति की सिद्धि-भक्ति के निष्काम होने के कारण उसकी सिद्धि का 

प्रघन उठाना ही असद्भुत है, उसको कोई सिद्धि नहीं, वह स्वत. सिद्धि हैं। किन्तु 
भक्ति को एक साधना के रूप मे स्वीकार करने पर पूर्ण निप्काम भावना को 
उसकी उच्चतम भ्रमिका के रूप मे ग्रहण करना होगा। भले ही निष्काम भक्त 
विनिमय में कुछ न चाहे किन्तु उसकी साधना कभी निष्फल नहीं जाती । इसी 
भगवद्भक्ति रूपी श्रमृत-रप्त का पान कर आत्मा की साधना-यात्रा की सारी 
भान्ति-बलान्ति दूर हो जाती है और जीवात्मा जन्म-जन्मान्तरो के चक्र में कुम्भ 
कार के कलश की भाँति चढने से छुट्टी पा जाती है-- 

कबीर हरि रस यौं पिया, बाकी रहो न थाकि। 

पावन कलस वुस्भार का, बहुरि न चढ़ई च्ाकि ॥" 


ीजति+>तततनन- क्‍3+>०>+-«+ ०+»+*»+०--- 
कल+ल+-+>। 


) कबीर ग्रन्थावली--रस कौ अद्ध १। 


प्रकरण ५ 


क- प्रेम --पूर्व्॑त्ती परम्परा और प्रवृत्तियोँ 


प्रेम ' एक सहज प्रवृत्ति--प्रेम प्राणि-मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 
हिस्र सिंहिनी जब अपने नवजात शावक को स्तन-पान कराती है उस समय उसकी 
क्रूर दृष्टि से पुत्र-वात्सल्य की स्निग्ध पयस्विनि प्रवाहित होने लगती है। कपोत- 
दम्पतियो का तो पारस्परिक आहारग्रहण का श्रादान-प्रदान दर्शनीय होता ही 
है। प्रेम की यह सहजात वृत्ति पशुपक्षियो से लेकर मानव-जाति तक अनेक स्तरों 
में अपना कार्य-व्यापार करती रहती है। इसमे त्याग भ्रौर भ्रात्मीयता की जितनी 
मात्रा है उसी के भ्रनुसार इसके रूप का निर्धारण होता है । क्षुधात 
रन्तिदेव के इक्कीस दिन तक भूखे रहने पर भी करस्थ थाल को मानवता 
के नाते चाण्डाल को श्रपित कर देने की कथा हम अपने धर्मग्रन्थो मे पढते 
आये है ओर दूसरी झौर दुभिक्ष काल में ऐसे भी लोम-कम्पित दृश्य देखने 
को मिल जाते ह कि पेट की प्रवल जठराग्नि को शान्त करने के लिए भिक्षुणी 
माँ ने श्रपने खाल को हो ग्रास बता लिया | इस प्रकार भ्रान्तरिक परिष्कार के 
साथ ही प्रेम के स्तर-भेदों मे उच्चता एवं परिष्कृति की भावना आती है। मानव- 
मन मे प्रेम का स्फुरण नैसगिक रूप मे होता है और एक अनोखी आत्मीयता 
एवं त्याग सवलित भावना से युक्त होकर वह अपने को क्रमश अधिक विस्तृत 
एव प्रगाढ बनाता जाता है। प्रेम में कुछ ऐसा चमत्कारी प्रभाव होता है कि इस 
रस का भोक्ता मात्र प्रास्वाद-अनुभूति से तृत्तन होकर इसको श्रभिव्यक्ति से 
दूसरो को भी रस-स्तात कर देने के लिए लालायित रहता है और जब तक वह 
'स्वानुमृति” को सहानुभूति” मे परिवर्तित एवं प्रसारित नहीं कर देता तब तक 
एक अनजाने भार से आक्रान्त रहता है। हृदयोद्गारों की श्रभिव्यक्ति के 
पश्चात्‌ उसे परम विश्वाम की सी कथनातीत तुष्टि मिलती है। 

प्रेमाह्यानों की पौराणिक परम्परा--यही कारण है कि प्रत्येर देश का 
साहित्य प्रेमपूर्ण आख्यानों या कहानियो से परिपुरं है । इन प्रेमाख्यानो की परम्परा 
श्रति प्राचीन है, लोक-प्रियता की दृष्टि से भी ये कम सौभाग्यजाली नही। ये 
प्राय वर्णांनात्मक इतिवृत्तो के रूप में होते हैँ झ्ौर किसी प्रमुख पात्र के द्वारा 
आत्मप एक” ,आप-बीतो)दैली मे कहे जाते हैं। समय-समय पर सामाजिक विकाप्त 
के साथ इनके रूप-विधान में भी परिवतंन होता रहता है । कभी कभी-अनेक प्रक्षिपत 
अशो के जुड जाने से इनके मूल स्वरूप मे भी किख्वित्‌ विकार झा जाता है । 
प्रेमाख्यानो का प्रमुख विषय किसी पुरुष या स्नी का क्रमश किसी श्रन्य सुन्दरी या 
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सुन्दर पुरुष पर गुण-णवणा, प्रत्यक्ष दर्शन तथा चित्र या स्वप्न-दर्शन के माध्यम से 
प्रेमासक्त हो जाना होता है । उसकी प्राप्ति की दिया मे जो भी बाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, उसको वह सहर्ष भेलता है । अपने प्रिय का क्षणिक विरह भी उसे श्रतह्म 
हो उठता है श्र कभी-कभी उसे उन्माद की स्थिति मे पहुँचा देता है। प्रिय- 
प्राप्ति के लिए प्रेमी यन्त्र मन्त्र तवा जाहू-ठोने का भी व्यवहार करने में नहीं 
चुकता । कभी-कभी तो निम्नकोटि के कामान्ध प्रेमियों के द्वारा छल-कपट, 
पडयन्त्र एव हत्यादिक पैशाचिक कम तक किये जाते है। प्रेमाख्यानों का समापन 
प्रेम-पात्रो की उपलब्धि के पश्चात्‌ विवाह सम्बन्ध के सम्पन्न हो जाने पर होता 
है। भारतीय प्रेमाख्यानो की 'पद्िमिनियाँ” तो पातिव्नत-धर्मं का पूर्ण पालन करती 
हुई श्रपने पति के (पराजय के) साथ सती होकर अपने आदझ प्रेम -घमं का निर्वाह 
करती हैं। भारतीय प्रेमाव्यानो की परम्परा वेदों के समय से प्रारम्भ होती है । 
ऋग्वेद! के दशम मण्डल वाले ६५ वें सक्त में उम्रंशी पुरूरवा का प्रेमास्यान वर्णित 
है जिसे समस्त विश्व के प्रेमास्यानों में प्राचीनतम माना गया है ।"इसी मण्डल 
के दकश्षम सूक्त में यम और यमी” नामक प्रेमाख्यान का परिचय मिलता है जिसमे 
यमी अपने सगे भाई यम से योन-सम्बन्ध स्थापित करने को आामन्त्रित करती है। 
किन्तु यम शाश्वत नियमों के विपरीत आचरण करने को निपिद्ध ठहराता है । 
फलतः यमी ऋुद्ध होकर उसे कायर और निर्वल तक कह डालती है । पौराणिक 
प्र माख्यानों में 'नलोपास्यान” विशेष प्रसिद्ध है जो 'महाभारत” के वन पव॑ वाले 
५३ वें अध्याय से लेकर ७र्ष वें श्रध्याय तक चलता है। नलोपाख्यान के श्रतिरिक्त 
भ्रन्य प्रसिद्ध पौराणिक प्रेमास्यान 'शक्रुन्तलोपास्यान” है जो महाभारत के 
“अध्याय ८८-६४ में उल्लिखित है। इसी लघु प्रास्थान के आधार पर 
महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'श्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌? की रचना की 
है। पौराणिक साहित्य के प्रेमाख्यानों मे “हरिवंश पुराण” मे वर्शित उपा एव 
प्रनिरद् को प्रेम-कथा भी कम प्रसिद्ध नही है । श्रीकृष्णा-रुविमणी की प्रेम-क्था 
विष्णु पुराण” भोर हरिवण पुराण” में अद्धित है। इस प्रकार महाभारत 
को अनेक प्रेमाख्यानो का वृहत्कोश कहा जा सकता है। 
वेदिक प्रेमाख्यानों की संख्या अपेक्षाकत कम है और जो प्राप्त भी है वे 
भाय' भस्पष्ट और अपूर्णा है। पौराणिक प्रेमाज्यानों की रचना या तो वास्तविक 
घटनाओ के आधार पर की गई प्रतीत होती है श्रथवा वह किसी तन किसी लोक- 
परम्परा से सम्बद्ध रही है । इन आख्यानों की सख्या भी निरन्तर बढती गई है 
झोर इनसे सामय्रिक प्रभावों के साथ-साथ परिष्कार भी प्राता गया है| इस 
_काल के प्रेमाख्यान अ्रधिक स्पष्ट, रोचक और विस्तृत हैं। उसमें प्रेम-भाव के 
“श्री एन० एस० पिज्वर--द ओसन शआ्ाव्‌ स्टोरी, लन्‍्दत १६२४, एप्नु २४५। 


कक मे कफ नी थे 
प्रेम--पूव॑वर्ती परम्परा और प्रवृत्तियाँ ४४१ 


उद्दीपन के लिए प्रत्यक्ष दर्गन के श्रतिरिक्रत चित्र-दर्गत एवं स्वप्न-दर्शन को भी 
समाविष्ट किया गया है तथा सन्देशादि के लिए हसादि पक्षियो को दूत बनाया 
गया है। कतिपय प्रेमास्थानों मे शुद्ध दाम्पत्य सम्बन्ध का निर्वाह बडी सुन्दरता 
के साथ किया गया है | 

लोकगाथात्मक प्रेमाल्यान -- राजस्थानी लोकगीतो मे वर्णित 'ढोला-मारू 
की कथा अपनी रोचकता एवं तीज्नता मे आज भी मोखिक-परम्परा से 
युक्त होकर ग्राम्य-चर्या की शीत-रात्रियो का शुगार बनी हुई है। अपनी अनुपम 
विशेष्ता के कारण इसके विभिन्न रूप हो गये हैं, उदाहरणत. छत्तीसगढ़ो और 
ब्रजमाषा रूप । वातावरण एवं देश काल के अनुसार इन रूपो में विक्ृति झ्राना 
स्वाभाविक है। इसी प्रकार की एक प्रन्य प्रेम-कथा लोरिक झौर मैनावती की 
है जिसका प्रसार सुदूर वज्भ देश तक है। इसके भी छत्तीसगढी, दक्षिणी श्रौर 
भोजपुरी रूप प्रचलित है । छत्तोसगढी में यही 'लोरिक' धौौर चदैनी” की प्रेम- 
कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। वुन्देलखण्ड मे प्रचलित ढोला-मारू की कथा का 
रूप ब्रजभाषा वाली कथा के समान है। इसी प्रक्रार मुल्ला दाऊद की 'सफी प्रेम- 
गाया” तथा चदायन” का 'लोरक-चन्दा” भी भ्रनुमानत लोरिक और चल्दा की 
प्रेम-कहानी पर आधारित है । 

सूफी कवियो ने प्रायः विभिन्न जनपदो मे प्रचलित लोक-गाथाप्नो एव प्रेम- 
कथाओं को विषय बनाया | उदाहरण के लिए जायसी के प्रसिद्ध प्रेम-काव्य 
'पदुमावतः के मूल कथानक के रुप की ऐतिहासिकता सन्दिग्ध है। स्व० 
प० गोरीणडूर ही राचन्द श्रोका के कयनानुसार-- पहमावत की कथा का कलेवर 
इन ऐतिहासिक तथ्यो पर खडा किया गया है कि प्लाउद्दीन ने चित्तोड पर चढाई 
कर छ; मास के घेरे के श्रतन्‍्तर उसे विजय किया, वहाँ का राजा रत्नसेत इस 
लडाई में लक्ष्मशर्सिह श्रादि कई सामन्‍्तो धहित मारा गया, उसकी रानी पद्चिनी 
ने कई खस्रियों सहित जौहर की भ्रम्नि में प्राणाहुति दी। इस प्रकार चित्तौड पर 
थोडे समय के लिये मुसलमानों का अधिकार हो गया । बाकी वहुधा सब बाद 
कल्पना से खडी की गई है । ..यहाँ तक कि सिहलद्वीप मे गन्धव सेन नाम को 
कोई राजा ही नहीं हुआ ।"” पद्मावती की प्रेम की ही भाँति एक अत्य प्र म- 
कहानी 'सदयवत्स सावलिज्धा” के नाम से प्रख्यात है। इस प्रेम-गाधा का पता 
गुजरात, राजस्थान एवं पञ्जाब की श्रोर विद्येप है। उत्तर भारत के गाँवों में यह 
'सदाब्रज सारज्ञा' के नाम से बडे चाव से पढी जाती है। इसी प्रसज्ञ में एक 


+ पे० गौरीशड्भूर हीराचन्द ओफा--राजपूताना के इतिहास; 
पृष्रु ४६५, ४६१ | 


भाग २; 
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पभ्रन्य प्रेम-कहानी 'माधवानल काम-कन्दला' की चर्चा भी आवश्यक है जिसका 
स्वरुप हिन्दी को लोक-कहानियो में सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त पश्चावी 
प्रेमाख्यात 'होर रॉफा” एवं पुरत भगत की कथा देश-फाल की सीमा तोड़कर 
प्रेमियों का कण्ठहार बनी हुई है । सूफी प्र माख्यानो मे मुल्लादाअद वी 'चन्दायन! 
ग्रथवा 'लोरक व चन्दा', शेख कुतवन की 'मिरगावति', जायती की 'पप्मावत', 
तूर मुहम्मद की 'अनुराग वाँयुरी” तथा श्रभारतीय परस्परा मे पोषित 'लैला-मजनू”, 
'यूसुफ-जुलेखा,/ गीरी-फरहाद” श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । घस 
प्रकार ,प्रेमाख्यात का प्रमुख विपय प्रत्यन्त व्यापक एवं विश्वजनीन होने के 
कारण उसका वास्तविक रूप केवल एक ही हो सकता हैं जिसमें प्रेमी एवं 
प्रेमिका के बीच एक-दूसरे के प्रति प्रात्मीयता का श्राकपंण होगा, दोनो में से कोई 
भी एक दूसरे से विमुक्त होकर भ्रधीर धौर बेचैन हो उठेंगे श्र सब एक साथ 
बने रहने की चेष्टा किया करेंगे । हो सकता है कि इस प्रवृत्ति के भीतर काम- 
वासना भी काम करती हो । यह भी सम्भव है क्रि इसके कारण दूसरो के प्रत्त 
ईप्था, द्वेष, अथवा प्रबल विरोध का हिसात्मक भाव तक जागृत हो उठे जिससे कि 
उन दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी के भ्रन्तगंत श्रर्चचकर घटनाओं का भी 
सम्मिश्रण हो जाय तथा कभी-कभी भयद्भूर विश्न बाधाओं के श्रा जाने से उसमे 
कष्ट श्रथवा मार्मिक बेदना के प्रसड़ भी समराविष्ट किये जाने लगे | किन्तु इनसे 
उनके प्रेमव्यापारात्मक रूप में कोई श्रन्तर नही श्रा सकता । ऐसी बातें प्राय. 
प्रेमियों की भ्रग्नि-परीक्षा लेने, उनकी ऐकान्तिक निष्ठा को दृढ्तर रूप प्रदात 
करने तथा प्रेम साव के शुम उज्ज्वल रूप के चित्रण के लिये, उपग्॒क्त रज्भीन 
पृष्ठभूमि तैयार करने के लिये प्रस्तुत कर दी जाती है। इनके द्वारा उसका 

स्वरूप अधिक उभरता और निखरता है तथा इनके आा जाने से उसकी कहानी 

श्रधिकर सरस भी बन जातो है ।" 

सूफियो की प्रेम-गाथाओ को उल्लेखनीय विद्लेयत्ता श्रभारतीय कथानकों 

में भी यथासाध्य भारतीय वातावरण का निर्वाह है। काल्पनिक सूल-ख्रोततो 
अथवा लोक-गायाश्रो पर श्राधारित भ्राख्यानो के विभिन्न रूपान्तर भनेक भाषाओं 

के साहित्य मे उपलब्ध हैं । इन प्रेमाख्यानो का स्वरूप प्राय) 'इतिवृत्तात्मक' है । 

जिनका उद्देश्य मन बहलाव” अथवा किसी मत-विजेष की मान्यताओं का प्रचार 

है, भ्रतः इतिवृत्तात्मकता के साथ-साथ 'मनोरक्षनात्मक' भी इनका एक विशिष्ट 


शुण है। इनमें वात्सल्य-भाव का चित्रण न होकर यौन-भावनाप्नो से सम्बन्धित 
दाम्पत्य-माव की प्रगाढ प्रेमागक्ति का चित्रण मिलता है।. ६ 


जन जनरनरनीनीन--नी नी ननीजी+ कि जलन न ++ 


* पं० परशुराम चतुर्वेदी--भारतीय प्रेमाख्यान को परम्परा, पृष्ठ १३४५) 





ख--सूफो-सम्प्रदाय में इश्क 


सूफी और इश्क--सूफियों की साधना वस्तुतः इश्क (प्रेम) की साधना 
है। मारिफत के भावावेगमय रुप का ही नाम प्रेम है। सूफियो का यह प्रेम 
प्रच्छन्न के प्रति है जो बहुत कुछ व्यक्तिगत रहस्यवादी अनुभूति पर आधारित है । 
ईब्बर को प्राप्त करने के जितने साधन बताये गये है उनमे प्रेम का स्थान 
सर्वोच्च है| श्रवू तालिव का कथन है कि प्रेम से परमात्मा सम्बन्धी रहस्यो का 
उद्घाटन होता है और उसके स्वरूप का परिचय मिलता है। सूफी-साधक 
ग्रलशिवली के कथनानुसार प्रेम हृदय मे भ्रग्नि के समान है णो परमात्मा की 
इच्छा के सिवा अन्य सभी वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देता है। सूफी-मत की 
साधना-पद्धति प्रेम पर ही झ्राश्रित है। चित्त की रति रूप रागात्मिका वृत्ति ही 
प्रेम का रुप धारण करती है। समस्त विश्व उसी प्रेम का परिणाम है । यह 
दृश्यमान जगत्‌ श्रसत्‌ के दर्पण मे प्रतिविम्बित होने वाली परम प्रभु की 
प्रतिऋछवि है । सृप्टि के कश-कण मे उसकी रुप-श्री बिखरी हुई है, इसी सोन्दय्य॑- 
विभूति में सूफी स्वय को न्‍्यौछावर कर देता है। वह परमात्मा के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने तथा उससे 'एक्मेक' होने के लिये निरन्तर तीब्रभाव से 
उत्कठिएत रहता है । 

सूफियों की दृष्टि में इस हृश्यमान जगतु में परिव्याप्त एक मात्र वही सत्य 
है। जामी के कथनानुसार 'वह अद्वितीय, भ्रगोचर, भ्रपरिमित, श्रपेक्षा-रहित और 
तानात्व से परे भ्रल-हकक (परम सत्य) है। वही अपने नानात्व एवं भ्रनेकतत मे 
प्मस्त सृष्टि मे स्वय को व्यक्त कर रहा है। वही एकमात्र परम सत्ता है, दोष 
तो प्ब मृगतृष्णा है। समस्त जगत्‌ को मुग्ध करने वाला उसका सौन्दर्य श्रपनी 
पूर्णाता को प्रकाशित करने के लिये सहस्रो दपंशो मे प्रतिभासित हो रहा है । 
सुष्टि के रोम-रोम में वह भपना जलवा (सौन्दर्य) दिखा रहा है। परमात्मा ही 
के माधुय॑ की विभूति रूप के रूप मे अग्यु-प्रणु मे छिटक रही है। भ्रत जहाँ 
रूप है, वही भ्रियतम का विलास है। वही हमे अपने भ्रम को जगाना है । 
सक्षत्र-चन्द्र-सूयं उसी के सोन्दर्याकर्षण से लिये उसकी ओर चले जा रहे हैं। 
उसका विरह-वाण सारे ससार को बेध रहा है । जीवात्मा और परमात्मा के बीच 
जो एक बहुत बडा व्यवधान आ गया है, उसका स्पष्टीकरण इमाम गजाली 5 
एक हदीस में करते हुए कहा गया है कि अल्लाह सत्तर हजार प्रकाश आर 


झ्यौर उसका 
प्रन्धकारमय पर्दों के भीतर है । यदि वह इन आरवरणो को हटा दे 


४४४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार श्रीर साधना - 


कोई 'दीदार” कर ले तो वह उसी मे रम जायगा । उसके भीतरी पर्दे तो प्रकाण 
के है ओर दूसरे भ्रन्धकार के | जीवात्मा परमात्मा की ओर जब अग्रतर होता है 
तब उसे सात मजिलें पार करनी पडती है। प्रत्येक मस्िल में वह दस हजार 
पर्दो को पार करता है। सातवी मझलिल मे क्रमण: पहुँचकर वह श्रात्मा अपने 
समस्त इन्द्रियगतत ओर भोतिक गुणमूलक अस्तित्व से परे होकर परमात्मा के 
साथ 'वसल? हासिल करता है । 


इश्क़-भावना की प्रमुखता--सूफो परमात्मा को प्रियतम कहकर पुकारते 
हैं श्लोर उसके इृइक (प्रेम। मे पागल बने घुमते रहते है । जब प्रियतम के 
भ्रतिरिक्त उन्हे भोर कुछ भी नहीं दिखाई देता और वे भ्रपने माश्ुक [(प्रियतम) 
में सवंस्व भ्रहम्भाव समपित कर तल्लीन हो जाते हैं तव उन्हे भाश्वत 'बका' 
का आनन्द मिल जाता है। सूफी आध्यात्मिक प्रेम की उपलब्धि के लिये 
सासारिक प्रेम को सोपान के रूप में ग्रहण करते है। वे इन्द्रियो द्वारा गृहीत 
सीन्दर्य को उसी अनन्त सौन्दयंशाली की एक छुटा मानते हैं तथा यत्र-तत्र जो 
कुछ भी देखते हैं उसमे उनको अपने प्रियतम का सौन्दर्य दिखाई देता है । सूफी 
साधक स्वय को पुणंतया समर्पण कर देने में ही श्रपनी चरम साथंकता मानते है । 
आन्तरिक प्रेम-निवेदन सूफियों की आध्यात्मिक जीवनरूपी यात्रा ( सफर) का 
एक भावश्यक पाथेय है। सूफी साधक श्रवू श्रब्द प्रल्लाह भ्रल-कुरणी का कथन 
है कि प्रेम वही है जिसमें परम प्रियतम परमात्मा पर भ्रपना सब कुछ समर्पित 
कर देना पड़ता है श्लोर उसके बाद भ्रपना कहने के लिये साधक के पास कुछ 
नही रह जाता। इस्त प्रकार 'प्रहं! का पूर्ण विसर्जन कर चरम लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिये प्रेम के अतिरिक्त सूफियो को एक भी साधन ऐसा नही दिखाई पडता जो 
उनको मजिल तक “बका” की स्थिति मे पहुँचा दे । 


पसव्दुफ का सारा महल ही इश्क को बुनियाद पर टिका हुमा है। 
श्री चन्द्रवली पाएडेय ने ठीक ही कहा है कि वासना, भावना किम्वा धारणा के 
प्रतिपादन से सूफी चाहे जितना तर्क॑ करें, पर भ्रन्त.करण से वे सवंदा प्रेम के 
पुजारी शोर इश्क के कायल हैं। इश्क के श्राधार पर ही उनका सारा श्रेय निर्भर 
है। प्रेम के पुल पर चलकर ही सूफी भवसागर पार करते हैं। यही उनका 
भअमोघ अश्न या परम साधन है।' सृफियो का दृढ विश्वास है कि प्रेम ही सब 


रसो का सूल है। 'इद्क' की सबवब्यापी इयत्ता एवं महत्ता पर प्रक्राश डालते हुए 
एक सूफी के काव्यात्मक उद्गार है--- 





* श्री चन्द्रबली पाएडेय--तसध्ुफ अथवा सूफीमत, पृष्ठ ६५ । 


सूफी-सम्प्रदाय से इब्क ४0 

“प्रगर इढक न होता, इन्तजाम आलमे सुरत न पकडता ! इद्क के बगैर 
ज़िन्दगी बवाल है। इश्क को दिल दे देना कमाल है। इश्क बनाता है, इश्क 
जलाता है । दुरनियाँ मे जो कुछ है, इश्क का जलवा है। श्राग इद्क की गर्मी है । 
हवा इदक की वेचेनी है। पानी इक की रफ्तार है, खाक इक की कियाम है। 
मौत इश्क की बेहोओी है, जिन्दगी इश्क की होशियारी है, रात इइक की नीद है, 
दिन इक का जागना है मुसलिम इद्क का ज़माल है, काफिर इश्क का 
जलाल है, नेकी इश्क की कुरवत है, गुनाह इश्क की दुरी है, बहिइ्त इश्क का 
घोक है ।१” प्रसिद्ध सूफी प्रज-हुजवीरी ने कहा है कि परमात्मा के प्रेमी के पास 
इच्छा नाम की कोई भी भली-बुरी वस्तु शेप नहो रह जाती क्योकि जो परमात्मा 
का प्रेमी है, उसके लिये परमात्मा के सिवा कोई भी वस्तु अभीष्सित नही होती । 
प्रसिद्ध है कि जब प्रख्यात सूफी-साधिका राविया से परमात्मा से प्रेम भौर शैतान 
से वृणा करने को वात पूछी गईं तो उसने सरल भाव से कहा कि परमात्मा के 
प्रे म ने उसके हृदय में णैतान से घृणा करने के लिये जगह ही नही छोडी । इस 
प्रकार प्रेम के आलोक में सुफी साधक परमात्मा के वैभव एवं ऐश्वर्यं को देखता 
हुआ मारिफ (ज्ञान) की प्राप्ति करता है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रेम की 
समाप्ति नहीं हो जाती भ्रपितु दोनो श्रपने विशुद्ध रूप में बने रहते है। 
झ्लसर्सज का कथन है कि परमात्मा से सचमुच वहीं प्रेम कर सकता है जिसे 
विदुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाय और जो सचमुच उससे प्र॑म करता है, वही 
वस्तुत उसका ज्ञान प्राप्त कर चुका है । 

सूफियों का चरम लक्ष्य --सूफियो का चरमलक्ष्य 'प्रलहवक” के साथ पुन. 
'एकत्व” प्राप्त करना है । उनका विदवास है कि वज्द (भावावेशमयी स्थिति) ही 
एक ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा, परमात्मा में मिलकर 'एकत्व” प्राप्त कर सकती 
है । अमरविन उस्मान अलमवकी के कथनानुसार यह स्थिति अभिव्यक्ति से परे है 
क्योकि यह परमात्मा और उस पर सच्चा ईमान लाने वालो के बीच का रहस्य 
है । सादी ने इसकी सहुज भाव से व्याख्या करते हुए कहा है कि “एक दरवेश से 
उसके श्रत्य साथियों ने व्यग्य करते हुए पूछा कि उस झानन्द की फुलवारी से 
लोटकर वह कौन-सा उपहार ले झ्राया है। दरबेश ने जवाब दिया कि पा 
गुलाब की फाडी (परमात्मा का दर्शन) के पास पहुँचकर उसकी के हुई 
बहुत से गुलाब के फूल तोड़ कर ले चलूँ जिसमे कि भ्रपने साथियों हल 
सकूँ, लेकित जब मै वहाँ था तब लाब की भाडी की खुशबू से इतना मस्त ही गया 


* श्री चन्द्रबली पाएडेय--तसब्चुफ और सूफोमत, पृष्ठ ११६ से साभार 
उद्धत । 


४४६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


कि मेरी पोशाक की खूँट जिसमें मै फूलो को बाँधना चाहता था, मेरे हाथ से छूट 
गई । जिसने परमात्मा को जान लिया है उसकी जिह्दा मे शक्ति नही रह जाती कि 
वह कुछ कह सके । ”! मे इस प्रकार भावावेशमयी स्थिति के हारा साधक परमसाध्य 
का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ हो जाता है । साधक बहुत ग्रायास के वाद इस 
स्थिति को प्राप्त करता है तदनन्तर अनुपम उल्लास की श्रवस्था में रहता हुश्रा 
परमात्मा से एकत्व भाव ग्रहण कर संसार से पूरा विरक्त हो जाता है। फिर श्रागे 
की मझिलें पार करने पर उसके उल्लास एवं भावावेश का ऊफान स्थिरता 
पा जाता है भर उसमें समा'थ की सी णान्ति श्रा जाती है। भावोल्लास (वज्द) 
के पदचात्‌ प्राप्त होने वाली बुजुद” की स्थिति ( श्रर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता में 
स्थिति ) को सूफी परम प्रभु की कृपापूर्ण देन मानते है। साधक परमात्मा के 
तामस्मरण, ध्यान एवं उपासना में एक ग्रनुपम सुख एवं उत्कट प्रेम का अनुभव करता 
है, उसके अन्तर का समस्त परिताप अविरल श्रश्नुपात से निक्रत् कर उसे हल्का 
बना देता है। कभी वह नाम-रठ के साथ किसी श्रदवृश्य छवि-श्री को एकटक 
देखता हुआ मुस्कराने लगता है शौर कभी जडीभूत हो जाता है। उन्माद की 
इस अवस्था में पहुँचकर समस्त सासारिक व्यायारो एव विषयो से वह विरकक्‍्त हो 
जाता है एवं परमात्मा की सत्ता मे इस भाव से घुल-मिल जाता है कि उसका 
अपने प्रियतम से पृथक कोई अस्तित्व नही रह जाता । 

फना और बका--फना सूफी साधक जब समस्त श्रासक्तियों एवं इन्दों से 
अतीत होकर परमात्मा मे प्रपने को लीन कर देता है एवं उसकी अ्रह की चेतना 
का पूर्ण तिरोमभाव हो जाता है, उस समय वह ह॒पं-विषाद से परे हो जाता है । 
उसकी सारी वासनाओ्रो, और इच्छाग्रो का भ्रवसान हो जाता है तथा वह अपने 
प्रियतम मे रमण करता हुश्ना सब प्रकार से निशिचत हो जाता है। निकल्सन ने 
फता को परिभाषा का परिधान पहनाते हुए कहा है कि “फना आत्मा की वह 
उन्नत स्थिति है जिसकी पृष्ठभूमि में पहुँचकर उसकी सारी आकाक्षाएँ एव 
आसक्तियाँ मिट जाती है ओर इस प्रकार पझ्रात्मा स्वचिन्तन से विरत होकर स्वयं 
परम प्रियतम के चिन्तन का केन्द्र बन जाता है तथा प्रेमी और प्रेमाराष्य का 
सारा अच्तर दूर होकर दोनो मे ऐक्य भाव श्रा जाता है । 7१ 

सूफियो की दृष्टि में प्राध्यात्मिक जीवन एक यात्रा (सफर) है तथा श्रध्मात्म- 
पथ पर चलकर प्रियतम को पाने की चेष्टा करने वाले को वे 'सालिक' कहते हैं । 


) श्री रामपूजन तिवारी--सूफी मत : साधना और साहित्य, प्र्न॒ ६३। 
“ आर० डी० तिकल्सन--द श्राइडिय। झआबु परसनालिदी इन सृफी इज्म, 
पृष्रु (८ | 





सूफी-सम्प्रदाय में इश्क गा 


साधक श्रपने समस्त दुगुंशों का त्याग करता हुआ, निष्कलुष झात्मा से इस पथ 
पर प्रयाण करता है तथा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता हुआ अपनी भात्मा 
का लय कर “फना” की स्थिति मे पहुँचता है। लेकिन 'फना” जिसका पीछे वर्ण 
किया जा चुका है, उसको मझिले-मकसूद नहीं है। इसके बाद भी एक स्थिति 
'वका? की है जिसमें पूर्ण भान्‍्त भाव से ठउसकी आत्मा परमात्मा से निवास करने 
लगती है | इस अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधक को विभिन्न पडाव पार 
करने पडते है । जेसे-जेसे वह अपने चरम-लक्ष्य की श्रोर श्रग्ममर होता जाता है 
वैस-वैसे उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता जाता है। सूफी साधक 
प्रेम शौर मारिफ को श्रन्तिम मज्लिल के रूप में स्वीकार करते है। इन्ही के 
माध्यम से उसे झपने प्रियतम का दर्गन होता है भर वह उसमें अ्रद्ेतभाव से 
मिल जाता है। इस सूक्ष्म मार्ग मे कोई अह को साथ लिये नही चल सकता । 
प्रेम की गली बडी तड्भ है जिसमे दो समा ही नही सकते। अ्रपनी 'खुदी” को 
मिटाकर तथा परमात्मा को पाने की इच्छा के सिवाय भ्रन्य सभी वासनाप्रो को 
जलाकर भस्म कर देने के पश्चात्‌ ही साधक प्रेम-मा्गं का पथिक बन पाता है। 
हुजवी री ने कहा है --“परमात्मा के प्रति मनुष्य का प्रेम एक ऐसा लोकोत्तर गुण 
है जो परमात्मा पर ईमान लाने वाले पुण्यात्मा के हृदय मे श्रद्धा ओर झालोक के 
रूप में स्वयं को प्रकट करता है | भ्रत, वह अपने प्रिय को सन्तुष्ट करने एवं पाने 
के लिए उत्कण्ठित हो उठता है। सवंदा उसकी याद मे वेचैन बना रहता है। 
उसे छोडकर वह सत्रकों भुला देता है |”! 

सच्चे प्रेम का स्वृहूप--प्रस्िद्ध सूफी श्रव्दला अल-कुरणी के कथनानुसार 
सच्चे प्रेम का मतलब है कि “तुम जिस परम प्रियतम से प्रेम करते हो, उसे सब 
कुछ जो तुम्हारे पास है दे दो, जिसमे कि तुम्हारा श्रपना कहने को कुछ भी 
न रह जाय ।” अत' प्रेमी केवल सासारिक वासनाओ्ों का हो त्याग नहीं करता 
प्रधितु स्वय को प्रियतम के प्रति स्व॑स्व भाव से समर्पित कर देता है। बिना इस 
प्रकार का त्याग किये वह उस अलौकिक प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। 
जलालुद्दीन रूमी ने प्रियतम को पाने की स्थिति एवं सम्भावना १२ प्रकाश डालते 
हुए एक मसनवी में नाटकीय कौशल से यो वर्णन किया है--प्रियतम है दरवाजे 
को किसी ने बाहर से खटखठाया। भीतर पे श्रावाज भ्राई कौन है! ? उसने 
जवाब दिया-मै हूँ । भीतर से झ्रावाज श्राई--इस धर मे तेरे भ्रोर मेरे हम 
के लिए स्थान नही है ।! प्रेमी चला गया । उसने एकान्त-सेवन किया, प्रार्थना भ्ोर 





५ श्री रसमपूजन तिवारी--सूंफी मत ; साधता झ्रोर साहित्य, एंप् ३१० । 


४४ भध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार श्र साधना 


उपवास में निरत रहा । एक वर्ष के वाद वह फिर लीटा । उसने पुनः दरवाजा 
खटखटाया । श्रावाज झाई कौन है ”' प्रेमी ने उत्तर दिया 'तू है” भोर तब 
दरवाजा खुल गया ।१” प्नतः जब तक मनुष्य अपने श्रहं एवं मै-तू के द्वेत-बन्धनों 
मे बँधा हुआ है तब तक उसका ग्रद्नेत से साक्षात्कार होना असम्भव है । 

अवारीफुल मारीफ (ब्लाके द्वारा श्रेगे जी में श्रनूदित) के कथनानुसार मनुष्य 
और परमात्मा के बीच जो व्यवधान है, उसे दूर करने के किए सूफी-साधक को 
चार मफ्लिलो को पार करना आवश्यक है। सर्वप्रथम साधक परमात्मा को प्राप्त 
करने की उत्कट अभिलाषा द्वारा हृदय के ऊपर पडे झ्ावरश-पटह को दूर करता 
है लेकिन परमात्मा के लिए जिस प्रेम का वह अनुभव करता हैं, उसे वह किसी 
पर प्रकट नही करता। सिवा भावाविष्ट ( वज्द ) को छोड़कर प्रेम के प्रकटी- ' 
करण को वह गुनाह समभता है । तत्पश्चात्‌ वह तफरीद ( भ्रान्तरिक प्सजभुत ) 
का अनुभव करने वाली स्थिति से पहुँचकर प्रिय के प्रेम मे पायल वन जाता है 
उसके लिए परमात्मा के प्रेम के सिवा और किसी भ्रन्य वस्तु का भ्रस्तित्व नही 
रह जाता । उसका तजरीद ( वाह्म व्यापारों ) से कोई सरोकार नही रह जाता । 
तौसरी मझिल में वह अपने हृदय के आइने मे 'तस्वीरे यार” देखता हुभा उसी के 
रूप के नशे में छुका हुआ मस्त बना रहता है। श्रन्तिम मशझ्लिल में उसकी जिद्ठा 
जिक्र ( भगवान्‌ के नाम-स्मरण ) में तथा हृदय फिक्न ( भगवान के ध्यान )में 
लगा हुभा रहता हैं। इन दोनो के इस प्रकार प्रवृत्त हो जाने पर साधक की 
आत्मा मुशाहिदा ( परमात्मा की विभूति के दर्शन ) मे तत्लीन हो जाती है 
तथा वह ( साधक ) निविक्रार एवं अस्तित्व ज्ञान जून्‍्य होकर प्रियतम के प्रेम में 
झपना स्वस्थ समर्पित कर देता है ।* 

सूफी मार्ग की चार मण्जिलें, मझ्लिलों की चार अ्रवस्थाओ्रो का वर्णुत 
'सन्त-साहित्य की घामिक पृष्ठभूमि” के अ्रन्तगंत किया जा चुका है, अतः यहाँ 
उसकी पुनरावृत्ति भ्रनावश्यक है । सूफी-साहित्य मे झात्मा-परमात्मा के प्रेम की 
व्यक्षना आशिक और माशूक के रूप में की गई है तथा विरह-मिलन की 
भनुभूतियाँ, प्रेम को तडपन एवं छटपटाहट का सजीव एवं ममेस्पर्शों चित्रण 
सृफी-साहित्य की मधुर देन है। सूफियो की धारणा है कि जीवात्मा परमात्मा के 
वियोग मे व्याकुल होकर उसी को प्राप्ति के लिए. निरन्तर सचेष्ट रहता है ।, 
सूफियो की महत्वपूरां विप्रलम्भ की दशाओ का सूफियाना-शैली में चित्रण करते 
हुए १० चन्द्रबली पारणुडे ने कहा है कि “जीव को श्रपने प्रियतम का पक्ञा उसी की 





* श्री रामपूजन तिवारो--सूफी मत . साधना और साहित्य, पृष्ठ ३११॥। 
* बही-एशु ३२७ के श्राधार पर । 


सूफी-सम्प्रदाय में इक दे 


कृपा से चला । कभी वह उप्तके साथ था, उससे प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका था, अत्रः 
उसको पहचानने मे देर न लगो। उसका परिचय तो मिल गया, किन्तु वह न 
मिला । उसी की खोज में सूफी निकल पडे हैं । खोजते-खोजते जब वे थककर 
सो जाते हैं तब उनका प्रियतम घोरे से उनके पास झाता है और सझ्लीवन-रस 
छिड़क कर उनको सचेत कर देता है। किन्तु उनको इस उद्बोधन से शान्ति नही 
मिलतो, उनका विरह और भी बढ़ जाता है, भाग को झाहुति मिल जाती है, फिर 
तो जहाँ कही देखते हैं, प्रियतम ही का रज्भ दिखाई देता है। परन्तु कभी बह 
रज्धी हाथ नही श्राता । अन्त में उनसे कोई कह पडता है कि जिसके पीछे तुम 
मर रहे थे, वह कही श्रन्यत्र नही, तुम्हारे हो हृदय में है, जहाँ कही घुम देखते 
हो, उसी की भन्तक दिखाई देती है, पर वह सदा परोक्ष ही रहता है। कारण, 
जब तुम नही होते, तब वह हो जाता है भर जब वह हो जाता है तब तुम नही 
रहते ।...वस खुदी मिटी कि खुदा बने ।* 

सूफियो के मानस-सागर में चाहे विविध भावों की कितनी ही तरखुं उठें- 
गिरे, बने-विगड़ें किन्तु भ्रादि से अन्त तक उन्हे प्रेम-सलिल में ही निमर्न रहना 
पड़ता है, उसके चारो श्लोर जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है, प्रेम का पारावार 
लहराता दिखाई पडता है। श्रत: साधक सब प्रकार के जलावतों, वात्याचक्रो एवं 
विपरीत जल-प्रवाह को साहस के साथ भेलते हुए प्रिय के पथ की भोर अग्रसर 
होता है जहाँ उसका प्रियतम उसी तीन्रता एवं झाकुलता से उसकी प्रतीक्षा करता 
रहता है। इस दुलंभ प्रेम की प्राप्ति भगवान्‌ की कृपा पर ही निभर है । जब तक 
भगवान्‌ की कृपा नही होती तब तक साधक के हृदय मे प्रेम का भरद्धू र उत्पञ्न ही 
नही होता । साधक चाहे जितनी चेष्टा करे, बिना भगवत्कृपा के प्रेम का पाना 
प्रसम्भव है । सूफियो का यह ग्रेम, पूर्ण निष्काम भावयुक्त केवल प्रेम के लिये होता 
है । उसकी एक मात्र लालसा प्रिय के रूप सुधा-पान के अतिरिक्त कुछ भी वहीं 
होती । प्रेम के लिये ही प्रेम करना सफी साधना का भराद्र्ग है। सूफियों का 
प्रेमादर्शं किसी प्रकार के मुआ्नाविजे का मुहताज़ नहीं । उनका हढ़ विद्वास है कि 
जो भगवान्‌ से प्रेम करते हैं, उनसे भगवान्‌ भी प्रेम करता है। विधुद्ध आत्मा, 
परमात्मा की ही प्रतिच्छवि है, श्रतएव उसे प्रेम करने का झ्नधिकार देकर परमात्मा 
मानो भपने को ही अधिकार देता है। बायज्जीद विस्तामी ने कहा भी है कि "में 
समभता था कि मैं हो परमात्मा से प्रेम करता हुँ लेकिन गोर करने पर मैंने देखा 
कि मेरे प्रेम करने से पहले से ही वह मुभसे प्रेम करता है ।”” इसी के समानान्तर 
जामी ने भी कहा है--“मै वही हूँ जिसे मै प्यार करता हूँ भौर जिससे में प्रेम करता 


१ श्री चद्धबली पाए्डेय--तसब्चुफ श्रथवा सूफी मत, पृष्ठ १२२ । 
र€ 
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हुँ.वह मै ही हूँ। एक ही शरोर में वास करने वाले हम दो प्राण हैं। श्रगर तुम 
मुझे देखते हो वो तुम उसे देखते हो ओर भ्रगर तुम उसे देखते हो तो तुम हम 
दोनो को देखते हो । *” सीमित शोर मानवीय प्रेम का प्रसार चढ़ते-बढ़ते अपनी 
विराटता में ब्रह्माएड को श्रावृत कर लेता है और तव साधक सर्वत्र ब्रह्म को 
व्याप्त जानकर उसकी और श्रात्मा की पारस्परिक प्रणय-लीला का दर्शन करने 
लगता है । इस प्रकार सूफियो के सौन्दर्य-बोध की सीमित परिधि का परयंवसान 
अन्त मे अ्रनन्त सौन्दर्य की असीम भाव-भूमि तक हो जाता है 

भक्ति में प्रेम--भक्ति के अन्तर्गत प्रेम का समावेश होना स्वभावतः सिद्ध 
है। भक्ति की व्याख्या करते हुए देवधि नारद ने उसे परम प्रेम रूपा” भौर “अमृत 
स्वरूपा? कहा है भ्रर्थात्‌ ज्ञान, कर्म आदि साधनो के झ्राश्नय से रहित भ्ौर सब ओर 
से स्पृहाशुन्य होकर चित्तवत्ति का अ्रननन्‍्य भाव से केवल भगवान्‌ में ही लग जाता 
भक्ति है। भगवान्‌ में झनच्य प्रेम ही वास्तव, मे अमृत है। वह सबसे अ्रधिक 
मधुर है भ्ौर जिसको यह प्रेमामुत मिल जाता है वह उसे पानकर भ्रमर हो जाता 
है।* सन्‍्तो ने उस अलम्य प्रेम-रस का आकराठ पान किया था और इस रस का 
शी क्या कहना ? जिसका “'खुमार” कभी खत्म ते हो---राम रसायन प्रेम रस, 
पीवत अ्रधिक रसाल |--क० पर, पृष्ठ १६ । तथा हरि रस पीया जानिये, 
जे कबहुँ न जाय खुमार | क० ग्र०, पृष्ठ १६ । 

नारद ने भी कहा है--यल्लब्ध्वा पुमान्‌ ...तुप्ते भवति --नारद भक्तिसूत्र ४॥ 
उनके अनुसार प्रेम का स्वरूप भ्रनिवेचनीय वतलाया गया है। गूँगे के स्वाद की 
भाँति । प्रेम के गम्भीर सागर से जो डूब जाता है उसकी वाणी भवरुद्ध हो जातौ 
है । प्रेम के स्वाद को वह केवल साद्थेतिक ढद्भू से यत्तिख्ित्‌ व्यक्त कर पाता है, 
प्रेम रस की मिठास का मन ही मन अनुभव करता हुआ भी वह गूँगे की भाँति 
उसे व्यक्त करने में स्वयं को श्रसमथ पाता है-वही ५१-५२। नारद ने ऐसे प्रेम को 
भ्रतिक्षण बढ़ने वाला, कामता रहित, विच्छेद रहित, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर एवं भनुभव 
रूप कहा है।) प्रेम मे कहो परिसमाप्ति नहीं है, प्रेमी निरन्तर अपने मे प्रेम की 
कमी का अनुभव करता रहता है, उसकी प्रत्येक स्वाभाविक चेष्टा प्रेम को बढ़ाने 
की होती है। इस विच्छेद रहित प्रेम की सतत्‌ वृद्धि का क्रम कभी टूटता ही नही, 
यह हृदय की गुप्त गुहा में विराजने वाला होने के कारण सक्ष्म से भी सृक्ष्मतर 
होता है झोर केवल भ्नुभव में ही भेंट पाता है । इस प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेम को 





+ औ रामपूजन तिवारी-सूफी सत : साधना और साहित्य, परष्ठ ३१६ । 
* जारदसक्ति सूत्र २, ३। 


3 चही--५४।॥ 
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देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का हो वर्णन करता है 'और प्रेम का ही 
चिन्तन करता है ।१ .इस प्रकार परम प्रेम के दिव्य रस में डुबा हुआ प्रेमानन्द 
मय प्रेश्ली सत्र अपने प्रेमपुर्ण रसमय प्रियतम को ही देखता है । ' 

भगवान्‌ के साथ शान्‍्त दास्‍्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर दाम्पत्य सम्बन्धों मे 
अन्तिम को विशेष मनोरम एवं महत्वपुराँ माना गया है। इसे कान्तारति श्रथवा 
मघुरभाव की उपासना के नाम से भी अभिहित किया गया है। सन्त कवियों में 
इस भाव का परिपाक प्रेमावेश की अ्रवस्था में भगवान्‌ के प्रति मधुर भाव से 
सम्बन्धित सयोग अथवा वियोगावस्था की उक्तियो मे व्यक्त हुआ है । १० चन्द्रवली 
जी ने भी इस सामान्य मत की पुष्टि करते हुए कहा है कि उपासना में जितने 
भाव होते हैं, उन सब का एक मात्र स्रोत रति ही है।* भक्ति के क्षेत्र मे केवल 
एक ही स्थायी भाव स्वीकार किया गया है * भगवद्विषषक रति जिसे उपयुक्त 
सम्बन्ध के आधार पर पाँच प्रकारो में व्यक्त किया गया है--शभान्ता, प्रीता, 
प्रेयसी, अनुकम्पा और कानन्‍्ता । जड जगत्‌ का विषय होने के कारण इनमे शान्ता 
रति सर्वश्रेष्ठ है ओर अन्तिम रति कान्‍ता विषयक होकर श्वज्भार नाम ग्रहण 
करने के कारण सबसे निक्ृष्ट मानी गयी है किन्तु छाया दर्पण न्याय के आधार 
पर जो चीज़ ऊपर होती है, वह नीचे पड़ जाती है श्लोर जो नीचे होती है, वह 
ऊपर दीखती है । ठीक यही श्रवस्था रति की हुई है । जड जगत्‌ में जो सबसे 
नीची है, वही भगवह्धिषयक होने पर सबसे ऊपर हो जाती है। यही कारण है 
कि ज्भार रस जो जड़ जयत्‌ मे सब मे निष्क्ृट है, वस्तुत+ भगवद्विषयक श्वुज्धार 
होने पर मधुर रस हो जाता है? जड़ विपयक अनुराग को काम! तथा 
भगवद्विषयक भनुराग को 'प्रेम” कहा गया है। बज्जाल के चैतन्य सम्प्रदाय वाले 
वैष्णवों ने 'भागवत्‌” की गोपियों को श्रादशें के रूप मे ग्रहण करते हुए भक्ति को 
रागानुरागरूप दिया है तथा श्री रूप गोस्वामी ने अपने प्रसिद्ध ग्रल्थ “भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु” मे भक्ति रस के श्न्तगंत शास्त्रीय पद्धति से श्रनेक रसो का समावेश 
करते हुए उन्हे क्रमशः मधुररस में पर्यवसित किया है। परन्तु उन्होने भी प्रेम का 
पृथक परिचय देते हुए बतलाया है कि जिस भाव के द्वारा हमारी श्रन्तरात्मा 
स्निग्ध, कोमल एवं मिर्मेल हो तथा जिस पर ममत्व की गहरी छाप भो लगी हो 
उसी के प्रगाढ़रूप को प्रेम की सज्ञा से पुकारा जाता है 
सम्यड्ससूसितस्वान्तोी.. ममत्वातिशयाद्धितः । 
भाव: स॒ एवं सान्‍्द्वात्मा «बुध: प्रेम निगद्यते ॥ 
१ नारद भक्ति सूत्र, ४५ | 

२ प० चन्द्रबली पारडेय--तसच्तुफ श्रथवा सूफी सत, एछ ११४ । 
3 डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--मध्यकालीन धर्म साधना, एृष्ठ २५२-३। 
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प्रेम को भक्ति का चरमोत्कषे रूप सिद्ध करते हुए "चेतन्य-चरितामृत' के 
रचयिता ने भी कहा है कि “भक्ति की साधना के अम्यास द्वारा रति भ्रथवा 
अनुराग का भाव उदय होता है जो गाढ़ा हो जाने पर प्रेम” नाम से भ्रभिहित 
होता है। उज्जवल नील मणि के श्रनुसार जिस प्रकार बीज क्रमशः ईख, रस, 
गुण, खाड, छाकरा, मिश्री एवं ओले मे परिणत होकर श्रधिक निर्मल तथा सुस्वादु 
बन जाता है उसी प्रकार रति का भाव भी क्रमश: परिपक्व होता हुआ स्नेह, 
मान, प्रणय, राग, अनुराग एवं भाव में पर्यंवसित हो जाता है ।...विध्वात्मरूप 
ईदवर की श्रोर केन्द्रित रहने के कारण यह विद्दव-प्रेम का भी रूप ग्रहण कर लेता 
है और ऐसा प्रेमी स्वभावत:ः निर्वरी और निष्काम भी वन जाता है ।१” प्रेम के 
क्षेत्र मे वियोग का श्रपना एक विशेष स्थान है क्योकि इसी स्थिति भें तो 'प्रेमराशी 
भवन्ति” की सी स्थिति झ्ाती है। नारद ने तो भगवान्‌ का थोडा सा भी विस्मरण 
होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति माना है--भक्ति सूत्र १६ । 

सृफियो के भनुसार भी प्रियतम सबके हृदय में समान भाव से व्याप्त है पर 
उससे भेंट नही हो था रही है--''पिउ हिरदय महें भेंट न होई । को रे मिलाव कहाँ 
केहि रोई ॥ घरती सरग मिले हुते दोऊ। को रे मिनार कै दीन्ह बिछोऊ ॥” 
धरती और स्व तो सदा से मिले हुए थे किन्तु न जाने किसने इन्हे पृथक्‌ कर 
दिया ? भ्राज भी उस वियोग की व्याकुल वेदना से समूची प्रकृति विद्ध है । प्रकृति 
पर नागमती के भावों का श्रारोप करते हुए जायसी ने कहा है, कि बन में जहाँ- 
जहाँ वह खड़ी होकर रक्त के श्रांस गिराती है वही रत्तियो का ढेर लग जाता है, 
मानो उसके आँसुओ की बूँद-बुद से जीव है और वे क्रौच पक्षी फी भाँति 'पी-पी' 
की रट क्षगा रहे हैं। उसके दुःख से झ्राज भी मजीठ भौर पलाश के पते जले 
(लाल) दिखाई दे रहे हैं। उसकी श्राँख से निकले हुए रक्त के भाँस प्रभातकालीन 
अरुरिमा में श्राज भो चमक रहे हैं। बिम्बफल भी उसी के रक्त से रक्तिम वरां 
वे । उसी की अत्यधिक वियोग वेदना की ऊष्मा से परवल पक गया झोर 
गेहूं का दाना फट गया ।* प्रेष्त की गरिसा एवं महिमा का गान पद्मावत में 
ले ब कि हक कहता है कि प्रेम का समुद्र इतना भथाह 
आई देव हम के रा वे है ओः कोई उसकी थाह नही ले सकता | णो 

पु में पढ़ता है वह श्रेष्ठ हंस सरीखा छुद्धात्मा हो जाता है 


कर उसे पार कर सकता है ।-(पद्मावत :राजा गजपती-संवाद खण्ड १४२३)। 
इसीलियं कहा गया है कि मनुष्य प्रेम से वैकुणठवासी हो जाता है भ्न्यथा वह 


थृ चर 
| ॥० परश्चुराम चतुर्वेदी --मध्यकालोन प्रेम साधना, पृष्ठ १८० । 
जायसी ग्न्यावली--नागमतो विश्रोग खण्ड ३ ६६ । 
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एक मुट्ठी भर मिट्टी मात्र ही तो है। प्रेम में ही विरह और रस है, मधु और 
प्रमृत है-- 

मानुस प्रेम भएउ बेकुएठी । वाहि त काह, छार एक सूएठो ॥ 

पेम हि माँह विरह भरी रसा। समेत के घर मधु अम्त्रित बसा | 
बही--सरडपगसन खराड १६६ 

देवषि ने इसीलिये “परमप्रेमरूपा भ्रमृत स्वरूपा? भक्ति को पाने थाले के लिए 
कहा है--यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अभ्रमृतो भवति, तृप्ते भवति--भक्तिसूत्र ४ 

प्रेम की अनुभुति और सीमा--झँ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 
“प्रात्मा जिस रस का भनुभव करता है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति-रस है, जिसका नाना 
स्वभावो के भक्त नाना भाव से झास्वादन करते हैं। मधुर रस उसी का सर्वश्रेष्ठ 
स्वरूप है ।)” इस रस की श्रनुभूति अभिव्यवत्यातीत है। गुरुदेव ने बडे रोचक 
ढज़ू से कहा है कि सुन्दर से सुन्दर कविता की जब हम चोर-फाड़ कर देते हैं तो 
वह कुछ भ्सद्भूत शब्दों का समूह ही जँचता है । नो उसका रस पहचानते हैं वही 
इन शब्दों की माला को पिरोने वाले सूत्र का महत्व जानते हैं। देवधि ने बहुत 
समझ-बूक कर प्रेम के स्वरूप को 'मूकास्वादनवत्‌” श्रौर “प्रनिवंचनतीय” कहा था । 
इस सुष्टि का मूलाधार प्रेम ही है। सारा ससार प्रेम के बन्धन मे बँधा हुआ है। 
ऐसा कोन है जो प्रेम-वाण से विधा नहीं तथा पागल बनकर घिरनी की भाँति 
चक्कर नही काट रहा ? जायसी ने श्रपनी ध्रमर कृति 'पद्मावतः मे प्रेम के 
आ्ास्वाद, भ्रनुभृति एवं प्रभाव के बारे में विस्तार के साथ लिखा है--- 

तीनि लोक चीदह खरड, सबे परे मोहि सूक्ि । 
प्रेम छाँड़ि नह लोन किछु, जो देखा सन बूक्कि ॥ * 

रतनसेन तीन लोक चौदहो भुवन में प्रेम के समान अन्य किसी वस्तु को 
सुन्दर नही समभते । उन्होने इस प्रकार का निर्धारण बहुत कुछ सोच-समभझ कर 
किया है । प्रेम की ही यह भ्रनुढी विद्ेषता है कि इसकी बाजी चाहे जिस प्रकार 
भी खेली जाय उसमे कभी हार या हानि की सम्भावना ही नही है, जैसे तिल 
फूलो के साथ पेरे जाने पर भी सुगन्धित तेल के रूप मे प्रकट होते हैं ।$ वियोग 
की आँच में सुलगते हुए जो प्रेमामृत का स्वाद पा जाते हैं, वे मृत्यु की असह्ाय 

यन्‍्त्रणा भी हँसते-खेलते सहने के लिये सदैव प्रस्तुत रहते हैं-- 

दुख भीतर जो पभ्रेमम॒प्तु राखा | जग नहिं मरत्त चहै जो चाखा॥४ 
._ + डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी--सध्यकालीन धर्म साधना, पृष्ठ २५६। 

« ज्ञायसी प्रन्यावली--ना० प्र० सभा, काश्ी--पएृद्ठ ४६ । 

3 बही--एष्ठ २६ । 

४ बही--एण्ठ ४६ । 


डप४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सत्यद्रष्णा खलील जिन्नाव ने प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक दि प्रोफेट” में प्रेम के 
“वज्ञादपि कठोरारि मृदुनि कुसुमादपि” स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि “प्रेम 
जिस तरह तुम्हे मुकुट पहनायेगा, उसी तरह शूली पर भी चढ़ायेगा । जिस तरह 
वह तुम्हारे विकास के लिये है, उसी तरह तुम्हारी काट-छाँट के लिये भी । जिस 
प्रकार वह तुम्हारी ऊँचाइयो तक चढ़कर सूर्य की किरणो मे काँपती हुई तुम्हारी 
कोमलतम कोपलो की भी देखभाल करता है उसी प्रकार वह तुम्हारी नीचाइयो 
तक उतरकर, भूमि मे दूर तक गड़ी हुई, तुम्हारी जड़ो को भी भकभोर डालता 
है | अनाज की वालो की तरह वह तुम्हे अपने श्रन्दर भर लेता है, तुम्हे नज्भा 
करने के लिये कूटता है । तुम्हारी भूसी दूर करने के लिये तुम्हे फटकता है, तुम्हें 
पीसकर श्वेत बनाता है । तुम्हे नरम बनाने तक गूधता है श्रौर तब तुम्हे भ्रपनी 
पवित्र अग्नि पर सेकता है जिससे तुम प्रभु के पावन-थाल की पवित्र रोटी बन 
सको। प्रेम तुम्हारे साथ यह सारी लीला इसलिये करता है कि तुम श्रपने 
भ्रन्तरतम के रहस्यो का ज्ञान पा सको और उसी ज्ञान के द्वारा जगजीवन के हृदय 
का एक अंश बन सको ।१” इस प्रेम से एक ऐसी श्रनुपम मिठास उत्पन्न होती है 
कि उससे सासारिक सौन्दय का वाह्म प्रेम आ्रात्तरिक सौन्दय के प्रेम में परिवर्तित 
हो जाता है। । 

“इश्क मजाजी” का पर्यवसान” “इस्क हकीकी! में होने से साधक अन्तर्जंगत्‌ 
की भाव-भृमि पर पहुँचकर ईश्वरीय सौन्दर्य की झाँकी देखने लगता है और 
तल्लीनावस्था मे प्रेमी स्वयं प्रेम रूप हो जाता है। जामी ने ये मझिले तै की थी 
तभी तो उसने लिखा है कि मेरे हृदय रूपी सितार पर प्रेम ने एक ऐसी गति 
बजा दी है जिसके प्रभाव से मैं श्रापाद-मस्त॒क प्रेम ही प्रेम में सराबोर हो गया 
हैँ। प्रेम-पत्थ के श्रसि धारात्रत का उल्लेख करते हुए जायसी ने भी कहा है-- 
प्रेम के स्वाद का अनुभव वही कर पाता है जो श्पने मस्तक को धड़ से पहले 
पृथक कर डाले । प्रेम के उत्तुज्ञ शिखर पर पैरो द्वारा न चलकर सिर के बल 
चलकर पहुँचना होता है । यह वस्तुत: शूली का मार्ग है 'जिस पर या तो चोर 
चढ़े सकता है या किर हुतात्मा मच्सूर ।* जिस प्रकार बँद समुद्र में समा जाय 
भोर खोजते पर भी उसका पता न चल सके । जैसे पान रड्»ो मे मिलकर अपना 
अस्तित्व विलीन कर दे। उसी प्रकार प्रेमी ने स्वय॑ को खोकर प्रेम में मिला 
दिया। प्रेमी झोर प्रेम-पात्र मे पूरोक्य भाव श्रा गयां। जायसी ने प्रेम को एक 
नित्य, सुन्दर; एकरस एवं ऐकान्तिक आनन्दप्रद वस्तु के रूप में चित्रित किया 


* खलील जिन्नान--दि ओफेट, पृष्ठ २९-२२। ' - 
* जायती ग्रन्थावली---पृष्ठ ५८ | ० 


पूफी-सम्प्रदाय में इब्क कि 


है। प्रेम को मनोवृत्ति इतनी तीत्र होती है कि उसके कारण प्रेमी का सारा 
जीवन एक निष्ठता के साँचे मे ढल जाता है और पआ्ाठो प्रहर प्रेम के नशे मे चूर 
रहता है। प्रेम का प्याला पीते ही उसका सारा जीवन ही जैसे बदल जाता है । 
वह प्रसन्नता के साथ श्रपना सर्वेस्व प्रिय के लिये उत्सगं करने को सदैव प्रस्तुत 
रहता है । अन्त में कवीन्द्र के प्र म-साधना विषयक कृतिपय कथा यहाँ उद्धत कर 
देना अ्रप्रसाजह्लिक न होगा : 

हमारी आत्मा का विश्वात्मा से विछोह हुआ है, किन्तु यह जुदाई प्रेम की 
जुदाई है । इसलिये हमारी आत्मा से यह शक्ति रहती है कि वह असत्य, कष्ट 
झौर पाप पर विजय लाभ करती है भोर इन्हे नये शक्ति और सौन्दर्यपूरं रूपो मे 
बदलती रहती है । 

प्रत्येक वस्तु का, जो भी अस्तित्व रखती है, प्रयोजन प्रेम में ही पुरा होता है 
ग्रतः प्रम केवल एक भावना नही है, यह सत्य है, यह वह आ्रानन्द है जो प्रत्येक 
वस्तु के निर्माण का मूल-स्रोत है । यह पूर्ण चेतनता की वह स्वच्छ इ्वेतकिरण 
है जो ब्रह्म से उद्भूत होती है । अपनी चेतनता को प्रेम को ऊंची सतह तक ले 
जाकर और विश्व भर मे इसी प्रेमाप्त वेतनता का विस्तार क्ररके ही हम ब्हा- 
विहार या श्रसीम श्ानन्द मे एकात्मकता प्राप्त कर सकते हैं । ४ 

प्रेम मे जीवन की सब विरोधी जक्तियाँ स्वयं को मिटा कर एक हो जाती 
हैं। केवल प्रेम ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ एकल्व और द्वित्व विरोध भाव से नहीं ' 
रहते । प्रेम स्वयं एक साथ अनेक ओर एक रूप में होता है । 

सृष्टि के इस श्राश्चयजनक उत्सव मे, आत्मदात के इस ईद्वरीय महायज्ञ मे 
प्रेमी को निरन्तर आरात्माहुति देनी पड़ती है। इस आत्मदान से ही वह प्रेम पाता 
है । प्रेम ही ऐसा यज्ञ है कि जिसमे आ्रादान और प्रदान इतने समवाधि भाव से 
सम्बद्ध हैं। प्रेम मे ससीम ओर असीम एक हो जाते हैं। आनन्द की प्रतीति तभी 
होती है जब हम श्रपती आत्मा का ससार से प्तोर संसार को आत्मा का विराट' 
की श्रात्मा से एकत्व भ्नुभव करते हैं ।' 

सन्‍्त-साहित्य मे प्रेम-साधना-- जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि चित्त, 
की एक वासनात्मक वृत्ति रति है जो भिन्न-भिन्न सम्बन्धों के श्रनुसार प्रेम का रूप 
घारण करती है । प्रेम का सूत्रपात स्थूल लोकिक माध्यम से शनै.-शने! सूक्ष्माति- 
सक्ष्मतर आध्यात्मिक स्त॒रो से होता हुआ सूक्ष्मतम परमात्मा की धोर उन्मुश्न 
होता है। सूफी-साहित्य मे हमे इसी श्रकार की प्रेम-पद्धति मिलती है। उनके 





१ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ( साधना ) अचुवादक--सत्यकाम विद्यालड्वार, एष्ठ 
घड़े) पए ६िरे) थिरे) थिढे । , मु 


३६ मध्यकालीन हिन्दी सनन्‍्त--विचार और साधर्नां 


प्रनुसार विष्व-प्रेम भी परमात्म प्रेम का ही रूप है, वयोकि उस अवतन्त सोन्दयंशाली 
ने अपना सौन्दय एंव॑ प्रेम प्रकृति के कण-करा में बिखरा दिया है। सवत्र उसके 
प्रेम का पारावार लहरा रहा है, उसमें निमग्त होकर ही सच्चे आनन्द की - 
उपलब्धि की जा सकती है किन्तु उस उपलब्धि में सासारिक सम्बन्ध एवं 
पध्ासकियाँ बाघाएँ उत्पन्न करती हैं ओर जीव, आत्मा को पथभ्नरष्ट कर उस अमृत- 
तत्व से वच्चित कर देती हैं। इस स्थिति में साधक के पभ्रन्तर में' प्रभ्नु के प्रति परम 
विरह की व्याकुंलवा उत्पल हों घाती है-- 


उपजी प्रेस-पीर जेहि आई। परबोधक होइ अधिक सो आई।॥॥ 
श्रद्ृत बात कहत विष जाना । प्रेस क वचन घमीठ के मसाना ॥ 
सुनि धनि | प्रेम-सुरा के पिये । मरण जियन डर रहे न हिए ॥। 
सी पे जान पिये जो कोई। पी न शअ्रघाइ जाइ परि सोई॥ 
जा बह होइ बार एक लाहा। रहे न झोहि बिचु श्रोही चाहा ॥। 
रातिह्ठ दिवस रहे रस-भीजा। लाख न देख न देखे छीजा ॥" 


किसकी देन : एक समस्या--सूफ़ियो की इस प्रेम-साधना क्ा प्रभाव 
सतत कवियों पर स्पष्ठ रूप से पड़ा है, जिसे हिन्दी के दिग्गज विद्वानों ने एक 
स्वर से स्वीकार किया है। भाचारय॑ रामचन्द्र शुवल के कथनानुसार निग्ुण शाखा 
के वाबीर, दादू झ्ादि स॒न्तो की परम्परा से ज्ञान का भी थोड़ा-बहुत श्रवयव है, 
वह भारतीय वेदान्त का है पर प्रेम तत्व बिल्कुल सूफियो का है। इनमें से दादू, 
दरिया साहब भादि तो खालिध सूफी ही जात पड़ते हैं। कबीर मे 'माधुर्य-भाव' 
जगह-जगह पाया जाता हैं।* डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने दादू के विषय में 
लिखा है कि “इनके पदो से जहाँ निगुंश, निराकार निरक्षन को व्यक्तिगत भगवान्‌ 
के रुप में उपलब्ध किया गया है वहाँ वे कवित्व के उत्तम उदाहरण हो गये हैं 
ऐसी भवस्था में प्रेम का इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि बरबस 
लूफ़ी भावापन्ष कवियो की याद भरा जाती है। सूफियों की भाँति इन्होने भी प्रेम 


को ही भगवान्‌ का रूप और जाति बताया है। विरह के पदो मे, सीमा का 


भलीम से मिलने के लिये तड़पना सहदय को मर्माहत किये बिना नहीं रह 
सकता ।77 ' 


डॉं० रामकुंमार वर्मा के शब्दों मे “भक्ति में प्रेम की मस्ती भौर मादकता 





) जायसो प्रन्थावली--- पृष्ठ ५९६, १६१ । 
* घही-- भूमिका । 
3 डॉ० द्िवेदी--हिन्दी साहित्य, पृष्ठ १४४ । 


सूफी-सम्प्रदाव से इश्क दे 


सूफी मत से ही आयी हुयी ज्ञात होती है ।१” डॉ० बड़ध्वाल मे भी कहा है कि 
“निर्मुर काव्य को प्रेम सम्बन्धी रूपक सूफियो से ही मिले हैं ।? हिन्दी-काव्य में 
निमुंण सम्प्रदाय, पृष्ठ ३६५ । इनके अतिरिक्त परुराम चतुर्वेदी, डॉ० त्रिगुणायत 
आदि ने भी उपर्युक्त कथनो के पक्ष का समर्थ किया है । यह भी स्पष्ट लक्ष्य किया 
जा सकता है कि कब्नीर के बाद सन्‍्तो में ज्ञान को महत्ता क्रश कम होती गयी 
ओर प्रेम-साधना का प्रभाव भ्रधिक पड़ता गया। प्रेम की तीब्रता शोर विरह की 
उत्तेजना दादु मे कवीर की श्रपेक्षा कही अ्रधिक मात्रा में है। इस मत के विरोध 
में डॉ० मुन्शीराम शर्मा ओर पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव है। डॉ० शर्मा का कथन है 
कि कतिपय आलोचको की सम्पति मे प्रभु के विरह से उत्पन्न सूफियो की इस प्रेस 
को पीर ने हिन्दी-काग्य को विशेष रूप से प्रभावित किया है। कम से कम 
निमुणिया-सन्तो की रचनाओं मे जिस विरह-पक्ष का उद्घाटन हुम्रा है, वह इन 
झलोचको के भ्रनुसार सफी-सम्प्रदाय की ही देन है । निर्भुणिया सन्तो मे प्रमुख 
कबीर पर जो मौलिक प्रभाव पठे है, उनका बीज वेष्णव-धर्म के अन्तगंत है । 
नारदभक्ति सूत्र ८२ में कान्तासक्ति और परमविरहासक्ति का वर्णन है। वे 
माधुयं भाव के ही भ्रद्धभ हैं। नारद भक्ति सत्र का निर्माण ८वी शताब्दी के पूर्व॑ 
हो चुका था, फिर कबीर पर सफी प्रभाव क्यो माना जाय जब वे सीधे वैष्णवों 
की प्रेमासक्ति से सम्बद्ध दिखाई देते हैं ।* श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव के 
अनुसार कवीर की भक्ति में जो प्रेम श्रौर विरह तत्व है, वह सूफियों के प्रेम और 
विरह से कुछ भिन्न प्रकार का है। पहले तो कबीर का परमांत्म प्रेम झ्ाशिक- 
माशूक का प्रेम नही, कही उन्होंने परमात्मा को पिता, कही माता ओर कही 
स्वामी भी कहा है, जो सवंधा भारतीय भक्ति-भावना के श्रनुरूप है। इसके 
अतिरिक्त जहाँ दाम्पत्य-माव व्यक्त किया है वहाँ भी उन्होंने भारतीय भावना ओर 
पद्धति के अनुसार ही सयोग ओर वियोग दोनो में अपने को पत्ती और परमात्मा 
को पति रूप में देखा है, आशिक और माशुक के रूप मे नही जो कि सूफी प्रेम- 
पद्धति की विज्येषता है, अतः कबीर की भगवद्येम-पद्धति सूफी-मत से ग्रहण की 
हुयी नही कही जा सकती ।* 

निराकरण--यह ठोक है कि सन्त कवियो ने भारतीय परम्परा का श्रनुकरण 
करते हुए, परमात्मा को पति एवं स्वय को पत्नी झूप मे चित्रित किया हैं। कवीर 





१ डॉ० घर्मा--अनतुशीलन, एण्ठ १०१॥। 
९ डॉ० सुन्शीराम शर्मा--भक्ति का विकास, पृष्ठ ३६६ । 
3 श्री पुरुपोत्तत लएल श्रीवास्तत--कबीर साहित्य का अध्ययन, 


पृष्ठ १६१ । 


४भ८ सध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार और साधना 


ने एक सात्र अविनाशी स्वामी का वरण कर लिया है--क० ग्र०, पृष्ठ ८५ । दादू, 
की दृष्टि मे हम सब उसी एक प्रियतम की पत्नियाँ हैं श्रोर उसी के लिये बनाव- 
श्रृद्धार किया करते हैं---'हम सब नारी एक मरतार । खब कोई तन करे सिद्धार। 
तथा नानक ने -- सबै कन्त सहेलिया, सगलीभा करहि सिद्धार! कहकर इसी कथन 
की पुष्टि की है। दूसरी ध्लौर यदि हम पद्मावत” के माध्यम से सूफी प्रेम-पद्धति 
को देखें तो वह कुछ भ्रस्वाभाविक प्रतीत होता है । पद्मावती यदि ब्रह्म है तो क्या 
त्रह्म भी जीव से मिलने के लिये तडपता है ? और रत्नसेन के मरने पर पद्मावती 
का सती होना तो और भी प्रतीक रूप मे हास्थास्पद हो जाता है अर्थात्‌ क्या ब्रह्म 
भी जीव के लिये सती हो गया और नागमती रूपी सासारिकता भी जीव के साथ 
जल मरी | सन्त कवियो ने इन्ही अ्रस्वाधाविकताओो के कारण भारतीय भावना 
के भनुसार परमेश्वर को पति रूप में ग्रहण किया है। प्रेमिका पक्ष की शोर से 
स्त्री-सुलध कोमलता एवं करुणा के कारण जिस मात्रा मे प्रेम मे तीब्रता एवं 
मधुरता का सन्निवेश निहित है, वह प्रेमी पक्ष की पुरुषोचित गुरु गम्भीरता'मे 
सम्भव नही । यह श्राकर्षण भी सनन्‍्तो के लिये कम नही था और वस्तुतः इसी मे 
बँंधकर उन्होने 'राम की बहुरिया', 'एक भरतार की नारी” अथवा 'कन्व सहेलिदया” 
बनने के मधुर लोभ का सवरण नही कर सके थे । परन्तु इतना सब होते हुए भी 
वे अपने चतुदिक व्याप्त वातावरण से स्वय को असम्पृक्त नहीं रख सके थे, ऐसा 
पम्भव नहीं था। सुफियों के “इश्क”, खुमारः, प्रेम-पियाले” आ्रादि की मृदिर- 
भादकता से उनकी काव्य-श्री बेसुध है। कबीर गोमती ठीर के निवासी किन्‍ही 
सूफो पीताम्थर पीर के गायन पर सौ जान से फिदा है-- हज हमारी गोमती तीर। 
जहाँ बसही पीताम्बर पीर । वाहु-वाहु किश्ना खुब, गावता हैं । हरि नाम भेरे मद 
भावता है ॥।--सनन्‍्त कबीर, राग भासा, १३ | सूफियो को भाँति थे लोग भी 
इस्लाम के रूढ़ि तथ्यो--हज, हलाल, काबे, सबूरी, कुरबानी" आदि की 
आलोचना करते हुए अल्लाह को सातवें श्रश॑ पर झासीन सर्वे शक्तिमान्‌ एकमात्र 
जुदा ( तोहोद ) के रूप मे न स्वीकार कर सर्वव्यापी मानते हैं, खुदी (अहकार) 
को श्राध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाघा मानते हैं ।--वही, रागु भैरठ १४ 
तथा सूफियों की दृष्ठि से मुल्ला, काजी और सुल्वान की मौलिक व्याख्या उपस्थित 
करते हैं।* अल्लाह को भलख, निरक्षन और प्र॑म-रूप बतलाते है,/ इश्क हो _ 
- उसकी जाति, रज्ज, अद्, ओजूद सब कुछ है ।* श्रागे चलकर हमे विस्तार से 
* सन्त कबीर--सलोकु १८५, १६७, १९२, १६५। 
* बही--रागु भेरठ ११ । 
3 चही - रागु विभास प्रभाती २। 
+ दादुदयाल की वानी १--विरह को अड्ध १५२। 


सृफी-सम्प्रदाय में इश्क मा 


मह देखने का अवसर मिलेगा कि सन्‍्तो ने सूफियो की पारिभाषिक शब्दावली और 
प्रेम की पीर को किस चाव से अपनाया है | डॉ० रामरतन भठनागर ने ठीक ही 
कहा है कि कवीर की कितनी ही उस्तियाँ जलालुद्दीन रूमी श्ौर हाफिज की 
कविताप्रो की अनुवाद मात्र है। शेख इलब्नाहीम फरीद ( लगभग १५४० ई० ) 
की रचनाओं से कबीर की रचनाओ्रो को मिलाने से कबीर के सृफी-तत्व के विषय 
में हम पूरंतया निश्चित हो जाते हैं ।* इतनी स्पष्टता और निश्चितता होते हुए 
भी उपयुक्त दो विद्वान द्वारा कबीर या निम्ुंणिया-सन्‍्तो की प्रेम-साधना पर 
सूफी-प्रभाव न मानना, कुछ न्यायप्तद्भत नही प्रतीत होता । इधर कुछ दिनो से 
जैसे फैशन के रूप मे 'सस्क्ृति” की चर्चा बहुत सस्ती हो गयी है । वैसे हो एक भ्ौर 
भी छतज्ञता-हीन श्रस्वस्थ भावता हमारे मस्तिष्क में घर कर गयी है वह है, 
श्रात्म-केन्द्रित होकर स्वय को सर्वश्रेष्ठ समझना और दुराग्रहपुवंक तोड़-मरोडकर 
विजातीय तत्वों के प्रभाव को न स्वीकार कर उसका अपने किसी प्राचीन स्रोत 
से सम्बन्ध स्थापित करना। ऐसे लोग दुसरो से कुछ लेने के श्रारोप से अपना 
भ्रपमान समभते हैं किन्तु श्रादान-प्रदान का चाइवत-क्रम तो नैसग्रिक रूप से 
चलता रहता है। खरूपगरविता गौरी गद्भा और व्यामा यमुना के सम्मिलन से 
पवित्र सद्भम की सृष्टि हो सकी । ग्रुददेव ने 'महामानवता पारावार! भारत देश 
के पवित्र तीर्थ मे श्रद्धा से श्रपनी आँखे खोलने की कामना की है। किसी को भी 
ज्ञात नही कि किसके आह्वान पर मनृष्यता की कितनी धाराएँ दुर्वार वेग से बहती 
हुयी कहाँ-कहाँ से श्रायी श्रौर इस महासमुद्र मे मिलकर खो गयी । यहाँ श्राय॑ हैं, 
भ्रनाय॑ हैं, तथा द्रविड श्रौर चीनी वश के लोग हैं । घक, हूण, पठान और मोगल 
न जाने कितनी जातियो के लोग इस देश में झाये श्र सब के सब एक ही शरीर 
में समाकर एक हो गये। सामाजिक सस्क्ृति भारत की आत्मा है शअ्रत: 
विशुद्धीकरण की श्रसच्तुलित आग्रहपूर्णा भावना से सन्तो पर सूफियो की प्रे म- 
साधना के प्रति क्ृवज्ञता ज्ञापप न करते हुए उसका वहिष्कार करना उचित 
प्रतीत नही होता । 

साधुर्य की भावना--अत ज्ञानमार्गी सन्तो की साधना में हमें जो माधुय॑ 
की भावना दिखलायी पड़ती है, वह सुफियो की ही देन है जो प्रणय में अभिव्यक्त 
हुयी है। इन कवियो ने अपने श्रलोकिक प्रेम का परिचय देते हुए अपने से अभिन्न 
समभकर उसके साथ विभिन्‍न सम्बन्ध स्थापित किये हैं । उसे श्रपने पति के रूप 
मे वरण करते हुए उसके प्रति कान्ताभाव से प्रम ओर विरह के भाव प्रकट 
किये हैं और स्वय को उसके प्रति सवंवोभावेन समर्पित कर डाबा है । यद्यपि सन्त 


१ झँ० रामरतन भठ्नागर--कवीर साहित्य की भूमिका, एप्ठ १५२। 


डेट मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार झोर सावना 


कवि 'ण्यूं जल में जल पैसि त निकर्स' जैसे भ्रद्देतताव के समरयंक थे किन्तु भक्ति 
के क्षेत्र में मानो वे इस अभिन्‍नता को विस्मृत कर जाया करते हैं श्ीर अपने 
प्राराष्य के साथ अद्वेतभाव बनाये रखते हुए भी देतवादी विचारों पेन अभिव्यक्ति 
करने लग जाते है। वस्तुतः प्रेम, भक्ति झौर इध्क एक ही सभिन्‍त प्रेमतत्व 
हैं | कबीर ने जिस नारद भक्ति! में स्वयं को मगन हुआ कहा है, वह साधारण 
भक्ति-माव न होकर दीववन्मवतासक्ति है जी सूफियों के इब्का का ही नव 
रूपान्तर है। यह नारदी-मगति अथवा भाव-मगति ( इदक ) ही सन्त कवियों का 
प्रन्तिम लक्ष्य है जिसकी उपलब्धि के लिये साधक को सस्व भाव से हत्म- 
समर्पण करना पड़ता है। इस समर्पण की पूर्णाहुति प्रेमी या प्रियतम के प्रति 
प्रेमिका ढारा पूर्ण आत्मसमर्पंण भाग पर समाप्त होती है, उस उमय प्रेमिका 
और प्रियतम ( जीवात्मा और परमात्मा ) में कोई तेद नहीं रह उाता | 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि हमारी आत्मा का विश्वात्मा से बिछोह 
हुआ है, हमारी श्रात्मारूपी नदी श्राकुल भाव से विश्वात्माह्पी जलनिवि से 
मिलने या उसमें अ्रपने स्वरूप को खोकर लीन होने के लिये व्यव है । यह व्यग्रता 
की भावना उसी परम प्रियतम की देन है। वह सौन्दयंशाली सृष्टि के कण-कण 
में व्याछ होकर अपनी दीप्त-छठा से सबको मृग्ध कर रहा है । सूर्य, चद्ध, नक्षत्र 
प्रोर प्रह-उपग्रह उसी के प्रेमाकर्षण में खिचे चले जा रहे हैं। उसी ते चारों झोर 
प्रेम का बीज विखेर दिया है और हमारे हृदय में प्रेम की ज्वाला प्रज्ज्वलित कर 
दी है जिसकी मधुर आँच में झुलसते हुए कवीर भी वहुत कुछ कह डाले हैं । 
प्रेम की पीर--वियोगिनी ( श्लात्मा ) रात भर विरह में क्रौद्ध की भाँति 
रोती रही, उसका अन्तवस्तल वियोगारिन से जलता रहा । उसने अपने झाकाश- 
स्पर्शी विलाप की उदनवारा से सारे तालाबों को भर दिया | राह की गली में 
खड़ी-खड़ी झ्राकुल प्रदीक्षा से व्यग्र उस मार्ग से जाने वाले पथिको से दौड़कर 
पुछिती है---/'प्रिय का एक शब्द ही सुना दो, वह निर्मोही कब्र आकर मुझसे 
मिलेगा ? अ्नन्तकाल से मैं उसके श्राने की बाट देख रही हूँ । मेरे प्राण उससे 
मिलने के लिये तरस रहे हैं, मन श्रगात्त भाव से उमड़-घुमड़कर उसके ऊपर 
वरस जि को व्यग्र है। हाय ! ( लोक-लाज वच्च ) न तो मैं तुम्हारे पास पहुँच 
सकती हूँ शोर न तुमको भ्रपने निकट बुला सकती हूँ । तो क्या इसी प्रकार विरह 
की ( ओदी आ्ाँच में ) जला-जलाकर ग्रेरे प्राण लोगे ।*” सब प्रकार से विवश 
होकर वियोगिनी श्रपने प्रिय प्रिवतम के पास 'प्रेम-पाती” भेजने का उपक्रम करती 
है। घरीर को जलाकर स्याही तथा अस्विपिज्लर को लेखती बनाकर अपनी व्यथा 





* कबीर ब्रन्थावली--वरह को अद्भ ९, २, ५, ६, ११।॥ 


सफी-सम्प्रदाय में इश्क ४६१ 
लिख-लिखकर प्रिय के पास भेजती है। इस जान लेवा विरह की चोट से सारा 
शरीर जजंरित हो रहा है। इस मर्मान्‍्तक पीड़ा को वही जान सकता है जो इसे 
भोग रहा है या जिसने इस पीड़ा-प्रसाद को दिया है। बिरह के द्वारा बजाये गये 
शरोर रूपी रवाव की घुन या तो प्रभु सुनता है या वियोगी का चित्त, जहाँ से 
यह सद्भीत-लहरी नस रूपी ताँतो के मीड़ने से करुण ऋन्‍दन कर उठती है। उस 
निष्ठुर क्री राह देखते-देखते आँखो मे काईं पड़ गयी भ्ौर उसको पुकारते-पुकारते 
जीभ में छाले पड़ गये ।* निपट अ्रसहाय वियोगिनी के निकट श्रब केवल एक 
साघ थणेष रह जाती है-- 
इन तन का दीवा करों, बाती मेल्यू जीव । 
लोही सींचों तेल ज्यू, कब मुख देखां पीव ॥। 
के विरहनि कु भींच दे, के आपा दिखलाइ। 
अठ पहर का दाझणां, मो पे सह्या न जाइ ॥ 
इस प्रेम-भाव की उपलब्धि गुरु की क्षमता पूर्णां कृपा एवं उनके द्वारा दिये 
गये सदुपदेश पर निर्भर है। कबीर ने इस ऋण को कृतज्ञ भाव से स्वीकार 
करते हुए कहा है-ग्रुरुदेव ने मेरी भक्ति-शावना से प्रसन्‍न होकर ( परमात्म 
प्रेम विषयक ) एक प्रसद्ध कहा जिससे प्रेम के बादलो ने रस वृष्टि कर मेरे सारे 
शरीर को सिक्त कर दिया, उस श्रमृत रस को पीकर मेरी श्रन्तरात्मा तृप्त हो गई 
झोर साधना रूपी वनस्थली हरीतिमा-मण्डित हो गयी।३ ग्रुर नानक ने भी 
प्रियतम से साक्षात्कार कराने वाले गुरु की विनती करते हुए कहा है-- 
करउ बिनउ गुर अपने प्रीतम हरि वरु आरि मिलावे। 
सुनि घनघोर सीतलु मन्रु मोरा, लाल रती गुण गाबे ॥ 
बरसु घना मेरा सनु सीना । 
श्र्मत बूँद सुहानी हियरे, गुरि सोहि मनु हरि रसि लीना ॥ 
सहज सुखी वर कानि पिआरी, जिसु गुरवचनी सन्रु सानिश्रा । 
हरि वरि नारि भई सोहागरि, सनि तनि प्रेम सुखानिश्रा ॥ 
अवगरश तिश्लागि भई वेरागनि, श्रस थिरु वरु सोहागु हरी। 
सोगु विजोगु तिसु कदे न ब््ापे, हरि प्रभु अपरी किरपाकरी ॥॥ 
आवरश जाश नहीं मन्ु-निहचलु, पूरे गुर की ओटठ गही। 
नानक राम नासु जपि गुरसुखि, धत्ु सोहागरि साधु सही ॥४ 
१ क्षबीर ग्रन्थावली--बिरह को श्रज्भ १२, १४, २०, २२। 
* बही--२३, २५ । 
3 बही--गुरुदेव को अ्द्भू रे३े-३४ | 
४ सन्त सुधासार--गुरु नानकदेव, पृष्ठ २४४ | 


४६२ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार ओऔर'साधना 


गुरु नानकदेव ने सूफियो की भाँति सिर यानी भपने श्रहं को पैरों के नीचे 


कुचलकर पूर्ण आत्म-समपंशभाव से पेत्त की गली में पेर रखने के लिये 
कहा है-- 
जउ तउ प्रेम खेलरशा का चाउ। सिरु धरि तली गली मेरी झ्राउ ॥। 
इतु सारणि पेरू घरोजे | सिरु दोजे कारि। न कीजे॥" 
गुरु अद्भद ने सूकियानी-सावव्यझ्ना से कहा है कि वह श्राशिकी कैसी 
जो दुनियाँ की चीजो मे उलभा जाये। नानक, तू तो उस्ती को श्राशिक कह, जो 
सदा प्रियतम की प्रीति में लवलीन रहता है । जो मन में ऐसा लाता है कि श्रच्छा- 
श्रच्छा है और वुरा-धुरा है श्लोर उसी प्रकार व्यवहार भी करता है, वह सच्चा 
ग्राशिक नही कहा जायगा-- 
एह किनेही आसकी, दूजे लागे जाई । 
नानक आस कु काढ़ीणे, सदही रहे समाइ॥ 
चड़े चडद्भधा करि भने, सनन्‍दे सनन्‍्दा होइ। 
आसकु एहु न आखीऐ, जि लेखे बरते सोइ ॥* 
सूफियो के मतानुमार सृष्टि के कश-कण से व्याप्त प्रियतम के साथ 
एकात्म-भाव की स्पष्ट व्यक्षता ऊपर की पंक्तियों मे हुयी है। सभी उसी 
प्रियतम के विविध रूप हैं, चतुदिक्‌ उसी को सॉन्दर्य-राशि रूप-कुरूप रूप में 
बिखरी हुई है | तो फिर कौन अच्छा भ्रौर कोन बुरा, कौन सुन्दर कोन शसुन्दर ? 
इस स्थिति मे मतभेद की गुज्जायश हो कहाँ रह जाती है ? यही प्रसिद्ध सूफी 
साधिका रविया की वह उक्ति भी सहसा याद झा जाती है कि “परमात्मा के प्रेम 
ने उसके हृदय मे शैतान ( बुरे व्यक्ति ) से घृणा करने के लिये स्थान ही नहीं 
छोड़ा है ।” सासारिकता से ग्रस्त प्रभु प्रेम से विस्मृत जीवात्मा को फटकारते हुए 
शुद अमरदास कहते हैं कि श्रो कामग्रस्ता नारी ! तू क्यो इतना श्रकड़ती (श्रहद्धार 
मे डूवी) चल रही है | तू ! अपने प्रियतम को पहचानती नही, उसे त्तृ भपना मुँह 
केसे दिखायेगी ? जिन सहेलियो ( जीवात्माओ ) ने कन्त हल पहचान लिया है 
वे धन्य हैं। री मूर्ख | इस प्रकार की मिथ्या दुनियाँदारी मे सिज्धार-पटार करते 
हुए भ्रपना श्रनमोल समय मत गेँवाँ। गुरु के मार्गदर्शन द्वारा उस प्रियतम की 
प्राप्ति सम्भव है। जो सोभाग्य-हीन श्रपने प्रियतम को नही पहचान सकी, उनकी 
सासारिकता रूपी रात्रि कैसे कटेगी ? श्रह्धार से पूर्ण, सांसारिक आापकि गे 
अनुरक्त वे भला सुख कैसे पा सकती है ? जिन्होंने श्रपना आाभा खोकर स्वयं को 
" संत सुधासार--गुरु नानकदेव, पृष्ठ २५३ । 
_ बही--शुरु भ्रद्धद, पृष्ठ २६१। 


्क 


मुफो-सम्भ्रदाय मे इश्क ु मा 


सर्वस्वभाव से प्रिय को समर्पित कर दिया है, उन्ही के दिन सुख-सुहाग में बीतते 
हैं ओर वही झपने प्रिय की प्यारी बनी रहती हैं। किन्तु भ्रहड्धारग्रस्ता ज्ञान- 
बल्चिता नारियाँ तो परित्यक्ता हैं, प्रियतम उन्हे मिलने का नही । प्रियतम जिन 
पर भ्रपनी कृपा-दृष्टि करता है वही सुहागिने अपना सर्वस्व सौपकर उसमे लीन हो 
जाती हैं और दिन-दिन उनका प्रेम गाढ़ा होता जाता है ।* मनमुखी जीवात्माओो 
के प्रति गुरु की उक्ति है-- 
सन सुखि करम कमावरो जिउ दोहागणि तनि सीगारु । 
सेजे कन्‍्त न आवबई नित-नित होइ खुझ्ारू ॥ 
पिर का महलु न पावई, ना दीखें घरबारु॥'े 
विरह की वेदता--शेख फरीद पहुँचे हुए सूफी फकीर माने जाते हैं । 
दिल्‍ली के सुप्रसिद्ध हजरत निज़ामुद्दीन श्रोलियां इनको अ्रपना गुरु मानते थे । 
झत. यहाँ उनकी प्रेम-साधना से सम्बन्धित कतिपय उक्तियाँ दे देना आवश्यक है 
वयोकि उससे सन्त-साहित्य की प्रेम-साधना में पुर्णे साम्य होने से एक महत्वपुरां 
सूत्र हाथ आता है। इनकी प्रस्तुत उक्तियो में पत्नी भाव से ही प्रियतम को 
सम्बोधित किया गया है, सूफियों की भाँति श्राशिक पक्ष से नही। फरीद की 
विरह-ज्वाला से उबलतो पक्तियाँ वियोगी हरि द्वारा रूपान्तरित हैं--- 
८ विरह-ज्वर से मेरा भ्रद्ध-अद्ध जल रहा है श्रीर में विवश होकर अपने 
हाथो को मरोडइती हूँ । 
प्रीतद से मिलन की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है | 
प्यारे, तु श्रपने सन से मुझसे रूठ गया था, 
सो इससे मेरा ही दोष था प्यारे, तेरा नही । 
मेरे स्वामी, मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं । 
सैने अपना योवन गवाँ दिया और बहुत पीछे पछताई । 
री काली कोयल, तू किस कारण काली हुई £ 
अपने प्रोतम के विरह में जल-भुनकर अपने प्यारे से विलग होकर 
क्या किसी को कभी सुख मिला £ , 
उस प्रभु से मिलना उसी की कृपा से बन सकता है |” 
कया किसी नारी ने, जब उसके केश काले थे स्वामी के साथ रमण न कर 
तब रमणा किया, जबकि उसके केश पक कर इवेत हो गये । खैर, साईं से तू झब 





१ सन्त सुधासार--गुरु श्रमरदास, पृष्ठ ३२०१ । 
२ बही--एृष्ठ ३०२! 
3 बही--शेख फरीद, पृष्ठ ४०६ । | 
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भी प्रीति कर, जिससे कि वेरे केशो का रज्भ फिर से नया हो जाये ।? तु भपने 
सुहाग को, अ्रपने प्रीतम को खोज रही है, तो तेरे श्रन्दर जरूर कोई न कोई कमी 
है, जिसे सुहागिन कहते हैं वह किसी भौर की तरफ कभी 'भाँकती भी नही। 
णरोर मेरा तन्दूर की तरह तप रहा है, मेरी हडियाँ ईंघन की लकड़ी फी तरह 
जल रही है, मेरे पैर श्रगर थक जायें, तो भी मै श्रपने प्रोतम से मिलने सिर के 
बल चलकर जाऊँगी । वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा गुण है, वह कौन सा 
अनमोल मन्त्र है, मै कौन सा भेष धारूँ जिससे फ्िि मैं भ्रपने स्वामी को वस में कर 
लूँ । दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शौल वह अ्रवमोल सन्त्र है, तू इसी 
मेष को घारण कर, वहिन, तेरा स्वामी तेरे बस मे हो जायेगा ।* दादुदयाल ने 
'प्रेम-प्याले” को पीने की एक अनिवायं शत लगायी है, वह है--- 
सनसुख सतगुर साथ सूं, साई सू राता। 
दावू प्याला प्रेम का, महा रस्सिमाता ॥२ 
ग्रातम चेतन कीजिये, प्रेम रस्स पोौवे । 
दादू भूल देह गुण, ऐसे जन जीवबे ॥४ 
हाय ! वेचारी विरहिएी अपने जी की व्यथा किससे कहे, किसके द्वारा उस 
निठुर के निकट सन्देश भेजे, उसक्नी वाट जोहते-जोहते तो बेचारी के केश तक 
वकुल-पड्डी हो गये । क्रौद्ध की भाँति विरहिणी रात-दिन प्रिय-विरह में तड़पती 
हुई ऋन्दन करके समय विताती है, प्रेमी राम से मिलने के लिये उसकी सारी रात 
अँसुओ में बहती रहती है। बिना प्रिय को भेटे हृदय का ताप कैसे शमित हो, 
जब वह अपने प्यारे को देख लेती है तव उसका रोम-रोम सहज पुलक से विभोर 
हो उठता है। भरो दादू के दिलदार ! दादू की एक मात्र भरदास तेरे दीदार की 
है। लापरवाह मह॒बूब जब फिर भी नही सुनता तब बेचारी को विवश होकर 
अपने इक का इजहार करना पडठा है। 
हम को अ्पणा आप दे, इश्क मुहब्बत वर्द । 
सेज सुहाग सुख प्रेम रस, मिलि खेले लापर्द ॥"-..दादू 
जब तक सीस को न सौप दिया जाय तब त्तक इद्क होना सम्भव नही । 
जो प्रेमी मृत्यु से भयभीत न हो वही प्रेम-प्याला पीने का झधिकारी है । भ्रल्लाह 





” सन्त सुधासार--शेष फरीद, पृष्ठ ४१२। 
+ बही-छब्ठ ४२२-३ । 

3 दादृदयाल की वानी, भाग १--छष्ठु ६ । 
४ बही-पछृष्ठ २५। 

४ बही--शष्ठ ३०, ३३, ३२४ । 


सूफी -सम्प्रदाय में हृइक डे 


का इश्क बड़े सोभाग्य से इस शरीर मे प्रकट होता है, क्योकि इश्क की पवित्र 
ज्वाला जीवात्मा के ऊपर चढ़े हुए समस्त श्रावरणों को जलाकर उसे बुद्ध एव 
निर्मल बना देती है । लेकिन ददं तो उस समय होता है जब बेचारी वियोगिनी 
विलाप करती हुयी विरह की अग्नि से जल मरत्ती है और उसका निर्मोही प्रियतम 
उसकी खोज-खबर तक नही लेता । वह बेचारी क्या करे व्योकि--- 
प्रीत जो मेरे पोव की, पेठी पिजर माह । 
रोम-रोम पिउ-पिउ करे, दादू दूसर नाहि | 
थोर अच्त मे सिलन की मद्भल-बेला भक्ति है, जिसमे सारी हेत-भावना समाप्त 
हो जाती है और प्रेमी, स्वय प्रिय बन जाता है तथा प्रिय, प्रेमी । बलिहारी है 
उस विरह की जिसने ऐसा विचित्र रूपान्तर कर दिया--- 
आसिक सासुक छू गया, इसक कहावे सोइ। 
दादू उस सासूक्त का, श्रल्लहि श्रासिक होइ ।॥। 
रास तिरहिनी है गया, बिरहिनि छल गई रास । 
दादू बिरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम |" 
दादू ने विरह ( इश्क ) को इसी महत्ता के कारण उसे भ्रल्लाह की जाति, 
भ्द्ध, औजूद भर रज्भु तक घोषित किया हैं) 
कवी र को अपने पातिव्नत-धम-पालन पर गव॑ है । तभी तो गविता नायिका की 
भाँति वे अपने प्रियतम पर एकाकी श्रधिकार चाहते है--- 
नेना श्रत्तरि श्लाव तु, ज्यू हाँ नेन ऑॉपे । 
ना देखो श्रोर फू, ना तुझे देखन दें ॥* 
उनके नेत्रो में प्रियतम रमणा कर रहे है, श्रत' भ्रन्य के लिये वहाँ कोई स्थान 
हो नही है क्योकि जहाँ सिन्दुर की रेखा है, वहाँ काज़ल नही दिया जा सकता ।ईं 
पतिक्रता अपने पति के साथ नरक में भी निवास करना सहषे स्वीकार कर लेती 
है, बिना प्रियतम के उसे स्वर्ग का सुख-वैभव भी नहीं चाहिये । कभी तो वह 
अपनी हीनता ही मे डूबरकर मरने लगती है जब कि वह श्रपनी श्रोर देखती है 
और स्वय मे श्रमैक कमियाँ पाती है क्योकि मन में न तो प्रभ्ु॒ का विव्वास है 
और न भेम-रस की अनुभूति भर त इस शरीर में प्रिय को रिभराने के लिये श्ज्ञार- 
सज्जा का कोई सलीका, भरत. ऐसी निपट गँवारि कैसे प्रिय के साथ रास-रजूे 
रचाये ? लेकिन उसे कोई परवाह नहीं, जब श्रपना सब बुरा-भल्रा उसने भ्रपने 
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प्रियतम को सौंप दिया है तो फिर उसे बया लेना-देना ? यदि वह विवज्धा रहती 
है तो उसके पति को ही लज्जा लगेगी ।" दादू के लिये तो उसके प्रियतम सर्वस्व 
हैं । वही उसके पूृजा-पाती, तीरथ-तप, योग-भोग, शील-सन्‍्तोष भौर मुक्ति-मोक्ष 
हैं| यदि स्वामी से मिलन हो गया तो मानो सबसे मिलना हो गया और यदि 
उससे मिलने का सौभाग्य न मिल सका तो सारे ससार का मिलना श्रकारथ है ।* 
पतिन्नता तो झपने पति के सद्धुंत पर ही उठती-बैठती, श्राती-जाती, लेती-देती 
झोर पहनती-खाती है, तथा अपने घर में रहती हुयी वह पति की सेवा में तत्पर 
रहती है और जैपे वे रखते है वेसे वह रहती है । उसने अपना स्वभाव श्राज्ञापालन 
मे सदैव तत्पर रहने वाला बना लिया है ।3 उसकी आ्रास्या अडिग है-- 
पुरिष हमारा एक हे, हम नारी बहु अद्ध । 
जे जे जेसी ताहि सौ, खेले तिसही रख्भ ॥४ 
गरीबदास की वियोगिनी कहती है कि भरे श्रो निष्ठुर ! हम तो रात-दिन 
कभी एक पल के लिये हृदय से तुम्हारी याद नही भुलाती, तुम्हारे वज्नहुदय की 
बात तुम्ही जानो परन्तु हमारे नेत्रो से एक क्षण को भी तुम्हारा रूप टल नहीं 
पाता और भव हमने --- 
एक सन एक चित दिल को दरद फह्मौ, 
जान सुजान यार तुम ही विचारिये। 
गरोबदास आस तुम बिन कौन पूरे। 
एकसेक सुख दीजे दरद निवारिये ॥"५ 
मेरी पीड़ा कोन सुनेगा ? किससे कहूँ ? कोन दूसरे की पीड़ा को पहचानेगा ? 
प्रिय से विछुडी वियोगिनी-को ढाढ़स देने वाला कौन है ? आह ! उस सोभाग्य- 
शाली का क्या कहना जो-- 
पान कर श्रमरित घुरस, चुरिले हीरा हाथ । 
सो प्यारी पिव आ्रापणे, दूजी सबे श्रकादा ९ 
प्रार-पतति नही झाये । विरहिणी उनके बिना अत्यन्त बेचैन है । बिना देखे 
अब जैसे घाण निकल रहे हो। लाल, श्रव श्राने मे देरी मत करो । कुम्रुदिनी की 
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भाँति तुम्हारे मुख-चन्द्र बिना वियोगिनी क्रुम्हला रही है। वियोग की व्यथा उसे 
क्षय-क्षण मे ति्-तिल जलाती जा रही है। बिना नीर के मीन जैसे' तुम्हारे विरह 
में वह कुछ देर में तड़प-तडप कर मर जायगी । पिया-पिया को टेर लगातै-लगाते 
वह बेहाल हो गयी है । सब नदी-ताल भर गये हैं पर मुझ चातक के लिये क्या ? 
मेरे घन तो ठुम हो, भो स्वाति जब से सलोने भा ? तुम्हारे दर्शन के बिना यह 
“घन” ( वियोगिनी ) बेहाल है। रज्जब को अरब भी दया करके दर्शन दे दो, तो 
उसके सारे भरमान पूरे हो जाँयेगे। सारी व्यथा दुर हो जायगी ।* लेकिन 
जब तक-- 
वादू नहीं दीदार का, तालिब नाहीं जीव । 
रज्जब बिरह वियोग बिन, कहाँ मिले सो पीव ॥* 
वषना जी ने प्रिय-दर्शन की उत्कण्ठा एवं उससे उत्पन्न बाघाओो का चित्रण 
बडी सजीव भाषा मे प्रस्तुत किया है-- 
हरि दरसन काररि है सखी, मभ्हारे नेन रह्मा जल पूरि। 
सो साजन अलगा हुवा, '*वे भारी घर दूरि॥ 
पाती प्यारा पीव की, हूँ क्यू बाचौं कर लइ। 
बिरह सहा घन ऊसड यो, म्हारो नेन न बाचरण देइ ॥ 
बठाऊ उहि बाद का, म्हारो संदेसो तिहि हाथि । 
ग्राऊंली नाही रहूँ, काहू साधुजनन को साथि || 
ज्यू" बन के काररि हस्ती शुरे, चकवी पेले पारि। 
यों वषना शुरे राम क, ज्यूं उलगांसा (परदेशी) की नारि। 
वाजिद जी की सहज-सरल उक्तियो मे उनके दिल का सारा दर्द उभर आया 
है । रात चटकीली चाँदती में पलंग बिछाया । भरे भादों की भीगी रात में पपीहा 
पिया-पिया की टेर लगा रहा है। कोयल की मधुर कूक रस की वर्षा कर रही है 
किन्तु पपीहा की पुकार तो जैसे जले पर नमक लगा रही है । जैसे-जैसे उसकी 
पुकार मेरे कानो में पहुँचती है वैसे-वैसे कलेजा छलनी होने लगता है। खाना- 
पीना कुछ भी भ्रच्छा नही लगता । बिना बेदर्दी प्रियतम के फूल, शूल के समान 
चुभते हैं । एक तो साँपिन सी भयावनी काली रात, उसमें तड़पती हुईं पापिन 
बिजली, श्रो प्रीतम ! मै बलिहारी जाऊँ, बिना तुमसे मिले मेरे प्राणों को कैसे 
चैन मिले ? मेरे लिये वीज-त्योहार मानना कैसा ? हे भाई ! 
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पंछी एक संदेस कहो उस पीच सू । 

विरह॒नि है बेहाल जायेगी जोव सू ॥ 

सीचन हार सुदूर, सूक भई लाकरी | 

हरि हाँ, चाजिद, कोई चतुर सुजान कहे जाय पीव फू ॥ 

जब ते कोनों गोन भौन नह भावहो। 

भई छुमासी रेन नींद नहिं श्रावही ॥ 

सीत, तुम्हारी चौत रहत है जीव कू। 

हरि हाँ, वजिद, दो दिन केसो होइ मिलों हरि पीय कू ॥" 

संयोगकालीन सुखद वस्तुएँ भी वियोग में कंसा विपरीत श्राचरण करने 

लगती हैं, इसका प्रभावपुरं--चित्रण वुल्ला साहब ने प्रस्तुत किया है-- 

देखो पिय। काली घटा मो पे भारी। 

सुक्षि सेज भयावन लागी मरों विरह फी जारी ॥ 

प्रेस प्रीति यहि रीति चरन लगु, पल छिन नाहि विसारी । 

चितवत पन्थ श्रन्‍्त नहिं पायो, जब चुलला बलिहारी ॥* 


प्रिय के वियोग मे वियोगिनी की मानसिक स्थिति में कितना परिवतंन प्रा 
जाता है, इसका सवाक्‌ चित्र सुन्दरदास ने उपस्थित करते हुए प्रियतम को लक्ष्य 
करके कहा है--“विरह रूपी बवण्डर मेरे चित्त को उड़ाकर ले गया, वह तो हे 
प्रियतम ! तुम्हारे आने पर ही पूवंवत्‌ लोटकर भ्रा सकता है। दुखदाई विरह ने ऐंठ- 
मरोड़कर भेरे प्राणो से सारा जीवन-रस निचोड लिया, प्रव मैं कैसे जिऊँ ? सरस 
बसन्‍्त में सव कोई रज्रलियाँ मानते हैं किन्तु वेचारी वियोगिनी उदास है वयोकि 
उसका पति उसके पास नही है। उसको एक मर्मान्तक पदरचाताप और भी साल 
रहा है कि जिस प्रकार प्रिय को रिफाकर अपने वश में किया जाता है, वह विधि 
तो वह धब तक भी नही जान सकी श्र उधर बैरी यौवन तीन्नगति से भागता 
चजा जा रहा है ।२” हाय, उस जोगी से कौन मिलन करावे, उसके बिना तो अब 
रहना दुभर हो गया। मे प्रियतम की प्यासी हूँ झौर निरन्‍्तर उसी का नाम रटती 
फिरती हूँ। श्रगर वह निदंधी नही मिलता तो मैं भ्रपने प्राण तज दूँगी। श्रो 
प्रियतम ! मै तेरे दर्शन की प्यासी हूँ । तेरे प्रेम का प्याला पीकर मुझे भपने शरीर 
की भी सुध-दुध नही रही भौर भ्रब तो--- 
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तसवी फेरों प्रेम की, हिया करों निवाज । 
जहँ तह फिरों दिदार को, उस ही के काज ॥ 
कहैं मलुक अलेख के, शत्रबः हाथ बिकाना । 
नाही खबर वजूद की, से फकीर दिवाना ॥" 
दादू की भाँति मलुकदास में भी सूफी शब्दावलो की छाप स्पष्ठ है। इसका 
कारण कडें ( मानिकपुर ) मे सूफियों के सम्पर्क मे श्राना ही कहा जा सकता 
है । कहो-कही सग्रुण के से सम्बोधन में पुकारते हुए मलूकदास ने अपने प्रियतम 
से श्राग्रह करते हुए भौर उनकी उपेक्षा को उलाहना देते हुए कहा है कि-- 
“हे दीनदयालु | जब से मैने तुम्हारे बारे मे सुना है तब से मेरे मन मे कुछ ऐसी 
धारणा स्थिर हो गयी है कि तुम्हारा कहलाकर श्रब मैं और किसी शरण में क्यो 
जाऊं ? मैने तुम्हारे प्रेम की पोशाक पहन ली है श्लोर अब तो तुम्ही एक मात्र 
मेरी उम्मीदों के सिरताज हो । हे मुरारी ! मैं यह खुलेप्राम घोषणा कर रहा हूँ 
कि यदि मेरी हँती हुयी तो इसमें मुझ गरीब का कुछ नही बिगड़ेगा उल्दे तुम्हारे 
बड़े नाम पर आँच धायेगी ओर इस प्रकार तुम हँसी के पात्र बनोगे ।*” प्रेम के 
सम्बन्ध मे मलूकदास की ये दो-तीन साखियाँ भी कम महत्वपूर्ण नही है-- 
सब वाजे हिरदे बजे, प्रेम पश्लावज तार । 
मन्दिर ढू ढ़त को फिरे, सिल्यो बजावनहार ।॥। 
करें परवावज प्रेम का, हृदय बजाबे तार। 
सने नचाने संगन होय, तिनका सता श्रपार ॥ 
जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव। 
अन्तरजामी जानि है, श्रत्तरतम का. भात्न ॥ 
सन्‍्तो की इस प्रेम-साधना को श्राघुनिक युग के कवि दिनकर ने नयी भाव- 
व्यञ्जना के द्वारा इस प्रकार (तुलनीय मलुदास) व्यक्त किया है-- 
वोले प्रेम विकल होता है, अनबोले सारा दुख सह सखि। 
तृष्णावत्‌ धधक-धधक सत जल सख्ति ! 
झोदी श्राँच धुनी विरहिन की, नहीं लपठ की चहल-पहल सखि । 
श्रन्तर्दाह मधुर मद्भल सखि ! 
प्रीति स्वाद कुछ ज्ञात उसे, जो सुलग रहा तिल-तिल, पल-पल सखि । 
१ भलूकदास जी की बानो, पृष्ठ ७। 
- बही, एप्ठ ३२२ । 
3 बही, एछ्ठ २५ । 
४ कवि दिनकर--रसवन्ती, एृष्ठ १६ | 
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लेकिन हर एक की एक सीमा होती है । सहने की भी एक सीमा होती है । 
कोई कब तक घुटता हुआ भ्रपनी पीडा को पीता रहें । वियोग-व्यथा के इन्हीं 
तीत्रतम क्षणों मे वह प्रियवम को पुकार उठती है । 
विरहिणो की कातर पुकार--हे वालम | हमारे घर जीघ्र आझो। 
तुम्हारे बिना मेरी देह पीड़ा से सन्तप्त हो वहुत दुःख पा रही है। सब लोग, 
कहते हैं कि मैं तुम्हारी परिणीता हूँ किन्तु हाय रे विडम्बना ! श्राश्चयं है कि से 
जब कि श्रव तक भी कभी तुम्हारे साथ पय॑द्धूशायिनी नहीं बन सकी, फिर मेरे 
प्रति तुम्हारा कैसा स्नेह ? ( क्‍या केवल मुँह-देखी प्रीति तो नही है तुम्हारी ) न 
मुझे अन्न भाता है न नींद, न घर श्रच्छा लगता है न बन । जैसे कामी को काम 
और प्यासे को नीर प्यारा लगता है वैसे ही तुम मुझे प्रिय लगते हो । क्या कोई 
परोपकारी है जो मेरा सन्देश हरि तक पहुँचा दे झोर उनसे कह दे--ऐसे हाल 
कबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाई रे।"” श्रो माँ ! वे सौभाग्यशाली दिन कब 
आयेंगे जब कि हमारी चिर-प्रतीक्षित साध पूरी होगी ओर हम प्रगाढ़ प्रालिज्भन 
में भरकर प्रियतम को भेंदेगी । मेरी एक कामना पूरी कर दो, तुम तो पूर्णां समर्थ 
हो, क्यो नही निब॑न्ध-भाव से मेरे तन-मन-प्राण के साथ खेलते ? उदासी भरी 
घड़ियाँ काठे नही कटती, राह देखते-देखते रात बीत चलो, वैरिन सेज भी सिंह 
बन गयी है, जब भी उस पर पढ़ती हूँ, खाने को दौड़ती है । श्रव एक छोटी सी 
विनती कबूल कर लो, मिलन-बेला का सुख देकर तन के ताप को मिठा दो ताकि 
सखियो को सुहाग के मद्भुल-गीत गाते का अवसर मिले ।* ओ बेदरदी ! श्रव 
मेरे, इन रहट से डोलते वाले तन-मन से वेदता का ग्रुरु भार नहीं भिलता-- 
तलफ बित बालस सोर जिया । 
दिन नहिं चेन रात नहिं निदिया, तलफ-तलफ के “भोर किया । 
तन भन मोर रहट अस डोले, सूनी सेज पर जनस छिया ॥। 
नेच थकित भये पन्‍थ न सूझे, साई बेदरदी सुधि न लिया । 
कहे कबीर सुनो भाई साथी, हरो पीर दुख जोर किया ॥र 
सुहाग की बेला--और जब मिलन की सौगात लेकर सुहाग की रात श्राती 
है तब चिर काल से जगी श्राँखो मे न जाने कहाँ से नीद उमड़ ज्राती है? प्रियतम 
तो ढोल बजाते हुए ( प्रकाशित रूप से ) उसे सनाथ करने के लिये श्नातते हैं किन्तु 
दुल्हन न जाने किस लाज से भरकर श्रपना झुख ढाँप लेती है। सिर में सेहरा 


निज अत ना+ 
जनज-त+- »« 


* कबीर प्रन्थावली, पद ३०७ । 
* बही, पद ३०६ । 
3 कबीर साहिब को शब्दाघली, भाग २, शब्द २८। 


सूफी-सम्प्रदाय मे इश्क क 


जा 


वाघे हाथ में कज्न पहने बनरी” के आँगन से क्ूमता हुआ बनना आता है और 
वह बेचारी हाथ में दपंण लेकर बिना सिद्धार किये ही स्वयं को उसके प्रति 
समर्पित कर देती है, वह तो उसकी हो चुकी, उसके मन में जैसा आवै, करे ।'* 
इस सुहाग-बैला का क्या कहना ? घत्य हो तुम जिसने मुझ गरीबिनी को अनायास 
सहज सुहाग देकर निहालकर दिया--- 

बहुत दिनन से प्रीतम झाये। भाग भले घर बेठे पाये ॥ 

सन्दिर माँह भयो उजियारा। ले सूती अपनो पिय प्यारा ॥ 

में निरास जो नो निधि पाई। कहा करूँ पिय तुमरी बड़ाई ॥ 

कहे कबीर में कछु नह कीन्हा । सहज सुहाग पिया मोहि दीन्हा ॥* 

दादु के घर जब ऐसे 'पाहुन” श्राते हैं तो घने आनन्द की लहर दौड़ जाती 

है, चारो ओर मज्भलाचार की धुन गूँजने लगती है भौर बधावे बजने लगते हैं । 
वियोगिनी इतने अ्रयाचित सुख को सम्हाल नहीं पाती । सहज पुलकाकुल-भाव से 
वह भ्रपनी सखियों से कहती है----क्नक कलस रस माहि, सखी भरि ल्यावज्यों । 
अपने सम्मुख सिरजनहार को पाकर वह क्ृता्थ हो गयी । तिभुवन-घनी स्वय 
प्राकर उसकी सेज को सुहाग का अक्षय टीका दे गया । 7 उसका स्वप्न सार्थक हो 


गया-- 
पदस कोटि रवि भिलमिले, अड्धि-भ्रद्धि तेज प्रनन्‍्त । 


विगसि बदन विरहुनि मिली, घरि आये हरि कन्‍्त॥ 
बर आयो विरहनि मिलो, अरस परत सब अज्भ | 
दादू. सुन्दरि सुख भया, जुगि-ज्तुगि यहु रस रड्भ ॥ 
धनी धरमदास मे अपने 'साहेब” की सेज देखने की साक्षी दी है । लाल 
महल के लाल कर्गरे है और उसमे लाल रद्ध की खिडकियाँ लगी हुयी हैं। लाल 
पलंग का विद्वोना भी लाल है और उसमे लाल फालर लगी हुयी है । ऐसे पाठल 
बर्णी वातावरण मे मेरे लाल अबु राग रज्जित ललित क्रीड़ा कर रहे हैं ।* कबीर 
ऐसी ही लाली देखने की कामना से गये थे भौर स्वयं तद्रंप हो गये थे-- लाली 
देखन मै गयी, मै भी हो गयी लाल ।? ऐसे रसपूर्ण मादक वातावरण में भला 
गजब को प्यासी सुहागिन प्रियतम से छेड़खानी करने से कैसे बाज न भाये-- 


_्््््््््ज्ं्््तत+ 





१ कबीर साहिब की शब्दावली, भाग २, शब्द ८ । 
*+ बही, शब्द १० । 

3 दादुबयाल की बानी, भाग १, १६६, १६७ । 
४ बही ! 

५ धत्ती धरसवास जी की द्वाब्दावली, शब्द १० । 
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जमुनि्यां की डारि मोरि तोड़ देव हो । । 
एक जसुनियाँ के चोदह डारि, सार दाब्द लेके सोड़ देव हो ॥ 
काया कंञ्जन अ्जन पियाला, नाम बूटी रस घोर देव हो । 
सुरत सुहागिन गजब पियासी, श्र्तत रस में बोर देव हो ॥ 
धरमदास की श्ररज गुसाई, जीवन को बन्दी छोर देव ही ॥* 
धरनीदात पतिव्ता-स्त्री की भाँति एक अपने प्रियतम से ही श्रनुरु्त हैं, 
उनकी दृष्टि में इन्द्र का वैभव भी तृरावत्‌ है। पतिपरायणा की यह हादिक इच्छा 
है कि उसके प्रियतम जिस सिंहासन मे आसीन हों, वहाँ श्रासन विछाये, विजना 
इंलाकर सुख की अनुभूति से डूब जाय | भोजनोपरान्त जब प्रभु शय्या पर जाँय 
तब उनके चरखु-कमलो को हाथ से दबाकर हादिक आनन्द में मग्न हो जाय 
ओर--- 
घरनों प्रभु चरनार्ृत, नितरहि भ्रचइवों हो। 
सन्तुल रहिवो में ठाढ़ी, श्रन्ते नहि जइबो हो ॥* 
जब की उसे श्रपने विगत दिनो की याद श्राती है तो ग्लानि से उसका मन 
भर जाता है, क्योकि उसने अपनी वाल्यावस्था (साधना के प्रारम्भिक दिवस) रात- 
दिन सखियो के साथ खेलने-कूदने ( सासारिकता ) मैं बिता दी। श्रव प्रियतम से 
मिलते में बड़ा डर लगता है, किस गौरव के बल पर वह उन्हे मुँह दिखाये। 
प्रियतम का निवास भी बड़ी ऊँचाई पर है, उस ऊँची भ्रटारी मे चढ़ते समय कलेजा 
कापने लगता है भ्र्थात्‌ प्रिय प्राप्ति के लिये उच्चकोटि की साधना श्रपेक्षित है, 
उस पथ पर चलते के लिये पर्याप्त शक्ति, पैये एव सम्बल चाहिये । प्रिय-मिलन के 
रस से परिचित मित्र कहते हैं कि यदि तुम प्रिय का सम्प्क-सुख चाहती हो वो 
लज्जा का धूँघट हटाकर उससे आत्मसातु-भाव से मिलो | नैनो मे आरती सजाकर 
उन्हें श्रद्धू भर कर भेंठो | हे सखी | जिसमें प्रेम होता है वही प्रिय को जानता 
है ओर उसे ही प्यार करता है। तू नाहक काजल पार रही है, बाहरी साज- 
सिद्धार गा] व्यर्थ के दिखावे से वह रसिक प्रियतम रीभने का नही ।३ श्नरे भरो 
नादान ! 
जम का ताला लगा भहला रे, प्रेम की कुझ्ो लगाव। 
कपट किवडिया खोल के रे, यहि विधि पिय को जगाव ॥। 
कहे कबोर सुततो भाई साथो, फिर न लगे अ्रस दाव। 


कबीर-वारती--३८ 


हतड..3303»--«+--++-.................. 





) धनी घरमदास जी को शब्दावली, शब्द २६ । 
* बही, दाब्द १ । 
3 क्बीर-वाणी, ११। 
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ह रस-विलास-- प्रिय के स्मृति-रस-चित्तन में डूबी हुई प्रेमिका कभी किसी से 
प्रेम की पेंग भुलाने का भ्राग्रह करती है घोर दोनो बाहुप्रो के खम्मे पर प्रेम के 
रस से तन-मन को भुलाने का हठ ठानती है | चाहती है कि नैनो की बादरिया 
भड़ी लगाकर बरसे और हृदय पर श्याम-घटाएँ उमड़-चु मड़ कर छा जायें और कोई 
कान के पास आा-श्राकर प्रिय को व्याकुलता की बात सुना दे ।१ बहुत दिनो के 
विछुडे प्रिय को पाकर वह उन्हें श्रव किसी कीमत पर जाने नहीं देती, श्रेम-प्रीति 
में उलभाये रखता चाहती है । तन-मन-धन की वाजी लगाकर प्रियतम से चोसर 
खेल खेलती है क्योकि वह दोनो शोर से बेफिक्र है। यदि हार गई तो अपने पिया 
को हो जायगी और भ्रगर जीव गई तो अ्रपने प्रियतम पर झ्धिकार पा जायेगी ।* 
उसके चतुर सुजान रद्भरेज प्रियतम ने स्याही ( सासारिक कलुष ) का रज्ज 
छुड़ाकर मजीठ (प्रगाढ़ भ्रनुराग) का रज्जू दे दिया है जो धोने से नही छूटता भौर 
दिन-दिन सुरद्ध होता जाता है। भाव के कुण्ड मे स्नेह के जल में मेरी चुनरी को 
डुबोकर उन्होने खूब फक्फोर कर उसे रँगा ताकि भीतर-बाहर सत्र जगह रज् 
एकदिल हो जाय। मेरे सौभाग्य का वया' कहना ? आत्मा को सुवासित करने 
वाली ऐसी शीतल चुनर श्रोढ़कर मैं अपने प्रिय के प्यार में मगन हो गयी ।* उस 
आनन्द को कैसे वाणी का ओछा परिधान पिन्हाऊँ कयोकि-- 
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात । 
दुलहा दुलहिनि मिलि गये, फीकी परी बरात ॥--कर्बीर-बाणी २३३ 

श्राध्यात्मिक परिणय के अ्रनन्‍्तर साधक में एक विचित्र परिवर्तन श्रा जाता 
है | प्रिय-मिलन के आननन्‍्द-रस मे छक्ी उसकी आत्मा रात-दिन मतवाली बनी 
रहती है और उसके लिये संसार के सारे श्रनुपम झाकषंण फोके पड़ जाते हैं बयोकि 
प्रीति उसके मन मे प्रविष्ट होकर रोम-रोम में बिघ जाती है-- 

कचीर प्याला प्रेम का, श्रन्तर लिय/ लगाय । 
रोस रोम से रमि रहा, और अमल क्या खाय || 

सुहाग की बेला में दयाल से दिल मिल जाने पर परदे की व्यथँता दाद ने 
भी स्वीकार की है--- 
जब दिल मिला दयाल सौं, तब सब पडदा दूरि । 
ऐसे मिलि एके. भया, बहु दीपक पावक पूरि।॥ 
१ कबीर-वाणी, १०० । 
+ बही, १८१, १८२ । 
3 बही, २२६ । 
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प्रेम-प्रीति भौर स्नेह के बिता सारे शृद्धार भ्रनाकषक हैं, भला ऐसे फीके 
श्वुद्धार पर प्रियतम कैसे रीके ? उस सुल्दरी को क्या कहा जाय जो सदा सोती 
रही भौर कभी जागकर प्रिय से रस-विलास क्र प्रेम का स्वाद नहीं लिया | वह 
सुन्दरी धन्य है जो वन से स्वामी की सेवा करती हुई मन से प्रिय में एकान्त भाव 
से अतुरक्त होकर प्रेम-रस का पान करती है ।" सचमुच प्रिय के साथ प्रेम-क्रीड़ा 
का सौभाग्य बडे भाग्य वाली को ही मिलता है--- 
सुन्दरि कौ साई मिल्या, पाया सेज सुहाग । 
पिय सौ खेले प्रेम रस, दादू सोदे भाग ॥ 
सन्त कवियो की उपयुक्त प्रगाढ़ श्वृद्धारपरक उतक्तियों मे किसी प्रकार की 
वासना की गन्च नही मिलती, वरन्‌ उनकी इस प्रेमाकुल पुकार में एक सात्विक 
सुरक्षि समायी हुयी है । उनकी प्ात्मा की आवाज परमात्मा को निविड़ भाव से 
चाहने की परिचायक है, श्रत. इसमे अन्य किसो वस्तु के लिये स्थान ही कहाँ ? 
कबीर ने इस सम्बन्ध मे कहा है कि शरीर में प्रभु का प्रेम प्रकाशित हो जाने पर 
अनन्त योग जग गया श्रर्थात्‌ चित्तवृत्तियो का स्थायी निरोध हो गया, अतः ऐसी 
स्थिति में बहुरद्धी घासना के उदय होने का प्रश्न ही नही उठता । सुख का शाज्वत 
उदय हो गया ओऔर प्रिय कान्त की प्राप्ति हो गयी तथा इस शरीर मे ही प्रभु का 
प्रेम प्रकाशित हो गया । अन्तःकरण दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो उठा, मुख 
से कस्तूरी की महक निकलते लगी और वाणी से सुगन्ध की लपटें उठते लगी-- 
पिछ्जर प्रेम प्रकासिया, अन्तरि भया उजास। 
सुखि करतुरोी महमही, वाणी फूदी बास॥* 
निस्सन्देह, सन्तो की प्रेम-साधना उसो श्राध्यात्मिक कस्तूरिका-गत्ध से गमगमा 
रही है जहाँ वासना के कीट प्रवेश करते ही संज्ञाहत होकर निर्जीव हो जाते है । 
इसी पूर्व भ्रमृत रस को पानकर कबीर ने कहा था--- 
जुगत जुगन को तृषा बुक्ानी, करम भरमस अघ ध्याधि ढरे । 
कहे फबोर सुप्रो भाई साथौ, अमर होय कबहूँ न मरे ॥ 
ु ओर इसी प्रेम रस के वास्‍्ते दाद ने श्रपने महबुब से वरदान से इश्क का 
दर्द माँगा-- 
हमकू अपरा आप दे, इस्क सुहब्बत दर्द। 
सेज सुहाग सुस्त प्रेस रस, सिलि खेले लापद ॥ 


) दादुदयाल की बानी, भाग २, सुन्दरी को झड़ १०; २३, ३१ । 
* कबीर प्रत्थावली, परचा कौ अड्ू १ हे, १४। 


प्रकरण ६ 


सनन्‍्त-साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलठवापियों 


प्रतीक की आवश्यकता--सन्तो की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 
आध्यात्मिक तत्व निहित है। इसी आध्यात्मिक अतुभूति के द्वारा ही परम तत्व 
की उपलब्धि की जा सकतो है। किन्तु भ्राध्यात्मिक श्रनुभूति की अ्रभिव्यक्ति के 
लिये भाषा का माध्यम अत्यन्त अ्रपूर्ण एवं अपर्याप्त है तथा उसके अभिप्रेत- 
जत्य श्रश्रिक्राय को अवयत कर लेना' भी कमा कठिन नहीं। सत्य तो यह 
है कि वह प्रसीम, भाषा ऐसे सीमित साधन में बंध नहीं पाता, भाषा के भीने 
ग्रावरण से निकल कर श्गध्यात्मिक रस बिखर जाता है। लौकिक का्य॑-व्यापारो 
की श्रनुभूतियाँ ही भाषा के द्वारा ध्यक्त की जा सकती हैं, श्राध्यात्मिक अनुभूति को 
किसी वाणी या भाषा की अपेक्षा नही-- गूँगे केरी सकरा, बैठे मुसकाई ।” भाषा के 
इसी सकीराता-दोष के कारण साधको ने कभी-कभी मौन को ही सर्वोत्तम 
प्रभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। भगवान्‌ बुद्ध से एक बार महासत्य के 
सम्बन्ध में तीन प्रश्न किये गये किन्तु तीनो बार वे मौन रहे, जब उनसे उत्तर न 
देने का कारण पूछा गया तो उन्होने कहा--“मै उत्तर तो दे चुका हैँ। वह 
महासत्य मोन की तरह बचनातीत है ।” इसी प्रकार एक फकीर छै कोस रास्ता 
पैदल चलकर कबीर से मिलने गये शोर दोनो जने एक दूसरे का हाथ पकडकर 
चुपचाप सारी रात बेठे रहे | दूसरे दिन तृप्त होकर फकीर अपनी नाव पर जाने 
के लिये विदा लेकर चल दिये । सब लोग कबीर से पूछने लगे-- इतनी दूर से 
आकर वे चुप क्यो रहे शऔर आप भी कुछ बोले क्यो नहीं ?”” कबीर ने कहा--- 
५हम दोनो मे इतनी बातें हुई हैं कि भाषा मे जे भ्रट नही सकती । मन के भाव को 
यदि मै मुख की भाषा से अनुवाद करके बोलता तो उसमे विकार झा जाता। 
फिर उन बातो को जब वे सन की भाषा में अनुवाद करते, तो झीर भी विकार 
होता । इससे श्रसल भाव का कुछ अ्रंश बच रहता है ।!” फिर भी उस तत्व के 
साक्षात्कार-जन्य उल्लास को अपने भीतर न पचा सकने के कारण साधक उसकी 
प्रभिव्यक्ति आभास या सादड्तिक रूप में देने लग जाता है। अनिवंचनीय 
श्राष्पात्मिक अनुभूति को सन्‍्तो ने गूँगे का स्वाद” बतलाया है। गंगा किसी वस्तु 
की अभिव्यक्ति के लिये केवल सद्धोत मात्र कर सकता है। आध्यात्मिक रस के 





१ आजार्य क्षितिमोहन सेव--संस्कृति-सद्भल, एप १६४ | 
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उपभोक्ता की इसी विचित्रता की ओर लक्ष्यकर कबीर ने कहा है कि “उस भ्रविगत, 
असीम एवं भ्रनुपम तत्व को देखता है किस्तु प्रयत्त करने पर भी धपनी उस 
सम्बोधित झनुभूति को व्यक्त करने मे असमर्थ रहता है। मिठाई खा चुकते धाले 
गुंगे की भाँति वह मन ही मन प्रसन्न होता है मोर केवल सद्भूत करता है ।* 
दाद को भी इस उलझन का सामता करना पड़ा था--- 
केते पारिख पत्ति मुये, कीमत कही न जाई । 
दावू सब हैरान हैं, गूगे का गुड़ खाद ॥। 
सन्त अपनी आध्यात्मिक श्रनुभृति की अभिव्यक्ति के लिये इसी साड्खूतिक 

भाषा ( प्रतीकात्मक पद्धति ) का प्राश्नय भ्रहण किया करते है । यद्यपि सद्धेत, 
साड्ेतिक वस्तु के तात्विक स्वरूप को उपस्थित करने मे भ्रसमर्थ रहता है वह 
मात्र उसका आभास या सद्धेंत ही उपस्थित करता है, अतः इस अर्थ मे सम्धूर्ण 
मानवीय भाषा साडू; तिक है ।* प्रतीको की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए भश्रागे 
चलकर यही महोदय कहते हैं कि जीवन में प्रतीको का काम निश्चित, संयत एव 
पुनरभिव्यक्तीय बनकर उसे अपनी भावात्मक कुशलता से पूर्ण बनाना होता 
है। प्रतीको के प्रयोग से व्य-विषय की श्रभिव्यक्ति मे एक अनूठी श्राभाओ 
जाती है श्रौर वे उसे मूल स्तर तक पहुँचाने में पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं।! 
प्राय आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में हमे प्रतीको की श्रावश्यकता प्रतीत होती 
है, क्योकि वहाँ सूक्ष्मातिसूक्ष्म सत्य को स्पष्ट करने, सर्वसाधारण के लिये बोध 
गस्य बनाने एवं भाव-सोन्दर्य की हुष्टि से उसे उपयुक्त बनाकर प्रकट करना पड़ता 
है । सन्त कवि, वाणी से अ्गोचर स्वसवेय श्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति भ्सहाय वाणी 
को साधन बनाकर करता है किन्तु आध्यात्मिक र॒स-राशि शब्दों मे नही भ्रैंट पाती 
अतः वाच्याथथ की भ्रपेक्षा सद्धुतायं का सहारा लेने में उप्ते कुछ सुगमता एवं 
सफलता दिखाई पड़ती है। डॉ० बड़ध्वाल का कथन सत्य है कि जीवन के 
कल व ज तक प्रवेश पाये हुए तथा सुक्ष्म दृष्टि वाले आात्मद्रशठाशो की प्रतिभा ढ्वारा 
न पुभृत सत्य मानव जाति के उपयोग मे तभी भ्ाते है जब उन्हे गहरे रज्ञो में 
रजत एवं पूर्ण सौन्दय्य॑युक्त प्रतीको के बने रूपको का आश्रय_मिल जाता है, 
परन्तु इस साड्डेतिक भाषा को समझने के पहले. कुछ न कुछ सीखने की भी 
आवश्यकता पड़ती है, ऐसा न होने पर प्रतीको का सच्चा मर्म समभने में भूल हो 
जाया करती है ।? सम्भवत. इसी श्राश्द्धा से कबीर ने साड्भेतिक भाषा को न 









) कबीर ग्रन्थावली, पद ६ । 
* श्री ए० एन० ह्वाइट्हेड--सिस्ब॒ल इच्म, पृष्ठ ७३ । 
हे डॉ० बड़ेथ्वालं--हिन्दी काप्य सें निगुख-सस्प्रवाय, पृष्ठ ३१८ | 
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समझ पाने वाले व्यक्ति से विचार-विनिमयं करने की झाज्ञा नहीं दी ।” इस 
साड्रेतिक अर्थ को समभने की क्षमता गुरु की कृपा से ही सम्भव है जिसने ऐसे 
ज्ञान की दीक्षा गुरु के चरणो मे बैठकर नहीं ली, भले ही वह नानाविघ शाक्तनो 
में निष्णात हो गया हो, सन्त की दृष्टि मे वह भारवाही गदंभ से अधिक नही है । 
सन्त उसके समस्त ज्ञान की परीक्षा लेते हुए चुनौती के स्वर मे कहता है -- 

कहुँहि कबीर सुनहु हो सन्‍्तो, जो यह पद श्ररथावे । 

सोई परिडत सोई ज्ञाता, सोई भगत कहाबे ॥* 

प्रतीक-विधान की व्याख्या--अ्रत. प्रतीक-विधान वह प्रक्रिया-विशेष है 

जिसका प्रयोग भावाभिव्यक्ति के क्षेत्र से किया जाता है तथा जो साधन की 
स्वानुभूतिजन्य भावना को दुसरे के निकट सुबोध बनाने के लिये साधन बनता है। 
जब निर्गुरावादी अपनी अनूठी आध्यात्मिक अनुभूति को भाषा के माध्यम से 
अभिव्यक्त करने में श्रसममर्थ हो जाता है--- 

ऐसा लो मह तेसा लो, सें केहि विधि कथों गम्भीरा लो । 

भीतर कहूँ तो जगमय लाजे, बाहर कहूँ तो भूठा लो॥ 

वाहर-भीतर सकल निरन्तर, चित्त श्रचित दोड पीठा लो। 

दृष्टि न सुष्ति परगठ अ्रगोचर, बातन कहा न जाई लो ॥) 

--तव अपनी अनुभूति को व्यक्त करने के लिये उन लौकिक स्तर की अनुभव- 

जन्य अभिव्यक्ति-विधाओं को खोज निकालता है जिनकी प्रवृत्तियो के साथ अ्रधिक 
से अधिक औपम्यमूलक योजना लक्षित होती है। इस प्रकार के श्रभिव्यक्तिपरक 
प्रयोगो को 'प्रतीक-विधान” के नाम से श्रभिहित किया जाता है । पण्डित परशुराम 
चतुर्वेदी ने प्रतीक-विधान की पूर्णता के विपय में लिखा है कि “प्रतीक” से अभिप्राय 
किसी वस्तु की इंड्धित करने वाला न तो सद्धू त्मात्र है और ने उसका स्मरण 
दिलाने वाला कोई चित्र या_ प्रतिरूप ही है । यह उसका एक जीता जागता एवं 
पूर्णत क्रियाशील प्रतिनिधि है_जिस कारण इसे प्रयोग मे_ लाने वाले को इसके 
ब्याज से उसके उपग्रुक्त सभी प्रकार के भावो को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का 
बूरा अवसर मिल जाया करता है। इसकी सहायता बहुधा ऐसे अवसरो पर ली 
"जाती है जब हमारी भाषा पज्भ और अशकक्‍्त सी बनकर मौन धारण करने लगती 


कं 
िननननलनी ++<* 7 


है और अनुभवकर्ता की विविध भाव-शिला से चतुर्दिक्‌ टकराने वाले ख्रोतो की 
भाँति फूट निकलने के लिये मचलने से लग जाते हैं। ऐसी दक्या मे हम उनकी 
१ सन्तबानी संग्रह, भाग १, उठ्ठ ४० । 
२ ब्ीजक, शब्द ४६ । 
3 कबीर-बारी, ६ । 
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यप्रेष्ट भ्रभिव्यक्ति के लिये उनके साम्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों 
में करने लगते है और जिस किसी को उपयुक्त पाते है उसका प्रयोग कर उसके 
मार्ग द्वारा अपनी भावधारा को प्रवाहित कर देते है ।* 
जहाँ भाषा संवेदजन्य अनुभृत्तियों को श्रभिष्यक्त करने में स्वयं को अ्रसमर्थ 
पाती है तव एक ऐसे कलात्मक य्रुवित की खोज की जाती है जो उसकी अ्रशरीरी, 
सूक्ष्म, भाव-प्रवरा श्रतुभृतियों को वाणी का परिधान पिन्हा सके | कुशल शब्दशिल्पी 
या कलाकार अपनी अनुभूतियों की सम्पक्‌ अभिव्यक्ति के लिये जो_ एक माध्यम 
चुनता है, उसे “प्रतीक' की सज्ञा दीं जाती है। प्रतीको की परम्परा बड़ी प्राचीन 
है। वेद, उपनिषद्‌ एवं पौराशिक प्रत्थो मे प्रतीक के प्रभृत 'प्रमाण प्राप्य हैं। इस 
प्रकार प्रतीक-गयोजना का उद्भव अनुभूति की सवल और ' अधिक व्यक्षनात्मक 
अभिव्यक्ति के लिये ही हुआ । विस्मय की भावना और आनन्द की कामना का 
योग प्रतीको के प्रयोग में अन्तर्निहित है ।* 
प्रतीक-निर्वाचन के लिये हमे अपने देनिक जीवन पर दृष्टि-क्षेप करनी होती 
है। प्रतिदिन के विविधकाय॑-व्यापारो, उनमे प्रयुक्‍त होने वाले अनेक उपकरणों 
तथा विविध भाव सम्बन्धो (दास्य, सख्य एवं दाम्पत्य) को हम प्रतीक रूप में प्रहण 
कर लेते है। बहुत से प्रतीक तो किसो सम्प्रदाय-विद्येब की दीध॑ परम्परा मे 
प्रयुवत होते आने के कारण किसी अथ॑ में रूढि हो जाते है और कोई प्रतीक 
सख्यावाची वन जाते है जैसे, पाँच और पचीस--पाँच इन्द्रियो तथा पचीस प्रकृंतियों 
के प्रतीक है । तीन की संख्या तीन गुण - सत, रज, तम, मन-पवन-सुरति, तथा 
इडा, पिज्ला, सुषुम्ना तीन नाड़ियो की सूचक होती है । इसी प्रकार आठ से अ्रष्ट 
दल कमल, नौ से देह के नव-द्वार और दसवे द्वार से ब्रह्मारन्ध का बोध होता है 
कभी कभी प्रतीको का प्रयोग अत्यन्त दुर्बोध उलटवासियों में भी किया जाता है 
जिसका रहस्य ज्ञात न होने से सुनने वाले को कहने वाले का मुँह ताकना पड 
जाता है। उदाहरण के रूप मे कबीर की ये उलटबाँसी लें--- 
केसे नगरि करों कुटवारी, चन्चल पुरिष विचषन नारी। 
जेल वियाह गाइ भई बाँक़, बछरा दृहे तीन्यू' साँक॥ 
मकड़ी धरि साथी छछिहारी, सास पसारि चील्ह रखवारी | 
सूसा खेबट नाव बिलइया, सोंडक सौते साँप पहरहया || 
निति उठि रुयाल स्थंघ स्‌' भूक्के, कहै. कबीर कोई बिरला बुक ॥।* 
) पशिडत परशुराम चतुर्वेदी--कबीर साहित्य की परख, पृष्ठ १४२ । 
* हिल्दी अनुशीलन ( घीरेन्द्र वर्मा विशेषांक ) रासकुमार वर्मा--हिन्दी 
साहित्य से प्रतोक-योजना, पृश्रु ३८८ | 
. ५. कबीर तत्थावली--पद ८० । 


यन्त-साहित्य मे प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ४७६ 


पद के अभिधाथ के अनुसार वक्‍ता उस नगर की कोतवाली करने मे अपनी 
असम्थंता प्रकट करता है जिसमे निवास करने वाला पुरुष चद्चबल और स्त्री 
विचक्षण है | जहाँ पर वैल को प्रसव होता है श्नौर गाय बन्ध्या बनी रहती है तथा 
तीनो सप्रय (साय, प्रात , मध्याह्त) बछडा दुहा जाता है। मकड़ी के घर की देख- 
भाल मवखी करती है और मास की रखवाली चील्ह । बिल्ली रूपी नौका का 
खेवनहार चूहा है तथा मेढक के शयन कक्ष का प्रतिहारी सप॑ । जहाँ नित्य सियार- 
सिंह का सम्राम छिडा रहता है और इस विचित्र स्थिति की जानकारी किसी विरले 
को ही हो पाती है। परल्तु प्रतीक की कुझ्ी से खोलने पर हमे एक भिन्न रहस्य 
का पता चलता है । यदि हम नगर! को मानव-शरीर के प्रतीक रूप में स्वीकार 
कर उसके निवासी पुरुष-त्ली को क्रमश मन एवं मन से उद्भूत कामना का प्रतीक 
समभ ले तो हमे इस विचित्र कार्य-व्यापार मे भी एक अनूठापन मिलने लगेगा । 
विविध सस्कारों के बोझ से आक्रान्त वैल रूप कलुषित मन अनेक प्रकार की 
दुर्भावनाओं को जन्म ढेता है किन्तु सात्विक वृत्ति बन्ध्या गाय की भाँति निरचेष्ट 
बनी रहती है । ऐसी स्थिति में बछडा रूपी इन्द्रियों से मनमाना काम लिया जाने 
लगता है। इस प्रकार की अ्रराजकता में कामना ( मबखी ), माया ( मकड़ी ) के 
घर की मालकिन वन वैठती है और चील्ह की भाँति लोलुप दृष्टि वाली बनकर 
अपने चारो ओर फैले विपयो की रक्षा करने लग जाती है। दुर्बृद्धि रूपी बिल्ली 
जो प्राय मन रूपी मूपक पर आक्रमण कर बैठती है, इस समय नाव जैसी बन 
जाती है जिसका वह करंधार वन जाता है श्रर्थात्‌ मन, दुर्बृद्धि का सद्बालन करते 
हुए उससे मनमाना काम करवाने लगता है तथा सशय रूपी सप॑ को अपने निकट 
देखकर भी सुख की नींद मे सोने का बहाना करता है। मन की इन कार्यवाहियो 
से हमारी आन्तरिक वृत्ति निरन्तर अस्थिर बनी रहती है जिससे तज्भ आकर 
श्रद्धार रूपी जीव को निरन्तर सिंह रूपी काल से युद्ध करना पडता है । इस युद्ध 
के व्यूह-रचना की जानकारी किसी विरले सेनापति को ही प्राप्त होती है । 
सन्‍्तो ने अपने पूव॑वर्ती सिद्धो एव नाथो की साधना में प्रचलित उन्ही प्रतीको 

को अपनाया है जिनका सम्बन्ध किसी योगपरक साधना से था। इसी प्रकार 
उन्होने वर्शान-हौली मे मधुरता लाने एवं प्रेम की तीज्नता के लिये भारतीय 
परम्परा के अनुकूल प्रतीत होने वाली सूफियों की प्रतीक-पद्धति को निस्सकोच 

ग्रहण किया है, साथ ही अपने समयोचित भक्तिकालीन वातावरण से भी उन्हें 

पर्याप्त प्रतीक प्राप्त हुए है। प्रतीको के प्रयोग मे उन्होने सुबोधता एव 

स्वाभाविकता का विद्येप ध्यान रखा है। हाँ, उन प्रतीको में श्रवश्य दुर्बोधता आ 

गयी है जिसमे वे सम्प्रदाय स्वीकृत मान्यताओं के निराकरण में लग गये थे या 

उलटवासियो मे श्रपर पक्ष को चुनौती देते हुए पहेलियाँ बुझाने लगे थे। 
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सिद्धों में प्रतीक-पद्धति--सिद्धो ते सन्व्या भाषा में ऊपर से शज्भारपरक 
प्रतीत होने वाले पदो मे प्रज्ञोपमांत्मक कमल-कुलिश योग के गम्भीर श्रथों के 
सद्धेत समाविष्ठ कर दिये थे जिसे टीकाकारों ने प्रतीको के गुह्य अर्थ की खोज 
कर उसमे निहित वास्तविक रहस्य का उद्घाटन किया | सिद्धो की प्रतीक-योजना 
प्रज्ञोपायात्मक अथवा नायक-मायिकापरक है। नायक के लिये सिद्धो ने वीर, 
शबर, हरिण श्रा्दि प्रतीक प्रयुक्त किये है । वीर की व्याख्या करते हुए 'दोहाकोष 
में कहा गया है कि चित्त-बज्न-प्रज्ञोपाय से जो महाराग द्वारा विराग का दमन करता 
है उसे वीर कहते है, यह सुरतवीर इसलिये कहलाता है क्योंकि वह मकरन्द का 
पान करता है और महासुख चक्र में रमणी महामुद्रा नैरात्मा रूपी नायिका से 
उत्साहपुर्वक सम्भोग करता है। नायक-नायिका को हरिण-हरिणी का प्रतीक 
विषयो के प्रति मान कर शीत्र आसक्त हो जाने की कल्पना मान लिया गया 
है। गुण्डुरीपा ने योगी की भार्या योगिनी को सम्बोधित कर कहा है कि रे 
योगिनी, तीनो नाडियो को दबाकर मुझे एक प्रगाढ झालिद्भधून दो जिससे कमल- 
कुलिश योग मे समय बीत जाय और हमे उसका तनिक भाव न हो । मै तुम्हारे 
बिन एक पल भी नही रह सकता। आ, मै तेरे होठ चुमूँगा और कमल-रस का 
पान करूँगा । डोस्बीपा ने गद्भा-यमुना की नौका-वाहिका मातद्भी का वर्णान 
करते हुए कहा है कि गद्भा-यमुना के सद्भम मे एक नौका बह रही है और उसमे 
एक मातड्ी बैठी है जो सहजभाव से योगियो को पार उतार देती है। ओ डोम्बी, 
खेती चलो, देर हो रही है। सदगुरु के उपदेश से हम पद्नजिनपुर ( पद्मातथागतो 
का देश ) शीघ्र पहुँच जायेंगे। पाँच पतवार इस नाव को खे रहे है, पाल बंधे 
हैं। गगन-शुन्य-पात्र से नौका मे भर आने वाले जल को मै उलीच रहा हूँ । 
ससार के पालो को फेलाने और समेटने के सूर्य और चन्द्र दो चक्र है। वाम और 
दक्षिण इन दोनो कूलो से बचकर स्वछुन्द मार्ग से चलती चलो । यहाँ गज्जा- 
यमुना ललना और रसना नाडियो का वाचक है। वाम-दक्षिण तथा सूर्य-चन्द्र से 
82 बोध होता है। मातड़ी या डोम्बी नेरात्मा है। सहजयान ही नौका 
ह्‌ के र से पार करा देती है। पाँच डाँडो का श्रर्थ चतुविध शून्य पद्न- 
क्र है। इस प्रकार ललना और रसता को परित्याग कर मध्यम-मार्गं 
अवधूती को ग्रहण करना ही हठयोग साधना में सहज-पद्धति या मध्यम-मार्गं है 
जिससे भहामुद्रा सिद्ध होती है ।" 

सिद्धो के चर्यापदो में कुछ प्रतीक शैलीगत चमत्कार दिखाने के लिये प्रयुक्त 
हुए है और कुछ उलटवासी दौली से भ्रथवा इलेष पर आधारित है। कही प्रारावायरु 








) डॉ० घोर भारती--सिद्ध-साहित्य, प्रृ्त २७७ । 


सन्त साहित्य में प्रतीक-विघान, रूपक श्रौर उलटवासियाँ । ४१ 


के लिये सास, झवध्ती के लिये वधु तथा अज्ञानी चित्त को अ्रैघेरे में घुमने वाला 
चूहा बताया गया है। एक स्थल में शान्तिपा ने कपास घुनने के रूपक में 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान और चित्त के गहन विशोघन को बार-बार कपास घुनने के 
रूप में निरूपित किया है । एक अन्य प्रतीक वीणापा का वीणावादन सम्बन्धी है 
जिसमे कहा गया है कि वीणा की सूर्य रूपी तुम्बी मे शक्षि रूपी तन्‍्त्री लगी है, 
अनाहत का दण्ड दोनो को सम्बद्ध करता है। आली' ( स्वर ) तथा काली 
(व्यञ्ञन) इसके प्राथमिक सरगम है। साधक वज्ञनृत्य कर रहा है। सहसाधिका 
योगिनी गा रही है, बुद्ध नाटक का अभिनय हो रहा है । इस रूपक में कई प्रतीक 
वीणाबादन की प्रक्रिया से लिये गये और तत्सम्बन्धी अन्य उपमान ग्रहण कर 
रूपक को परिपुर बना दिया गया है और बीणापा की वीणावादन-चर्या को 
आध्यात्मिक रूप दिया गया है ।* 

नाथसाहित्य मे प्रतीक और रूपक--नाथपन्थी योगी गव॑ के साथ अ्रपने 
को तीन लोक से न्यारे तथा सही रास्ते पर चलने वाले बतलाते हैं और सारे 
संसार को भ्रम के कारण उलटे बहे जाने के ऊपर तरस खाते हैं। अपने धर्म का 
प्रचार करने के लिये उन्होने जनता को शअ्रचम्भे मे डाल देने वाली धक्कामार 
भाषा एवं उक्तियों का प्रयोग किया है | वे लोक-विरोधी चौका देने वाली उक्तियो 
का प्रयोग उडे उत्साह के साथ करते है । कही 'गो-मास-भक्षण” और 
वारुणीपान” को कुलीनता का लक्षण बताते है, कही गद्भा-यमुना के बीच पवित्र 
भूमि मे निवास क्वरने वाली तपस्विनी वाल-विधवा का वलात्कारपुर्वक ग्रहण 
विहित बताते है और कही' मन्त्र-तन्त्र की व्यर्थंवा धोषित करते हुए अपनी ग्ृहिणी' 
के साथ सम्यक्‌ सम्भोग से निर्वाण॒पद को सुलभ बताते है । उपयुक्त तीनो उक्तियाँ 
लौकिक दृष्टि मे बडी ही भ्रष्ट हे किन्तु किश्वित्‌ घेयँ के साथ प्रतीकपरक रहस्य 
का उद्घाटन करने से एक गूढ श्रथ॑ की सिद्धि होती है । योगियो के अ्रनुसार “गो' 
जिह्ना का नाम है और उसे तालु मे उलटकर ब्रह्मरन्थ्न॒ की ओर ले जाना ही 
गोमास-भक्षण” है । तालु के नीचे चद्ध से ख्रवित सोम रस का पान ही वारुणी 
का पीना है जो प्रत्येक साधक का परम कतंव्य है। इसी प्रकार गद्धा इडा नाड़ी 
है और यमुना पिज्भुला, इन दोनो के बीच की नाडी सुषुम्ता मे कुण्डलिनी नामक 
बाल-विधवा को वलात्‌ खीच ले जाना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। अन्तिम 
उक्ति मे घरनी के साथ केलि करने का श्रर्थ महामुद्रा की साधना है जिसके बिता 
बोधि प्राप्ति की आशा व्यर्थ है।* नाथपन्थी योगियो ने बहुत से साड्ेतिक, 





१ डॉ० धर्मवीर भारती--सिद्ध साहित्य, छृष्ठ २८०-१। 
* डॉ० हजारीप्रताद दिवेदी--कबीर, ४७5 ८१-८२ से साभार ग्रृहीत । 
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धर '. अध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार और साथेना , 


पारिभाषिक शौर सख्यामूलक प्रतीकों का प्रयोग किया है जिसका परवर्ती सन्त- 
साहित्य में स्पष्ट प्रभाव पडा है; उन्होंने ब्रह्मरन्म के लिये गगन-मण्डल, सुघुम्ता के 
लिये बच्धू नाल, मूलाधार के लिये सूर्य तया सहज्ञार स्थिति श्रमृत तत्व के लिये 
चन्द्र को: प्रतीक रूप में ग्रहरा किया : है। संख्यामूलक प्रतीकों की चर्चा पीछे की 
जा. चुकी है । हल 


- शन्त-साहित्य में प्रशुक्त  प्रतीको, 'रूपको ओर उलटवासियों को समभने के  " 


लिये नाथ पन्थियो की साधना में व्यवहृत पारिभाषिक शब्दों का अ्रष्ययन आवश्यक 
है। बिना सड्डे तो की जातकारी के गृूढ उक्तियो के रहस्य का उद्घाटन नही होता 


झौर न वास्तविक अथ॑-प्रयोजन की सिद्धि होती है। इस दृष्टि से यहाँ. विभिन्न ' 


योग-प्रत्थो से प्रसिद्ध साद्भेतिक शब्दों का चयन किया जा रहा है--- 
टीका के सद्ूलित--अकास (आकाश )--प्रन्तःकरण, भ्रात्मस्थान, परमात्मा 
की दिशा, ऊँची स्थिति । । 
झगनि ( अग्नि ) विरह या ज्ञान विरह की भ्ररिति, ब्रह्मास्ति । 
श्रमृत--सात्विक वाणी, परमात्मा का नाम, राम-नाम, राम रस । 
ऊँट, कउवा, काइथ, खूँटा, दादुर, भवर, मछ, मीडक, मृग-मन | 
जुलाहा, खसम, हंसा-जीव । ' ४ 
चरखा, चोलना, चकवा, चेला-चित्त । 
कुन्दलि (कदली), कोट, गाँव, किद्भरी, डोली, भवरी-काया । 
कुटंब (कुठुम्ब), गाइ, बछरा, लरिका, सखी, सुरति-इच्द्रियाँ । 
माइ, सापरि (सापिन)-न्माया । 
हँस--परमहंस झात्मा, सन्त । 
सूई--सुरति, भक्ति। '. | ' ] मु 
डोरा--सास । 
लेज--लो । ४ 
नासमाला से संग्रहीत--अग्नि--विकार, षट-दुर्गुँग । ,. | +- 


अवध्ूत, कलाल, कायथ, कौगा, गज, जोगी, पतद्भ, बगला, मकंट, मजा, 
मूसा-मन । 


गरिका--साया । कलाली---मलिन भनसा । 
विलाई--कुबुद्धि । बेटी--सुबुद्धि । 

'. गरज, डोरी, धूरि, सूत्र-सुमिरन । . 
चकवा, चरखा, चातंक, चोर, चूल्हा-चित्त । 
संस्यावाचक शब्य-- एक---बह्य, परमात्मा, प्राण । 
दो--ग्रुण (शत, उष्ण), राग-द्वेष, पाप-पुण्य, लोक-परलोक, द्विदल भाज्ञालक । 
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चनन्‍्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक श्रौर उलटवासियाँ धपरे 


तीन--तीन गुण सत्व-रज-तम, मन-पवन:सुरति, इड़ा: पिड्भला-सुषुम्ता, तीन 
लोक, तीन देव । 

पाँच--( पाण्डव, भैया, लरके, सखियाँ, जन आरादि ), पद्म इन्द्रियाँ, पद्म 
तत्व, पतञ्ष प्राण, पद्मतन्मात्र । 

छ. --पाँच इन्द्रियाँ एक मन, छ दहन, छ. दिशा, छ. यती, षठ-चक्र, पट- ४ 
दल कमल, स्वाधिष्ठान चक्र । 

झाठ--पाँच तत्व तीन ग्रुण, अ्रष्टटल कमल, पाँच तत्व और तीन गुणणो 
वाली काया । 

नौ--देह के नव द्वार, नव खण्ड, नव द्रव्य । 

दस---दश दिशाएँ, दशदल कमल, मणिपुर चक्र ( नाभि ), दसवूर द्वार 
ब्रह्मरन्त्र । 

वारह--वारह अ्रज्भुल परिमाण चलने वाली सास, द्वादगदल कमल, भ्रनाहृत 
चक्र ( हृदय ) । 

चौरह--१० इन्द्रियाँ + चार मन-चित्त-बुद्धि-अहद्धार । 

सोलह--पोडशदल कमल, विद्ुद्ध चक्र (कण्ठ)। 

पत्चीस--पत्चीस प्रक्ृति--प्रत्येक तत्व की पाँच पाँच प्रकृतियाँ। 

तैंतीस---५ तत्व + ३ ग्रुय + २५ प्रकृतियाँ । 

बहत्तर-- शरीर में ७२ कोठे । 

चौरासी--चौरासी लक्ष योनियाँ । इकीस हजार छ' सौ जीवन में साँसो की 
पूरी संख्या । 

हठयोग प्रदीषिका से सद्धलित--अमृत--तालुमूल में स्थित चन्द्रमा से 
स्रवित होने वाला सोम ( रस ) जिसका पान योगी श्रपनी जिल्ला को उलटकर 
तालु मूल-विवर मे प्रवेश कराके करता है ।--हृठ प्र० ३॥७७ 

कपाट---सुषुम्ना, मोक्षद्वार, ब्रह्मद्दार ( ३१।१०५४ ) । 

कल्पलतिका ( बेली ) कवीर ( उन्मनी तत्व मे मन के समाहित होने की 
झ्रवस्था--( ४१०४ ) 

कुश्चिका--कुण्डलिनी--जिसके द्वारा योगी सुषुम्ता का दर वैसे ही खोलता 
है जैसे कु से बन्द कपाट -- ( ३।१०५ ) 

खग--उन्मनावस्था मे परकटे पक्षी की भाँति मन की छिन्नावस्था---४६ २) 

गड्भा - इडा नाड़ी ( ३११० ) यमुना-पिज्धला नाडी ( ३११० ) 
- सरस्वती--सुषुस्ता (३२४) तिवेशी--भृमध्य में तीनो नाडियो का सद्भमस्थल 


-: (४२४) 
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रप४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


सूर्य--नाभिदेश मे स्थित सूर्य जो तालुमूल के चन्द्र से स्नरवित होने वाले 
भ्रमृत को सोख लेता है--( ३॥७७ ) ; ह 

सलिल-सैन्धव-- मन और आत्मा की तादात्म्यावस्था जनित समाधि ( बूख 
विलग्गा पाणिया)--४५ । हा 

उपरिलिखित साड्तिक शब्दावली का सम्यक्‌ ज्ञान'हो जाने पर ही सन्त- 
साहित्य मे प्रयुक्त ( विशेषतया कबीर-साहित्य में ) उलटबासियो और योगपरक' 
रूपक-रहस्य का सूत्र हाथ भ्रा सकता है। इस प्रकार, पृत'के ( जीव के ) पहले 
बाँफ माता का ( साया का ) जन्म, बास्बी का ( ब्रह्म ताड़ी का ) भ्रुजद्ध को 
ग्रास कर जाना ( क० भ्र० पद, १६२ ), किसी विचित्र बेलि का ( उन्मनी का ) 
लहलहाना और ( विषयवारि से ) सीचने पर कुम्हला जाना और आकाश 
( शुन्य-चक्र ) मे फल देना ( वही पृष्ठ ८द!४८-३ ), चन्र (तालु के नीचे ) 
और सूर्य के ( ताधि के ऊपर ) खम्भो मे बद्धूनाल की ,( कुण्डलिनी की ) डोरी 
बाँघधकर भूलती हुयी सखियों की ( इच्द्रियों की ) क्रोाडा से दुलिहन का ( मन 
का ) आकर्षित होना, नीचे से ऊपर को बहती हुयी गज्जा-यमुना (इड़ा-पिज्धला) 
झौर उनमे पट्चक्र की गगरी का भरा जाना (क० अ्र०पद १८ ) घागे के. 
( ध्यान के ) टूटने से गगन का ( झून्‍्य समाधि का ) विनष्ट होकर और सबद.- 
का गायब हो जाना ( पद ३२ ), जहाँ सूर्य और चन्द्र का प्रकाश नही जाता 
वहाँ ( अर्थात्‌ सहस्लार-चक्र मे ) आनन्द रूप का दान पाना ( पद ३१ ), शून्‍्य 
में झनाहत तूय॑ का बजना ( पद ७ ), डाइन का ( माया का ) कुते पर ( मन 
पर ) डोरा डालना, पाँच कुटुम्बियों का ( तत्वों का ), शब्द का बजना, भृग,या 
शशक का ( मत का ) पारधी को ( जीव को ) घेर लेना ( पद & ) आदि 
बातें अत्यन्त सरल हो जाती है। ( कबीर पृष्ठ ८८ ) । | 


सन्त-साहित्य में प्रतीक-विधान--सन्‍्त कवियो का दार्शनिक हृष्टिकोर 
मूलत. अद्वेतवादी है। वे तात्विक रूप से आत्मा और परमात्मा को अ्रभिन्न मानते 
| हैं। तत्कालीन वातावरण एवं युग की आवश्यकताओो के अनुरूप तथा सूफियो के . 
प्रभाव से सन्‍्त, निराकार उपासना की श्रोर उन्मुख हुए थे किन्तु निर्गुरिया होने 
पर भी वे भगवान्‌ के उन्ही गुणों पर रीभते दिखायी देते है जिन पर सशुरा_ ह ; 
भेक्त। यह भी सत्य है कि सन्‍्तो की उपासना का केन्द्र-विन्दु 'निर्गुश-सर्गुण से 
'परे” है किन्तु इतना सब होने पर भी वे उसी व्याकुलता, तन्‍्मयता एवं विभोर-भाव 





" डॉ० रासकुसार वर्मा (सन्त कबीर) संख्या-कोश और' ओ पुरुषोत्तम लालें 
क्रीवास्तव--कबोर साहित्य का भ्रष्ययन, पृष्ठ २६७-७६ से सासार उद्ध,त । 
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सन्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ (4 व 


से ईश्वर को सम्बोधित करते है, जिन सम्बोधनों से सगुण उपासको मे अपने 
आराध्य को पुकारा हैं। उदाहरणाथ्थ राम, गोविन्द, हरि, मनमोहन, वीढुला, 
माधव, वनवारी, रघुराइग्रा, सारिज्भ पानी, मधुसूदन, मुकुन्द, नारायण, गोपाल 
आदि । यद्यपि प्रमुख सन्त कवीर ने ज्ञान-साधना पर आश्रित स्वानुभूति का 
परिचय देते हुए 'करत विचार मन ही मन उपजी , ना कही गया न आया! की 
प्रतिष्ठा की है किन्तु जिस समय सन्त कवि भक्त या प्रेमी के रूप में दास्य, 
वात्सल्य अथवा दास्पत्य भाव से भगवान्‌ के साथ अपना निरछल सम्बन्ध स्थापित 
करने लग जाते है उस समय उनकी उपासना का द्वेतपरक साकार रूप सामने 
उपस्थित होकर यह भ्रम उत्पन्न कर देता है कि श्रत्यत्र तो उन्होने ब्रह्म-निरूपणश 
में कहा था -- 
श्रलख निरक्षन लखे न कोई | निरभे निराकार है सोई॥ 
सुनि असथूल रूप नही रेखा द्विद्ठि श्रद्विश्ठि छिप्पो नहीं पेखा ॥" 

झौर इस प्रकार उनकी हेतपरक उपासना उनके मौलिक हृष्टिकोश को 
अनिश्चित बना देती है। दास्य अथवा दास्पत्य भाव के प्रकाशन मे जब वे स्वयं 
को 'ग्रुसाई का गुलाम! बताकर बेचने का विनम्र आग्रह करते हुए पूरंत. समर्पण 
करते है श्रथवा प्रेम की तीव्र स्थिति मे 'नैना अन्तर श्राव तू, नैन भाँप तोहि 
लेउँ। ना मै देखो और को, ना तोहि देखन देऊँ ॥।?--की श्रधिकारपूरां आत्म- 
समर्पणमयी घोषणा करते हैं तो उस स्थिति मे निर्भयुशपरक श्रभ्ेद भक्ति से 
सामअझ्स्य स्थापित करना एक समस्या बन जाती है। 

डॉ० रामकुमार वर्मा ने इस ओर सद्धेत करते हुए कहा भी है कि “ऐसी 
स्थिति में निराकार भावना का रूप स्पष्टता पाकर कुछ-कुछ साकार का आभास 
देने लगता है। निराकार तभी शुद्ध रह सकता है, जब तक उसमे उपासना का 
भाव अ्रविछित्न रूप से वर्तमान रहता है ।...जब उसमे भक्ति की कोमल भावना 
आ जाती है, प्रेम की प्रबल प्रवृत्ति समुद्र की भाँति विस्तुत रूप रखकर उठ खड़ी 
होती है तो निराकार का भाव बहुत कुछ विकृृत हो जाता है। उस भाव मे 
व्यक्तित्व का श्राभास होने लगता है।...ऐसी स्थिति में निराकार ईहवर अपने 
को केवल विदव का नियन्ता न रखकर भक्तो के सुख-दु.ख मे समान भाग लेने 
वाला दृष्टिगोचर होने लगता है ।” * 


हु 


१ कबीर ग्रन्थावली, रमेरणणी ३, एश्ठ २३० । 
२ डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 


पृष्ठ २६४ । ह 





ब्पपद्‌ गध्यकालीन हिन्दी उन्‍्त--विचार भौर साधना ' 


सन्त साहित्य की ध्रतीकन्योजना में सूफियों के प्रतीक-विधान से भी प्रेरणा 
मिली है। सूफी अपने हृदय के प्रेम की पीर को व्यक्त करने के लिये आत्मा- 
परमात्मा की एकता दास्पत्य-भावना के प्रतीफों द्वारा कल्पित करते रहे हैं । इसी 
से सन्‍्त-साहित्य मे दास्य एवं वात्सल्य के प्रतिरिक्त दाम्ात्य-भाव के भ्रत्तीको का 
प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता है । 

दास्यभाव के प्रतीक--सम्तों द्वारा प्रयुक्त दास्यभाव के प्रतीकों में 
उनके हृदय की उत्कट विनम्जता, सहजशीलता एव सर्वेत्व भाव से प्रभु के 
घरणों में स्वयं को समर्पित करने की भावना के दर्शन होते हैं। कबीर को 
प्रस्तुत साखी मे उनके हृदय की सारी दैन्य भावना श्रह भौर भ्रस्तित्व की 
घुरी से मुक्त होकर श्रपने स्वामी के सद्भत पर रमवित होने को सन्नद्ध है--- 

कबीर पूृतता राम फा, सुतिया भेरा चाउें। 
गले राम फी छेवड़ी, जित खेचे नित जाऊं ॥ 
“० प्र०, एम्न २० 

कभी वे भ्पना स्वस्व समपित कर भ्रम से श्रमने बेचने की कातर प्रार्थना 
करते है। उनका तन-मन-घत सब उसी प्रभु के चरणों पर न्यौछावर है, बयोकि' 
उसी ने तो जीव को सासारिक हाट में उतारा है। यह उसकी इच्छा पर है, 
चाहे बेचे या बचाये रखे । वस्तुतः वह सर्वत्न श्रपनी चत्ता के साथ विद्यमान है । 
वही एक मात्र सव कुछ है--खरीदने वाला, वेचने वाला और चैची गयी वस्तु । 
पाथंक्य की भावना का विकास तो जीव के भन की आान्ति है जिसके हुर होते 
ही वह स्वय ब्रह्मस्वरूप बन जाता है-- 


में गुलाम सोहि वेचि गुर्साई | तन मन घन मेरा राम जी के तांई ॥.. « 

झानि कबीरा हादि उत्तारा। सोई गाहक सोई वेचमहारा ॥' 

गुरु नानक भी स्वयं को प्रभु द्वारा क्रय किया हुआ दास समभत्ते हैं तथा 
इसमें वे परमसोभाग्य का अनुभव करते है, 'मुल खरीदी लाल गोला मेरा 
नाउ सभागा ॥--श्री गुरुग्नन्थ साहिब--पृष्ठ ६६१ । गुरु रामदास तो सचमुच 
राम के दास ठहरे। वे बडे देन्य-भाव से कहते है कि मै तो अपने स्वामी 
द्वारा खुले बाजार में खरीदा गया सेवक मात्र हूँ। भला उनसे मैं क्या चतुराई 
कर सकता हूँ ? चाहे वे मुफ्े राज-सिंहाप्तन पर वैठावें श्रथवा घास बेचने का 
काम सौप दे, मे तो उन्ही का दास कहलाऊँगा *,। दादु की कातर उक्ति है :-- 

' । कबीर प्रम्थावली, पद ११३ । 

* श्रो गुरुग्रन्यथ साहिब, पृष्ठ १६६ । 


सन्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ४८७ 


वर्यों हम जीने दास गुसाई। जे तुम छाड़ोी समरथ साईं ॥ 
ने तुम जन को भनहिं बिसारा। तौ दूसर कोन सम्भालनहारा || 
जे तुप परिहरि रहौ मिमारे। ती सेवत जाइ कौन के द्वारे ॥ 
“-वादूदयाल की बानी, भाग २, पत्र ७ 
इस प्रकार दात्यभाव के प्रतीको द्वारा सन्‍्तो ने जीव की परवश्यता एवं 
परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण जनित तादात्म्यभाव की पुष्टि की है । 
वात्सल्य भाव के प्रतीक॑--इस्त प्रकार के प्रतीको में सन्‍्तो ने अपने 
आराध्य के लिये कभ्मी माँ का सम्बोधन दिया है ता कभी बाप का । स्वयं को 
धालिक” बताने मे यद्यपि जीव और ब्रह्म के बीच द्वेतसाव का झा जाना 
स्वाभाविक है किन्तु प्रतीको की वर्णान शैली भें प्रद्देत की भावता स्पष्ट है। एक 
स्थल में कबीर ने पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित करते हुए, 'हउ पूतर तेरा, 
तूँ बापु मेरा !! कहा है तथा 'वापि दिलासा मेरो कीन्हा । सेज सुखाली मु्ि 
, अमृत दीन्हा ॥? कहकर उनकी शभ्रूरि-भूरि सराहना तथा क्ृृततज्ञता ज्ञापित की है । 
घत्यत्र हरि को जननी का प्रतीक प्रयान करते हुए उस छाब्द मे समाविष्ट मातृत्व 
की श्रोर सड्बत किया है जिसके क्रोड मे बालक के असंख्य अ्रपराध पलते रहते हैं ' 
किन्तु माता उनकी झोर ध्यान तक नही देती तथा सहानुभूति की भावना से 
पुत्र के सारे रोग-दोष स्वयं ओढ लेती है। इस प्रकार दोनो दो घरीर रहते 
हुए भी एक प्राण हो जाते हैं-- 
हरि जननी में बालिक तेरा, काहे न अवगुरा बकसहु मेरा । 
सुत अपराध करे दिन केते, जनतीं के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि केश करे जो घाता, तक न हेत उतारे भाता। 
कहे कवीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुश्खी-दुखो महतारी ॥" 
प० परशुराम चतुर्वेदी ने पुत्र द्वारा किये गये अपराधों को , उन संस्कारों 
का प्रतीक कहा है जिनके कारण हम आवागमन के चबकरो मे पडे रहते हैं भोर 
जो अ्रपनी 'जननी” द्वारा श्रपने प्रति प्रदर्शित स्वाभाविक हेत” के न उतारे 
जाने पर अथवा आत्मभाव बनाये रखने पर, अपने से श्राप नष्ट हो जा सकते 
हैं। गुरु श्रजुंतदेव की वाणी है कि हरि जी हमारे माता-पिता और रक्षक हैं 
और हम उनके द्वारा लालित-पालित बालक | वे निरन्तर हमारी निगरानी 
करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से खिलाते-पिलाते, पहनाते-अ्रोढ़ाते हैं। इसमें 
वे तनिक भी झालस्य नही करते । वे अपने पुत्रों के अपराधो को ओर ध्यान 
न देकर उन्हे श्रपने गले से लगाते हैं और जो-जो हम चाहते है, हमारी सारी 


नली जज तस 





$ कबीर प्रन्थावली; पद १११ ॥ 


ध्षप मध्यकातीन हिन्दी सन्त--विचार और साघतां 


इच्छाएँ पूरी करते है ?* सन्त दादुदयाल को अपने उन असंख्य असीम अपराधी 
पर बड़ा क्षोम है; वे विवश हैं, उन सस्कारो का परिष्करण तो वही फ़पालु 
पिता कर सकता है-- मै श्रपराधी वाप जी, मेरे तुम ही एक अधार! में 
अ्रपराधजनित क्षोम एवं कातरता अपराधिनी की भाँति साकार हो गयी है। 
रज्जब जी तो बहुत किये विभचार' के कारण अपने को उस योग्य भी नहीं 
पाते कि वे अपने को प्रश्न का सेवक या पुत्र कह सके । किल्तु जायें भी तो किसके 
द्वार ? उन्हे तो श्रधर्मों का उद्धार करने वाले बस श्रापका ही सहारा है” । 
दाम्पत्यमाव के प्रतीक--सन्‍्तो द्वारा वशित दाम्पत्यभाव के प्रतीको 
में श्रभेद भक्ति की सन्षिकटता का भाव वी मधुरता के साय सजोयथा गया है 
जिससे वर्शान-णैली में एक दिव्य रस की भ्वतारणा हो गईं है। संयोग शौर 
वियोग श्रवस्था के ये हृदयस्पर्शी चित्र श्रात्मा की रसमयी अलौकिक अभिव्यवित्त 
के सबल समर्थक है। क्फियों की प्रेम-पद्धति से प्रभावित होते हुए भी ये 
पवित्र चित्र पातिन्नत की वेदी पर उरेहे गये है, श्रतः इनमे वासना की पश्चिलता ने . 
होकर आत्मा को निचोडकर रज्भ भर देने की ताजगी और अनूठी श्राद्वता,है] 
आत्मा को नव-वधु के प्रतीक रूप मे वन करते हुए कवीरदास जी कहते है कि , 
अरी नव वध, तू ठहर | घुंघट मत काढद। अन्तिम समय में तेरी रक्षा नहों 
सकेगी । क्या घूँघट काढ़ने (माया वेष्टित होने) से तेरे हृदय की श्राग बुझा 
सकी । घूँघट काढ़ने का गौरव तो दस-पाँच दिन ही है कि यह बहू अच्छी 
आयी है। तेरा घूँघठ तो तभी सच्चा होगा जब तू (परमात्मा का। ग्रुण गाते 
(प्रसन्‍नता से) कूदने भ्रौर नाचने लगे। नव वधु की सच्ची विजय तो तभी 
होती है, जब वह हरि का गुण गाते हुए श्रपना जन्म व्यतीत करती है 5। नव बच 
रूपी आत्मा एक वार परम प्रियतम का वरण कर लेने पर फिर कभी उससे 
विय्वुक्त होने की कामना नही करती-- हक 
श्रव तोहि जान न देह राम पियारे, ज्यू' भावे त्यू' होइ हमारे। 
बहुत दिनन के बिलछुरे हरि पाये, भाग बड़े घर बेठे श्लाये ॥ 
चरननि लागि करों बरियाई, भ्रेम-प्रीति राखो उरकाई। 
इत सन-सन्दिर रही नित चोषे, कहे कबीर परहु भति धोषे ॥। 
“बहुत दिनन के विछुरे” से तातपयें जन्मजन्मान्तरो से भटकी हुयी ग्रात्मा से 
है 'तथा धरि बैठे” प्रियतम को पाना, अपने घट के भीतर उस ब्रह्म-ज्योति को 


) श्री गुरुएन्य साहिब, मारूकी बार, महला ५, पृद्ठ १६०१ । 
* सन्त सुधासार, पृष्नु ५२८-६ । 
3. सन्त कबीर, रागु श्रासा ३४। 


सन्त साहित्य मे प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ धपहै 


आलोकित करना है जिसके उजाद में वे अपने मन-मन्दिर से प्रियतम को प्रेम- 
प्रीति मे उलभाये रखें अर्थात्‌ न नक उन्मनावस्था' मे लीन होकर स 
आनन्द को अनुभूति करे । ग्रुर नानक ने अपनी वारसी मे जीवात्मा रूपी स्त्री 
चार शअ्रवस्थाएँ स्वीकार की हे--पहली श्रवस्था तो वह,है जिसमे जीवात्मा 
जी परमात्मा रूपी पति से अपरिचित रहती 
का नाम-ग्राम ही ज्ञात नहीं रहता । दूसरी अवस्था में उसे अपने प्रियतम : 
अस्तित्व का बोध होने लगता है और उसे यह भी प्रतीत होने लगता है-कि-बि बोध होने लगता है ओर उसे यह भी प्रतीत होने लगता 
रु की कृपा के उसको प्राप्ति हुल्लन्नः व डुलेन हैं। तीसरी अवस्था में ससुराल पहुँचकर-उसे अवस्था मे ससुराल 
अपने प्रियतम का पूर्ख ज्ञान हो जाता है । गुरु की क्षेमतापूर्णा कृपा से है 










(जीवात्मा भी) अपने प्रिय को प्यारी लगने लगती है। अन्तिम अवस्था में 
प्रियतम के भय और भाव का श्युज्भजार करके उसके निकट आती है तथा प्रियतम 
उसके श्रात्मिक सौन्दर्य पर रीककर उसे अद्भीकार कर लेता ,है और उससे रमरण 
करने लगता है अर्थात्‌ आत्मा-परमात्मा मे पूर्ण ऐक्य भाव की स्थापना हो जाती 
है? । दादुदयाल का ता रोम-रोम प्रियतम को पुकार कर रहा हैं। अपनी आत्मा 
परमात्मा से मिलने के लिये सहस्न कण्ठ से विलाप कर रही है--- 

प्रीति जो मेरे पोव की, पेठी पिल्लर मांहि। 

रोम रोस पिउ पिउ करे, दादू दूसर नाहि।॥ 

उस विरह की वलिहारी जो-- 

रास बिरहिनी है गया, बिरहनि छ्वे गई रास । 

दादू बिरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ।। 

बिरहा बपुरा आइ करि, सोवत जगावे जीव । 

दादू श्रुद्ध) लगाइकरि, ले पहुँचाने पीव ॥।* 

_ , पस“अकोरें सतत कवियों ने शआ्रात्मा और परमात्मा के सयोग-वियोगजन्य 
श्रनेक सरस-सजल चित्र दाम्पत्य प्रतीको के माध्यम से चित्रित किये है । इन सनन्‍्ती 
का दाम्पत्य भाव परकीया-प्रेम से सम्बन्धित न होकर स्व॒कीया-प्रेम का समर्थक है 
जिसके आदर्श सती और 'सूरा” है । 


किक 33/40/2202 बह अनसक सम्बन्धो के प्रतीको.के-अंतिरिक्त सन्‍्तो ने जन-जीवन मे घटिव-होने 
दा पा पी कै बाण डी उनकी फकिक गे कर. घोल, इक. की गयी झाग, ओला, गुड़िया, सूप, रहंठा, 


१ श्री गुरुग्रन्थ साहिब, आसा, महला १, शृष्ठ २५७ । 
» द्वादृदयाल की बानी, भाग १, बिरह को' अज्ज १३४, १४८, १५० । 


४६० ख,.. मच्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार भोर साधर्ना 


गगरो, लेजु, बढुवा, अधारी, हल्दी, हाड़ी, वाजीयर श्रादि अनेक अतीक-छपकों 
का प्रयोग हुमा है। उदाहरणायें कंतिपय दृ्टान्त यहाँ- दिये जा रहे-है-+- 
कोरी को काहू मरभु न जाना । ससु जगु आति तनाईप्रो तानां॥ 
धरत्ति प्रकास की फरगह बनाई। चनन्‍्दु सरणु दुइ झाष अणाई॥। 
पाई जोरि बात इवा कीनी, तहू॑ तोती सत्र. साथां। 
जोलाहे घर अपना चीन्हा घथ हो राभु पछानोंता 
कहतु कबीर फारगह्‌ त्तोरी, सूते सन भिलाये कोरों ॥* 
भर्थात्‌ (इंखर सपी) जुलाहे का रहस्य फिसी ने नहीं जाना भमिसने सारे 
ससार में भ्रपना ताना तान दिया है। उस युलहे ने पृथ्वी और आकाद का 
करघा वनाया तथा चन्द्र-सूर्य को टरकी बसाकार साव-याव चसाया। मैने पाई 
जोड़कर (फैले हुए ताने को छूँची से माजकर) उसे बराबर किया और तव ततति 
(राछ) से मै पूर्ण (सन्तुप्ट) हुआ । श्रव मुझे जुलाहे ने अपना वास्तविक घर जाने 
लिया भीर अपने शरीर में ही राम को पहिचान लिया । वबीरदास बाहते हैं कि 
मेंने अपना करघा तोड़ दिया है और अपना सुत (सम्बन्ध) उठ (परमात्मा रूपी 
जुलाहे के) सूत से मिला लिया है । * 
बाजीगर सो राचि रहा, वाजी फा भरम न जाना । 
बाजी झूठ साँच घाजीगर, जाना सन पतियाना ॥॥ 
“-रंदास जी की बानी पद १० 
मम ् 8 
साहिब लेखा मांगिया वनिजरिया, तेरी छाड़ि पुरानी थेहवे । 
छाष़ि पुरानी जिहू श्रजाना, बालदि हांकि सबेरियां बे ॥ 
“वही पद, २५ 
गुरु नानक ने मनुप्य-जीवन की विविध श्रवस्थाएँ--सगर्भावस्‍था, वाल्य, यौवन 
एव वृद्धावस्था का प्रतीक रूप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रहर के द्वारा 
वर्णन किया है-- । 
पहिले पहर रेखि के घशाजरिश्रा, पिया हुकसि पइला गरभासि। 
- उरघ तयु अतरि फरे मित्रा खसम सेती अ्ररदासिआ॥। 
- दूजे पहरे रेणि के वरशजरिश्ना सित्रा विसरि गइया घिपह्मानु 
हथो हथि नचाइऐ वरणाजरिय्या सिन्ना जिंउ जसुधा घरि कानु ॥ 
तीज पहर रण के वरणाजरिश्ा सित्रा घन जोबन सिउ चितु। 
हरि का नासु न चेतहो वशाजरिश्रा, मित्रा बन्घा छुट्हे जित्त ॥ 





» क्षन्त कबीर, रागु श्रासा; ३६ । 


सन्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक श्रौर उलटवासियाँ । ४६ है 


चउथे पहरे रेशि के वशजरिआ मिनत्रा, लावी आइश्रा खेतु । 
जा जमि पकड़ि चलाइग्रा मित्रा, किसे न मिलिझा भेतुतआ 
भेतु चेतु हरि किसे न मिलिशो, जा जमि पकडि चलाइआ । 
भूंठा रुदन होगा दोझ्ाले खिव महि भद्व्ना पराइओआ ॥" 
चौथे प्रहर (अन्तिम अवस्था) मे भृत्यु उसी प्रकार शरीर को पीडा देती है 
जैसे किसान पकी हुई खेती को काटकर घराशायी कर, देता है। जब यमदूत 
वनजारा रूपी जीव को पाश में बाँध कर ले जाते है तो कोई भी स्वजन-स्नेही 
साथ नही देता । उसके चारो शोर भूठे भाँसू बहाने वाले रहते है और क्षण मात्र 
में यह (कब्चन-काया) बिरानी हो जाती है। धरनीदास में अपने जातिगत 
संस्कारों को सैजोकर प्रतीकरूप मे मत से केथाई (लिखने-पढने का काम) करने 
को कहा है -- 
मन तुम यहि विधि करो क्ोथाई । 
सुस्त सम्पत्ति कबहुँ नहीं छीजे, दिन-दिन बढ़त बड़ाई ॥ 
कसबा काया अरु ओहदारी, चित चिटृठा घरु साथी । 
मोहासिब करि अ्स्थिर भनुवाँ, दूल मन्त्र श्रवराधी ॥ 
तस को तोरिज बेरिज बुधि की, ध्यान निरखि ठहराई | 
हृहय हिसाब समुक्ति के कोजे,“दहियक देहु लगाई ॥ 
राम को भाम रठो रोजनामा, सुक्ति सो फरद बनाई । 
प्रजपा जाप अवरिजा करिके, स्व कर्म बिलगाई ॥ 
रेयत पाँच पीस बुभाए, हरि हार्किम रहें राजी । 
घरनी जमा खरच विधि मिलहै, को करि सके गमाजी ॥|* 
[मोहासिव--न्यायशील हाकिम । तेरिज बेरिज-- हिसाब की जमाबन्दी भर 
मीजान । अवरिजा--हिसाब का चिट्ठा । गमाजी--ग बन ।] 
दादुदयाल ने अ्रपते एक पद में जीव को बटोही का प्रतीक कल्पित करते हुए 
कहा है कि रे बटोही ! आज-कल मे हमे यहाँ से चलना है | तु क्यो इतना निश्चिन्च 
होकर सो रहा है ? चेतता क्यो नही ? जैसे वृक्ष मे बसेरा लेने के लिये नाना 
दिशाओं से पक्षी श्राकर बैठ जाते है, ऐसे ही यह संसार रूपी हाट का प्रसार है। 


सेमल के फूल के समान इस ससार को बाहरी चंटके-मट्क को देखकर तू मत 


टोोिज+- ५ +*_*“*“ २४“ ४-६४ 


$ आयुकम्यतकाम्य अम्मा आता पताालकत ही हर विज 
भूल ३ प्रन्यत्न भी उन्होने परमात्मा को वाजीगर का रूपक देते हुए कहा है-- 


म् नजन्‍नजनाओ पीली 


» श्री गुरुग्रन्थ साहिब, सिरी रागु पहरे, महला १, उच्च ७३। 
* घरनीदास जी फी बानी, शब्द ६ । 
3 दावूदयाल की बानी, भाग २, पद १३५४ | 


सन्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ४६३ 


का लाभ स्वतः हो गया तथा घमम-अर्थ-काम-मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर द्ार-द्वार 
गठ्गर सिर पर रखकर फेरी करने के सारे श्रम का परिहार हो गया । | 
इन विविध व्यवहारमूलक प्रतीको के अतिरिक्त सनन्‍्तो ने परम्परागत 
साडू तिक पारिभाषिक एवं सख्यावाची प्रतीको का प्रयोग किया है और इनमे उन्हे 
पर्यात्त सफलता भी मिली है। उन्होने अपने पूव॑वर्ती नाथ-पन्‍्थी योगियो की 
पारिभाषिक छाव्दावली--गज्जा, यमुना, सरस्वती, सूर्य, चन्द्र, सुरति-निरति, 
त्रिकुटी, त्रिवेणी, चरखा, हँस, डोरा, पाँच-पचीस, शून्य, श्रजपा, अनहद, गुफा, 
बद्धुनाल, रस निभर”, दसवाँ द्वार आदि को निस्सड्रोच अपनाया है। यहाँ पर 
उन प्रतीको के परिचायक कतिपय पद दिये जा रहे है-- 
साड्रेतिक एवं परिभाषिक प्रतीक-- 
उलठत पचन चक्र खद्द भेदे, सुरति सुन्न अनुरागी 
आवे न जाइ सरे न जीवे तासु खोज़ु बेरागी ॥ 
मेरे सन सन ही उलट समाना ।१--कबीर 
३८ ५ /( 
नगरी एके नऊ दरवाजे घावतु बरजि रहाई। 
त्रिकुटी छूटे दसवाँ वर खूल्हे ता सन खीवा भाई ॥*--कबीर 
श्र्थात्‌ जरीरूूपी नगरी के नौ दरवाजों मे दौडते 'हुए जो अ्रपने को रोक 
सकता है और त्रिकुटी को छोडकर जो अ्रपना दसवाँ द्वार (ब्रह्मरन्प) खोल सकता 
है, वही सच्चा मनुष्य (मनखीवा ) है । 
जब लग गगन जोति नही पलट, अ्रबिनासी स्‌* चित नहीं चिहुटे ॥ 
जब लग त्रिकुटी सन्धि न जाने, ससिहर के घर सुर न शआानें ॥ 
सोलह कला सम्पूरण छाजा, अनहृद॒ के घरि बाजे बाजा ॥। 
सुघमन के घरि भया अनन्दा, उलटि कल भेटे गोघ्यन्दा ॥3 
ओर भ्् > 
अ्रघ उरघ की गड्भा जमुनां, मूल कवल को घाठ। 
घट चक्र की गागरी, त्रिवेष्टीं सद्धम बाद।॥ 
नाद व्यन्द की नावरो, रास नांस कनिहार | 
कहे कबोर गुण गाइ ले, गुर गंमि उतरी पार ॥॥४ 





१ सन्त कबीर, रागु गउड़ी ४७ । 

* बही, रागु केदारा ४७ । 

3 कबीर ग्रन्थावली, पद २०२ । 
४ बही, पद €्८ । 


छह ४ मध्यकालीन हिन्दी सनन्‍्त--विन्ार-भोर साधना 


संख्यावाची प्रतीक-- 
फेवल नाझ्त जपहु रे प्रानी परहु एफ की सरना ।--बही ध० .२ 


इृहु मन पन्च तत्त को जीउ ।-- भ० ७४५ 
पाचउ लरिका पारिके, रहे राम लिव लागि --स० ४२ 
दुश्लादस दल अम अ्न्तरि भन्‍्त । -- मैं ० १६ 
सोलह मघे पवन भाक्ो रिया ।--रा० ६ 
दस छ से सहत इकइस हर दिन खजाने में जाहि वे ।९ 
““र दास २१००० देवास 
चन्द सूर दोड सनमुख होई, पीवे प्याला सरे न फोई । 
सहज सुन्न भें भाठी सरवें, पार रेदास गुरमुप दरवे ॥ 
उलदी यद्ध जम्ुन में लायी, बिन ही जल मश्नन हे पावों ।5 
उलटिओ कमतु ब्रहमु बीचारि | श्र्धत धार भगनि उस दुशारि । 
त्रिभवणु वेघिया झ्रापि मुरारि ॥--नतानक, श्री गशुरूग्रन्व, ए० १४३ 
प्नहद सवदु बजे दिन राती । झ्रविगत फी गति गुरमुखि जाती । 
सुच्च समाधि सहज मनु राता | तजि हुए लोभा एको जाता ॥ 
ध् “बही, ए० ६०४ 
न दरवाज काइया, फोट है दसवे गुपतु रखीजें 
वजर कपाठ न खुलनी, गुर सबदि शुलीजे ॥--श्री गुरुग्रन्य०, पृष्ठ ६४४ 
इसु गुफा महि अखुर भगणडारा। तिसु विचि बसे हरि श्लख श्रपार। ॥--बही, ए० १९ 


साई दू मिलिवे के फारण, त्रिकुटी सड्भरत नौर नहाई। 
झनहद बाजे बाजण लागे, जिभ्या हीरो फीरति गाई ॥ 
फहा कही कुछ वरसि न जाई, श्रविगति अन्तरि जोति जगाई। 
दादू उन की सरम न जाएो, श्राप सुरद्धे बेन बजाई ॥४ 
सन पवना से उनमन रहे, श्रगमम मिगम मूल सी लहै। 
पश्च बाइ जे सहजि समावे, ससिहरि के घरि आएण सुर ॥॥ 
सीतल सदा मिले सुखदाई, शअनहुद॒ सबद वजाबे तूर | 
वदड्धू नालि सदा रस पोवे, तब यहु मनवाँ कही न जाइ ॥ 
वेसि गुफा से जोति विचारे, तब तेहि सूक्के त्रिसुवन राइ॥" 
१ रेदास जी की बानी, पद ३६। । 

/ * वही, पद ४० । #जुक 
3 बही, पद ५६ । 

* * दादुदयाल को बानी, भाग २: पद ७२ । 

/ बही, पद ४०५। 


्ि 


सन्त साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ४६५, 


,. स्बद प्रमाहद उपजे जहाँ, सुखमन रखज्ध लगाबे तहाँ । 
सरवर तहाँ हँसा रहे, करि असमान सबे सुख लहै ॥! 
पीवे अस्त नीभर पीर, बेठे तहाँ जगत-गुर पीर। 
तहूँ श्रनहुद वाजे श्रदूभुत खेल, दीपक जले बातदी बिन तेल ॥ 
न्री-अस्थान निरन्तरि निरधार, तह पभु बेठे समरथ सार। 
चलु हंसा तहू चरण समान, तह दादू पहुँचे परियान ॥"--दावू 
सब्द शऋ्नाहद होत जहाँ ते, तहाँ ब्रह्म कर बासा । 
गगन मझडल सें करत कलोले, परम जोदि परगासा ॥* --मलुकदास 
५ >८  , 
| गगन गुफ्ता थे बेठ के, देखे जगसग जोती। 
सिंव नगरो आसन किया, सुन ध्यान लगाया। 
तीनो दसा बिसार फे, चौथा पद पाया ॥ 


ञ्र ६ है 
सुक्ष महल में महल हमारा, निरगुन सेज बिछाई। 
बेचा गुर दोउ धेन करत हैं, बड़ी श्रसाइस पाई ॥डे 
इस प्रकार सन्‍्त कवियों ने साकार का-सा श्राभास देने वाले ब्रह्म के लिये 
भावात्मक प्रदीक तथा निर्गुण के लिये व्यक्तित्व सम्पन्न प्रतीको की दास्य, 
वात्सल्य एवं दाम्पत्य-भाव से सुन्दर योजना की है। साकार का-सा आभास देने 
वाले ब्रह्म का विशद विवेचन “ब्रह्म-निरूपण' वाले प्रकरण मे किया जा चुका है । 
जत-जीवन के नित्यप्रति के काम-काज से एवं अपने व्यावसायिक चर्या से प्रेरणा 
ग्रहण कर जिन प्रतीको की श्रवतारणा सन्‍्तो द्वारा की गई है, उससे उनके जीवन 
की रस ग्रहए के साथ जीने की प्रवृत्ति एव सहजशील एव स्वाभाविकता की 
बानगी मिलती है। साड्डेतिक एवं पारिभाषिक प्रतीको के लिये ये सन्त अपने 
पूव॑वर्ती नाथो के अवश्य उपकृत रहे है, फिर भी उन्होने परम्परागत यौगिक 
प्रतीक-शब्दाव्नली मे सरसता का सब्चार करने की चेष्टा की है-- ., 
झष्ठ कॉँचल दल भीतरा, तहाँ श्री रड् केलि कराइ रे । 
“-का- आअ०, एछ पा 
झनहद सबद होत कुतकार। जिह पढे प्रभु ख्री गोपाल । 
दुआआदस दल श्रम भ्रन्तरि सन्त । जह पउड़े क्री कमलाकन्त ॥ 


जी लीक ननल न न लण 


* दादूदयाल की बानी; भाग २५ पद ४०६। 
'९ झलुकदास जी की बानो, एष्ठ १७। 

3 बही, एछ्ठ २१, २३ । रे 

४ सनन्‍्त कबीर, रागु भरठ १६ । 





हू 


न मंध्यकालीन हिन्दी प्वन्त--विचार और साधना 


संक्षेप मे परम्परा एवं परिस्थितियों से प्रभावित किन्तु प्रेम-माव पूर्ण 
व्यक्षितत्व से सम्पन्न घन्तो के प्रतीक-विधान वंग यही स्वरूप है | 

रूपक - सन्त कवियों ने धर्म-दर्णन को गूढ बातो फो जन-साधारण के श्रर्थ- 
वोधगम्य बनाने के लिए रूपको का सहारा लिया है। सन्‍्तों द्वारा प्रयुक्त रूपको 
की परम्परा अविच्छिन्न भाव से सिद्धो और नाथो की परम्परा से संयुक्त है । 
पिछले पृष्ठो में परम्परागत प्रतीको (उपमानो) की एक विस्तृत सूची संलग्न है । 
इन प्रमुख उपमानो के अ्रतिरिक्त भी बहुत से उपमान इनके साथ रूपक कौ पूर्ति 
करने के लिए गौण रूप में प्रयुक्त होते रहे है जैसे करधा, भाटी (भट्ठी) 
मण्डप, सेज, सूत, चदरिया, ताना-बाना श्रादि। कुछ ऐसे उपमानव जो सिद्धों, 
नाथो प्रौर सन्‍्तो हारा समान रूप से प्रयुक्त किये जाने के कारण भध्यकालीन 
भारतीय मनीपा की सम्मिलित सम्पत्ति मान लिये गये है; वे है--रज्जु, सप॑, 
आकाश कुसुम, वंध्या सुत, गश, ध्ुद्ध आदि । परन्तु रूपफी को समभने के लिये 
इतने ही दब्द पर्याप्त नही है । द्विवेदी जी ने सद्भीत किया है कि वस्तु-धर्म के साथ 
जिस किसी भी उपमान का भी उपमान का साधम्यं हो सकता है उसे ही अ्रतिशयोक्ति भ्लद्भार 
की शैली पर उस वस्तु का वाचक मान लिया गया है। उदाहरणाथै, चित्त चन्चल है 
इसलिये हरिण-मच्छ आदि कई चान्नल्य-धर्मी उपमानों को चित्त का वाचक मान 
लिया गया है। इसी प्रकार ससार के लिये विषयी लोगों को डुबवाने एवं पद-पद 
पर हिल्न जन्तुओं के समान कुप्रवृत्तियो का भय होने के कारण सागर” एवं 'वन' 
पर्यायवाचियों का प्रयोग किया गया है।...जिसका परिणाम यह हुआ है कि 
टीकाकारों की कल्पना को यथेष्ट स्वाधीनता मिल गयी है । एक ही पद में श्राये 
हुए एक ही शब्द को भिन्न-भिन्न टीकाकारो ने भिन्न-भिन्न श्रर्थों मे ग्रहण 
किया है। 

एक मन के लिये मृग, भीड़क, मछ, कउवा, भवर, ऊंट आदि अनेक 
उपमानो का प्रयोग किया गया है। सन्त स्वभाव से कवि नहीं थे, किन्तु किसी भी 
विपय को किस प्रकार से व्यक्त करके उसे भावोद्वत्त का साधन बनाया जाता है 






. गिये अप्रस्तुतो की योजना करना अनावध्यक समझा है किन्तु जहाँ अ्रस्तुत विपग्र अप्रस्तुतो की योजना करना अनावश्यक समका है किर प्र 

क्त गवयललस के किन असय जप हु उकाज ज्ञाखिन 
भावाशिव्यक्षना के लिये अनिवाय हो जाती है। सन्तो ने 

अप्रस्तुतो की योजना कर वैराण्य एवं योग के चीरस वातावरण में भी सरसता एव 


| * डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, एश्च ८४-५,। 


घर 


का 


सन्त-साहित्य मे प्रतीक-विघान, रूपक और उलटवासियाँ ४६७ 


बज कम 
अपेक्षा सूक्ष्मता के माध्यम से ही उसकी उपलब्धि की जा सकती है. किन्तु इतना 
कहने भर से विषय की, सम्यक अभिव्यक्ति एवं भावोइबोधन नहीं हो पाता । 
, वही बात जब साहद्यमूलक सावइइयमूलक शअरप्रस्तुतों की योजना द्वारा खाण्ड के रूपक के 
यम को जाती है तो उसे कयन ये पक सध्यता मोर परत गो 
जाती हे -- 
हरि है खाडू रेत संहि बिखरी, हाथी घुनीन जाई । दे अनट छा 
फहि कबीर गुरि भली बुराई, चोटी होइके खाई ॥ मैह्ल्वशा 
--सत्त कबीर, स० श३रे८ >>] 
सनन्‍्तो ने परम्परा से चले श्रा रहे--कलाली, जुलाहे, विवाहादि 
गहरा कर उनका प्रयोग औरगम्यमूलक अथवा विरोधमूलक पद्धति से विया 
किन्तु उपमानो की पूर्वागत पद्धति को अपनाते हुए भी उन्होंने उपमेय पक्ष/मि 
बौद्ध के स्थान पर हिन्दू रूप को भ्रहरा किया है। उदाहरणा्थ--- 
काण्हुपा--चर्यापद १६, वारात का रूपक--- 
भव--पटह । निर्वाण-बादल । मन-पवन--क्षोर गुल करने (था वर्हने) 
वाले वाराती । डोम्बी--वध्ु । श्रनुत्तर--दहेज । 
कबी र--सनन्‍्त कबीर पृष्ठ ११४-- 
पाँच तत्व--बाराती | राम--वर । श्रात्मा-- बधू । इच्दिया--गाने व लियाँ । 
चक्रस्थ ब्रह्म -पुरोहित । इस प्रकार कबीर ने पूर्वागत परम्परा से चलते भ्राते 
वाले इन रूपकी में युगीत सशोधन किये हैं, फिर भी सनन्‍्तो द्वारा प्रयुक्त पक और 
उनके पूर्वर्ती सिद्धदायो की रूपक-योजना में कभी-कभी भ्रम मे डालने वाला पूरों 
साम्य मिल ज़ाता है, जिनकी मात्र उपमान योजना एक सी नहीं रहतो वरत्‌ 


पूरा पद एक सा प्रतीत होता है । ब 
सन्त-साहित्य में प्रथुक्त रूपफ--सन्तो ने प्राय. ऐसे रूपको का प्रयोग 


किया है जिनमे उपमान क्रिया, परिस्थिति था चिंत्र के रूप में प्रस्तुत किये गये 
, हैं। इनमें किसी व मे बाज पाल का बाप पयाग | के साज़्ोपाड़ वर्णन से एक पूरी बाव का स्पष्टीकरण हो 
जाता है , कदी € के हठयोग सम्बन्धी रूपक तथा आँधी, चौपड, जुलाहा, एव 
जौगों के रूपक इसी कोटि में आते हैं । घन ये बात 
जप पर चित्र उपस्थित करने की चेज्टा की गई है। सन्त-काव्य ते 
अधिकाश रूपक अध्यव्तित है जिनमे रूपकातिशयोक्ति को भाँति उपसेयों 
का बिल्कुल कथन ही नही किया जाता है तया परम्परागत की अरप्क्षा साद्धेविक 
उपमानो को प्रयुक्त किया जाता है। कबीर द्वारा वर्णित दुर्ग का रूपक इसी 


कोटि का है, जिसमे उपमान परम्परागत न होकर प्रतीकात्मम है। इन रूपको 
हर." ५ 


हा 


है 
कक 
मध्यकालीन हिन्दी सन्त--विवार झौर सावना 










3-32 १९+ेव-जाआ कक उन वकील, सन्तो ने गढ़ से मूह एवं गूढम से गृद्म भावों को अ्रमिव्यक्तिक (७५७५ ५०2० उकमाऋत६3क>मनक, 


सम्बन्धित है। सन्त ने गूढ से गूढ एवं यूद्म से यूदम भावों को प्रभिव्यक्ति 
लिये जीवन में वद्ति होने वाले साधारण कार्य-व्यापारों को चुना है | जन" 
'जबन से इनका घनिष्ट सम्बन्ध हने के कर में सरलता रे हुगादई, सम्बन्ध होगे में करण थे सरलता से हुश्य-भराह्म हों 
जावे है| कबीर द्वारा वशित हुपको में आ्राठा, आम, यारती, काजन् की कौठरी, 
लुक्षज्ात, कुम्हार, गगरी, गाँव, चक्की, चार, चीपठ, भैली, नाव, न्यायालय, 
” पनिहारी, बाजीगर, वनजारा विवाह, वध की विदा, विरहिंणो, वैध, हल्दी, तथा 
चूसे आदि का प्रयोग किया गया है जिनके चिर-परिचित कार्य-व्यापारों के माध्यम 


से सूधम से सूक्ष्म दाशंनिक बातो को जन साधारश के लिये सुत्रोध एवं युकर बना 





'दिया गया है। नीचे कुछ प्रमुख सन्त कवियों के सपझो का विवरण दिया जा 
रहा है-- 
जग़ु फागज की फोठरी, अ्रंध परे तिस भाहि। 
हुउ बलिहारो तिन्हुकउ, पेसि जु चीकसि जाहि ॥ 
--सन्‍्त कबीर, सलोकु २६ 


है 


बेडा जरजरा, फूटे छेक हजार। 
हरुये-हरुये तिरि गये, डूबे जिन सिर भार ॥-- वही, ३५ 


कबीर परदेशी के घार्घरे, चहुदिसि लागी श्ागि । 
खिया जलि छुदइला भई, तागे पआँच ने, लागि ॥--बही,,४७ 


यहाँ ऋमश: काजल की कोठरी, नांक़ा एवं परदेशों के रूपकों का प्रयोग 

किया गया है । काजल की कोठरी कबीर ने ससार को माना है जिसमें ल्निप्त 
भनुष्य ही अन्चे है और वेदाग वचकर निकल जाने वाले सन्त । इसी प्रक्नार 
'नौका के रूपक में जर्जर नौका --शरीर, छिंइ --शिविल इन्द्रियाँ, हल्के व्यवित-- 
पुन्यात्मा एवं भाराक्रान्त व्यक्ति पापियों के प्रतीक रूप में व्यक्त किये गये हैं । 

| 'परदेसी के रूप मे ससार से विरकक्‍्त व्यक्ति को परदेसी कहा गया है । घाघरा'से 
तात्पये शरीर, आग से माया-मोह, खिन्या से वाह्य वेब एवं तागा से आत्मा को 

बोध होता _है। कबीर के रूपको में हठयोग एवं विवाह के रूपक भी विशेष 
उल्लेखनीय है हि 


। गद्भ जमुन के अन्तरे, सहज सुत्न के घाढ। 
तहा कबीरे मठ कीआ, खोजत सुनि जन बाठ ॥ , 
ञ ' ५. --सन्त कबोर, सलोकु ९४२ 
इसप्े गड्भ।-यपुना -इड़ाविगला को प्रतीक, सज्भन --पुपुम्ता ; नाड़ी का - 


हि छ | ध 


बन 


की एक अस्य विशेषता यह भी है दि मे यूर्ण गौतिक होते हुए सामान्य जीवन से हु 


म 


हप 
नर 
हे 


क्र 


सन्‍्त-साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ड्द्ह 


शल्य का घाठ--आज्ञा चक्र का एव मठ--साधना को केच्द्रभूत करता है । वाट से 
तात्पर्य साधता-पथ मे प्रशस्त होने से है 
तमतु रेनी मनु पुतरपि करिहड पाचउड तठत्त बराती। ' 
राम राइ सिउ भावरि लेहडउ आतम तिह रख्ूराती ॥ 
गाउ-गाउ री दुलहनी भद्भल चारा4 
भेरे प्रिह श्राये राजाराम भतारा॥" 
इसमें बराती--पांचो तत्व, स्वामी--(भर्तार) राम, बघु--आत्मा, मद्भूल गीत 
गाने वालियाँ---इन्द्रियाँ हैं। विरहिणी के रूपक में भी बडी पूर॑ता मिलती है-- 
थरहर कस्पे बाला जीउ। ना जानउ कि भरा करसी प्री ॥ 
रेति गई रात विनु सी जाइ। भवर गये बग बेंठे आइ॥ 
काचे करवे रहे न पाती | हंसु चलिझा काइआ कुमलानी ॥ 
इसमे विरहिणी--आत्मा, प्रियतम --ईइवर, राति--यौवन, दिन--- 
वृद्धावस्था, भ्रमर +-काले केश, बक--हवेत केश, कच्चा घड़ा--शरीर, पानी--आगु 
एवं हस--जीव के रूप में अत्युकत हुआ है। गुर नानक ने एक आध्यात्मिक रूपक _ 
में नारी के सहज 7 नारी के सहज शछाज्ार एवं गुणो की राँकी उपस्थित करते हुए कहा: है--- 
मेताओंक 
मत्रु सोती जे गहया होव, पउठणु सूत-घारी। 
खिमा सोंगारु कामरि! तन पहिरे राबे लाल पिझ्ाारी ॥३ 
'. श्र्थात्‌ प्रियतम को पर्यडूशायिनी होने का सौसाग्य उसी सौभाग्यवत्ती को प्राप्त 
हो सकता हे जो निएछल मन रूपी मोती का आभूषण धारण कर तथा क्षमा का 
'छूज़ार कर, आने-जाने वाली प्रत्येक साँस के द्वारा परमात्मा के जप रूपी तागे में 
नेन रूपी मोती को गूंये । गुरु अजुनदेव ने भी एक अन्य रूपक मे जीवात्मा रूपी. 
'क्वो की कल्पना की है जो अनत्य भाव से परमात्मा रूपी पति में झासक्त है-- 
गुन अ्रवगुन मेरा कछु न बीचारो । नह, देखिश्रो रूप रज्भ सींगारो । 
चज अचार किछु विधि नहीं जानी । बाँह पकरि प्रिठ्न सेजे श्रानी ॥* 
धन्य है वह सुहागित जिसके प्रिय पति ने उसके गुणा-अवशुणों की चिन्ता 
ने करके, उसकी बाहरी चटक-मटक मे न 'क्रूमकर, आचार-व्यवहार की' भी 
परवाह न करके उसके आन्तरिक सौन्द्य॑ को अ्रज्भीकार किया और वाह पकड़कर 
उसे सुहाग की सेज पर ले भाया। रैदास जी ने भी कतिप्रथ-झूपको का - 





+ १ सन्त कबोर, रागु आसा २४। ] 
+ बही, राम सूउ़ो २। 
' श्री गुहप्रत्य साहिब, आपा, महुदा १, एड ३२६ । 
वही, महला ५, पुछु २७२। 


कत 


रह 


११०० भध्यकालोन हिन्दी सन्त--विवार भ्रीर सादना 


स्वाभाविक प्रयोग अपनी वानी में किया है। उसका चद्साल/ का एक रूपक 
क्््यह- 
चल मन हरि चउ्साल पढ़ाऊँ। , 
गुरु की सपदि ज्ञान का अच्छुट, मिसरे तो साज समाधि जपाऊँ॥ 
प्रेम की पटी सुरति दी छेखनि, ररी भर्मो लिपि प्रॉक जखाऊँ।॥ 
कागद फकंवल संत्ति भस्ति करि निर्मल, क्षिंन रसना निसदिन गुन गाऊ । 
कह रेदास राम भजु भाई, सन्त साखि दे बहुरि न प्रा ॥९ 
इनके रुूपक कवीर वी भाँति भ्रतीकपरक न हौकर उपमेय की उपमान 
रूप में कल्पित करके दिखाये गये हैं | प्रस्तुत रूपक इसी प्रकार की पघहज-सरन 
दौली का एक सुन्दर प्रयोग है--- 
हरि को टठांडो जादे जाइ रे, में घनिजारों रास को । 
'. रास नाम घन पादयो, ता ते सहज करूँ व्योहार र ॥ 
झौोधट घाट घनो घना रे, निरगुव बेल हमार रे। 
हास नास घन लादियो, ता ते विषय लादुपो संसार रे ॥* 
सिद्धों द्वारा प्रयुतत पवन-बनन्‍्ध का रूपक ताला-कुझ्जी के उपमानों से 
प्रस्तुत किया गया है--'पवरण गमरा दुभारे दिह ताला विदिज्नई ।--दोहाकोप 
पृष्ठ ४४ । वे पवन-बन्ब को श्रव और उच्च मार्ग मे ताला लगाने के रूपक 
द्वारा व्यक्त करते है। नाथो मे भी ताला-कुझी के रूपक हारा पवन-वन्ब या नाद' 
जागरण द्वारा उसे अन्तर्मुखी बनाने का वन मिंलता है :--- 
' . श्नरघे उरवे लाइले दुची थिर होथे सद तहाँ थाकी ले पदों । 
दसवा द्वार चोन्हिले, छूट आवागवर्नाँ ।--गोरखबानी, पृष्ठ १७१ 
कबीर में प्राण-पवन के बच्चन के अर्थ मे ताला-कुल्जी का प्रयोग कुम्मक 
हारा त्रिकुदी मे ध्यान को केद्रिन्द करने के रूप मे प्राप्त है--- ' 


खट नेत्र करि कोठड़ी बाँधी बसतु अ्रनूष बीच पाई। 
कुझ्ी घुलफु प्रान करि राखे करते बार न लाई ॥ 
अब मनुजागत रहु रे साई। 
गाएुलु होइ फे जनम गवाइओ चोरु घुस घर जाई ॥ - 
“--सन्त बबीर, रागु गउड़ी, एप ७३ 
दाहुदयाल ने गुह-सबद की कुझी से ज्ञान के कपाट खोलकर तत्व की. प्रासि 
करते का वर्णन किया है :-- 
“एज +2३०२5>नसन+-39> न नन5+«-र न >> 
१ रेदस जो की बावी, पद ७० । 
* बही, पद ७२। 


३ ९ 


5 
॥ 


च् 
फ 


संत्त-साहित्य में प्रतोक-विधान, रपक और उलटवासियाँ ५०१ 


, दूं देव दयाल को, गुरूदिखाई जाट |... ' 
तत्ला कुल्लो लाइ करि, खोले सबे कपाद ॥* 

चोर के रूपक द्वारा भी दादू ने इसी को ढृहराया है--- 

इत घर चोर न भूसे फोई। शन्तरि है जे जाने सोई।॥ 

लागहु रे जब तत्त न जाइ। जागत है सो रहा सचाई ॥। 

अतन-जततव पारि दुाखहु सार। तसकरि उपके कौन विचार ॥* 
इसी प्रसद्ध में सन्‍्तो ने राम-भक्ति रूपी धन की सतकता से रक्षा करने की 
चर्चा की है। कबीर ने कहा है--“राम नाम क्षन्ु करि सचउनी तसकरि नेरि न 
आदे ।” क्योकि धीग-साधना में पवन-विरोध द्वारा ताला-कुब्जी की सुरक्षा मे 
रखे जाने पर भी तत्व रूपी धन को चुरा ले जाने की श्रशड्भा बनी रहती है । 


किन्तु रामभक्ति रूपी अद्वितीय घन तो ऐसा है :--- 
रास घन खात न खूदे रे । 


अपरणार पार नांह श्रह्ले, शाधि न हू । 
तसकरि लेद न पावक जार, प्रम नहछूटे रे। 
चहे दिसि पसरूयी बिन रखबाले, चोर न सुदे रे॥ 
हरि-हीरा है राम रसाइए, सरस न सूके रे। 
दादू ओर आधि बहुतेरी, तुस नर छांथे र॥ 
“वही, पद ५४१ 
दादुदयाल के इस कलाली' के रूपक में परम्परागत वस्तु-विधान का साज्ो: 
पांडु चित्रण मत पर एक अमिट प्रभाव छोड जाता है-- 
भाव-सबति साठो शई, काया कसरी सासे रे। 
पीता मेरे प्रेम का, सदा शखरिब्त घारो रे॥ 
गह्यन्थ्रगदि जीवन जरे, चेतदि चितहि उजासी रे। 
सुपति कलाली सारदे, कोई पीच बिरला दासो रं ॥ 
आपा-धन सन सौपिया, तब रस पाया सारो रे। 
प्रीति पियाले पीवही, छिन-छिन बारम्बारों रे॥३ 


+०  ७॥४ 


्र 


भर > श् 
सहज सन्तोष सील जब श्ञाथा। तब नारी नाह अमोलिक पाया ॥४ 


अं र्५ ०५ 


॥ 





१ दादुदयाल की बादी भाग १, गुरुदेव को झड़ ६। 
* चही, भाग २, पद ४४ । 

3 चही, पद ६०। ॥॒ 
3 बही, पद ६४ । ' 


५०२ ु मध्यकालीत हिंन्दी स ग्त--विचार और साधना 


बर-बेर समस्ययों रे जियरा) क्रबेत न होई गेंघारे । 
गहु तन है काणद की पुष्टिया, हे एहई छत बिचारे )* 
>८ , जे ५६ - 
दरबार तुम्हारे दरदवन्त घिघ पीव.पुकारे । 
दोदार-दखूने दीजिये, सुनि. खसम हमारे 0४ 
घठा..गुरूआतोज को; स्वाति-बूँद सत बेन । 
सीप सुरति सरधा सहिंत, तहूँ सुकता मन ऐन ॥ 
__रज़्जब जी की बाली; साली १४४५ 
सन हस्ती मेमन्‍्त सिर, गुर महावत होई । ? 
रज़्जज रज डारे नहीं, करे श्रदीति व “कोइ ॥ “ए बही, ११० 
सन हंस्‍्ती मेला भगा, शा घाहिं सिर छरि । ; 
हे शज्जब रज क्यू ऊतरे; हरितागर जल दूरि -+बहीं। * 
बिरह केतकी पेठि करि, - सत-मणुकर छे. नस । 
रज्जब सुगगते कुसुम बहु, मभरैन तिनफी बस ॥ --बही, ४३ 
घर-दीपक वाती पवन, ज्ञान जोत सु उजास || 
र|्जब सीधे ठेल ले; भरता पुष्ि प्रकास ॥ --बवहीं, ७६ 
विरह-बघूरा ले गयौ; चि्तहि कह उड़ाई । 
सुन्दर आबे ठौर तव, पीय मिले जब आई 0 
सुन्दर सुबचन-तक्र तैं, राखे दूध. जमाई । 
कुबचन-काजी परत ही, तुरत फादि करि जाइ ॥ _.तहदुन्दरदास' 
मन मिरगा बिन सूड़ू का) चहूँ दिस चरने जाये । 
हाँक ले आया ज्ञान तब, बॉचा तात लगाय ॥ 
सन्ध्या तर्पन सब तजा, तीर्थ कबहूँ न जएड । 
हरि-हीरा हिरदे बसे, ताही भीतर नहांऊं ॥ --मलूकदास 
उलटवासियॉ--मन-वारी से झगम-अगोचर आध्यात्मिक अनुभूति को 
झनिवचमीयता के कारण कमी-कंभी परस्पर लोक-विरोधी उक्तियी हारा उल्दे 
ढड्ड से व्यक्त करने की पद्धति साकधषक द्वारा अ्रपनायी जाती है और बढे 
कथनों से भावों की अभिव्यक्ति की जाती है' जिसके शूढ आशयों से अनभिज्ञ 


शोता हतबुद्धि-सा रह जाता हैं। 'बैल वियाय, गाय भई बाँक, वछेरा दूहे 


तीनो सौ ऐसे लोकर-विरोनी कऋथनों के कारण इल्हें उलटबासी कहा जाता है !' 


जाओ 





१ ढादुदयाल को बाती, भाम २; प५े २६। 
+ घहो, पद ८४. । 


बज 


सन्तश्याहित्य मे प्रतीक-विघान, रूपक और उलटवासियाँ ५०३ 


इसमें एक विदिष्ट प्रकार की गूढ जैली का प्रयोग कबोरादि सन्‍्तो मे किया है 
_ जिसमें साधाररा श्र्थों के विपयंय के अतिरिक्त भ्रन्य पद्धति से भी अर्थ को 
जान-वूककर दुरह और जटिल बनाने का प्रयत्त किया गया जान पढ़ता है। 
इसी दुरूहता के वल पर कबीर ने इनको वृभने के लिये ज्ञानी, पण्डित और 
अवधघूत को चुनौती तक दी है क्योकि उनका विश्वास था कि तत्व-बान से 
अपरिचित व्यक्ति कमी भी कोई ज्ञान या पाण्टित्य से रहस्य के तल तक नही 
पहुँच सकता -- 
सोई परिडित सो तत ग्याता । जो इहि पदहि बिचारे। 
“+क० ग्र० पद 8 
कहै फवीर सोदद गुर मेरा ।आप तिरे मोहि तारे॥ 
ग्रवपणु सो जोगी गुर मेरा। जो या पद का करे निबेरा ॥| 
' --बही, पद १६५. 
उलटवासियो की परम्परा के सूत्र विद्वानो ने वेदिक साहित्य तक में 
खोज निकाले हैं। ऋग्वेद ५॥४७।५ के अ्रनुसार नवियाँ बहती है और जल स्थिर 
रहता है। कठ में भी कहा गया है---'आसीनो दूर ब्रजति शयानो याति संत ! 
--( १-२-२० ) अर्थात्‌ वह बैठा हुआ भी दुर चला जाता है और शयन करता 
हुआ भी गतिशील रहता है। इ्वेताइवर ३।१६ के श्राधार पर वह बिना हाथ- 
पैर का होता हुआ भी वेगवान्‌ और ग्रहणाशील है। बिना आँख के देखता है 
झीर कानो के न होने पर भी सुनता है ।” किन्तु इतनी दूर न जाकर हमे सिद्ध " 
ओर नाथ-साहित्य मे ही उलटवासियो की प्रचुर सामग्री मिल जाती हे। 
सहजयानी सिद्धो में इस प्रकार की उल्टी उक्तियो को 'सन्ध्या-भाषा” की सज्ञा 
दी ययी है । सन्ध्या-भापा के सम्बन्ध में विद्वानों के विविध मत- रहे है । म० म० 
प० हरप्रसाद जार के मत से 'सन्ध्या-भाषा? से मतलब ऐसी भाषा से है जिसका 
कुछ अंश समझ में आये और कुछ अस्पष्ट लगे पर ज्ञान के दीपक से जिसका सव 
स्पष्ट हो जाय । इस व्याख्या में 'सन्ध्या? जब्द का अर्थ 'साक्र मान लिया गया है 
झौर यह भाषा अन्धकार और प्रकाश के बीच की सन्ध्या की भाँति ही कुछ स्पष्ट 
और कुछ श्रस्पष्ट बतायी गयी हे। एक श्रन्य विद्वान के अनुसार यह सन्धि देश ' 
की भाषा है जहाँ बिहार की पूर्वी सीमा भर बद्धाल की पश्चिमी सीमा मिलती 
है । इसको डॉ० द्िवेदी ने बेबुनियाद बतलाया है क्योकि इससे मान लिया गया 
है कि बिहार और बज्भाल के श्राधुनिक विभाग सदा से इसी भाँति चले आ रहे 
हैं। म० म० १० विघुशेंखर भट्टाचार्य के मृत से यह शब्द मूलत 'सन्वा” भाषा 
है और इसका अथे अभिसन्धि सहित या, झभिप्राय मुक्त भाषा है। इन्होंने 'सन्धा” 
दब्द को संस्कृत सन्धाय ( अभिप्रेत ) का अपश्रद्य रूप माना है। डॉ० रामकुमार 


| १ 


है 


9०४ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधना 


वर्मा के कथनानुमार सन्ध्या भाषा का सीधा-सादा झर्थ यही है कि बहू भापा जो 
अपभ्रंश के सच्ध्या काल या समाप्त होने चाले काना! में तिती गयी । सन्ध्या- 
काल! का प्रयोग किसी ग्रवस्या के अन्तिम भाग की सूचना देने के लिये होता 
ही' है. श्रत, इंस शब्द को साधारण श्र्थ में ही लेना चाहिये ।१ कुछ विह्ात्‌ इसे 
एक ऐसी अभिव्यक्ति भ्रशाली मानते है जिसकी योजना लेखक जान बूभकर 
धारता है और जिसके अभिवापूतक अर्थ को महत्व न देकर किसी अन्य सौद्धेतिक 
प्रथ की व्यक्दा कभी जाती है। सम्भवत इस विवाद के रहए्य का सूक्ष्म सड्डेंत 
कबीर की प्रस्तुत साखी में मिल जाये -- 
वोजी हमरो पूर्प की, हमे लखे नाँह फीय । ु 
हम को तो सोई लखे, धुर पूरव का होय॥ --चीजक, एप ३६८ 
यहाँ धु्व! के न्नर्य में विद्वातां ने कवीर की भाषा को एूर्दापतत से युक्त 
बतलाया है और उसे भोजपुरी सिद्ध किया है किन्तु वास्तव में यहाँ बोली से 
उनका तासय॑ जेली से हे और पूर्व के माध्यम से वे ग्राध्यात्मिक साधना की 
साइ्लेविकवा की श्रोर लक्ष्य करते हे । थुर पुरुष” से ताल तत्तद्‌ साघनाओ में 
निष्णात होने से है। नाथो और सन्त कवियो की साधना-पद्धति में भी चन्द्र 
ओर सूर्य को पूर्व-पश्चिम का मध्य मार्ग बताया गया है 'गुह्मात्प,श्चमपुर्व- 
सार्यमुभय रुद्धानितम्‌ मध्यमम्‌* तथा सुयुम्ता को इन दोनो की सन्धि कहा गया 
हैं। सन्‍तो की कविता मे 'सन्धि' झब्द का प्रयोग पाया जाता है । बीजक मे दसी 
पूव के समीप स॒न्धि का स्थान बताया गया है--- 
पूरव दिसा हंस गति सोई। है समीप सम्पि बूस्े कोई ॥ 
“-बीजक २० ५४ 
कहाँह कवीर सुनी सन्‍्ती भाई । इहै सन्धि काहू बिरले पाई ॥। 
>-बी० दा० ३२६ 
कवी र-पन्‍थी साहित्य मे तो सन्धि की विशेष महत्ता प्रतियादित की गयी है । « 
सना उसकी सहायता के हस (आश्रात्मा) का पार उतरना कठिन बताया गया' है--- 
सन्धि छाप सोहि देहु बताई । पुरुष नाम भोहि देहु सुझाई । 
बिना सन्धि जो उतरे घाटा | सो हंसा नाँह पाबे बादा ॥3 ' 


) डॉ० रामकुमार जर्मो, हिन्दी साहित्य का श्लालोचनात्मक इलिहास, 
ह्ठ २७। 

* सिद्ध सिद्धान्त संग्रह, सहमोपदेश, पूम्न ३६ । 

3 अनुराग साथर, पृष्ठ ६६ । ह 


] 
ह 


सन्त-साहित्य मे प्रतीक-विधान, रूपक और उलटेवासियाँ- पू०४० 


गुह नानक ने पूर्वे दिशा मे प्रवेश कर पदिचिम की ओर मुड़ने वाले सुपुम्ता- 
मार्ग को विषय-सन्धि कहा है-- 
आगासी सरु सरिआ्ना नोरु। ता्मह कपल बहुत बिम्थीरु। 
भोरा लुबधाता की गर्घ | नानक ले विजमी सन्धि॥ 
कह बिथि चु भव॒नि शआ्राव इहु सानु । किह विधि सरठद सनाक सान । 
पूरद फिरि पब्छिम को ताने | त्रिजया जाप जपे सतु भानें॥" 
इस भाँति सिद्धो की सन्ध्या', सन्धि/ का ही पर्याय है । साधना के क्षेत्र मे 
इडा और पिज्भला के बीच सुपुम्ता के' मागं को 'सन्धि? के नाम से अभिहित किया 
गया है। वस्तुत. वही ' सूर्य-चन्द्र, सन-प्राण, सुरतिनिरति, धरतीनगगन तथा 
आत्मा-परमात्मा का मिलन होता है । इसी को प्रतीको में व्यक्त करने वाली शैली 
सन्ध्या या सन्वि युक्‍द शेली कही जाती है। कबीर ने शभ्रपने “घुर पूरब”? शब्द 
प्रयोग द्वारा इसी साधना-पथ की ओर सद्डेत किया है । कतिपय विद्वानों ने सन्धि 
को सेध की भाषा अर्यात्‌ चोरो के से गूढ सद्धेत देने वाली भाषा कहा है । किन्तु 
यह कथन उपहास्य है। इसे आध्यात्मिक अनुभूति को वाणी प्रदान करनेवाली 
गद्भा-यमुना अयवा सूर्य-चन्द्र या त्रिकुटी-सन्धि को भाषा कहना सुसद्भुत प्रतीत 


होता है। 
जब लगि त्रिकुटी सन्धि न जाने | ससिहर के घरि सूर न आाने 0 
“-क० श्र० पद २०२ 
सन सझ्स करि. दसव द्वारि। गद्भा जमुता सन्धि बिचारि॥ 
--चही पद ३२६ 


उलटवासियों को परम्परा--सन्त-साहित्य में प्रयुक्त उलटवासियो का 

सम्बन्ध उनके पू्व॑वर्ती सिद्धो और नाथो से जाडा जाता है, द्योकि सन्तो को 

अभिसन्धि गुक्‍त प्रतीकात्मकशैली परस्परागत रूप में इन्ही के भाषा-साहित्य से 

प्राप्त हुयी है। सन्त कवियों के प्रतीक एवं उपम्गनों में सिद्धो और नाथो के 
उपमानो की छाप स्पष्ट है -- 

तरुवर--काया, चित्त, सृद्ठि विस्तार (काया) काया तरुवर पश्चविडाल । 

-चर्यावद १ 

तरुवर एक अनन्त डार साखा पुष्प पत्ररस भरीजओ । 
“सन्त कबीर, पृष्ठ १८९१ 


खुगाल--(मव। निति लिति सित्नाला सिहे सम लुझश्न । - 
“चवर्पाएद ३ ऐ , 





» ब्राण सद्भधली १३३, १३५। 


हँ 
$ 
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के 


विति उठि सस्‍्थाल , स्थंध यू भूके। 
“+>के० प्र०, फच्चु ११२ 
जलधि--(भव) तरित्ता भव्र जलधि जिस करिमाझ् सुदणा। 
“-चर्पाषद १३ ' 
विषम भयानक भौजला तुम बिन भारी होइ । ह॒ 
“-दादूदयाल की बानी, पद १४ 
सिद्ध-साहित्य--डाँ० घर्मवीर भारती के शोध के आधार पर सिद्धों की , 
उपलब्ध काव्य-सामग्री में केवल एक ही उलटवासी मिली है (हेण्हणशपा, चर्यापद 
३३ ।*) उसका सक्षिप्त सार इस प्रकार है--बेल व्याता है, गाय अन्ष्या रहती 
है और पीठक तीनों समय दुह्म जाता है, जो चोर है' वही साधु भी है, श्रगाल 
रोज सिंह से ऋगडता रहता है। ढेण्डशपा के इस गति को कोई बिरला ही समकत 
सकता है--- 
बलद बिश्राश्नत गविश्ञा बॉक्के। प्रिदा दहिह्नउ ते तिनि साँके ॥ 
जो सो बुधी सो घतनि बुधी। जो सो चोर सोइ मसाधी॥ 
निति निति सिश्नाल सिहे सम जुसश । ढेढण पाएर गोत बिरले बुऋश्न ।। 
किश्वित्‌ परिव्तत के साथ ऐसा ही भाव कबीरदास की एक रचना मे व्यक्त 
होता है-- 
बेल बिथाई गाय भई बॉफ़ | बछरा दूहे तीन्यू” सॉँम । 
नित उठ स्थाल स्थन्ध सू सुस्ते । कहै कक्षीर कोड बिरला' बुझे ॥ 
. क० ग्र०, पृष्ठ ११३ 
ढेप्हशुपा के अतिरिक्त काण्हपा और कुक्कुरीपा ' ने भी उलटवासियों का 
प्रयोग किया है-- 
कार्हपा--मारि शासु नख॒न्‍्द घरे श्ञाली । भाझ्म सारिआ कान्ह सइल कपाली ! 
. >-चर्यापद ११ 
कुक्कुरीया--दुहि दुहि पिठा धरश न जाइ । रूखेर तेन्तलि कुम्भी रे खाइ 
--चर्चापद २ 
अर्थात्‌ कच्छपी का दोहन करके उसे भाण्डे मे नही रखा जाता और पेड पर 
की इमली को मग़र खा लेता है । 'गोरखबानी” से गुरु गोरखनाथ की कुछ 
मम को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है, जिनकी छाया परवर्ती सन्त-साहित्य 
में स्पष्ट है । 


नाथ-साहित्य--१. तत्वरूपी बैल को गोरख जानते है जिसकी शाखाएँ, 


किन 


बन 


) ड० भारती, सिद्ध साहित्य, पृष्ठ ४६६ । 


सन्‍्त-साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ३०७ 


जड, फूल, छाया कुछ भी नही है और जो बिना पानी दिये बढतो रहती है। 
--गोरखबवानी, पृष्ठ १०६ । 

२. यह वैल (माया) काटे नही कटती । जितने प्रयत्न इसे बलात्‌ नष्ट करने 
के किये जाते है उत्तने ही यह कोपले फेंकती जाती हें, परन्तु यदि इसे ज्ञानामृत 
चन्द्र-साव से सीचिए तो कुम्हाला जाती है -- वहा, पृष्ठ १०८ । 

३. है पडिण्त । ब्रह्म ज्ञान को समझो, सुजान गोरखनाथ ब्रह्म ज्ञान कहता 
है । परन्नह्म की विना वीज के उत्पत्ति हुयी है, वह बिना मूल का वृक्ष हे, बिना पत्तो 
और फूलो के फल जाता हे । वह वन्ध्या का बालक है, विना आकाकञ्न काः 
चन्द्रमा है भौर बिना ब्रह्माण्ड का सूर्य, विना (मैदान के) ग्ुद्ध । इस परमार्य को, 
जो जानता है उसके दरीर में अर्थात्‌ भीतर परम ज्ञान का उदय हो जाता हैं। 
--वही, पृष्ठ १०६ । 

४, वाँक (माया) ने पुरुष (ब्रह्म) से सद्भ करना तो दूर रहा, दृष्टि स्पर्म के 
बिना पुत्र (ब्रह्मानुभव) उत्पन्न किया । लकड़ी डूब जाती है (भवासक्ति में पढे 
पुरुष नप्ट हो जाते हैं) ओर पत्थर (निरलिप्त) तिरते रहते हैं। मछली (मन) 
पहाड़ (ड्ूगर) यानी ऊँची दगा पर पहुँच जाती है । गशक (माया) जल में 
(भवसागर में) मिल जाता है। पानी से श्राग लग जाती है और शूल से काटा 
नष्ट हो जाता है ।--वही, पृष्ठ ११२ । 

इस प्रकार चीटी की अ्रखो में हाथी समा जाता हे--श्रर्थात्‌ सूक्ष्म 
पाध्यात्मिक स्वरूप में स्थूल भीतिकरूप लीन हो जाता हैं। गाय के मुँह में 
. बाधघिन विया जाती है श्रर्थात्‌ इसी भौतिक जोवन में उसको नाश करने वाला 
आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।--वही, पृष्ठ १२६ । 

५, नाथ अमृत वाणी बोलता हे--कम्वबनी--देहिक मानसिक कर्म जो 
सामान्यतया जोगी को अभूृत की वर्षा मे भीगने से बचाते रहते है भ्रव शुद्ध होकर 
अम्नत---मय-कर्मो के रूप में (जल बिन्दु निर्मित अस्तित्व के ऊपर ) बरस रही 
है । पडरवा को गाड़कर उसमें छूँढे को बाँधो श्र्थात्‌ माया जो जीव को बाँघने के 
खूंटे का काम करती है, उसमे पढरवा रूपी अविवेक को श्रन्तर्यकत क्र माया का 
तिरोध करो। दमामा (अनहद त्ाद) चलता (निरन्तर सुनाई दे रहा) है 
और उंट (स्थूल मन) बजता है (उस पर चोट पड रही है)। कौवे (अविवेकी 
मन) की गाखा (ऊँची अवस्था ) पर पीपल (पवित्र ब्रह्मानुश्रति) बेठा है। चूहे 
(सूक्ष्म अन्तर्मुख जीवन) का शब्द सुनकर बिल्ली (माया) भाग रही है। बटोही 
(ज्ञान मार्ग) चलता है और बाट थकती हे । डुकरिया श्र्थात्‌ माया भव तक जो 
आ्राध्यात्मिक जीवन की खाट बनाकर उसे दबाकर सो रही थी, भ्रव स्वय निबंल 
पड गयी है और अब उसे ठौर (लेटने की जगह) बनाकर झात्मा (जो पहले जाट 
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बना था) उसके ऊपर बैठ गया है (अब तक मन कुत्ते की तरह रखवाली कर रह 
था और झआात्म-ज्ञान को चोर की तरह भागता रहता था। ) अरब वही कूत्ता 
(दही मन) छिप गया है और उसका स्थान ज्ञान ने लें लिया है। घडी नीचे है रा 
और पनिहारित ऊपर है। आत्मा (पनिहारिन) का निवास ब्रह्मस्थ है और' - 
कुण्डलिनी (गागर) जिसके द्वारा ब्रह्मानन्द रस का प्रतुभव होता है वह नीचे 
(मूलाधार में ) है। लकडी मे पड़कर स्वय चुल्हा जल रहा है, रोटी झपने पकाने 
वाले को खाती जा रही है शर्थात्‌ पोने वाली (माया) को रोटी (जीव) ख़ा रही" 
है। सामान्य अवस्था में अ्रगीढठी (त्रथ ताप से जीवाट्मा) जलती है और 
कामिनी ( भाया ) तापती है। किन्तु अब ।ब्रह्म॒साक्षात्कार के कारण ) कामिनी 
(माया ) जल रही है और भ्रंगीठी ताप रही है (जीवात्मा को ब्रह्मयुख त्राप्त हो 
रहा है) । -जलती हुई माया बह्मग्ति मे थर-धर काँप रही है क्योकि उसे पुर्शाँतया 
नष्ट होने का भय है | ह ॥॒ 
उलटवासियों के अ्र्थवोध की समस्या--इस प्रकार की उक्तियों के 
साथ सन्त-साहित्य में प्रयुक्त उलटवासियो की तुलना करने पर हमे उनकी 
'परम्परागत अविच्छिन्षता का स्पष्ट ज्ञान होता है। किन्तु साभने प्रइन चिह्न 
यही उभरता है कि उलटवाधियों मे निहित गूढ रहस्य का उद्घाटन किस 
प्रकार हो? यद्यपि बहुत सी उलठवासियाँ पहेली सी प्रतीत होती है किन्तु 
विपय एवं शैलीगत दृष्टिकोण से वे पहेली नही कही जा सकती । उनमे 
साधम्यँ के विपरीत विरोध के श्राधार पर भनेक अलडूारो की आवतारणा की 
गयी है। उलटवासियों में निहित भ्रभिप्राय को समझने के लिये परम्परोगत 
प्रतीकात्मक पारिभापिक छब्दों का ज्ञान अपेक्षित हैं । उपमानो की अनेकता के 
कारण टीकाकारो ने विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ की हैं । डॉ७' द्विवेदी ने श्रपनी 
उस्तक “कबीर! के पृष्ठ ६१ में साड्डेतिक शब्दों के अभिप्राय को जानने के -लिंये 
विश्वनाथ, विचारदास भर शास्ग्रीय परम्परा से प्राप्त अ्रयाँ का एक मनोरक्षनपुर्स 
उननास्मक अध्ययन किया है जिससे टीकाकारों की स्वततन्त्र-प्रवृत्ति का पता स्पष्ट 
चेन जाता है। द्विवेदी जी का यह कथन सत्य है कि वस्तुत जिन शब्दों का 
साड्ेतिक श्र शास्त्रीय परम्परा से समर्थित है उनके ही' विषय मे निश्चित छप से 
हा जा सकता है, बाकी जितने भी सद्भू त-शब्द है उनका तदुगत धर्म के अनुसार , 


: रखा कोई भी प्र किया जा सकता है (और किया भी गया है) जो प्रसदड्भ के ' 
अनुकूल हो ओर कवीरदास के सिद्धान्त के विरुद्ध न हो।४ ' ८: ँ 





3 डॉ० पीताम्बरच्त्त चड़ध्वाल, योरखबानी, एश्ठु १४१२-१४३ । 
० ०० 


डॉ3 हजारीअसाद हिवेदी, कबोर, पद्ध ६२ । 


सन्त-साहित्य मे प्रतीक-विधान, रूपक ओर उलटवासियाँ ०६ 


सन्त-साहित्य मे प्रयुक्त उलटवासियो--कवोरदास की कुछ उलव्वासियाँ 
न्ञो केवल प्रतीकपरक अथवा पारिभाषिक शब्दों पर आधारित है और कुछ का 
सम्बन्ध भ्रसज्भति, विरोध, विभावना, रूपक तथा श्रतिशयोक्ति से है--- 
जाज़्णि बवेलि अकासि पाल श्रख्व्यावर का दूध।" 
--अंसद्भति 
समत्दर लागी श्रागि, नदियाँ जलि फोइला भई। 
देखि फ्तबीरा जानि, मनन्‍्छो रूणा चढ़ि गई।॥र 
““-विरोध 
तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिन फूलाँ फल लागा। 
साखा पत्र कछू नहीं वाके, श्रत्म गगन भुख ठ्यगा ॥े 
-- विभावना 
कवीर-- प्रतीकपरक उलटवासियो का अध्ययन श्रागे उपस्थित किया जा 
रहा हैं। कवीरदास जी ने अपने उलटवासियो मे साप्तारिक प्रपञ्च, सहजानुभूति, 
ज्ञान विरह, श्रात्मतत्वान्वेषण, माया, काल, सृष्टि तथा मन श्रादि विषयो का ग्रूढ 
विवेचन किया है और गृह, वन, शरीर, प्राकृतिक कार्य-व्यापार एवं व्यावसायिक 
प्रतीको को माध्यम बनाया है। यदि कही दही के धोखे में पानी मथने का विचित्र 
कार्य चल रहा है तो कही पशुओ के विराट सगीत नृत्य-समारोह का झायोजद 
किया गया है जिसमें हाथो रवाव बजाता है, बैल प्वावज झौर कौझा करताल । 
गधा लम्बा वर पहन कर नृत्य करता है श्रौर सिंह सबके खाने के लिये ताम्बूल- 
वीटक प्रस्तुत कर रहा है, चूहे का वच्चा घर-घर सज्भजुल गीत गा रहा है, कछुपा 
दख ध्वनि कर रहा है क्योकि श्राज जीवात्मा का व्याह होने वाला है। नीचे 
कवीर की कुछ उलटवासियाँ साड्टेतिक रहस्योद्व्राटन सहित उद्धृत कौ जा 
रही है-- 
पहिला पूतु पिछे री म्ाई। गुरु लागो चेले की पाई॥ 
एक श्रचम्भठ सुनहु तुल भाई। देखत सिन्ध्रु चराबत गाई।॥ 
जल की राछुली तरवरि बिआ्राई। देखत इुत्तरा ले गई बिलाई॥ 
तलो. रे बसा ऊपरि सूचा। तिल के पेडि लगे फल फूला ॥ , 
घोरे चरि भेंस चरावन जाईं। बहरि बेलु गौदि घरि श्राई।॥ 
कहत कबीर कु इस पद बूक। रास रमत तिलु सभु झिछु सूभे ॥ ४ 


५ कबीर प्रस्थावली, बेली को श्रद्भ ४ । 

४ ', * बही, ग्यान घिरह को अद्ध १०। ] 
'3 बही, पद १६५ । 
४ सन्त कबोर, रागु शझासा २२ । 
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पुत्र के पदचात्‌ माता का उत्पन्न होना, गुरु का चेला के चरण छूना, गाव 
का सिंह को चराना, मछली का वृक्ष में प्रसव करना, सुर्गे द्वारा बिल्ली का खा 
लिया जाना, पेड़ के जड ऊपर और नोचे पत्ते लगना आदि सारे कार्य व्यापार 
लोक-विरद्ध है, इसकी विपरीतता ही, तो उलटवासी' की सार्थंकता है किल्तु 


साद्ुतिक परम्परा के अनुसार--पुत्र-णीव । माता--माया। गरुरु-शन्द। , 


चेला--जीवात्मा । सिंह--ज्ञान | गाय--वाणी । मछली -कुण्डलिनी । 
तरुवर - मेरुईण्ड । कुतरा--अज्ञानी । बिल्ली--माया। पेड़--सुषुम्ता नाड़ी ।' 
फल-फूल--चक्र और सहद्धदल कमल । घोड़ा--मन । भेंस---तामसी वृत्तियाँ । _ 
बेल--पण्च प्राण और गोति - स्वरूप की सिद्धि के प्रतीक हैं जिन्हे ग्रहण करने 
के वाद अर्थबोघ मे सुलभता आ जाती है और इस झनुपम रहस्य के उद्दघाठन 
होने से सचमुच साधक या समभने वाला सुखद अनुभूति में डूबकर राम 
में रमण करता हुआ निकालज्ञ हो जाता हैं। हा 

छब्दो मे निहित अभिप्राय को समझने के' लिये हमे अभिंधा की ''अपेक्षा 
लक्षणा का ही श्रधिक सहारा लेना पडता है। 'मछली का वृक्ष मे” चढकैर , 
प्रसव करने मे” लक्षणा का प्रयोजन है--मूलाधार मे सुप्त कुण्डलिमी को 
मेरु दण्ड में स्थित षट्चक्रो को बेधते हुए सहस्तार ( वृक्ष ) में ले जाकर 
लीन (प्रसव) करना। श्रतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हुई । जहाँ प्रयोजन 
अज्ञात होता है वहाँ रूढा लक्षणा होती हे जैसे गद्भा-पमुना ( इडो-पिज्ूला' )। 
त्रिचेशी मनहिं न्हवाइए ।--क० ग्र०, पद ४ मे' साहदय तो है ही क्योकि'जेसे 
त्रितेणी में गज्ञा-यमुना और सरस्वती का सज्भम होता है उसी प्रकार इड़ा, 
पिज्जला और सुपुम्तना नाडियो का सम्मिलन त्रिकुटी मे होता है । भ्रतः उलटवारसियो 
के अर्थ-बोध के लिये हमे साम्प्रदायिक अर्थ संद्धेत एवं लाक्षरिषकता से सहारा थेना 
पड़ता है। कही-कही प्रसज्भानुसार हम स्वतन्त्रतापूर्वक श्रमीष्ठ भ्रथ॑ को, लक्षस्पा 
द्वारा उपलब्ध करने का जब प्रयत्त करते हैं वहाँ हमे किश्वित्‌ सतक॑ इसलिये 
रहना पड़ता है कि कही उक्त साधवा-पद्धति से हम दूर न हट जायें । कबीर की 
उल्नटवासियो को समभते में हम प्रायः उपयुंक्त पद्धति का भ्रनुगमन करते है । 
उनकी एक अन्य उलटवासी है-. जा 

जब लग सिन्धचु रहे बन भसाहि। तब लगु बन फूलें ही वाहि। 

जब हो सि्लारु सिन्तु कठ खाई | फूलि रहो सग्रलोी बवराह॥ 

अर्थात्‌ जब तक सिंह (बलशाली मन) इस वन (शरीर), मे रहता है वब तक 
बह 'पूलता-फलता नही । बानी उसकी आध्यात्मिक शक्तियो: का विकास तहीं होप्य 


कनजन 


अल जल+ननम-म-मा 3 न3+3न-+--. 
रात 


) सन्त फबोर, रागु भेरठ १४। 


सन्क-साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ पर 


किन्तु जब सियार (ग्रुरू का गब्द) उस सिंह (मन) को खा लेता है तो समस्त ' 
वन-राजि (गरीर के चक्र और कमल) प्रफुन्नित हो उठते है। इसी प्रकार का 
कबीर का एक भ्न्य पद है जिसमे कहा गया है कि हे अवघू, जो लोग नाव पर 
चढे (भिन्न-भिन्न इप्टदेवो का श्राधार लेकर बढ़े) वे समुद्र (भव-सागर) में हब 
गये किन्तु जो सब प्रकार से सावन-हीन थे वे पार (मुक्त) हो यये । जो बिना 
पद का अवलम्बन करके चले वे नगर (परमपद) तक' पहुँच गये किन्तु जिन्होंने 
मार्ग (अन्चानुकरण लोकाचार) का सहारा लिया वे लुट गये भर्थात्‌ अध्यात्म-वैभव 
से शून्य हो गये । (माया) के वन्धन मे सभी बँघे हुए है, किसे बद्ध कहा जाय 
ओर किसे उन्मुक्त ? जो उस मन्दिर (परम पद) में प्रवेश पा गये, वे सर्वात्मि- 
भाव से ईद्वरोय प्रेम मे भीग कर सराबोर हो गये किन्तु जो बाहर रह गये वे 
पूर्णतया सूखे (वज्चित) है । वही सुखी है जो प्रिय के विरह-वाण से बिद्ध है 
अथवा---'सदुगुद मारथा बाण भरि, धरि करि सूची सूठि। अज़ि उधघाड़े लागिय, 
गई दवा सु फूठि ॥'--किन्तु जिन्हे उसकी चोट नही लग सकी, वे दुखी हैं। श्रन्थे 
(जिनकी आखे ससार की शोर से बन्द है) सभी कुछ देखते है ( उस दिव्यदर्धन 
का आनन्द लेते हैं ) किन्तु श्राँख वाले ( स्सारी ) कुछ भी नही देख पाते । 
सत्रमृच कबीर को ऐसा कुछ प्रतीत होने लगा है कि सारा ससार एक विचित्र 
गोरवधन्धा हैं।* हठयोग से सम्बन्धित एक अन्य उलटवासी की पक्तियाँ 
इस प्रकार हैं-- 
उलठी. गड्ज ससुद्रहि सोखें, सम्िझ्रौ सूर गराले। 
नव प्रिह सारि रोगिया बेठे; जल में प्यस्व प्रभासे ॥ 
ऑपे घड़ नहीं जल बूडे, यूषे सो जल भरिया । 
जेहि कारन नल भिन्न करु, गुरु परसावे तरिया।॥।” 
हठयोगियों का कथन है कि प्राशायाप्र द्वारा ब्रह्माण्ड में चढाई हुई श्वास 
“ ऋूप गद्भा नाना शोक सन्ताप रूप समुद्र को सुखा देती है और वही उल्टी गज्जञा उन 
(इड़ा) और सूर्य (पिज्धला) को भी ग्रस लेती है अर्थात्‌ सुषुस्ता के चलने से उक्त 
चन्द्र और सूयं का लय हो जाता है । तत्पदचात्‌ योगी नव हारो को बन्द क्रके 
नि*चल (समाधि में लीन) हो जाते है। इस प्रकार स्थिर चित्त के जलाशय में 
ब्रह्म की ज्योति प्रतिविम्बित हो उठतों है । जब तक हमारी वृत्तियाँ श्ौधे घडे की 
भाँति वहिमूंखी बनी रहती है तव तक उनमें चिर प्रतिविम्ब का पडना असम्भव 
है किन्तु जब सीधे घडे के रूप मे वे अन्तर्मूखी हो जाती है तभी वे चिदृवस्तु के 
" कबीर प्रत्थावली, पद १७५ । 
+ कबीर बजीजक, सबद २ । 
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द्वारा सवंत्र श्रोतप्रोत हो पाती है और इसके लिये हमे भिन्‍न-भिन्‍न साधनाओरं को 
'करने की श्रावश्यकता नहीं रह जाती। वह तो केवल सहृग्रुरु की कृपा मात्र से 
सम्भव हो जाती है। माया का लीला-विहार प्रदर्शित करने वाली कबीर की यह 
उलटवासी भी कम रोचक नहीं है-- 
सन्‍ती अचरज एक भी भारी। पुत्र भइल भहंतरो॥ 
पिता के सद्भे भई है बावरी। फन्‍्या रहलि छुमारी ॥ 
खसमहि छाड़ि ससुर सद्भु गवनी | सो किन लैेहु विचारी तक , 
भाद के सद्भे सासुर गवनी | सर्सुह सादत दीन्हा ॥ * 
नन्‍द भउठजि परिपल्लच रचो है। सोर नाम कहि लीन्हा ॥।१ - 
पुत्र--जीव । महतारी--माया । पिता--ईदवर । कत्याकुमारी--माया ॥ 
खसम--ईश्वर । ससुर--अज्ञान । भाई -- अविवेक । ससुराल--ससार । सासु--- 
बज्चक लोगो की वाणी। ननन्‍द-भौजाई--करुमति और श्रविद्या । एक और-- 
पानी मभाँहि तलफि गे भूभुरि, धूरि हिलोरा देई। 
घरती बरसे बादर भीजे, भींठि सये पौराऊ॥ 
हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिन्धा पाऊ।॥" 
आर्थात्‌ वज्चके ग्रुरुओ के उपदेश से जीवों की चित्त-वृत्ति रूपी मछली 
निजानन्द-रूप पानी में तडपने लगी श्रर्थात्‌ परम शान्ति रूप ठण्डा पानी उसको 
सन्तापकारी मालूम होने लगा और श्ूँभुरि (वितापक्रिणी विषयवासना) उसमे 
तरज्भायित होने लगी श्रर्थात्‌ आात्म-सुख से विमुख होकर विषय-सन्ताप मे पड़ * 
गयी । धरती (बुद्धि) जो धारण करने वाली है, वह बरसती है श्रर्थात्‌ बुद्धि नाना 
मतो का निदचय करती है और बादल (श्रजानी जीव) बरसने वाला उस पानी से 
भीजता है। यानी जीवात्मा नाना मत्तो मे भ्नुरक्त होकर उन्ही को धारण करता 
है। जीवों के मन के उदात्त विचार (भीट) संशय रूपी जल में डूब गये, यहाँ तक 
कि वे तैरने लायक हो गये हैं । हस (जीव) जब घरीर को छोड़कर चला गया, 
तब ताल (शरीर) सूख गया किन्तु हस का पैर उड़ते समय वासना के पद्धू में 
विध गया इसलिये वह पूर्ण स्वतन्त्र न हो सका । भाव यह है कि यह हंस (जीव) 
नाना भोगो में झ्ासक्त होकर नाना योनियो में भ्रमण करता ही रहता है । जब 
तक सदुग्रुट की शरण में झ्राकर श्रपने शुद्ध रूप को नहों पहचानता है तब तक 
उसका भव-चक्र से निस्तार कठिन है | 'सहज योग विहज्जञुम मार्ग! का निरूपण .- 
कबीर ने एक उलटवासी मे यीं किया है--- ह 


3 कबीर बीजक, सबद ६।॥ 
+ घटी, सबद ३१) 
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देखि देखि जिय अश्रचरज होय, ई पद बृके बिरला कोय। 
घरती उलटि शअकार्साहि जाय, चिउंदी के मुख हस्ति समाय । 
विन्ु पवने जो परवत। ऊडे,[जिया-जन्तु सम बिरा बुड़े । 
सूखे सरवर उठे हिलोर, बित्तु जल चकवा करे किलोल । ? 
वेठा पणश्डित पढो पुरान, बिनु देखे का करे बखान। 
कहाँह ववीर जो पद को जान, सोई सन्‍त सदा परवान ।* 
योगियों के दो मार्ग प्रद्यात है--पिपीलिका श्रौर विहज्भम । प्राणायाम द्वारा 
पद्चक्रों को बेवकर बने णने प्राणो को सहस्तार-चक्र से चढाना पिपीलिका 
मार्ग है और जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष से उडकर दूसरे वृक्ष मे बिना किसी 
आयास के पहुँच जाता है, इसी प्रकार सुरति द्वारा मन का निग्नह कर सत्य-लोक 
में पहुँच जाना विहद्धम मार्ग है। नुरति योग की प्रक्रिया का निरूपण इन प्रतीको 
के द्वारा किया गया है--- 
धरती---मुरति । उलटकर -अन्तर्मुसी बताकर | भ्रकास--सहस्तार-चक्र । 
चिउटी--सुरति । हाथी--मन । पवन - प्राण (वायु) । परवत--पर्वृत के समान 
फैला मन । सूखे सरोवर -निस्सार ससार | चकवा--जीवात्मा । 
उक्त प्रकार की सुरति-साधना करने वाले तो थोडे है, भ्रधिकाश तो सुनी- 
सुनाई कहने वाले मिथ्यापुराण पाठी हैं जो स्वय भी तत्व से अरपरिचित हो भटकते 
है और दूसरों को भी मिथ्या उपदेश दे कर भटकाते है। कबीरदास जी करे मत से 
आत्म-तत्व को जानने वाले समस्त प्रपञ्चो से रहित होकर जीव-सुक्त हो जाते है 
झौर सच्चे श्र्थ मे वे ही सन्‍त कहे जाने के योग्य है। इस प्रकार ऊपर की 
उलटवासियो मे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द विभिन्‍न विपयो के प्रतीको का कार्य करते- 
करते रूढि तक वन गये है । ु 
कवीर की अपेक्षा श्रन्य सन्‍्तो ने उलटवासियों का प्रयोग अरपेज्ञाकइत बहुत कम 
किया है। विचित्र प्रकार की पहेली बुभाते हुए पण्डित वा अवधृत को चुनौती 
देते रहने की आ्रादत का मेल सन्‍्तो के विनम्र व्यक्तित् से नहीं बैठता। 'सिर से 
पैर तक मस्त मौला, वेपरवाह, दृढ, उग्न, कुसुमादपि कोमल, वज्ादपि कठोर” ऐसा 
सर्वंतोमुखी व्यक्तित्व कबीर का ही था। श्रत. दादू की बानी में केवल एक पद 
उलटवासी के रूप मे मिलता है । 
दादू-मुझे भ्राइचय॑ होता है कि चीटी (भ्र्थात्‌ सुरति ने सहुगुरु के उपकेण 
से पुष्ट होकर) हस्ती रूपी मन को खा डाला । जो चतुर (मन) था वह तो हार 
मानकर वैठ गया और भोली सुरति ने उसे बहका -लिया। जो मन चंज्चलता 


नर 


१ कबीर बीजक, सबद १०१ ॥ 
रे३े 5 
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छोड़कर पज्भ,ल हो गया वही ऊँचे पर पहुँच गया। उसके हाथ को कौन 
रोके । नन्‍्ही सुरति शुरु-उपदेश का बल पाकर इतनी विराट हो गयी कि अब वह 
तिकुटी में भी नही सेमा, पाती । इस रहस्य को तो वही जानता है जिसमे निरख- 
परख कर देखने की अन्त्॑ष्टि है। मन्मुख जीव वह मर्म नही जानते जिसका 
बिना जीभ के उच्चारण होता है-- 
मूनें येह श्रचम्सो थाये । 
कीड़ी ये हस्ती बिडार्‌यो, तेन्हें बेठी खाये । 
जाता हुती ते बेठों हारे, श्रजाण तेनहें ता वाहै ॥ : 
पांगुले उजाबा लाग्यो, तेन्हे कर को साहै। 
नान्‍हीं हुती ते मोटो थयो, गगन सरडल नह भाये ॥ 
ते जाणे जे निरखी जोबे, खोजी ने बलि भाहें॥ 
दादू_ तेन्हों मरम न॑ जारें, जे जिभ्या बिहरणों गाये ॥" 
सुन्दरदास ने इस प्रकार की रचनाओं को “विपयंय” या उल्टा ख्याल कहा 
है । उनकी साखियो और सवैयो मे विपयंय के प्रभ्ूूत उदाहरण मिलते है जो 
साहित्यिक सौन्दर्य से युक्त है । यहाँ तक कि 'सुन्दर-विलास” का एक पूरा अध्याय 
ही विपयंयो से पूर्ण है। कबीर के ही स्वरो मे स्वर मिलाते हुए सुन्दरदास ने 
कहा है -- । 
कुजरक्‌' कीरी ,गिल बेठी, सिंघई खाइ अ्रघानो स्थाल। 
भसछरी अग्नि माहि सुख पायो, जल में बहुत हुती बेहाल ॥ 
पंगु चदयो परवत 'के ऊपर, रूतर्काह डेराने काल । 
'जा का श्रतुभव होय सो जानें, सुन्दर उल्ठा. ख्याल ॥* - 
कौरी--जीवात्मा । कुझर--ससार या माया । सिंह--मन । स्थाल-- 
जीवात्मा | मछली--शआ॥रात्मा । भ्रग्ति--ज्ञान | पानी--माया ।'पञ्ञ --इन्द्रियो के 
भोग से अंसम्पृक्त । पवंत--आत्मानुभूति की उच्च दशा | मृतक--जीवन्मृत । 
प8 परशुराम चतुर्वेदी ने इन उलटवासियां के प्रयोग-विधि की उपयोगिता के 
बारे मे कंहा है कि इस , प्रकार के. पद्यो/ का ग्रूढ आशय सोच तेम्सोचते मन को 
एकाग्र करने का स्वभाव पडता है, इससे कल्पना एवं अनुमान से काम लेने 
को शक्ति का विकाश होता है और बुद्धि-विनोद भी होता है।।3 अस्तु, यह तो 





) दादृदयाल की बानी, भाग २, पद ११३ । 

* चौड़ी हस्तलेख, , पृष्ठ ३२३ ( डॉ० बड़थूवाल ) हिन्दी काव्य में निगुंण 
सम्प्रदाय, पृष्ठ ३७३ से साभार उद्ध त । 

3 प० परशुराम चतुर्वेदी, कबीर साहित्य की परख, पृष्ठ १५९ । 


सन्त-साहित्य में प्रतीक-विधान, रूपक और उलटवासियाँ ५१५ 


निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि उक्त धारणा से परिचालित होकर सनन्‍्तो 
ने उलटवासियों की रघता की है किन्तु अपर-पक्ष के गृढ़ रहस्य को जानने के 
लिए ललकारते हुए चुनौती देने की प्रवृति अधिकाश उलटवासियों में स्पष्ट है । 
यो तो इसकी एक दीघं-परम्परा रही है शर उसी परम्परा को सन्त कवियों ने 
कतिपय मौलिक प्रतीक-प्रयोगो से आगे बढ़ाया है । उलटवासियो का व्यापक प्रचार 


वज्भ देश तक हुआ है | वाउल फकीरो की 'उलठा वाउल रचनाएँ” उलटवासियो 
की ही पर्याय है । 


अ्रकररा ७ 


सहज-भाव 


सहज---सहज का लोक प्रचलित श्रर्थ है--सरल, स्वाभाविक, ऋजणु । 
व्युत्पत्ति घृलक अर्थ 'सहजायते इति सहज: के आधार पर उत्पत्ति के साथ-साथ 
उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ किसी भी वस्तु के स्वाभाविक रूप का बोध होता है । 
किसी भी धर्म की साधना से सहज का महत्वपुर्ण स्थान निविवाद है क्योकि 
साधना के सहज (स्वाभाविक) होने की अपेक्षा और कौन सा बड़ा लक्ष्य हो 
सकता है ।* 

सिद्ध-साहित्य में सहज-भाव--सहजयान का प्रवर्तन बौद्ध-धर्म के 
पाखण्डपूर्णा श्रस्वाभाविक जीवन की प्रतिक्रिया-स्वरूप हुआ। इसके प्रवर्तक नालन्दा 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व श्राचायं सिद्ध सरहपाद माने जाते है। उनकी सबसे 
बड़ी देन सहज या नैसगिक जीवन पर जोर देना है। उन्होने जीवन के भोगो को 
त्याज्य न मानकर “धर्म विरुद्ध काम” को अपनी साधना में स्थान दिया। जो 
सहज से इन्द्रियोपभोग की धारा में अपने को अ्रबाध गति से छोड़ देने का भाव 
लेते हे, वे घोर तामसिकता के उपासक सहज को समभते ही नहीं। कालान्तर मे 
यही नासमकी सहजयान की छात्रु बनी । सरहपाद ने कभी आसक्तियों को भ्रहण 
करने की स्वीकृति नही दी । उनका कथन है--“वैसे रहो जैसे बालक रहता है । 
आसक्ति और छल पाखण्ड से दूर रहो । विषयो मे रमण करते विषयो मे लिप्त त 
हो यानी निकालते हुए पानी को न छुप्नो । जगत सहज आनन्द से भरा हुआ है। 
नाचो, गाओो, अच्छी तरह विलास करो |*” सहजयानियो के अनुसार साधना 
का स्वरूप स्वाभाविक एव सरल होना चाहिये । वे चित्त को हठपूर्वक काबू में करने 
के विरोधी थे। वे चित्त को क्षुब्ध कर देने वाली साधना से दुर रहते थे । उनकी 
मान्यता थी कि चित्त रत्न के क्षुब्ध हो जाने पर सिद्धि की प्राप्ति दुलंभ है। चित्त 
के सम्बन्ध में सरह ने कहा है-- संसार और उसका निरोघध निर्वाण दोनो चित्त 
से ही स्फुरित होते है, चित्त सबका बीज है । वह चिन्तामरिण रूप है । उसकी सेवा 
करो | वह इच्छा फल प्रदान करेगा । मन या चित्त को मुक्त करना ही परम 
कर्तव्य है--आदमी कर्म से बन्धन मे पड़ता है । कर्म से मुक्तहोने पर मन मुक्त हो 


१ श्राचार्य क्षितिमोहन सेन --संस्कृति-सड्भूम, पृष्ठ १२७ | 
+ भहा० राहुल सांकृत्यायन--दोहा फोश, पृष्ठ २८ । 


सहज-भाव ध्‌१७' 
जाता है और फिर तुरन्त ही परम निर्वाण पा जाता है। चित्त को बलात्‌ काबू 
मे नही रखा जा सकता। इस चज्चल तुरज्ध (मन) को उसके स्वभाव पर छोड 
देने से वह निर्मल होकर स्थिर हो जाता है--'चित्तहिं चित्त जद लक्खणश जाड़। 
चञ्ल मण पवण थिर होइ ॥१२०॥! जग मे उत्तन्‍्त होने से यदि दु.ख बहुत 
है तो नुख का सार भी वही है। जग को सहजानन्द से पूरित वतलाते हुए उन्होने 
कहा--नाचो, गाओो, विलसों, चित्त सपी गजेनल्न को मुक्त कर दो। गगन 
(शुन्य) रूपी गिरि-तदी के जल को पी के उसके तट पर उसे स्वछन्द बैठने दो । 
ऋतु मार्ग, यही सहज मार्ग है जिसमे जीवन को अपने नैसगिक रूप मे बिताना 
पडता है। मुक्ति सरह की दृप्टि मे स्वत सिद्ध वस्तु है। उन्होने ब्रह्म या किसी 
सनातन एक रस तत्व को नहीं माना, न जगत्‌ के भोगो को भूठा और त्याज्य 
कहा । जगत्‌ की क्षरिक किन्तु मूल्यवान्‌ स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्होने 
जगत्‌ के महत्व को कहा और नकद को छोड उधार या प्रत्यक्ष को छोड़ परोक्ष 
के पीछे दौढडने को मूखंता बतलाया | उनकी दृष्टि मे परम पद मन की एक 
विद्येप श्रवस्था है। मन की णद्भायुत स्थिति हट जाने पर उसकी चशन्नलताओ के 
मिट जाने पर परम महासुख की स्थिति आती है ।* 

सरहपाद ने वज्यानियों की स्रीछिय एवं पुसेन्द्रिय सयोग द्वारा की जाने 
चाली कमल-कुलिश की साधना को अवम कोटि की सासारिक साधना कहा जिसे 
ससारी जीव अपनी पाशविक वासना तृप्ति के लिये प्रयोग मे लाते है। वास्तव में 
इसके द्वारा निर्मल परम महासुख के आनन्द का एक अ्रथ मात्र ही क्षरिक 
उत्तेजना के रूप मे प्राप्त होता है । वास्तविक रहस्य तो सभी लक्ष्य व लक्षणों से 
रहित है ।* सरहपा ने कहा है कि यदि साधक ध्यानहीन और प्रन्नज्या से रहित 
भी होकर अपने घर पर भार्या के साथ निवास करता हुआ तथा भली भाँति 
विपषय-भोग से लीन रहते समय अपने बन्धन का परित्याग नहीं कर सका, तो 
उसका मोक्ष होना किसी प्रकार सिद्ध नही किया जा सकता |? सहजोपलब्धि के 
लिये चित्त-दुद्धि की साधना अनिवाय॑ है क्योकि भव और निर्वाण दोनो का 
जन्मदाता एक चित्त ही है। चित्त ही जीवो को बन्धन मे डालता है और वही भुक्ति 
दिलाता है। सिद्ध अ्रनद्भ बच्च के कथनानुसार जब चित्त अनेक सकत्प-विकल्प 
के अन्धकार से श्राच्छन्न रहता है तथा आँधी के समान उत्मत्त, बिजली के समान 
अस्थिर एवं राग-द्वेघांदि मलो से अवलिप्त रहता है तब उसी को 'सेंसारए” के 





१ झहा० राहुल साकृत्यायन--दोहा कोश, एष्ठ २६, २१, ३२५ | 
* सरहपाद, दोहा कोष, पृष्ठ ४६ | 
3 बही, पृष्ठ श्८ । 


पश्८ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार शौर साधना 


नाम से पुकारा जाता है परन्तु जब वही प्रकाशमय होकर समस्त कल्पनाओ, 
आसक्तियो एवं इन्दरो से अतीत हो जाता है तब उसे "निर्वाण” की संज्ञा दी 
जाती है। अतः इस अवस्था को प्राप्त करते के लिये चित्त को खसम अर्थात्‌ - 
आकाश के समान (शून्य) बना देना चाहिये । जब वह अपने चलञ्लल स्वभाव का 
प्रित्याग कर मन के विपरीत स्वभाव का आचरण करने लगता है तब वह 
सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति का वर्णन करते हुए सिद्ध तिलोपा 
ने कहा है कि “चित्त जिस समय खसम रूप धारण कर सम सुख अवस्था मे प्रवेश 
कर जाता है उस समय वह इन्द्रियजन्य आस्वाद से श्रतीत और हन्द्रभाव से परे 
हो कर अद्वव” बन जाता है ।”* 

सिद्धो ने 'सहज” को उजुवाट (ऋणजुमार्ग) अर्थात्‌ सीधा रास्ता के रूप में 
वर्णित किया है तथा ऐसे सरल मार्ग को छोडकर बड्ू मार्ग को ग्रहण करना 
विवेकशून्यता का द्योततओ माना है। सरहपा ने कहा है कि जब बोधि नित्य 
अपने निकट वर्तमान है तब उसके लिये लद्ला (दुर) जाने की श्रावश्यकता 
नही । जब हाथ मे कड्भूणा है तो दर्पण ढूँढने का श्रम व्यर्थ है। सहंजमार्गं 
ग्रहण करने वाले के लिये अँचा-तीचा, बाँया-दाहिना, सभी एक भाव हो जाते हैं । 
इस मार्ग की प्रक्रिया चाहे सीधे चित्त-शुद्धि के ढल्ब् से की जाय अथवा बोधि 
चित्त एव नैरात्म के पारस्परिक मिलन वा समरसत के रूप मे, दोनों ही 
दक्ाओ से वह स्वयवेदन अ्रथवा एक प्रकार की स्वानुभृति ही कही जा सकती 
है।* सिद्ध शान्तिपा के अनुसार “इस मार्ग मे बाम व दक्षिण नामक दोतो पादवों 
का परित्याग कर आँखो देखी हुयी. राह से (वा श्रांख मूँदकर) सीधे चलना है, 
क्योकि इस प्रकार अग्रसर होने मे तृण-कण्टकादि वा ऊबड-खाबड़ स्थलों 
की अड्चनें किसी प्रकार की बाधा नही डाल सकती । ऐसा सहज,मार्ग अन्त में 
एक़ विशुद्ध सात्विक जीवन का ,मा्गं बन सकता है और उसके द्वारा, इस प्रकार, 
विश्व-कल्याण तक की आशा की जा सकती है ।३ 

सहज को परम तत्व के रूप मे भी कल्पित करते हुए सिद्ध काण्हपा ने कहा 
है कि “जिसे मै जानता हूँ वह सहज” एक मात्र परमतत्व है किन्तु बहुत से 
गार्रादि का पठन-पाठन करने और सुनने-सुनाने वाले पण्डित उसे नहीं जान 


पाते ।”*४ इस सहज स्वरूप परमतत्व मे स्थित होकर जिस अमृत रस की प्राप्ति 


१ तिलोपा दोहा कोष, पृष्ठ ३'। 

5 प० परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ ४७ से 
साभार श्रवतरित । 

3 चही । 

* थ्वा० दोहा कोष, पृष्ठ ४६ | 


सहज-भाव भू१्ट 
होती है, उसे कौन किससे कहे ? क्योकि न गुरु उसे कह सकता है और न दिष्य 
उसे समझ सकता है ।" यही सहज नैरात्म ज्ञान के रूप मे भावाभाव की भावना 
को वर्जित करता है। उसमे भव और निर्वाण का भी स्थान नहीं है। न सहज- 
भाव स्वभाव है न अ्रभाव स्वभाव । यदि भाव स्वभाव हो तो वही बन्धनकारी संसार 
हो जायगा, थदि अभाव स्प है तो वह उच्छेद है, भ्रनस्तित्व है ।* इसी शून्यता 
जान रूपी सहज ज्ञान को प्राप्त कर चित्त सहज चित्त हो जाता है, क्योकि वह सहज 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस सहज स्वरूप में चित्त की स्थिति को सहज स्वभाव 
कहते है जिसमे चित्त और श्रचित्त दोनों का जमन हो जाता है। इस सहज की 
स्थिति पाप-पुण्य, मन-पवन, रवि-शजि श्रादि के प्रवेश से परे है। सरह इसी 
गहन स्वरूप मे अपने चित्त को स्थित करने का उपदेश देते है। इस स्थिति में 
स्थित होने से साधक की चर्या सब प्रकार के कल्मप-वलेशादिको से मुक्त होकर 
निस्तरद्ध सहज रूप मे पाप-पुण्य से विवर्जित हो जाती है।? सिद्धो के द्वारा 
सहज को इतना श्रधिक महत्व दिया गया कि वे अपनी साधना से सम्बन्धित 
प्रत्येक वस्तु के साथ सहज का विशेषण जोडने लगे यथा--सहज ज्ञान, सहज 
तत्व, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज पथ, सहज समाधि । वे बुद्ध को भी सहज 
सवर और शूत्यता या नैरात्म को सहज सुन्दरी के ताम से पुकारने लगे ।४ 
नाथ-साहित्य में सहज-भाव--नाथपन्यियो द्वारा 'सहज” शब्द उसी 
अर्थ में व्यवहृत नही किया गया जिसमे सिद्धो में किया था। सिद्धो ने सहज 
रूपी परमतत्व में प्रज्ञा तथा उपाय का पूर्ण अह्यय हो जाता माना है। वे इसे 
मध्य-मार्ग के नाम से भी पुकारते है क्योकि इसमे साधक प्रज्ञा या उपाय, इन 
दोनो मे से किसी एक को न ग्रहरा कर दोनो का अद्त या गुगनद्ध सम्पन्न 
कर लेता है। किन्तु नाथ योगी, सिद्धों की प्रज्ञोपाय पद्धति का तिरस्कार करते 
हैं तथा त्रिकुटी मे शून्य समाधि द्वारा मन को प्रसन्न बनाने और अमृत पान कर 
चित्त को दृढ़ बनाने की साधना करते है। शैव-पद्धतियो ने ११वी जाती मे ही 
अर्थ बदलकर सहज शब्द को स्वीकार कर लिया था। सहज शब्द का 'स्वाभाविका 
अर्थ मे प्रयुक्त होने की परम्परा का विश्लेषण करते हुए डॉ० भारती ने कहा है 
कि सहज का इस अ्रथ॑ में प्रयोग बहुत पहले से धर्म साधनाओ्रों मे होता आरा रहा 
था और इस वात की पूरी सम्भावना हैकि बौद्ध तथा शैव दोनो प्रकार की 





) बा० दोहा कोब, पृष्ठ १०४। 
* बही, पृष्ठ ८६ । 
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पद्धतियों ने इस शब्द को किसी तीसरी परम्परा से ग्रहण किया हो । मत्स्येन्द्र के 
योगिनी क्ौल-मार्ग तथा वज्यानों' सिद्धों के सहजाम्नाय की तुलना करने से यह . 
तात होता।है कि दोनो मे ही सहज शब्द का प्रयोग स्वाभाविक श्रवृत्तिमूलक 
भाग के अतिरिक्त ऐसी साधना-पद्धति के अर्थमे होता था जिसमे पुरुषतत्व तथा 
जक्तितत्व का समागम किया जाय । ये दीनी तत्व, बौद्ध पद्धतियों मे प्रज्ञा तथा 
उपाय और योगिनी कौलमार्ग में शक्ति तथा शिव के नाम से प्रख्यात थे ।* 
योगिनी कौलमार्ग और नाथ-सम्प्रदाय की घनिष्ठता असन्दिग्ध है। काल-न्ञान , 
निर्ंय के अष्टम पटल में सहजा, कुलजा, श्रन्त्यजा और महादेवी, इन चार 
गक्तियो का उल्लेख किया गया है जिनमें सहजा स्वक्रीया या गृहिणी रूप ' मे 
चित्रित की गयी है और कहा गया है कि साधना में इस सहज शक्ति को शरीरंस्थ 
कर अन्दर ही उपलब्ध करना चाहिये--'कुरुते देह मध्ये तु सा शक्तिः संहजा 
प्रिये ।!* सम्भवत नाथपन्थियो को इस सहज-भाव की प्राप्ति शवों से ही हुयी 
होगी क्योकि उन्होंने सहज को सदेव शक्ति और शिव के सज्भम रूप में प्रयुक्त 
किया है, साथ ही उन्होने उसे देहस्थ शक्ति या खेचरी मुद्रा की सिद्धि के अथ॑ 
में भी व्यवहत किया है। गोरखबानी मे हमे सहज का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप मे कई स्थलो मे मिलता है । सहज जीवनचर्या केसी होनी चाहिये, 'इस' पर 
प्रकाश डालते हुए गोरखनाथ ने कहा है --' 


हसिया खेलिबा रहिबा रखज्ध । कांस क्रोध न करिबा सडद्भ। 
हसिवा खेलिबा गाहिवा गीत | दिढ़ करि राषि श्ापनां चोत ॥। ३ ' 


एक दूसरे स्थल मे प्रश्नोत्तर रूप मे कहा गया है :-- पर 
चापि भरे तो बासण फूठे, बारे रहे तो छीजे।. ,: 
बसत घरणोरो बासरा झोछा, कहो गुर कया फीजे ॥|४ ,१), 
श्र्थात्‌ बतव मे खूब दबाकर भरने से बत॑न फूट सकता है, बहुत, ठूंस करके 
शिष्य मे ज्ञान भरने से वह उसके अनुसार कार्य नं कर सके और समस्त मार्ग 
ही को छोड़ दे और यदि कुछ बाहर रहने दिया तो जितना अंश बाहर रहेगा 


वह नष्ट हो जायगा। वस्तु है श्रधिक, बर्तन है छोटा । कहो हे ग्रुरु ! क्या उपाय 
किया जाय ? उत्तर में गुर का कथन है :-- 


* डॉ० धर्मबीर भारती, सिद्ध साहित्य पृष्ठ ३६८। | 
* कौलज्ञान निरंय, पृष्ठ २२ । 
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अ्रवध् सहजे लेणा सहजे देशा सहजे प्रीती ल्‍यो लाई। 

सहजे सहजे चलेगा रे श्रवघू, तो बासरा करेगा समाई॥" 

हवकि न बोलिवा हवकि न चलिया, घीरे घरिवा पाव | 

यरव न करिवा सहजे रहिवा, भरत गोरख राव ॥ ४ 

इस प्रकार सहज लेन-देन, सहज प्रीति एवं सहज-रहनी, नाथों को समान रूप 
से ग्राह्म है। इसका प्रभाव आगे चलकर सन्त कवियो पर विशेष रूप से पडा है । 

नाव-साहित्य में. परमतत्व, परमज्ञान, परभस्वभाव तथा तन-मत को 
युस्थिर करने एवं हेत-भाव का विसजन करने के लिये सहज का सहारा लिया 
गया है ।3 यह सहज रूप भावाभावविर्वजित है और इसी के माध्यम से 
अविनाय-तत्व की प्राप्ति सम्भव है। हठयोगियो ने सहज पद्धति को शिव-शक्ति 
के मिलन श्रयवा जोगी-जोगिनी की परिणय-भूमिका में भी रखकर चित्रित किया 
है। ये शक्ति और शिव वस्तुत नाद और विन्दु है जिनका वासस्थल ऊपर चीच 
वताया गया है---'सब्ति रूपी रज आछे, सिव रूपी व्यन्द ।४ अवधु झरघे बसे 
सक्ती उरघै बसे सीव ।?" जोगी-जोगिन के परिणय रूप मे सहज समागम को 
चित्रित करते हुए कहा गया हैं-- 

“हमारा तो वैरागी जोगी (मन) रात-दिन भोग मे निरत रहता है। वह कभी 
भी जोगिन का साथ नहीं छोदता । मानसर (मन) में मनसा (इच्छा) मस्त होकर 
भूंलती आती है और गगन-मण्डल (ब्रह्मरन्त्र) में मढी बना लेती है । उस 
जोगिन के सास-सशुर नाभि (मणिपुर चक्र) में रहने वाले है । जोगी बह्मरन्थ 
का निवासी है | इडा-पिज्ूला प्राशायाम के द्वारा जोगिन (कुण्डलिनी) से भेट 
हुई और सुपुम्ता मे जोगी (मत) को वास मिला ।*! 

अतः नाथ-साहित्य मे सहज-भाव का प्रयोग सहज-जीवन पद्धति श्रथवा सहज 
रहिवा' के भ्रतिरिक्त शक्ति और शिव के सज्भम रूप मे, परमतत्व रूप में, परम- 
स्वभाव, परमपद, परमसुख श्रथवा सहज समाधि के रूप में हुआ है। । 

संहजिया-सम्प्रदाय--जैष्णवो का सहजिया-सम्प्रदाय. बौद्ध सहजिया 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से प्रभावित होता हुआ भी अपनी मौलिक विभेषता रखता 
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है । जहाँ बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय का साधक '्रज्ञा' एवं “उपाय” का पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थापित कराते हुए नैरात्मा के काल्पनिक आलिज्धन की रहस्यमयी 
अनुभूति को सहजावस्था की' सज्ञा देता है, वहाँ वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय का 
उपासक राधा-कृष्ण की रहस्यमयी केलि की जय मनाते हुए स्वय भी प्रेम के 
सागर में डूब जाता है। चण्डीदास के छब्दो मे इस प्रेम रसमयी सहजानुभूति की 
साधना कोई हँसी खेल नही । जो सुमेरु पव॑ंत के शिखर को एक धागे में लटकाने" 
अ्रथवा मकड़ी के तन्तु-जाल से मतवाले हाथी को बाँध लेने की सामथ्य॑ रखता 
हो, वही इस प्रेम-रस के अ्रनुभव का सच्चा अ्रधिकारी हो सकता है । इस प्रेम-रस 
के स्वाद के आ्रागे साधक को मोक्ष का भी आकर्षण नहीं खीच पाता--- 
ये जन चनुर सुमेह शेखर सुताय गाथिते पारे। 
माकड़ सार जाले सातड्भर बांघिले, ए रस सिलये तारे ॥॥' 
अतः इस दुस्तर साधना को एकदम सरल, साध्य एवं सस्ती समभने वाले 
अविवेकी साधको को फटकारते हुए चण्डीदास ने कहा था--- 
सहज सहज सबाइ कहय, सहज जानिबे के | 
तिमिर अन्धकार ये है याछे पार, सहज जेने छे से ॥* 
अर्थात्‌ सहज-सहज की रट तो सभी लगाया करते है किन्तु उसके वास्तविक 
रहस्य से कौन परिचित रहता है ? वस्तुतः जिसने मानसिक विकारो से उत्पन्न 
अन्धकार को पार कर लिया है, वही सहज के गृढ़ भाव को जान सकता 
है । चण्डीदास की भाषा और भावों में ही आगे चलकर होने वाले सन्त कबीर ने 
फैशनवादी सहज की पुकार लगाने वालो के प्रति तीत्र व्यंग्य करते हुए कहा-- 
सहज सहज सब कोइ फहे, सहज न चोन्‍्हे कोइ । 
पाज्च, राख परसती, सहज कहीजे सोइ ॥३ 
सहजिया सम्प्रदाय के उपासक मानव को परमात्म-तत्व का ही मूत्त स्वरूप 
मानते हैं । उसका सारभूत तत्व प्रेम है और उसका पाया जाना प्रत्येक मानव- 
हूंदय मे निसगंत: सिद्ध है। यह प्रेम लौकिक-वासना से परे शुद्ध-बुद्ध अध्यात्म- 
जगत्‌ की उपलब्धि हैं। इसी भूमिका में स्थित होकर चण्डीदास ने अपनी प्रेमिका 
रामी धोविन को सम्बोधित करके कहा है-- 
रजकिनि रूप किश्योरी स्वरूप, काम गन्ध नाहि ताय। 
ना देखिले मन करे उचाटन, देखिले पराणजुड़ाय ॥ 


* डॉं० डी० सी० सेन, बंगाली लाग्वेज एएड लिटरेचर, पृष्ठ ४० । 
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तुमि रजकिती श्रामार रमणी, तुमि हमो सातु-पितु । 
तजिसन्ध्या थाजन तोमारि भजन, तुम्ति बेद माता गायन्नी ॥* 

सहजिया वेष्णव रागानुगा प्रेमाभक्ति के अनुयायी होने के कारण वैधी- 
भक्ति को विशेष महत्व नही देते । मनुष्य परमात्मा का ही रूप है और प्रेम ही 
परमात्मा का सहज धर्म है जिसे मनुष्य भगवान्‌ की विभूति होने के कारण 
स्वत. धारण करता हे । भगवान्‌ का अंग होने के कारण मनुष्य सहज रूप से 
प्रेम को धारण करता है। इसी प्रेम के द्वारा वह अपना अखिल भुवनव्यायी 
प्रसार करके प्रत्येक जीव के साथ सामअस्य स्थापित करता है तथा परम- 
पुरुषार्थ को प्राप्त करता है | इसीलिये सहजिया वैष्णव मनुप्य के रूप-विश्लेपएण 
को अपेक्षाकृत श्रधिक महत्व देते है । मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक मनुष्य के 
भीतर 'स्वरूप' श्रोर 'रूप” नामक दो विभिन्‍न कोटियो के स्वभाव विद्यमान रहते 
हैं जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती । 

वैप्णाव सहजिया साथको के विद्धान्तानुसार श्रीकृष्ण परमतत्व रूप है और 
राधा उनके लेसगिक प्रगाढ अनुराग की शआ्राह्नादिनी शक्ति | वे दोनो एक दूसरे मे 
सहिलप्ट है, सम्पूक्त हैं। उनके वियोग की कल्पना तो भगवाद्र के द्वारा भक्तो के 
लिये लीला-विलास की योजना है । परमात्मतत्व का प्रतिमूत्तं होने के कारण 
मानव भी इस लीला-विलास में भाग लेने का श्रधिकारी है। यही कारण है कि 
सहजिया कवियों ने रसिक नटनागर की देनन्दिनी प्रेम-लीलाओ का स्वय उपभोग 
करते हुए उस श्रनुभूति के द्वारा श्रात्मविस्मृति की स्थिति में बने रहने का 
बड़ा ही सरस एव मर्मस्पर्शी वरंन किया है--- 
एमन पिरीति कम देख्ि नाइ शुनि, पराणे पराणे बाघा आपनि क्रापनि । 
दुहूँ कोडे दें कान्दे चिच्छेद भाषिया, तिल आ्राध न देखिले याय ये सारिया ॥ 

>् 5 हैः 

बन्धु तुमि से आमार प्रान | 

वेहू सन श्रादि तोहारे सपेछि, कुल शील जाति मान ॥ 

श्रखिलेर नाथ तुमि है कालिये, योगीर आाराध्य धन। 

पीरिति रसे ते ढालि प्राण मत, दियाल्षि तोमार पाय। 

तुसि मोर गति तुमि सोर पति, सन नाहि. आनन्‍्भाव॥। 

सती वा असती तो भाते बिदित, भाल सन्‍्द नाहि जानि 

कहे चशिडदास पाप पुएय सम, तोमार चरख 00234 





१ कविता-कोमुदी ( सातवाँ भाग ) बद्धला, पृष्ठ २६४३ । 
* बही, पृष्ठ २१४। 


प्र्ड मध्यकालीन हिन्दी सनन्‍्त--विचार ओर, साधना 


सहुजिया साथको के कयनानुसार प्रत्येक मनुष्य के अन्तर्गत श्रीकृष्ण का 
आध्यात्मिक तत्व वतंमान है जिसको स्वरूप” कह सकते है और इसके साथ ही 
उसमे एक निम्ततर स्तर का भौतिक तत्व भी है जिसे उसी प्रकार केवल 'छूप” कह 
सकते है । इसके सिवाय प्रत्येक सत्री के अन्तर्गत भी ठीक वेसे ही स्वरूप” एँव॑ 
'रूप” की कल्पना की जा सकती है। ये स्वरूप” एवं रूप” पुरुष तथा स्त्री क़ो 
क्रमशः श्रीकृष्ण एवं राधा के पार्थिव आविष्करणों मे परिणत कर देते है + 
'फलत. प्रत्येक पुरुप श्रथवा क्री को अपने 'रूप' को विस्मृत कर देना चाहिये 
और अपने स्वरूप” की स्थिति मे श्रीकृष्ण भ्रथवा राघा बन जाना ,चाहिमे ॥ 
अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष एवं त्री को अपने ही 'रूप” के ऊपर 'स्वरूप' का आरोप कर 
लेना चाहिये और उसी की सहायता से अपने पाथिव प्रेम को भी अपार्थिवता 
प्रदाव कर देना चाहिये । (क्योकि) बिना 'रूप” की सहायता के 'स्वरूप' की 
उपलब्धि कदापि सम्भव नही है और इसी के अनुसार उक्त अ्रपाथिव प्रेम की 
अनुभूति के लिये किसी परकीया के साथ प्रेम की साधना में निरत होना भी 
परमावश्यक है |" 
सहज मानुष--सहजिया मनुष्य को ही विज्लेष महत्व देते है। कारण 
स्पष्ट है कि मनुष्य यदि श्रपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले तो उसके हृदय में 
अविलम्ब भाव से प्रेमाभक्ति का उदय होना निश्चित है। इस मार्ग के अनुसार 
सहज मानव” ही मानव-समाज के लिये आदर्श है। सहज मानव रजोगुश 
ओर तमोगुण की अतिरेकता से अतीत रहता है। उसमें शुद्ध सात्विक भाव की ही 
प्रधानता रहती है। वह अपने से भिन्न ससार के इतर प्राशियो मे किसी प्रकार के 
भेद-भाव को नही स्वीकार करता । शुद्ध सत्व मे प्रतिष्ठित मानव ही सहजिया 
साधको की हृप्टि में आदर्श मानव है । रस-रत्नसार मे कहा गया है--+ 
शुद्ध सत्वं जीव एई सदा निष्ठा शील । सहजे अभेद भावे देखे ये श्रणखिल ॥ 
विषयेर दास्पे थेई न काटाय काल । नयनेर दृष्ठि यार चित्त चिरकाल ॥ 
भाल मन्द नाहि जाने, नाहि करे हथ । अन्तरे नियत हेरे आपन महेश ॥ 
नाथ-सम्प्दाय और सहजिया-सम्प्रदाय की साधना पद्धति मे एक स्पष्ट 
अन्तर यह है कि जहाँ प्रथम श्रन्तिम लक्ष्य के रूप मे विविध सिद्धियो को स्वीकार 
करता है वहाँ ह्वितीय अपने अन्तिम लक्ष्य के अन्तर्गत किसी प्रकार की भी सिद्धियो 
का समावेश नितान्त गहित समझता है क्योकि वे इसे केवल चमत्कार प्रदर्शन मात्र 
मानते हे । सहजानन्द जो मानव जीव का चरम लक्ष्य है, के साथ इस प्रकार की 
ओछी भौतिक शक्तियो का कोई सामञजस्य नही स्थापित किया जा सकता । नाव - 
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हि रि शत पर च््व्तें 
पाएडत परशुराम चनुर्वेदी, सब्यकालोन प्रेससाधना, पृष्ठ ३० । 


सहज-माव हे * घर 


पन्यथियो की भाँति सहजिया साधक भी काया-साधना को अपनी साधना मे 
स्थान देते है किन्तु उसके माध्यम से अ्रमरत्व प्राप्ति की अभिलाषा न रखकर वे 
बुद्ध अलीकिक प्रेम की प्राप्ति के लिये ही सचेष्ट रहते है। प्रेम के प्रति इनका 
सहज आकर्षण इतना तीन एवं प्रगाढ होता है कि वे स्वय को ही प्रेम का लक्ष्य 
बनाकर, न केवल प्रेम के विविध व्यापारों की मौखिक व्यञ्जना करते है श्रपितु 
उसको अपने जीवन में उतार करके भी प्रेम को भ्पाथिव रूप प्रदान करते है। 
हजिया साथको ने परकीया के दो भेद करते हुए गौण परकीया को जहाँ 
शारीरिक-मिलन तक सीमित रखा है वही परकीया का स्वरूप मानसिक बतलाया 
है। उसको वे न्नन्य सम्बोधन जेसे मम, अन्तरद्ध व अप्राकृत भी प्रदान करते है । 
उनकी मान्यता हे कि अन्तरज्भ परकीया की सांघना में परमात्म-तत्व मे पूर्ण 
पारज्भत होते हुए उसके प्रति स्वय को समपित कर देना पडता है। कभी-कभी 
साधक प्रेम के प्रगाढ राग में रप्लित होकर स्वय को प्रेमिका के रूप मे परिकल्पित 
कर लेता है। सहजिया साधक राघा और कृष्ण के प्रेमादर्श को साम्प्रदायिक 
दृष्टि से न ग्रहण कर उसे केवल प्रतीको के रूप मे स्वीकार करते है। वे इन दोनो 
तत्वों को प्रेम-तत्व का सार स्वरूप मानते है और उनको आलम्बन बनाकर रस- 
तत्व और लीला-तत्व की विविध योजनाएँ कार्यान्वित करते है। वे इस 
जुगुल प्रणयी की प्रेमालिद्धभन-क्रीडा के माध्यम से विश्व की लीला को सब्लालित 
हुआ मानकर मानव-जाति के मानसिक विकास मे अपूर्व योग देते है। वे इस 
विश्व में मनुप्य की महात्ता के कायल है। सब के ऊपर, सबको छाप कर 
विराजने वाला मनुष्य ही है, उससे वढकर कोई नहीं। आज के इस थान्त्रिक- 
युग मे जहाँ मनुष्य इस दानवी यन्त्रशाला मे एक नगण्य यन्त्र मात्र रह गया है 
आौर उसका मूल्य तुच्छ कीट-पतड्भो से अधिक नही झँका जाता, प्रसिद्ध सहजिया- 
साधक चण्डीदास का यह प्रेरणाप्रद उदबोधन विशेष महत्व रखता है और 
मनुप्य की जय-यात्रा मे एक प्रकाश्-रतम्भ का काम करता है। मनुष्य के विषय 
में सभी चर्चा करते है किन्तु उसके वास्तविक रहस्य को सब नही जान पाते । 
मनुष्य, रत्न-स्वरूप है और वही सृष्टि का जीवन भी है तथा वही सबका सर्वस्व 
और उत्तम पदार्थ है । बहुत से लोग उसके वाह्म रूप के प्रेम में पड़कर उसके: 
अन्तरद्भू रहस्य से अ्रपरिचित रह जाते है जो मतुष्यत्व का सार है। मनुष्य का 
निर्माण प्रेम से हुआ है--वह प्रेम जो इस जगतृ का न होकर लोकोत्तर है। मनुष्य 
कहे जाने वाले प्राणी को इसके वास्तविक रहस्य से परिचित रहना चाहिये । 
आददां मनुप्य वह है जिसका जीवन जीते जो मृतक के समान है। उसे प्राकृत- 
भावों से परे श्रलौकिक महाभावों को घारण करने की क्षमता अपने में उत्पन्न 
करनी चाहिये क्योकि सृष्टि के यावत्‌ विरल पदार्थ मनुप्य के भीतर निहित है । 


9२६ मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार भौर साधना 


इस प्रकार सहजिया साधक मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना 
में आस्था नहीं रखता । वह एक सच्चा मानवतावादी उपासक है। वह न केवल 
शुद्ध प्रेम की अनुभृति अपने भीतर उत्पन्न करने का आकाक्षी है वरन्‌ अपनों 
माधुर्य भाव की उपासना द्वारा इस विदव को स्वर्ग बनाने के लिये भी 
कटिवद्ध है। 

बाउलों की प्रेमपूरित सहज-साधना--वाउल साधक भी सहजिया के 
ही एक उपभेद माने जाते है, यद्यपि इनकी साधना-पद्धति मे सहजिया साधना-से 
कब्चित्‌ अन्तर प्रतीत होता है । जहाँ वेष्णव सहजिया साधको का प्रेम राध्य 
और कृष्ण के आलम्बन की अपेक्षा रखता है वहाँ बाउलो की प्रेम-पुरित सहज 
साधना 'मनेर मानुस” के प्रति रहती है अर्थात्‌ वह सहजभाव से अपना प्रेम 
प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वर्तमान किसी अ्रपा्थिव प्रेम पात्र के प्रति ही प्रदर्शित 
करता है । 

वाउल” शब्द की व्याख्या विभिन्‍न विद्वानो ने अनेक प्रकार से की है । कोई 
इसे हिन्दी के वाउर (गूँगा, वावला। का रूपान्तर मानते है और कोई वायु” के 
साथ इसका सम्बन्ध स्थापित करके “इवास-प्रश्वास” के समानार्थी बतलाते हुए 
योगपरक व्याख्या करते है। किसी के मत से यह 'बातुल या व्याकुल” का 
अपभ्रश रूप है जो इनकी आध्यात्मिक उपलब्धि की अ्रधीरता का परिचायक है । 
किन्तु हमे विह्ानो के मतप्रेदपरक वहिस्साक्ष्यो की शरण न लेकर इसके 
स्पष्टीकरण के जिये वाउलो की ही उक्तियो को ग्रहण करके अधिक विश्वसनीय 
जानकारी मिल सकेगी । नरहरि नामक बाउल की इस उक्ति मे बाउल और 
उनकी प्रेम-साधना सम्बन्धी तथ्यो का प्रामाणिक परिचय मिल जाता है-- 

“अरे भाई, मैं वाउल इसलिये कहलाता हूँ कि न तो मै किसी का प्रतिबन्ध 
स्वीकार करता हूँ और न किसी स्वामी के आदेशों मे बद्ध हूँ । सुके आचार-विचार 
अथवा विधि-निषेघ का भी वन्यन सान्‍्य नहीं। मुझे मानव-समाज “के भीतर 
प्रचलित पारस्परिक भेद-भावना भी प्रभावित नही कर पाती । मैं तो निरच्तर 
अपने आत्मगत-प्रेम के प्रभाव में (स्वछन्द भाव से) आाकण्ठ डूबा रहता 'हूँ 
क्योकि यहाँ किसी प्रकार का पार्यक्य न होकर निरन्तर सम्मिलन का भाव बना 
रहता है थ्रौर मैं सबके साथ मिलकर आनन्द के गीत गाते और उल्लासवूर्ण नृत्त 
में अनुरक्त और भाव-विभोर बना रहता हूँ ।१” इस प्रकार उक्त कथन से वाउन 
साधको को स्वछन्द वृत्ति एवं प्रगाढ़ प्रेमानन्द की भावना परिलक्षित हांती है 


जा हर नजर कम ज लत 


* श्राचाय क्षितिमोहन सेन--मिडीवल सिस्टोसिस्स श्राव्‌ इशिडया, एण्ड 
२०३४ से साभार उद्ध.त् एवं ल्पान्तरित । 


सहज-भाव धू२७ 


जिसकी मस्ती मे झ्राकर वे सासारिक मर्यादा एवं अनुशासन को तोड़ते हुए 
स्वछुन्द विचरण करते हृष्टिगत होते है । इनकी भ्रमणशील प्रवृत्ति, ढीला-ढाला 
पहनावा और प्रेमरसपूर्ण रोमाअचकारी वार्तालाप भी इनके व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व 
का सवल साक्षी है। परिचय पूछने पर तो इनका उत्तर और भी गृढ और विचित्र 
होता है। ये कहते है कि हमारी गणना मानव जाति मे होनी ही नहीं चाहिये। 
हम तो गगनविहारी विहग-वृन्द है जो पृथ्वी पर भ्रमण करने की अपेक्षा 
असीम आकाश के ओर-छोर नापना ही अधिक पसन्द करते है। इस कथन से 
भी उनकी विराट स्वछन्द भावना का परिचय मिलता है। इन बाउल-साधको मे 
शीराज साई, शेख मदन, पागला कन्हाई, लालन शाह, गज्जाराम आदि के नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। इमश्रु-जटायुक्त सूफियो-सी वेषभूपा वाले ये बाउल 
पद्िचमी वगाल मे नदिया के निकटवर्तो प्रदेशों मे एकतारे के समान एक बाजे 
को वजाकर भिक्षा मागते हुए श्राज भी मिलते है । कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 
इनके पदो का एक अूर्ण सग्रह मुहम्मद मसरुद्दीन ने 'हारामणि? नाम से 
प्रकाशित करवाया है । 

भमनेर मानुष” की साधना--वाउलो की साधना पर वैष्णव अथवा 
सूफियो की अपेक्षा वौद्ध प्रभाव ही श्रधिक दिखाई पडता है। सिद्धो के काया-तीर्थ' 
की भाँति ये भी मानव-शरीर को एक पवित्र मन्दिर मानते हे श्रौर उसमे “मनेर 
सानुष” अ्रथवा हृदयस्थित मानव की प्रतिष्ठा करते है। उनके भ्रनुसार यह मानुष 
अथवा ईश्वरीय मानव प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर मे श्रवस्थित है किन्तु अज्ञान के 
कारण उसे उसकी स्पप्ट अनुभूति नहीं हो पाती। उनका कथन है कि हमारा 
वास्तविक प्रियतम हमारे अन्तस्तल में स्थित है जो हमारे उच्चतम और आदर 
मानवीय ग्रुणो का प्रतीक है। ये उसी के प्रति भाव-विभोर होकर अपने प्रेमोदुगार 
प्रकट किया करते है । ये स्वय को विशेष भाव से उसके प्रति अपित कर देते है 
आर .किसी प्रकार की श्रौयचारिक व्यावहारिकता को नही आने देते । इनकी प्रेम- 
साधना वस्तुत सभी देश एवं काल के अनुकूल विशुद्ध मानवीय धर्म की साधना 
कही जा सकती है। 'मनेर मानुष” को बाउल अनुपम सौदये की राशि तथा प्रेम 
के सहज स्वरूप के रूप मे स्वीकार करते है । यह उनके अनुसार तात्विक दृष्टि 
से पूर्णां 'ब्रह्म कमल” है जो निरन्तर अपने दलो को विकसित और प्रफुल्लित 
करता रहता है । वाउलो की साधना का प्रमुख लक्ष्य उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
मे उत्तार लाना है । इसके लिये वह कभी भ्रातुरभाव से गाने लगता है-- 

कोथाप पाव तारे, श्रामार सनेर मात्रुष ये रे। 
हाराये सेई सासछुषे तार उद्देशे देश विदेश बेड़ाई घूरे ॥ 
और कभी वह प्रेम-भावना की विशिष्टता का बखान करते हुए कहता है--- 
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मुग-युग से हमारा हृदय-कमल खिलता चला आ रहा है। उसमे तुम भी बंधे होः 
और मैं भी बेधा हूँ । मुक्ति का उपाय कहाँ है ? कमल निरन्तर विकसित होता 
जाता है, उसके विकास का कभी अन्त नही है। इस कमल के भीतर विद्यमान 
मचु की अपनी मिठास है। बेचारा भ्रमर उस मधु-माघुरी के स्वाद को चखकर 
अन्यत्र कहाँ जाय । हमारे-तुम्हारे लिए मुक्ति कही नहीं है, हम दोनो प्रेम- 
बन्धन मे बंधे हैं-- 

हृदय कमल चलते छे फुटे कती युग धरि । 

ताते तुसिल्रो बाधा, अ्सिश्री बाँधा, उपाय की करी | ' 

फुदे फुट कमल फुदार न हयथ शेष | 

एड कमलेर ये एक मधु ये ताय विशेष ॥ 

छेडे येते लोभी भ्रमर पारो ना ये ताई। , 

ताते तुमिश्रो बाधा अमिओ्रो बाधा सुक्ति को थाय नाई ॥* 

प्रस्तुत-पद मे जीव की ब्रह्म के प्रति अद्वेतपूर्णा परस्पर प्रेम-भावना एवं 
आकर्षण की अदम्य आाकाक्षा कितनी स्वाभाविकता के साथ व्यक्त हुईं है। बाउलो. 
की साधना में गुरु का महत्वपुर्णा स्थान है। बाउल साधक अपने जीवन के प्रत्येक 
क्षण मे, अपने चारो ओर गुरु की क्षमतापूर्ण छाया की झाँकी पाता है किन्तु यह 
गुरु पद्नतत्वों से निभित न होकर पूर्णतया अ्रशरीरी है । सम्पुरंं ज्ञान के उद्गम- 
गुरु को वह अपने श्रन्त. में स्थित पाता है और इसीलिये कभी-कभी उन्हे 'शृन्य! 
की संज्ञा देने मे भी नही हिंचकता । जिस प्रकार स्फुरणशील नवीन श्रड्धूर के लिये 
पृथ्वी की श्रपेक्षा विस्तृत नीलाकाश अ्रधिक उपयोगी सिद्ध होता है, उसी प्रकार 
शून्यवत्‌ गुरु का भी महत्व शिष्य के लिये असन्दिग्ध है । इस शून्य की भावना 
बाउलो में वीद्धों से आई हुई ज्ञात होती है, वे बौद्धो के सहजवाद से भी प्रभावित 
दिखाई पडते हैं । सुख और दुख से विवर्जित चित्त की स्थिति एवं नित्य, एकरस, 
निर्मेल जीवन-क्रम जिसमें विधि-निषेघ की सहज भाव से श्रस्वीकृति रहती है, 
बाउलो की साधना का मेरुदण्ड है । 
बाउल अपनी प्रेम-साघना को अन्य प्रचलित समकालीन साधना-पद्धतियों से 

भिन्न बताते हुए कभी-कभी उसे “विपरीत” तक कह देते है । उनका कथन है कि: 
जो व्यक्ति सच्चे भावों का भावुक एवं वास्तविक प्रेम का प्रेमी होगा उसकी रहन- 
सहन सर्वेया भिन्न होगी और किसी भी दूसरे को उसके आचरख एवं व्यवहार का 
रहस्य ठीक-ठीक विदित नहीं हो सकेगा । वह प्रेम की ज्योति जगाकर उसके 
निकट रात-दिन वेठा रहा करता है और उसका मन सदा भावों के गम्भीरतर 


१ पसिडत वलदेव उपाध्याय, भागवत-सम्प्रदाय, एट्ू ४६४ । 
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सागर में निमग्न रहता है । उसके हाथो मे सुखोपलब्धि की कुञ्ची रहा करती है 
किन्तु वह उसके फेर मे कभी नही पद्य करता । उसे जिस प्रकार का आनन्द चन्दन 
के लेप मे मिलता है त्रेसा ही पड्डू में लिप होने पर भी मिल सकता है। वह 
किसी प्रकार के यश की अभिलापा नही करता और न अपने और पराये मे कभी 
भेद का अनुभव किया करता है। चाहे चौदहों -भुवन जल कर भस्म हो जाये, 
वह अपना महल सदा आकाश मे बनाता ही रहेगा । बाउलों की यह उल्टी रीति 
अन्यत्र दुलंभ है।' वेप्णव सहजिया साधको की भाँति वाउलो को रूप! का 
स्वरूप” में आरोप करने की आवश्यकता नही पडती, क्योकि वे “'मनेर मानुप” के 
प्रति सीधे प्रेम करने के अ्रभिलापी होते है । इस प्रकार वाउलो की. प्रेम-साधना 
आत्म-साधना की कोटि में रखी जा सकती है। 

यद्यपि वाउलो का आराध्य तत्व-स्वरूप परमब्रह्न न होकर “मनेर मानुषा 
के रूप में मानव-हृदय मे स्थित आदर्श मानव ही है फिर भी वे साकार के से 
सम्बोधनों में उसका ग्रुण-गान करते है | एक बाउल का कथन है कि हे प्रियतम ! 
मन्दिर और मस्जिदो ने तेरे मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है, मै तेरी पुकार सुन 
लेता हूँ किन्तु (ये सासारिक ) गुरु भर मुशिद बीच में आकर खडे हो जाते हे 
ओर मृझके तेरी ओर बढने से रोक देते है। प्रेम की पीडा से व्यथित कोई वाउल 
चीख कर कहता है--एक अज्ञात विचित्र वेदना से मेरा मानस-मन्थन चल रहा है । 
एक आवाज अनन्‍्तग्रुंहा से उठती है और कहती है कि "मै यहाँ हूँ, तेरे भीतर ही 
समाई हूँ ।! मुझे यह प्रतीत होवा है कि मेरे हृदय के आकाश में कोई छाया मेरे 
निकट आती है, चलती, बोलती, खेलती, इठलाती और नाना विधि की क्रीडाएँ 
रचाती है और मै चाह कर भो उससे पृथक्‌ नही हो सकता । वाउल प्रेमी कभी 
अनजाना पक्षी कहकर उसके प्रति व्यथित होता है-- 

आमाय दिये फाकि रूपेर पाखो, कोथाय लुकालो । 
शआ्रामी घुरे व्याडाइ द्याखा न पाइ, उड़िया ये पालालो । 

हे सौन्दय-विहग ! तुम मुझे छलकर आकाश के किस निभृत कोने में छिप 
गये । मैं चतुदिक्‌ भठकता फिरता हूँ फिर भी तुम्हे कही नही देख पाता । पण्डित 
परशुराम चतुर्वेदी ने लक्ष्य किया है कि उपयुक्त अचिन पाखी”? वा '“रूपेर पाखी” 
को आत्मसातु कर पाना और स्वानुभूति का उपलब्ध करना, दोनो एक ही बात 
है | इसके द्वारा व्यक्तिगत मानव एवं शाइवत मानव के बीच का व्यवधान सर्वथा 
नुप्त हो जाता है और मानव देवत्व की दशा मे श्राजाता है जिसका एक सबसे 
बडा परिणाम यह होता है कि 'स्व” एवम्‌ 'पर” मे कोई अन्तर नही रह जाता और 


१ परिडत परशुराम चतुर्वेदी, समध्यकालोन प्र म-साधना, पृष्ठ ४४ । 
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सारा विद्व आत्म-स्वरूप जँचने लगता है।" इसीलिये बाउल साधकों का 
यह कथन सत्य है कि विचारपुवंक देखने पर सर्वत्र 'स्व” की अनुभूति ही होती जान 
पञती है। मुझसे ही परमात्मा और पैगस्वर का अस्तित्व है, सुभसे ही भ्राकाश और 
पृथ्वी है। जग्गा वाउल का कहना है कि तुम्हारे ही भीतर श्रगाघ सागर है जिसके 
रहस्य से तुम अपरिचित हो । उसका कोई विधि-निपेध द्वारा निर्मित किनारा नहीं 
है । उसके तलहीन एवं कुलहीन विस्तृत क्षेत्र पर साम्प्रदायिक नियमों के सहारे 
तुम्हे मार्ग नही मिल सकता फिर भी तुम्हे उसे पार करना, है अन्यथा तुम्हारा 
मानव जीवन व्यर्थ हो जायगा । यदि तुम अपने द्वार को खोलकर विश्व के साथ 
अपना सम्बन्ध जान लो और सदुग्रुह की कृपा से तुम्हारे सामने की बाधाएँ 
दिन्न-भिन्न हो जायें तो तुम्हारा अन्तिम लक्ष्य तुम्हे शीघ्र प्राप्त 'हो जाय । संक्षेप 
मे यही वाउलो की “मनेर मानुष” की साधना एवं मर्मृस्पर्शी श्राध्यात्मिक उद्गारो 
का सार है। न्‍ 

सन्‍्तों का सहज-भाव--सन्त कवियो ने एक स्वर से सहज-भाव युक्त 
साधना पर वल दिया है। वे दैनन्दिन जीवन की साधना के साथ चरम साधना 
का सामरस्य चाहते है। धर्म की साधना मे सहज-भाव का महत्वपूर्ण स्थान है 
जंसा कि आचार्य जी ने सद्भृत किया है कि साधना के सहज (स्वाभाविक) होने 
का अपेक्षा और कौन सा बड़ा लक्ष्य हो सकता है ? रामानन्द, कबीर, नानक, दादू 
प्रवृति सभी सन्‍्तो ने साधना के सहज होने की इच्झा की है किन्तु दुर्भाग्य-क्रम 
से मनुष्य ने अपने निर्मल पवित्र मानव-धर्म को भूलकर, अपने को पशुवर्मी समझ 
कर उस सहज-भाव की ही मन से कल्पना की है। विशेषक्रर वंगाल 
में यह दुर्गति घटी है। सहज के नाम पर इच्द्रियों को स्वछन्द विचरण करने 
देना घोर तामसिक्रता है। आत्मकल्याण एवं सर्वकल्याण के द्वारा स्वयं को 
सयभित करने पर जब कामना का पाशविक बन्धन मिट जायगा, जब जीव 
शिवभावापत्ष होगा, उसी समय अपने को उस विश्व चराचर व्यापी भागवत 
सहज धारा में छोड देने से काम चल सक्नत्ञा है। काठ को धारा में बहता हुआझा 
देखकर यदि लोहा लबु न होकर भी जल में अपने को बहाये तब ' उसका नाम 
आत्मघात नही तो और क्या ?* 

स्पष्ट है कि स्वाभाविक वृद्धि के रूप मे सहज का प्रयोग प्राचीन काल से 
होता झाया है। सिद्धो ने प्रज्ञोपाय युगनद्ध के सिद्धान्त रूप में इसे ग्रहण किया है 
तयः नाथ योगियो ने श्विव श्रौर शक्ति अग्रवा नाद-विन्दु के सद्भुम के रूप मे 


कमकनककत 





) य० परशुराम चनुर्वेरी, मध्यक्रालोन प्रेव-साधवा, एंड ४६ । 
* आचाये लितिमोहन सेन, संल्कृति सड्भ व, पृष्ठ १८८ । 


सहंज-भाव पू३१ 
स्वीकार किया है । सन्त कवियों तक आते-आते सहज की मिथुनपरक व्याख्या 
का लोप होने लगता है और ग्रुग के स्वाधीनचेता कबीर सहज को समस्त 
मतवादो की सीमाओं से परे परमतत्व के रूप मे मनुष्य की सहज स्वाभाविक 
अनुभूति मानते है जिसकी प्राप्ति एक सहज सन्तुलित जीवनचर्या द्वारा ही 
सम्भव है । इसके लिये साधक को किसी प्रकार का श्रम नही करना पडता वरन्‌ 
सारी साधना स्वयमेव सम्पन्न होती चलती है । कबीर ने कहा भी है--'सहने 
होय सो सोय ।”" इस सहज भाव का मूल सिद्धान्त बताते हुए उन्होने 'सहजै रहै 
समाय न कहुँ आवे न जाय” की स्थिति घोषित की है। कबीर ने अत्यत्र इस 
स्थिति को 'सहजसील” की सज्ञा देते हुए उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की है--- 
सती सनन्‍्तोषी सावधान, सबद भेद सुविचार । 
सतगुर के प्रसाद थे, सहज सील मत सार ॥* 
उनके विचार से सतीत्व के लिये शुद्ध भावना और, एकान्तनिष्ठा, सन्तोष 
के लिये भावना मे अटूट विश्वास और पूर्ण निर्भरता, सावधानी के लिये संयमी. 
त्यागी और नि.शड्भू होना तथा सवद भेदी के लिये 'सबद” के समस्त रहस्यो से 
परिचित होना परम अ्रपेक्षित हैं। सुविचार की भावना सदसद के विवेक को 
उत्पन्न कर सारआहिता की वृत्ति को जगाती है। इसी के वल पर जागरूक साधक 
सासारिक छलनाओ मे न पडकर सहज आत्म-तत्व की उपलब्धि करने में समर्थ 
होता है-- 
सन्‍्तो देखत जग बौराना । 
साँच कहों तो मारन घावे, भूठाह जग पतियाना। 
नेमी देखा घरमी देखा, प्रात करहि श्रसनाना। 
आतम मारि पषानहिं पूर्जाह, उनिमह किछंउ न ज्ञाना ॥ 
हिन्दू कहहि मोहि राम पियारः, तुरुक कहहि रहिमाना । 
आपस से दोउ लरि सुपे, मरम न कोई जाना।॥ 
कहहि कबीर सुनहु हो सन्‍तो, ई सभ भरम सुलाना। 
केतिक कहां कहा नहिं मानें, सहज सहज समाना ॥* 
इस प्रकार यह सहज-तत्व सब प्रकार की द्वेत-भावना और सचद्धीणाता से 
परे है जो सीमाओं मे वँध नही पाता । इस सहज-तत्व मे सहज द्वारा ही प्रवेज्ष 
सम्भव है। इस सहज भाव की' सबसे बडी विशेषता एक यह भी है कि इसमे 


१ कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २६६ । 
+ बडी, प्रश्न ६२, साखी २। 
3 द्वीजक, पृश्च॒ ११६ । 
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साधक की निरायास भाव से जीवनचर्या ऐसी हो जाती है कि ससार में रहता 
हुआ भी वह अध्यात्म-भावना की आकाशगड्भा में विहार करता रहता है। 
आचाय॑ सेन महोदय ने भी सद्धेत किया है कि उस सहज अवस्था में पहुँच जाने 
पर साधना केवल धर्म-कर्म एव आचार और अनुष्ठान में बद्ध नहीं रह जांती है.. 
उस समय सासारिक जीवन-यात्रा से होकर ही एकबारगी साधना क्षेत्र में प्रविप्ट 
होना चाहिये और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से निरन्तर सहज-साधना 
चलेगी । उस समय उसके लिये कही खीचातानी नहीं रह जायगी। साधना के 
लिये हमे अपनी जीवन-यात्रा को ही सहज करनी होगी ।" सहज-भाव की ' उक्त 
स्थिति में पहुँचकर हृदय का सारा कलुष घुल जाता है और अन्तःकरण निर्मल 
हो जाता है | वाह्य और अन्तर, कथनी और करणी, मे किसी प्रकार का भेद-- 
भाव नही रह जाता । साधक की वाणी के अनुरूप उसकी दिनचर्या भी हो जाती 
है और वह निरन्तर परमात्मा के नैकव्य भाव से स्वय को पुलकित अनुभव करताः 
रहता है-- 
जेसी सुख ते नीकसे, तेसी चाले चाल | 
पारन्रह्ाय नेड़ा रहै, पल में करे निहाल ॥* 

उसी सहजावस्था में पहुँचकर साधक 'पाँचू राखे परसती” की उच्च स्थिति 
का अनुभव करने लगता है । पाँचो इन्द्रियों के पूर्णंत. वशवर्ती हो जाने पर उसे 
परमात्मा की प्रत्यक्षत. अनुभूति होने लगती है, श्रन्त.करण एक दिव्य आलोक 
से जगमगा उठता है, प्रेम ध्यान की तारी लग जाने से सारी वेदना सुख में 
परिवर्तित हो जाती है श्लौर सारा ससार अपना-सा प्रतीत होने लगताः है । समस्त 
सृष्टि के साथ आत्म-तत्व की भावना जगने पर पाती मे ब्रह्मा, पुष्प में विष्णु और 
फल में महादेव के दर्शन होने लगते हैं तथा साधक इस द्विघा स पड़ जाता है कि 
सर्वत्र, सव में वही एक तो रम रहा है और पूज्य, पूजा करने वाला तथा पूजा सब 
तो वही है, फिर कौन किसकी पूजा करके जग दिखावे की रस्म अ्रदा करे । सचमुच 
साधक की यह पूर्ण विकसित अवस्था है जिसमे पहुँचकर वह 'सन्त” संज्ञा का 
अधिकारी हो जाता है । 

सन्त रेशास का कथन है कि मैं सेवा-पूजा, गीत और नृत्य तथा चरण- 
भ्रक्षालनादि से ऊत् चुका हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैं करता हूँ वहीः बन्चन वनकर 
मुझे वाँधने लगते है। अत. मैने पद्कर्म-पूजा विधान, सेवा तथा ज्ञान-ध्यान सब 
कुछ त्याग दिया है वयोकि--- 


* झाचारय सेन, संस्कृति सद्भम, एप्ठ १२८। 
* कबोर प्रन्यावली, पृप्ठु ३८०, साथी २ । 


सहज-भाव ५३३ 


चलत चलत मेरो निज मन थाक्यो, झ्ब मोसे चलो न जाई। 
साई सहज मिलो सोद [सनसुख, कह रेदास बड़ाई॥" 
सन्‍्तो का विश्वास है कि भेद-भावना रख करके जो भी साधना की जाती 
है वह अपरिपक्व है । एक मात्र सहजभाव की साधना ही लक्ष्य तक पहुँचाने में 
समर्थ है, इसीलिये वे साईं से सहज भाव से मिलने की कातर प्रार्थना करते है 
तथा अनात-नाम स्थानशील ब्रह्म की आराधना करने मे तत्पर होते है -- 
जोइ जोइ पूजिय सोइ सोइ काछी, सहज भाव सत होई। 
कह रंदास मैं ताहि को पूजू, जाके ठाव नांव नहिं होई ।* 
रंदास जी तो यहाँ तक कहने लगते है कि बिना सहज के सिद्धि हो ही नही 
सकती । जब मन को कीट-भूजड् की भाँति लवलीन करके उन्मनि-अवस्था मे 
'पहुँचा दिया जाता है तभी सहजावस्था आआाती है। किन्तु उसको कैसे अभिव्यक्त 
किया जाय और यदि जोड-बटोर कर कहा भी जाय तो इस पर कौन विश्वास 
करेगा ? इसीलिये मै तो अजान-भाव/”--मूर्खों की अज्ञानताजन्य स्थिति नहीं 
वरन्‌ सर्वज्ञता से उत्पन्न मूक-भाव--से सहज में समा गया हूँ |? 
सन्‍्तो ने सहज को स्वाभाविक वृत्ति के रूप मे स्वीकार करके भी योग- 
साधनाओ को इस सहज-साधना का एक आवश्यक अ्रद्ध माना है और उसके 
अन्तगंत सहजयोग, सहज जप, सहज ध्यान एवं सहज समाधि की चर्चा की है। 
इस प्रकार वे सहज के स्वाभाविक मानवीय अर्थ को ग्रहण करते हुए भी उसके 
योगपरक श्र्थं को भी बिल्कुल विस्मृत नही कर दिया । सन्‍त कवियों ने सहज 
का प्रयोग सहज तत्व, सहज जान तथा स्वभाव, सहज साधना-पद्धति और 
सहज समाधि के रूप में किया है। कबीर ने सहज तत्व के विषय मे कहा है कि 
इसकी विचित्र कथा कही नही जा सकती । वहाँ वर्षा और सागर, धूप और छाया, 
उत्पत्ति और प्रलय, जीवन एवं मृत्यु, दु खानुभृति-सुखानुभूति तथा शून्य की 
जागृति और समाधि की निद्रा कुछ भी नहीं है। न वह तौली जा सकती है, न 
वह छोडी जा सकती है, न वह हलकी है न भारी ...न वहाँ जल है न पवन 
और वहाँ अग्नि भी नही है । वह अगम है, इन्द्रियो से परे है, केवल गुरु की कृपा 
से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है ।* सन्‍्तो की साधना में भक्ति-तत्व की प्रमुखता 
होने के कारण उनकी सहज की परमतत्व वाली भावना में वैयक्तिकता का 


१ रंदास जी की बानी, एप्ट ३ । 
+ वही; एब्न ४ । 

3 चही, पद्ठ॒ २१ । 

४ सन्त कबीर, रागु गउडी ४८ ॥। 
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आग्रह स्पष्ट है । सन्‍्तो की परम्परा मे सहज स्वरूपी राम का महत्व अद्धित 
किया गया है यद्यपि इस प्रकार का उल्लेख नाथो की वानियो में भी एक स्थल 
में प्राप्य है 
एही राजाराम श्राछे सब अज्भ बासा, एही पॉची तत बाबू सहज प्रकाशा । 
“गोरख०, छू० १० 
किन्तु इन पक्तियो की प्रामारणिकता सन्दिग्ध है । डॉ० भारती का मत है कि 
ये पक्तियाँ कबीर के बहुत वाद की मालूम होती है और निर्गुण राम की सहज रूप ' 
में जो कल्पना सन्त-साहित्य मे विकसित हुयी, उसी से प्रभावित प्रतीत होती है ।१ 
कबीर ने सहज-समाधि के द्वारा उन्मुनि अवस्था के जागृत होने पर रघुराई का 
सहज-भाव से मिलना बताया है-- सहज समाधी उन्मुनि आगे, सहज मिले 
रघुराई ।!* यही “रघुराई” भक्तों को अनायास 'सहज सुहाग” देकर उन्हे कृता्थ 
कर देते हे--- 
कहत कवोर मे कहछु नाँह कीन्हा । सहज सुहाग पिया मोह दीन्हा ॥ 
सहजतत्व में समाहित होने के लिये मत को सहज स्वरूप बनाना नितान्त 
आवश्यक है और यह केवल सहज ज्ञान द्वारा सम्भव है। यह ज्ञान दो पक्षों के 
मध्य का ज्ञान है। कबीर ने द्वेत-भाव के पञ्रम का त्याग कर मध्यम मार्ग का 
अनुसरण करते वाली मनीया को सहज ज्ञान कहा है --- 
जां तिसु भावे ता लागे भाइ, भरम भुलावा बिचहु जाइ। 
उपजे सहज़ु गिश्नान सति जागे, गुर प्रसाद अन्तरि लिव लागे॥ 
सिक्‍्ख भुरुओो के अनुसार सहज-भाव या सहजावस्था अथवा जीवमन्मुक्ति 
या तुरीयावस्था प्राय सव समात् है। इस स्थिति को वे दशम हार की उपलब्धि 
मानते है जिसमे साधक सब प्रकार के गुणो, सुख-दु ख, भूख-प्यास एवं राग- 
विराग श्रादि के जागतिक इन्द्रो से ऊपर उठ जाता है और नामामृत की वासस्थली 
शात्मानन्द की अवस्था में पहुँच जाता है। इस वर्शानातीत सहजावस्था का 
वर्णन गुरुवाणी में इस प्रकार उपलब्ध है--- 
गुर सुखि अन्तरि सहजु है मतु चड़िझा दसवे श्राकासि । 
तिथे अंघ न भूख है हरि श्रस्तत नामु सुख्र चासु। 
नानक दुसु-सुखु विद्यापति नहीं जिये श्रातमराय प्रगासु॥* 





) डॉ० भारती, सिद्ध-साहित्य, प्ठु ३७५ + 

* कब्ोर बीजक, पृद्चु ११६। 

3 सन्त कबोर, सिरी रागु १। 

+ श्री गुरु प्रनयमाहिव, सलोक चारा से चधीक, महल ३, पृष्ठ १४९४ । 


सहज-भाव पर 


गुरुओ ने 'देनिकगति के साथ गाइवत गति के योग वाले” सहज-भाव मे 
अपना सर्वस्व (योग, भवित, प्रेम, ध्यान, समाधि) समर्पित कर दिया है। इसी में 
निरत रहकर वे मृत्युञ्जयी वन अपने सारे कार्य करते हे-- 
सहजे ही भगति ऊपजे सहजि पिश्लारि वेरागि। 
सहजे ही ते सुख सान्ति होइ बिन्ु सहजे जीवर वादि ॥ 
सहजे कालु विडारिश्ना, सच सरणाई पाइ। 
सहजे हरिनामु सन बसिश्चा, सची कार कसाइ ॥ 
से बड़ भागी जिनी पाइग्रा सहजे रहे समाह ॥" 
इस सहज-भाव को पाने के लिये ग्रुर्ओओो ने सदुगुरु की कृपा एवं भविति- 
भावना की प्रधानता को साधन रूप से स्वीकार किया है। गुरु के प्रति अगाध 
श्रद्धा और अ्रमित विध्वास रखते हुए उसके आदेशो से अपने जीवन को सब 
प्रकार से निप्कलुप, निर्मेल एव निष्काम बनाकर परमात्मा के नाम-सुमिरन मै हृढ 
आस्था रखने से इस भाव की उपलब्धि साधक को सहज ही में हो जाती है। 
नाम की महिमा का गान करते हुए ग्रुद अमरदास ने स्पप्ट कहा है कि नाम ही 
से सब कुछ सम्भव है किन्तु जब॑तक सदुगुरु की कृपा नहीं हो जाती तब तक 
नाम में श्रास्था नही पैदा होती । गुरु का सब॒दु” रूपी महारस श्रत्यन्त स्वादिष्ट 
है, विना चखे उस स्वांद की काल्पनिक अनुभूति व्यथथ है, जिसने उसका स्वाद 
नही लिया, उसने अपना अ्ननमोल जीवन कौडी के बदले में व्यर्थ गँवा 
दिया । गुरुमुख होने पर ही साधक को नामामृत की प्राप्ति होती है श्नौर 
अहड्डारादि से निवृत्ति होती है ।* गुरुओ ने अनेक स्थानों में इस दुलभ कित्तु 
सहज सुलभ सहज-भाव या सहजावस्था के आनन्द का वर्णन करते हुए कहा है-- 
मिलि जलु जलहि खठाना राम । सद्धि जोति मिलाना राम ॥ 
समाद पूरन पुरख करते आपहि जाखीये। 
तह सुज्न सहज समाधि लागी एकु एकु बखाणिये ॥ 
आपि गुपता आपि सुकता, आपि श्रापु बख़ाना | 
नानक अ्रस में गुण बिनासे, जलु जलहि खठाना ॥ 
जैसे जल, जल से और ज्योति-ज्योति से मिलकर तद्ूप हो जाती है उसी 
प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलकर तदाकार होती है और उसकी समस्त 
नाम-उपाधि उसी परम में लीन हो जाती है । जीव परमात्मस्वरूप हो जाने पर स्वय 
ही अपने को जान सकता है, इस स्थिति को चाह शून्य कहिये या सहज समाधि, 


* श्री गुरुप्रस्थ साहिब, सिरी रागु, सहला ३, प्रष्ठ ६८ । 
+ बही, सूही, महला १, एछ ७५३ | 
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दोनों में कोई अन्तर नहीं है। जीवात्मा स्वय गरुप्त-मुक्त एवं अपना परिचय 
आप देने वाला वन जाता है और उसके सारे भ्रम, भय एव त्रिग्रुणात्मिका 
प्रकृति का पुर्णातवा विनाण हो जाता है। कबीर के गब्दो मे--- फूट कुम्भ जल 
जलहि समानता, यह तय कहा गयानी ।” कहते है । 
गुरु नानक ने सहज स्वभाव को सर्वोपरि स्वभाव बताया है और उसके लिये 
उन्होने एक सहज हाट की भी कल्पना की है जिससे मन सहज स्वभाव से स्थित 
रहता है-- 
सहज हादि मन कीग्र। निवासु । सहज सुभाव सनि कौझा परगासु ॥ 
सहज सुभाव को जे जे कारा | सहज नाशु हरि लगे पिश्रारा ॥ 
जो कुछ करे सो सहज सुभाय | सहज सहज हरि के गुन गाय ॥' ' 
सन्त दादू का सहज-साधना के सम्बन्ध मे कथन है--नदी की तरह अपने 
को दैनिक और शादवत साधना के क्षेत्र में सहज ही छोड दो। साधना के लिये 
ससार के कृत्यों को बाधा देकर, रोक कर, जक्ति सद्बय करते न जाना क्योकि 
ऐसा करने से वह कृत्रिम और मिथ्या हो जायगी । नदी की तरह सब को तृप्त करने 
के द्वारा ही नित्य सहज योग के श्रानन्द से भीतर ही भीतर पूर्ण हो उठो 
ओर परमानन्द लाभ करों ।*--(दादू-माया को श्रद्ध १०५, १०६ साखी का 
सार मर्म) । सहज से सम्बन्धित दादू के ये कथन भी द्रष्टव्य है -- 
साचा सहजें ले मिलें, सबद गुरु का ज्ञान | 
दादू हम कू ले चल्या, जहँ प्रीतम का अस्थान ॥ 


>< 2 >८ 
ज्ञान गहेँ गुरदेव का, दादू सहजि समाइ। 
५८ 4 श्र 
लोहा पारस परसता, सहज समाना सोइ। 
ल्‍्प २ ८ 
दादू सहजे देखिये, साहिब का दीदार | 
><्‌ ञ< रे 


एता कीजे आप थें, ततव मन उनसुनि लाइ । 
पत्च समाधी राखिये, दूज्ा सहज सुभाइ ॥रे 
सहज-तत्व के रुप में दादू की वानियों में राम का उल्लेख कई स्थलो मे 
मिलता है । 


5 अन्‍न> मज नाज अरओन जन 


* प्राण सद्भलो, पृष्ठ १४७ । व 


* झाचाये क्षितिमोहन सेन, संल्कृति-सद्भम, एछ १२२ । 
3 दादूदयाल की बानी, भाग १, एपु ३, ५, ६, & । 
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रास सबद मुख ले रहै, पोछे लागा जाइ। 
मनसा बाच। कर्मना, तेहि तत सहज समाइ ॥। 
सहजे सुमिरण होत है, रोम रोस रसि रास | 
चित्त चहुल्या चित्त सो, यो लीजे हरि नाम ॥7 
सहज की सहज ज्ञान या सहज स्वभाव के रूप में विस्तृत व्याख्या करते 
'हुए दादू ने उसे अपने स्वामी का स्वभाव बताया है और इसे पृथ्वी-श्राकाश, श्रृप- 
छाया, पवत-वानी, चद्ध-सू्य, सुख-दुल्ध तया पाप-पुण्य से परे कहा है-- 
तह घरती अम्बर नहीं, तहं धूप न दीसे छांही । 
तहं पवन न चाले पाणी, तहू झआपे एक बिनाणी ॥ 
५ न २९ 
तहूं पाप पुरय नाह फोई, तह अलख निरक्षन सोई | 
तह सहज रहे सो स्वामी, सब घदि अन्तरयामी ॥ * 
इसी द्वतभाव से विवर्जित, जागततिक दन्दरों से परे सहज स्वरूप स्वामी का 
अनुकरण सेवक (मन) को करना इष्ट है-- 
बावा को जन ऐसा जोगी । 
अञअन छाड़े रहे विवजत सहज सदा वियोगी ॥ 
जब मन की सारी ह्वेतता तिरोहित हो जाती है और वह सहज रूप हो जाता 
है तब उसे सम स्वभाव वाला कहा जाता है जिसमे उष्ण और शीत में एक-सी 
स्पर्णातुभृति पाते हुए साधक सम भाव को ग्रहण करता है-- 
सहज रूप सन का भया, जब हे हे मिटी तरज्ध । 
ताता सीतल सम भया, तब दादू एके अज्भ ॥ 
महज स्वभाव के अन्तर्गत दादू ने दोनो पक्षो का त्याग कर मध्यम मार्ग वाली 
स्थिति (हिन्दू और मुसलमान इन दोनो पक्षों के मध्य) को स्वीकार किया है और 
इस निप्पक्षता को सन्त स्वभाव की सज्ञा दी है-- 
हिन्दू तुरुक न होइबा, साहिब सेती काम | 
घट दरसन के सद्भु न जाइबा, निर्षष कहिबा राम ॥ 
करणी हिन्दू. तुरुक की, अपणी-अ्रपणी ठौर। 
दुहुँ वीच मारग साथ का, सन्‍्तो की रह ओर ॥* 


१ द्दृदयाल को बानी, भाग १, एट्ठ २१, ६३ । 
* बही, भाग २, एष्ठ ८४ । 

3 बही, पृष्ठ ८६ । 

४ बही, पृष्ठ १७० । 

7" बही, पृष्ठ १७३-४ | 
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यही सहज स्वभाव सन्तों द्वारा भक्ति-भावना के अर्थ में भी प्रयुक्त किया 
गया है भर इसी भक्ति-भाव को झानन्दमयी आत्मवेलि से दादु का आकाणीः 
वास-स्थल घिरा हुआ है--- 
वेली आनन्द प्रेत समाइ । 
सहजे मगन रास रस सीचें, दिन दिन बहती जाइ ॥ 
सतगुरु. सहजे वाही बेली, सहजि गगन घट छाया | 
सहजे सहजे ऋपल मेल्हे, जाणें अबधू राया॥ 
ग्रातम बेली सहज फूल, सदा फूल फल होइ। 
काया वाड़ी सहज निपजे, जाणे बिरला कोइ॥ 
मन ह॒ठ बेली सूकरश लागी, सहजें जुणि ज़ुगि जीवे । 
दादू वेलि श्रमर फल लागें, सहजि सदा रस पोबे ॥" 
इस प्रकार सन्‍्तो के सहज स्वभाव का पर्यवसान भवक्ति-भावना या भक्‍त- 
स्वभाव में हुआ है जिसमे साधक राम के प्रति अटूट निष्ठा रखते हुए स्वयं को 
समपित कर हेत-भावनाओश से विवर्जित होकर सहज स्वभाव को ग्रहण करता है । 
सहज साधना पद्धति और सहज समाधि के रूप में सन्त कवियों के प्रयोग 
की चर्चा प्रकरण २ और ३ में सहज समाधि और सनन्‍्त-साहित्य मे योग-साधता 
का विवेचन ऊरते हुए की जा चुकी है, श्रत इसकी पुनरावृत्ति यहाँ अनपेक्षित है । 
इस साधना में सहज जीवन-पद्धति पर विशेष बल दिया गया है। प्रकारान्तर 
से सन्‍्तो की यह सहूज-साधना एक प्रकार से सहज जीवन पद्धति की ही साधना 
है । जीवन के प्रत्येक पल में हमें इसका व्यावहारिक प्रयोग श्रपेक्षित है।न तो 
हमे किसी से वाद-विवाद करने की आवश्यकता है और तन विषयो में लिप्त होना 
ही हमारा धर्म है। ससार के विषय-कपायो के बीच निलिप्त भाव से निवास 
करते हुए श्रात्मविचार पुरवंक समहष्टि की साधना करनी चाहिए--- 
वाद विवाद काहू सीं नाहीं माहि जगत थे न्‍यारा। 
सम दृष्टि सुभाई सहज में, आ्रपहि आप बिचारा ॥* 
संसार में व्याप्त व्यर्थ का वाद-विवाद, भगडा-टण्ठा और कलह-कोलाहल 
इसी एक समहप्टि के असम-माव के कारण हें । ससार के प्रति समदृष्टि की 
भावना आत्मा में ऐक्यवॉध की उपलब्धि होने पर ही सम्भव है । पहले अन्तर 
में व्यप्टिपरक समहृष्टि के आने से परचात्‌ समष्टिपरक विद्धात्मक ऐवय बोध 
की प्रतीति होती हैे। साधक अपने अन्तर में इसी तात्विक सौन्दर्य की माँकी 
) दादूदयाल की बानो, भाग २, पद २०३ । 
* चही, प्रष्ठ २६ | 
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देखकर मुग्ध हो जाता है । दादु ने उस दिव्य सौन्‍्दय्य की साक्षात्कारजन्य साक्षी देंते 
हुए कहा है-- 
सधि नत निरखों सदा, सो सहज स्वरूप । 
' देखत ही सन .मोहिया, है सो तत्व अ्रनूष ॥" 
सेवक स्वामी सद्धि रहे, बेंठे.. सगवाना । 

अर्थात्‌ उस अ्रलौकिक स्थान में सेवक और स्वामी एक साथ बिराजते है। 
अन्तश्चक्षुओं से मै उस सहज स्वरूप को निहार रहा हूँ । उस अनुपम तत्व के 
सहज सौन्दर्य को देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया । इस चरम उपलब्धि के लिये 
केवल प्रेम की ऐकान्तिकता अपेक्षित है | इसमे वाह्मानुष्ठान, साधना-सिद्धि अथवा 
उपाय की कोई सार्थकता नही । साधक के लिये एक मात्र हरि का सहारा रहता 
हैं, वही उसके तारणु-तरण है । न तो उसके पास वाक्‍्य-ज्ञान की पूँजी है न 
विवेक श्र तत्व-ज्ञान, न भविष्य की अ्न्तस्तलवेधिनी प्रज्ञा है और न सौन्दर्य॑- 
शज्भार, न तपोवल है न इन्द्रिय-निग्रह । उसके पास तीर्थ-श्रमण, केवल-पुजा, ध्यान 
धारणा, योग-सुक्ति, उपचार-चिकित्सा किसी का तो कुछ भी सबल नही है। 
वह तो सर्वेस्वभाव से गोविन्द का आश्रय ग्रहण कर चुका है और अपने प्राणो 
को प्रभु से प्रत्यय कराने के लिये का्यंणील है ।* 

उस सहज-तत्व की खोज अपने घर से बाहर वाह्म कर्म-काण्डो एवं अनुष्ठानो 
में करनी व्यर्थ है। सदुगुरु ने खोज करके उसका सही पता-ठिकाना बता दिया 
है । दादू ने उस दुलंभ-तत्व को प्राप्ति घर बेठे की हैं। उनको घर में ही घर 
(परम विश्नाम) मिला । क्योकि सहज-तल्व का निवास उसी मे है। उसी शअ्रन्तर- 
साधना ( वाउलो का मनेर मानुप ) की ओर लौटने पर उन्होने स्वय के दान 
किये । महल के कपाट खोलकर उन्होने ही स्थिर स्थान को दिखा दिया जिसके 
दर्यान-मात्र से समस्त भय-भेद और भ्रम दूर भाग गये और मन उस सत्य में 
जाकर समाविष्ट हो गया । काया और स्थूल के परे जहाँ जीव गमन करता है, 
वही वह 'सहज' समाया हुआ है । वह नित्य स्थिर एवं निः्चल रहता है, निखिल' 
सुष्टि मे वही विद्यमान है, उसी से मेरा मन लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 
और कुछ भी (द्वेत-तत्व) नही है । उस घर का न आदि है न अन्त | अब मन 

! उसी एक के रज्ड मे रद्भ जाने पर श्रन्यत्र नही जाना चाहता । उसी में समाहित 

हो गया है ।3 अन्तर मे जो ऐक्स और योग की भावना गुम्फित है, उसमे ही' 


) दादृदयाल की बानी, भाग १, पृष्ठ ८७ । 
3 बही, एष्ठ ६२ । 
ड वही, पृष्ठ ३० । 


प्र० मध्यकालीन हिन्दी सन्‍्त--विचार और साधत्ा 


परमानन्द का निवास है । इसकी उपलब्धि ही साधक का चरम लक्ष्य है। दादू 
से ज्ञानी मन से ऐसे ही ज्ञान की वाते कहने के लिये कहा है। इसी भ्रन्तर भे 
ही तो सहज आनन्द प्रतिष्ठित है। सहज झात्म-समपंण, सतत स्मरण एवं 
नि'स्वार्थ सेवा के सज्भम-स्थल रूपी सहजतीर्थ मे स्तान करना चाहिये -- 
सहज समर्पण सुधिरण सेवा, तिरवेशी तह संगम सपरा ।--राग गौड़ी, ६२ 
अन्तरस्थित सहज की इसी त्रिवेणी मे स्नान करने से मुक्ति की प्राप्ति 
झनायास हो जाती है। दादू ने उसकी प्रत्यक्षानुभूति के विषय मे कहा है-- 
काया अन्तर पाइया, त्रिकुटी के रे तोर | 
सहज आप लखाइया, ध्यापा सक़ल हारीर ॥ 
काया अ्रन्तर पाइया, भिरन्तर  निसघार । 
सहजें श्राप लखाइया, ऐसा समरथ सार॥। 
काया अन्तर पाइया,' श्रवहद बेन ब्जाइ १ 
सहजें झाप लखाइया, सुन्न सश्डल सें जाई ॥ 
काया अन्तर पाइया, सब देवन का देव । 
सहजें श्राप लखाइया, ऐसा श्रलख श्रभ्ेव ॥" 
त्रिकुटी के तट पर अन्तर में सहज भाव से स्वय को उसने प्रकाशित किया 
ओर सारे शरीर मे व्याप्त हो गया । उस अत्यन्त सामथ्य॑वान्‌ ने सहज में अपने 
को प्रकाशित किया श्र उस निरन्तर मिराधार की उपलब्धि आत्मा मे ही हुयी । 
उस भ्रलख अनिवंचनीथ देवाधिदेव ने काया के अन्तर मे स्वयं को प्रकाशित किया। 
प्रिय की प्राप्ति, अह का समूल उच्छेदन कर निइशेष भाव से स्वय को अर्पित 
करके ही की जा सकती है । जिस विश्व के कारणभूत से अहम्‌ की उत्पत्ति 
होती है, वही से सहज की पहचान करनी चाहिग्रे । मै, मेरा आदि स्वार्थपूरां तुच्छ 
भावों को सहज में तिरोहित करके ही निम॑ल दर्शन की आशा की जा सकती है।* 
जिस प्रकार सुप्तप्राय जागृत मनुष्य का मन जरीर को छोड देता है उसी प्रकार 
साधक इस दृध्य-जगत्‌ वी उपेक्षा करके नित्य ही सहज के साथ लौ लगा 
सकता है -.. 
यो समन तजे वारोर को, ज्यों जागत सो जाई । 
दादू बिसरे देखता, सहजे सदा ल्यो लाइ ॥3 
मध्य युग के सन्‍्तो की सहज-साधना पर विचार व्यक्त करते हुए आचार्य 
+ दादूदयाल की बानो, भाग १, पृष्ठ ४६ । 
* चही, प्रृष्ठ २०३ । 
3 प्रही, प्रष्ठ €१ | 


सहज-भाव । ५४१ 
क्षितिमोहन सेन महोदय ने कहा है कि अनुभव के अ्निवंचनीय सज्भीत की जहाँ 
सृष्टि होती है, भाषा वहाँ हार जाती है । इसीलिये दादू कहते है--ज्ञान-लहरी 
जहाँ से उठती है वही वाणी का प्रकाश होता है। अनुभव जहाँ नित्य उत्पद्यमान है, 
न्रही सद्भीत ने वास किया है । उसी मे डूबकर सहज होना होगा । हम लोग स्वय 
समभ-वृझकर बोलने जायेंगे, वही कृत्रिम हो जायगा | भगवान्‌ के निकट अपने 
को मिटा देने पर हमारे भीतर से जब वे अन्तर के भाव ढाल देते है तभी यथार्थ 
सद्भीत उत्पन्न होता है । बशी जिस प्रकार अपने को सूनी करके ही उनके निश्वास 
को बजा देने का अवसर पाती है, उसी तरह साधक अपने भीतर की श्रहमिका को 
लोप करके ही अपने को उनके सचन्जीत-प्रकाश का योग्य आधार बना देता है,।" 


पूर्ण ब्रह्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि कल्पना और कामना के मार्ग से न होकर 
सहज-तत्व को माध्यम वनाकर ही सम्भव है, इसी मार्ग से चलकर तट पर पहुँचा 
जा सकता है-- 
काम कलपना कहे न कीजें, पूरण ब्रह्म पियारा। 
इहि पन्थि पहुँचि पार गहि दादू, सो तत सहर्जि सम्भारा ॥* 
उस रूप-अ्ररूप, ग्रुण-अवगुण से परे भगवान्‌ की उपलब्धि काम और 
कल्पना से शून्य होकर निमल नेत्रो के विना असम्भव है, इसीलिये दादू ने मनुहार - 
करते हुए कहा है कि हे मेरी अन्तरज्ञ सखी ! उसे तुम सहज, स्वच्छ नेत्रों से 
निहारो श्रोर उसका सहज-भाव स्पर्श करो--- 


सहज सहेलड़ी है तू, निर्मल नेन निहार। 
रूप-प्रूप गुण-निगुण मैं, त्रिभुवन देव मुरार ॥ 
सहजे सद्धि परस जगजीवन, झ्रासरि असर अकेला । 
सुन्दरि जाइ सेज सुख सोबवे, ब्रह्म जीव का मेला ॥ 
उस सहज-सत्य के उत्तुद्ध श्इज्ज तक पज् मिथ्या की पहुँच हो ही नही सकतो 
और न उसे किसी प्रकार कलड्ित किया जा सकता है। उस तत्व मे चित्त 
समाहित हो जाने पर सारे असत्य स्वत विलीन हो जाते है ।४ कर्म॑-बन्धनो से 
छुटकारा पा जाने पर भी सहज का बन्धन काटे नहीं कटता अपितु सहज के 
बेंघ जाने पर सारे कर्म-बन्धन अपने आप कट जाते है, अत सहज के साथ 





१ आचाय क्षितिमोहन सेन, संस्कृति-सद्भूस, पृष्ठ १२६ । 
३ दादूदयाल की बानी, भाग २, पृष्ठ २६ । 

3 बही, पृष्ठ ८८ । 

४ बही, एृष्ठ ८१ । 


५४२ कध्यकालीन हिन्दी सन्त--विचार और साधना 


सम्बद्ध होने की साथना ही सच्ची साधना है ।" सेन महोदय ने शाइवत-सद्भीत चर्चा 
करते हुए पुन. कहा है कि निखिल सामण्जस्य के मूल मे ही विश्व-सद्भीत अन्तहिंत 
है । इस सद्भीत के योग के बीच ऐक्य का सामञ्जस्य है । निद्रा की' अचेतना से वह 
भोग ऐक्य का सामञ्जस्य हो जाता है। क्षुद्रता और खण्डता के सच्छीण मोह में हो 
मभी निद्धित हैं । उस सद्भीत को सुनकर ही शल्य सहज में सभी जाग पडते है ।॥* 
दादू ने इसीलिये कहा है कि उस एक 'सबद' के श्रवण मात्र से ही जीव का उद्धार 
हो जाता है। शून्य सहज में नाम उठता है। अन्तस्तल उसी एक के साथ लीन हो 
जाता है और साधक भूक-भाव से सद्भीत मे निमज्ित होकर परमात्मा के सामने 
स्थित रहता है। वह सहज-शून्य विदव-सद्भीत से ओोत-प्रोत है उसके निकट 
पहुँचने पर साधक को किसी प्रकार की जप-साधना के जज्लाल मे फंसने को 
ग्रावश्यकता नही रह जाती । उस समय उसका नख से शिख तक रोम-रोम का 
जाप अखिल छुन्द के साथ निवद्ध होकर सहज भाव से प्रवाहित होने लगता है। 
इस प्रकार अखिल छन्द के साथ छन्दमय होना ही सहज-साधना है । इसके लिये साधक 
स्वयं को शान्त, स्थिर और निर्मेल बनाता हुआ पाँचो इन्द्रियो को स्वाधीन रखता 
है | उनके साथ निस्सद्ध भाव से रहता हुआ सहज-र॒स का पान करता है। प्राणो 
के प्राण अखण्ड अनन्त स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति सहजभाव से स्वय को प्रेम एवं 
व्या से परिपूर्ण बनाने से होती है । उसकी उपलब्धि के लिये साधक निस्सार 
वस्तुओं से परिपूर्ण भीतरी ससार को शून्य करना पइता है क्योकि तभी सहज रस 
से भरपूर उसकी छटा को निहारा जा सकता है । इस रस सरोवर में ही आत्म- 
कमल खिल उठता है और जो अपनी सहज सुवास से साधक की आत्मा में एक, 

दिव्य गन्व-चेतना को उडेल देता है। सक्षेप में सत्तो के सहज-भाव का यही 
स्वरूप एवं विश्लेषण है। 
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) दादूदयाल फी चनो, भाग २, पृष्ठ ३२। 
* शाचायें सेन, संस्कृनि-सद्भम, पृष्ठ १३६ ॥ 
+ दादूदयान की चानी, भाग २, घृष्ठ ७१ । 


अकरणा ८ 


सन्‍्त-साहित्य में साधना-पद्धति का समन्वित रूप 


साधना-पद्धति में योग-भक्ति-प्रेम का समन्‍्वय---किसी उद्देश्य विशेष की 
सिद्धि के लिये स्थिर भाव से की जाने वाली अ्रविच्छिन्न क्रिया को साधना कहा 
गया है। भ्रात्म-स्वरूप की सम्बोधि, ससीम में असीम की अनुभूति एवं व्यष्टि और 
समष्टि के बीच पूर्ण ऐक्य-भाव की अन्तस्‌ प्रज्ञा--यही साधना के कतिपय सोपान 
है, जिन पर क्रमिक आरोहरण करता हुआ साधक अपने लक्ष्य के उत्तुज़ शिखर पर 
पहुँचता है । साधना की एकाकी उपलब्धि वाह्य जगत्‌ एव उसके बन्धनो से मुक्त 
होकर अन्तर्मुख्ती वनना है। साधना के प्रति अटल निष्ठा एवं अटूट श्रनुराग' की 
'आवना सँजोते हुए अपने भीतर दिव्य और पवित्र चेतना की स्फुरणा उत्पन्न करनी 
है। सामान्य रूप से हमारी चेतना अधोमुखी जल-घारा की भाँति बहिर्मुखी होती 
है । हम योग-साधना के द्वारा चतुदिक विखरी चेतना को समेट कर आत्म-केन्द्रित 
करते है । योग के आठ अ्रद्धो की सहायता से हम मनोनिग्नह करते है और इस 
मानसिक एकाग्रता की झन्तिम परिणशति उस परमतत्व अथवा 'राम-रस” की 
उपलब्धि है । योग की साधना सन्‍तो की दृष्टि से अपने आप में साध्य न होकर 
साघन स्वरूपा है । बिना राम की भक्ति के यौगिक-क्रियाओ की महत्ता शारीरिक 
व्यायाम से अ्रधिक नही । 
भक्ति की साधना विना युक्ति (योग) के सम्भव नहीं, क्योकि जब तक 
मन स्वच्छन्द भाव से वाह्य विषयो में भटक रहा है तब तक विना एकाग्रता के 
भक्ति, क्या किसी भी साथना की सिद्धि दुलेंभ है। वकुल-वृत्ति, भले ही वह 
मछलियो के अपहरण के लिये हो, लेकिन एकाग्रता की अ्रनुकरणीय भूमिका का 
निर्माण करती है । यही कारण है कि भक्ति की सिद्धि के लिये सत्तो के द्वारा 
योग की अनिवाय॑ आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है । नाथ पन्थियों के 
उत्तराधिकारी होने के नाते सन्‍्तो को योग की प्रभूत-पुजी सहज ही मिल जाती 
है । किन्तु सन्‍तो की साधना में योग को वही भूमिका नही है जो नाथ-पन्थियो की 
यौगिक-साधना मे थी । उन्होंने ग्रुगानुकूल परिस्थितियों एवं आ्रावश्यकताओ' के 
अनुरूप अपनी साधना के स्वरूप का निर्माण किया है। नाथो ने जहाँ योग को 
अपनी साधना में सर्वोच्च स्थान दिया है, वहाँ सन्‍्तो की साधना का चरम प्रतिपाद्य 
योग न होकर भक्ति है, सन्‍्यास न होकर ग्रहवास है, विरक्ति न होकर अनुरक्ति 
है। भले ही सन्‍्तो के प्रारम्भिक पदो में, साधता की अपरिपक्व अ्रवस्था में यौगिक 
'क्रियाओ का विस्तृत वन मिलता हो और बडी भझास्था के साथ वे कुण्डलिनी- 


पट मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


परिणति हठयोग के जटिल विधानो का वहिष्कार कर भक्ति-रस पुर्ण सहज योस 
जागरण, पदु-चक्र-भेदन एवं ब्रह्मरन्थ की गुफा से ख़वित रस-पान की चर्चा करते 
हो किन्तु अपनी साथना के उत्तरोत्तर विकसित होने पर वे योग के मार्ग से हटकर 
भक्ति की ओर उन्मुख होते गये हैं, योग से उनका सम्बन्ध रहा भी है तो केवता 
सहज-योग के सप मे, जिसमे सारी क्रियाएँ स्वत. होती है, उसके लिये साधक को 
कसी प्रकार की कष्ट साध्य एवं इन्द्रियों को बलपुर्वक वहा में करने की चेप्टा 
नहीं करती पडती । योगियों की भाँति सन्त भी समस्त चराचर को ससीम 
ओर असीम की क्रीडा-भूमि मानते हैं, शिव और शक्ति का लीलागार समभत्े है, 
निर्णण और सगुण॒ का मिलन-क्षेत्र परिकल्पित करते हैं ॥ सन्त कवियों ने प्राण- 
अपान, चितृ-अचित्‌, रूप-अरूप आदि नाना भावों से इस तत्व का विशलेपर किया 
है। सीम और असीम का इन्द्र सृप्टि के रूप में अ्रभिव्यक्त हो रहा है और जिस 
समय इनमे समरसता आ जायगी उस समय सारा इन्द्र स्वतः समाप्त हो जायगा । 
सारे दु खो एवं क्लेशों का मूल कारण ससारी जीवो की इन्द्रिययत बहिर्मृन्षता 
है । द्विवेदी जी ने कहा है---“सारा भश्रमजाल और कर्म-कोलाहल इस बहिर्मुखी 
वृत्ति का परिणाम है ...इस से निरत होकर अन्तर्मूख होने की प्रकृति का नाम 
ही निरति है और भीतर वैठने का और मन और पवन को समरस करने का नाम 
समाधि है। 'सुरति” मूल रूप में अन्तरतर में बैठे हुए किसी परम प्रियतम की 
स्मृति है। बिरले ही योगी उसे पहचान पाते है। अगर निर्भय निरशद्धू भाव से 
उस आयासलम्य और साघनागम्य परम प्राप्तव्य को पाना है तो सुरति को श्रेम- 
रूपा बनाना होगा । अगर उस प्रिय की सुरति (स्मृति) से सु-रति (परमा प्रीति) 
नहीं प्राप्त होती तो जन्म और मरण का भय बना रहेगा । निरति निराधार है 
और सुरति साधार है । निरति और सुरति का या प्राश-मन को अन्‍्तर्मुख करनेः 
का एक विभिप्ट लक्ष्य है। यह लक्ष्य है प्रिय-समागम । योग-साधना, केवल 
पाँच इच्दिया, मन भ्ौर प्राण के वहिर्मु्च की रोक है । सही लक्ष्य है प्रिय समागम । 
उस प्रिय की पुकार का ही फल है कि मनुष्य साधन-मार्ग की ओर अग्रसर 
होता है-+- 
कर्म और सर संसार सब उस्तु हैं, पीव की परख कोइ सन्त जाने । 
सुरत भीर निरत मन प्वन को पकरि के, गद्ध श्री जमुन के घाद आने ॥ 
पाँच की नाथ करि साथ सो5हूं लिया, श्रधर दरियाव का सुबख माने | 
फहे कबोर सोइ सन्त निर्भय घरा, जन्म और मर्न का मर्म साने ॥ 
भुरति-साथना स्थायी स्रिद्धिओऔति-प्रदान करती है ।* योग-साधना की अन्तिम 


) हिन्दी श्रतुश्ञोलन ( घीरेन्द्र चर्मा विशेषादु "--सल्त-साधता में सीमा 
झोर ऋछीम, पृष्ठ ४८६ 


सन्त साहित्य में साधना-पद्धति का समन्वित रूप प्ड्ज्‌ 


परिणति हठयोग के जटिल विधानों का वहिष्कार कर भक्ति-रसपूर्णां सहज योग में 
होती है । सभी सन्त प्राय यौगिक क्रियाओ्रे की साथ्थंकता अपने परम काम्य राम से 
मिलन मे ही मानते है। जब तक मन अपनी कुटिलता का परित्याग कर हरि के प्रति 
सच्चा नही हो जाता तब तक चाहे कितने ही यौगिक-प्रपञ्च किये जाये, उनसे कुछ 
बनते का नहीं । समस्त योगाचार और अनहद नाद का अवर आदि सब फोकट के 
हैँ एक निकप-कसी टकसाली साधना नकद धर्म के रूप में केवल राम की भक्ति ही है । 
कवीर ने इसीलिये बडे श्राइवस्त-भाव से कहा था कि अरे भाई | जब तक तुम 
'भाव-भगति” की साधना नही करोगे तब तक तुम्हारा इस दुस्तर भवसागर से कैसे 
निस्तार होगा ? विना भाव-भक्ति और ईढवर के प्रति दह विश्वास के संशय- 
ग्रन्थि का उच्छेदन अ्रसम्भव है और जब तक सशय की-- जन्म जन्मान्तरो के नाना 
कर्म विकारो की गाँठ नही खुलती तब तक मुक्ति की स्वप्न में भी आशा करना 
व्यर्थ है। यह सारी हिचक और सद्धोच इसी से है कि भीतर “भज्भार' भरी हुयी 
है, चित्त मे मलीनता के पटावरण-घन छाये हुए है, जब तक इन स्थूल-स्तरो को 
फाडकर आलोक को किरण फूट नही पडती, ज्ञान का जो दीपक अपनी मन्दस्मिति 
से आत्म-प्रकोष्ठ को उजागर किये हुए है, वेहरी-दीपक की भाँति बाहर-भीतर 
प्रकाश की अजन्न-वृष्टि कर वासना-दग्ध मन को गीतल नही कर देता तब तक 
'मैलीघण” का 'ऊजला पिव' से कैसे मिलन हो सकता है ? जब तक वह अपने तन- 
मन की सारी मलीनता नाना भावो के साधनों का अ्रम्यास कर धो नही डालती 
तब तक प्रिय को चरण-पीठिका तक उसका पहुँचना अ्रसम्भव है। योग-साधना 
की शब्दावली में इसे यो भी कहा जा सकता है व्यप्टि में अन्तरस्थित कुण्डलिवी 
जन्म-जन्मान्तरों के मल के भार से नीचे दवी हुयी सुप्त प्राय है । जब तक सदुगुरु 
की सीख से निप्ठापुर्वक साधना एवं वायु-सयमन के द्वारा नाडियो का सशोधन 
होते हुए सुधुम्तना का मार्ग जिसे अवरुद्ध कर वह परमेइवरी कुण्डलिनी सोई 
है, नही खुल जाता तब तक उस मैली “धर” (जीवात्मा) की मलीनता से मुक्ति 
असम्भव है। साधक प्राय. स्थुलरूपा कुण्डलिनी की साधना सम्पन्न करके एव सिद्धियो 
के आकर्षण-पाश मे वंधकर झुक जाते है। अज्ञान के भार से श्राक्रान्त होने के 
कारण वे उसके सूक्ष्म रूप को--जो परासवित्‌ माहेश्वरी श्राक्ति है, नही जान पाते 
और विना उसके ज्ञान के परमपद का मिलना नितान्त दुलंभ है। द्विविदी जी का 
कथन है कि शक्ति जब उद्बुद्ध होकर शिव के साथ समरस हो जाती हैं--इसी को 
“पिण्ड ब्रह्माण्डेक्श” भी कहते है --तो योगियों को परमकाम्य कैवल्य अवस्था वाली 
'सहज समाधि प्राप्त होती है जिससे बढ़कर और आनन्द नही है ।" इस प्रकार 
१ हिन्दी अनुश्ीलन (धीरेन्द्र वर्मा विशेषाडू)--सन्‍्त साधना से सोमा और 
असीम, पृष्ठ ४प८ | 
३५ 


१४५ मध्यकालीन हिन्दी सत्त--विचार और साधना 


सन्‍्तों की योग-साधना की अन्तिम परिणाति भक्ति में होती है। सिवख ग्रुरुओ 
के भी मत से चित्त की चञ्चल वृत्तियों का बलपुवंक सयमत करने से काया को 
कप्ट भले ही मिले किन्तु सन में रस अयवा आनन्द की अनुभूति नहीं होगी। 
उस परमरस की उपलब्धि तो नाम-सुमिरत से ही सम्भव है। दादू ने 'प्राण- 
पवन! के द्वारा त्रिकुटी के सद्भम में मन को क्रेन्दित कर पाँचो इन्द्रियो को प्रियतम 
के चरणों में वाँधने के लिये कहा है। वे उसी को आदर्श योगी समभते है जो 
एकाकी रमण करता हुआ परमपुरुषप से मिलाप करने का सौभाग्य पा सके । 
इसीलिये वे 'भिलमिल सेज'” मे प्रियतम के साथ प्राणो की कौतुक-क्रोड़ा देखकर 
गनन्द-विभोर हो जाते है। उनकी साधना का पर्यंवसान प्रेम सयुक्त भक्ति मे 
होता है । उनके तन-मन में अ्रहनिश हरि की चिन्तना जगती रहती है, तथा मन, 
प्रेम मे मर होकर लीन बना रहता है और अन्तर की डोर अक्षुण्ण भाव से प्रिय 
के प्रति लगी रहती है। अ्रत्त में एक ऐसी श्रद्वत स्थिति आती है कि जैसे दूध 
में जल और जल में नमक अपने स्वरूप का विसर्जन कर 'एकमेक” हो जाता है 


वैसे ही साधक दलित द्वाक्षा की भाँति स्वयं को निचोड़ कर प्रिय के प्रति निरशेप 
भाव से आत्मापित हो जाता है । 


आचायं द्विवेदी ने वडी ही सहज और जीवन्त भापा मे प्रेम के स्वरूप का 
विश्लेषण करते हुए कहा है--“माता प्यार से जब अपने पुत्र को चूमती है ती 
विद्युद्ध आनन्द की एक कलक मिल जाती है। प्रिया के नयनों से जब प्रिय को 
निः्गेप भाव से आत्मसमर्पण की लालसा दिख जाती है तो इस रूप का आय 
करके श्रगाध और अपार प्रेम-समुद्र की एक 'काँकी मिल जाती है। विपत्ति 
में फंसे हुए असहाय प्राणी की सहायता के लिये जब कोई अपने को धघकत्ती 
हुयी अ्रग्नि में, विस्फूजित तरज्भू-वारि-धारा मे या ऐसे ही किसी सड्डुद्रापन्‍्त स्थान 
मे भ्रनावास फेऊ देने के उल्लास से चजञ्चल हो उठता है तो भगवान्‌ के निर्मल 
प्रेम रुप का परिचय प्राप्त होता है। प्रेम और स्नेह मे दया, माया और तव्याग- 
तप में उस दिव्य-ज्योति का साक्षात्कार हमे नित्य मिलता है।...प्रतिक्षण 
प्रति वस्तु में, प्रतिक्रिया से उसे देखा जा सकता है। अभागे-से-अभागे 
मनृष्य के जीवन से कोई न कोई क्षण ऐसा आता है जिसमे वह उस दिव्य- 
ज्योति की ऋलक पा जाता है, प्रेम स्निग्ध आचरण में उस महिमा की भलके 
मत जाती है, कृतजञता के आँसू में वह अपार पारावार उमड़ आता है और 
न प्रार्या में वह आनन्द का महासमृद्र हिलोरें लेते हुए देख लिया जा सकता 
८। अन्तरतर में बेंठे हुए परमदेवता के साथ जब तक प्रीति सम्बन्ध का भाव 


इॉदित नजे होता तक मर ५८ 
अपन नाप होता, तब तक सिह्वार बन्द ही रहेगा और उस महाप्रेमिका का 


सनन्‍्त-साहित्य मे साधना-पद्धति का समन्वित रूप पड ७ 


भक्त हृदय के अन्त पुर मे प्रवेश करना कठिन ही रह जायेगा। इसीलिये 
सिहृद्दार का खुलना आवश्यक है ।१? 
सुरति निरति परचा भया, तब खुलि गया स्वयं दुधार । 
सनन्‍्तो की साधना को कभी-कभी लोगो ने 'सर्वाज्भ साधना” के नाम से भी 
अभिहित किया है | जिसका अभिप्राय यह हो सकता है कि इस प्रकार की साघना 
द्वारा साधक में निहित सारी शक्तियो का भरपूर विकास हो जाता है। हृदय 
एव बुद्धि पक्ष के यथेष्ट विकास और समुचित सन्तुलन द्वारा उसके जीवन मे 
आमूल काया पलट भा जाता है और इस प्रकार पृरणंसिद्धि की स्थिति हो जाती 
है। सन्त कवियो की रचनाओं पर एक विहद्धम दृष्टि डालने पर इस निष्कर्ष पर 
सहज ही पहुँचा जा सकता है कि उनकी वानियो में हृदय! के सच्चे उद्गार 
'मुखरित हुए है । वे अपने आराध्य के प्रति बडी तन्‍्मयता के साथ नाम-सुमिरन 
के माध्यम से भक्ति-भाव प्रदर्शित करते है। भले ही उनकी मानसिक भक्ति मे 
सग्रुणवादियो की भाँति विग्रह-पूजन-अ्रचंन का कोई विधान न हो और न वे 
अपनी इस सहज-साधना में किसी प्रकार के आयास या श्रभ्यास की ही 
आवश्यकता समभते है। यह तो अपने आप सम्पन्न होती चलती हे, उसके लिये 
साधक को कही आने-जाने की भी आवश्यकता नहीं पडती । वे तो यहाँ तक 
कहते है---/राम हमारा जप करे, हम वैठे आराम |” सन्‍्तो की साधना अपने 
इप्टदेव के प्रति पूर्णा आत्मैक्य स्थापित करती हुयी, श्रपने भीतर और बाहर उसे 
ओत-प्रोत समककर उसके साथ पुर सामरस्य स्थापित कर लेती है जिसके 
कारण आराध्य और आराधक मे किसी प्रकार का सेव्य-सेवक भाव न रहकर 
उसमे छुद्ध स्वानुभूति की स्थिति श्रा जाती है। अपनी इस साधना को सम्पन्न 
,करने के लिये साधक को सदुगुरु की कृपा एव साद्धेतिक प्रेरणा प्राप्त करना परम 
अनिवाय॑ है । गुरु की अनुग्रहदायिनी 'जुग्रुति बल” से वह भव-चक्र के बीच भी 
निलिप्त भाव से अपनी. साधना की ज्योति जलाये रखता है, उसे अपनी भक्ति- 
साधना में निरन्तर एकतानता बनाये रखती पडती है । इस श्रकार की “भगति 
भावना” मात्र भजन या भावावेशजनित क्षरिक उपासना की साधना नहीं 
वरन्‌ समग्र जीवन की सर्वाड्भयूर्णा सघना है जिसमे सिद्धि प्राप्त कर लेने वाला 
साधक परमात्म-तत्व के साथ अपने आत्न-तत्व का पूर्ण विसजंन कर तट्ूप हो 
जाता है---ज्यो जल में जल पैसि न निकसे यो ढरि मिल्या जुलाहा ।! 
सन्‍्त-न्रय कबीर नानक और दाददग्शल की साधना-पद्धाति की 
तुलना--'जे पहुँचे ते कहि गए, तिनक्री एके बात” के अनुसार यद्यपि इन तीच 


3 हम्दी अनुशीज्षन ( घोरेत्र वम पिरोषाडू )- ५ष्ठ ४८६, ८८ । 
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की 


प्रमुख सन्‍त कवियों की साधना-पद्धति में कोई मौलिक असमानता दृष्टिगत 
नही होती वयोकि इन तीनों के समक्ष एक ही विराट लक्ष्य था, एक ही समस्या 
थी--आत्म-तत्व की सहज भाव से उपलब्धि | इन तीनो सन्त कवियों ने अपनी 
वैयक्तिक दृष्टि एव क्षमता से उस पर चिन्तन करने एवं उसे सुलभाने का अ्रथक 
प्रयत्त किया | यत्तिब्चित्‌ मत-वैभिन्‍्य का कारण उन सन्‍्तो की समसामयिक 
परिस्थितियो को ठहराया जा सकता है--उदाहरण के लिये नानक का ऐक्य- 
सज्भूठन पर अत्यधिक बल देना एवं दादुदयाल द्वारा अपने पृव॑वर्ती सन्‍्तो की 
अपेक्षा श्रनुपात से कही अधिक सूफी-मत के ज्ञान की चर्चा करना। 
वैसे ये तीनो कवि प्राय अशिक्षित अ्रयवा अल्प शिक्षित थे और यह अल्पज्ञता ?) 
उनके लिये वरदान वन गयी । अत शास्त्रीय प्रमाणो की उपेक्षा कर उन्होने 
आत्मानुभूति की तुला पर तौलकर ही अ्रपनी व्यावहारिक ज्ञान-राशि का मुक्त- 
भाव से वितरण वदों और साखियो के रूप में (साक्षी देते हुए) किया तथा 
तीनो एक ही लक्ष्य-विन्दु पर पहुँचे कि मानव-मन में पोषित भेद-भाव, पारस्परिक 
कटुता एवं दुर्भावना का मूल कारण उसका वास्तविक सत्य के प्रति श्रज्ञान एव 
श्रपूर्ण सत्य के प्रति अन्ध-भ्रद्धा है जो लोकाचार एवं उसकी श्रन्ध-भक्ति के कारण 
सस्कारो के साय उसके मन में बहुत गहरे जमी हुयी है। वह उसके साथ भुक 
नही सकता, भले ही टूट जाय और इतिहास के अ्रधिकाश पस्ने इसी धर्मान्थता-- 
जनित रवतपात से सने हुए है। अत, सन्तो ने अ्रपनी निर्मेल-नीर सी वाणी के 
द्वारा समाज एवं जाति के उस दृपित रक्‍त-पात को धोने का प्रशसनीय प्रयासः 
किया । उनकी सूक्ष्मदर्शी हप्टि सर्वप्रथम उसी बुनियादी समस्या पर गयी जिसकी 
कुक्षि से हर भ्रग्न-चिह्लों के नटखट शिशु जन्म लेते है और वयस्क होकर 
अपने जन्म वाले के अस्तित्व पर ही एक प्रइन चिह्न बनकर छा जाते है। 
मठ, मानवता के सच्चे हितेपी सन्‍्तों ने अमानवीयता के तत्वों को अड्भूरित 
करने वाले उन गा को ही निमंमतापूवंक कुचलने की चेष्टा की । उन्होंने बड़ी 
सी तजस्वी बारी में कहा-- 
मी एक श्रनेक भाँति करि, साजी साजनहारे । 
ना कछु पोच भादो के भाटे, ना कछु पोच घुक्हारे॥ 
सम भहि साथा एकी साईं, तिसका कीझ सभकछु होई । 
दिल ह्ुपमि पछाने सु एकी जाने, बन्दा कहीसओे सोई ॥ 
न नम जनक कुम्मकार के हारा गछे गये विभिन्न भाण्ड है, एक ही परम- 
यह स्वम्प ह तो फिर छोटे या बे, नीच और ऊँच श्रववा मूर्स या 
परम हमे या प्रद 


इन हो नहीं उठ्ता। यह जो वाह्म विभिन्नता दिखाई पड़ती 


हि प्‌ हि पास क्र कार पि कप 2, . कु 
! “ट पास्तविक ने हाकर मिथ्या है, श्रत मनुष्य को बाहर की ओर न देखकर 
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भीतर देखना चाहिये । इन सन्तो ने अपने आचरण एवं व्च॑ंसू से इस बात की 
आर-अतिष्ठा करने का पूर्ण प्रथत्त किया कि उस बुनियादी-तत्व के रहस्य को 
जानकर उसका अनुभव आत्मवत्‌ करना परम आवश्यक है। इस प्रकार उस 
अनुभव को आचरण का अ्द्भ बना कर सन्त अपने जीवन में एक अद्भुत काया- 
'पलट ले आते हे । 'मरजीवा” बनकर वे जीते जी ही मृत्यु की अ्रगम सरिता 
को पार कर जाते है। वे ऐसा “मरणा” मरते है जिससे फिर पुन न मरना 
पड़े । सन्त काया-कृष्ठो का त्याग करके सहज जीवन के उपभोक्ता है। उनकी 
मान्यता है कि अपनी दैनिकचर्या को सहज-भाव से युक्त कर लेने पर अनेक 
जटिल समस्‍्याएँ स्वत. सुलभ जाती है और जीवन में एक अभृतपुरव॑_परिवत॑न 
आ जाता है। सनन्‍्त-प्रज्ञा ससार से तटस्थ रहकर मुक्ति की अभिलाषिणी नही 
अपितु गाहंस्थ-जीवन की विस्फूर्जित लोल-लहरियो के थपेडे खाती हुईं उस 
पार स्थित तत्व-चिन्तामरिंग को हस्तगत करने के लिये प्रयत्तशील है । 

यद्यपि सामान्यतया उपर्युक्त तीनो सनन्‍्तो की विचारधारा, साधना पद्धति 
और प्रेरणा-त्नोत का उद्गमस्थल एक ही है किन्तु वैयक्तिक रुचि की भिन्नत्ा 
एवं सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी विचार-प्रणाली में कुछ सूक्ष्म 
अन्तर आ गया है। उदाहरणत कवीर की विशेष आस्था यदि आत्म-विश्वास 
में दृढ़ है तो नानक आरात्मविकास की श्रोर विश्षेष उन्मुख है भौर दादुदयाल का 
विनम्र व्यक्तित्व आत्मोत्सग से झोत-प्रोत है। इस प्रकार आत्मसवलित-विश्वास, 
विकास और उत्सर्ग की पावन त्रिवेणी सन्‍्त-साहित्य मे लहरा रही है । इन 
तीनो सन्‍त कवियों ने श्रपनी वैयक्तिक मनीषा से परमतत्व को निरूपित किया 
है एव उसे नित्य, अद्वितीय और सहज स्थिति की विभिन्न भावनाओं के अनुसार 
कतिपय विजिष्ट विशेपताञ्रो के साथ देखा है। श्रत इनकी साधना का स्वरूए 
भी तदनुसार विवेकपरक, निष्ठापटक एवं प्रेमपरक हो गया है। कबीर की 
साखियो एवं पदावलियों को पढते समय निगुढ-तत्व को व्यक्लित करने वाली 
उनकी विवेकशीलता पर पाठक मुग्ध हो जाता है। 'आपुहि भापु विचारिये तब 
केता होब अनन्द रे” की वात उन्होने मिथ्या नहीं कही है। सचमुच चिन्तन के 
गहन-गभीर-रस॒ का आकण्ठ पान करके वे तृप्त हो चुके थे । दुसरी श्रोर नानक 
की पंक्तियों मे प्रियतम के प्रति जिस अदम्य निष्ठा का परिचय मिलता है, वह 
कम स्पृहणीय नतहीं-- 

एह किनेही आसकी, दूजे लग्गे जाइ। 
नानक आसकु क्ाढीऐ सदही रहे समाइ | 

श्र्थात्‌ वह आशिकी कैसी जो दुनियाँ की चीजों मे उलक जाये ? नानक, 

तू तो उसी को आशिक कह जो सदा प्रियतम को प्रीति मे लौलीन रहता है। 
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और दाद ने तो प्रेम (इसक) को अल्लाह की जाति, रघ्भ, अद्भ, औजूद सव 
कुछ कह दिया है । इस कथन का यह तात्पय॑नही है कि कबीर या नानक मे 
प्रेम-तत्व का अभ्रभाव है श्रथवा दाद मे विचारों की शिथिलता है। वस्तुत 
ये तीनो तत्व एक दूसरे से गुथे हुए चलते है । यदि कही अन्तःसलिला सरस्वती 
की भाँति लुप्त हो गये है तो कही मुखर । े 

सुरत गब्द योग का समर्थन करते हुए भी तीनो सन्त-कवियों की साधना का 
समापन क्रमश ज्ञानयोग, भक्तियोग और लयथोग मे होता है। सामाजिक 
उपादेयता को भूमिका मे रखकर विचार करने से भी इन तीनो की उपलब्धियों 
में एक सक्ष्म भ्रन्तर प्रतीत होता है। जहाँ कबोरदास 'विचार स्वातत्त्य एव 
निर्भवता” के सबल समर्थक है वही गुरु नानक ने परिस्थितियों के प्रसाद से 
समन्वय एवं ऐक्य सद्भठन! पर विज्लेष बल दिया है और सन्त-साहित्य का 
नवनीतोपम व्यक्तित्व दादुदयाल तो सेवा और सदुभावना” में अपनी साधना का 
सार खोजता है। इस प्रकार मनोवृत्तियो की समग्रता एव पूर्शता के ब्रावजुद 
वैयक्तिक विशेषताओं, युगजनीन परिस्थितियो एवं अवस्था-सेद के कारण इन संन्‍्तो 
की साधना-पद्धति मे किब्नित्‌ वैपम्य परिलक्षित होता है । 

उपसंहार और निष्कर्ष -हिन्दी सन्त-साहित्य, “महामानव समुद्र/ भारत. 
_के हृदय-देश की घडकन का, यहाँ के जन-जीवन की आश्ा-आ्लकाक्षा का तथा 
हास्य-ददन और हप॑-विषाद का साहित्य है। सन्त-साहित्य की साधना लोक-घर्म 
को संस्थापिका और प्रतिष्ठापिका हैं। भारतीय जनता की झ्ाश्ा-निराशा, प्रेम- 
दशा अथवा उल्लास-उदासी का जैसा मूत्तिमान प्रतिविम्ब सन्त-सांहित्य के 
परिमाजित दरपणा में उजागर हो उठा है, वह अन्यत्र कम ही सुलभ है। सन्त- 
हप्टि भारत के अ्रन्त करण की सबसे मृदु और सबसे सशक्त भावनाओं की 
घरोहर है । वह उसकी मानवीय सवेदनशीलता, लोक-जीवन से दृढ़ आस्था 
एवं उज्ज्वल भविष्य की माज़ूलिकता की मिठास है। यह लक्ष-लक्ष हिन्दी-भाषी 
जनता की ठे5 दूध की भाषा का, केसरी किलकारियो का, उफनते पौरुष का, 
मृथ्मय जरावस्था का और यहाँ तक कि अब्टयाम चौसठ घड़ी की दिनचर्या का, 
उसका भूल-चुक और सुख-दुख का सच्चा साथी है, मुक्ति की सक्िल का 
मीत है । 

सन्त-साहित्य की विचारधारा और साधना-पद्धति भ्रथवा सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक उपलब्धियों की खोज-बीन के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि प्राय सभी सन्तकवि अध्प्यधिक मात्रा में एक अलौकिक प्रतिभा एवं 
सत्यानुमूतति से युक्त थे। उनका सारा जीवन सत्यान्वेषण एवं सत्य के प्रयोगों 
में बीतता था। अन्तरतम की गुहा मे निहित जिस दुलंभ निगृढ तत्व की अनुभूति 
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उनको आत्म-चिन्तन के द्वारा खण्ड-सत्यो के रूप में होती थी, उनको वे जन- 
सामान्य की भाषा मे साखी-शब्दी के माध्यम से व्यवत करने की चेप्टा करते थे । 
सचभ्रुच॒ असीम अनन्त ब्रह्मानन्द मे आ्रात्मा का साक्षीभृत होकर कुछ वाणी के 
अगोचर पकड़ में न आ सकने वाली ही बात है। कबीर ने उस 
अवाडमनसगोचर को रूपायित करने के दुस्साहस पर प्रकाश डालते हुए कहा 
साखी-दब्दी जब कही, तब कछु जाना नाएहि । 
बिछुरा था तब ही मिला, अब कह कहना नाहि।. 
“सन्त कबीर, पृष्ठ ६८ 
सन्‍्त-कवियो ने उस अपरूप को रूप देने की भरसक चेष्टा की है । भाषा- 
भाव, साखी-सबद एवं पदों के अधूरे माध्यम से उस गन्तव्य तक पहुँचने का 
स्तुत्य प्रयास किया है किन्तु अद्वेत ( साध्य ) को उपलब्धि के पदचात्‌ इन साधनों 
( द्वेत ) की व्यर्थता स्वत. प्रमाणित हो जाती है--- 
कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नाहि। 
एक रही दूजी गई, बेठा दरिया भर्तह ॥ 
इन निम्नकुलोदभव अल्पशणिक्षित सन्‍्तो में गजब की प्रतिभा रही है। मसि 





« कंगद से अस्पृष्य कवीर की तल्वग्राहिणी सूक्ष्मटष्टि, धारणा-शक्ति एव 


अभिव्यक्षना-कीशल को देखकर आइचर्यं-चकित रह जाना पडता है। ज्ञान की 
वारीक कताई करने में वे उपनिपदुकारों की सी क्षमता रखते है। दुरूह से दुरूह 
एवं जटिल से जटिल समस्याओं को सुलभाते हुए वे सहज-भाव से सत्य के सिरे 
को पकड़ लेते हैं। 'विदिया न परठ वाद नहि जानउ' की विनम्र अ्रनभिज्ञता का 
ज्ञापन करते हुए भी वे दर्शन और योग की ऐसी सुक्ष्मातिसूक्ष्म बातो की चर्चा 
करते हैं कि सुनने या पढने वाला उनकी ओर बस एकटक देखता रह जाता है। 
व्यंग्य करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वन्दी नही जानते । 
पण्डित और काजी , अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी--सभी उनके व्यग्य 
से तिलमिला जाते है। अत्यन्त सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते है कि 
चोट खाने वाला केवल घूल झाड़ के चल देने के सिवा और कोई रास्ता ही 
नही पाता ।” उनको “वाणी के डिक्टेटर की उपाधि से विभूषित करना सचमुच 
न्याय-सद्भत है । 

सन्तकवि स्वानुभूति-प्रातिभ ज्ञान से ऐसे विराट एवं अलौकिक लोक की 
चर्चा करते है जो सर्वसाधारण की सीमित दृष्टि एवं बौद्धिक पहुँच से परे है । 
वे अपने को उस आनन्दमय लोक का निवासी वताते है जहाँ बारह मास ऋतुराज 
वसन्‍्त बना रहता है, प्रेम की भ्रजस्र वृष्टि से हृदय-कमल विकसित रहता है, तेज- 
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पुञ् का प्रकाश छिंटका रहता है, अमृत रस का निभोर भरता रहता है और उस 
शीतल जल से भीगकर भव-ताप-तापित क्लान्तियो से छुटकारा पाकर सन्त 
प्रमानन्द लाभ करते है । फिर भी वे उस आत्म विस्मृतिकारी परम उल्लासमय 
साक्षात्कार के समय भी देनन्दिन-व्यवहार की दुनिया को छोड़ नही जाते और 
साधारण मानव-जीवन को भुला नही देते । उनके पैर मजबूती के साथ धरतो 
पर जमे रहते है, उनके महिमा समन्वित और आवेगमय विचार, बराबर धीर 
और सजीव वुद्धि तथा सहज-भाव द्वारा नियन्त्रित होते रहते है जो सच्चे मरमी 
केवियो मे ही मिलते है ।” इवीलिमन अण्डरहिल ने बडी ही सच्चाई और खूबी 
के साथ सन्त-कवियो की लोकोन्मुखी अलौकिक साधना-पद्धति के पक्ष का उद्घाटन 
किया है। | 


सनन्‍्त-साहित्य और उसकी साधना में मानव मात्र की समानता और विश्व- 
बच्चुत्त की भावना एक मसूलसूत्र की भाँति अनुस्यूत है। यद्यपि सन्तकवि 
व्यक्तिगत साधना के सबल हिमायती थे, किन्तु उनकी व्यष्टिपरक मनीषा 
समष्टिगत परिष्कार एवं सवधर्म समल्वय के व्यावहारिक प्रयोगो की उपेक्षा नही 
करती । सन्तो की व्यक्तिगत साधना वस्तुतः सहज-भाव से प्रेरित आ्ात्म-चिल्तन 
से प्रारम्भ होती है, गुरु-मार्ग-दर्शन से उसे बल मिलता है और अन्तिम परिण॒ति 
प्रेम मे होती है। प्रेम की स्थिति मे पहुँच जाने पर साधक की तीन कोटियाँ हो 
जाती है। प्रथम स्थिति मे तो वह 'गूगे के ग्रुइ” की भाँति अनिरवंचनीय मौत 
का आश्रय ग्रहण करके स्तम्भित-सा रह जाता है, जब यह मन मे न अट सकते 
वाले आनन्द को श्राश्चय॑जनक कौतुकपुर्ण उलटवासियों में येन-केन प्रकारेण 
व्यक्त करने का प्रयास करता है तब वह दूसरी स्थिति में पहुँचता है और भ्रन्तिम 
आनन्दानुभूति की स्थिति में तो वह उल्लासपुर। स्वरों मे 'कहने लगता है-- 
“दुलहिनी गावहु मज्भलाचार, हमरे घर आये राजा: राम भरतार ।? तन-रति के 
साथ मन-रति के समापन के पदचात्‌ द्वेतभाव का पूर्णां समाहार हो जाता है और 
जीवात्मा स्वयं परमात्मा वन जाती है । सचमुच इसी अन-कहती को केहने-का 
प्रयास कबीर ने यो किया है--- ! 
लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी बात । 
' इुलहा-इलाहान सिलि गये, फीकी पड़ी बरात । _ हनि सिलि गये, फीकी पड़ी बरात | , 


रेखा-चितर के माध्यम से सन्‍्तो की व्यक्तिगत साधना का निल्‍ल्पण इस प्रकार 
से किया जा सकता है--. 
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व्यक्तितत--------._ सहज 


मर नल 


| 
आत्म-चिन्तन गुरुमार्ग दर्शन भक्ति [ प्रेम ) 





अनिरवंचनीय मौन कौतुकपूर्णा अप अत्तायाो: 
आतनन्दानुभूति 
सन्त कवियों की वेयक्तिक साधना की सबसे बडी विशेषता यह है कि वह 
निवृत्तियुलक न होकर प्रवृत्तिमूलक है। उसने ग्रृहस्थाअ्रम को त्यागने की कभी 
सलाह नही दी वरन्‌ घर के सारे काम-धन्धो को निपटाते हुए हरि रूपी हीरे को 
प्राप्त करने की सतत चेष्टा पर जोर दिया है | उसने धर्म के विक्रृति पक्ष--पाखण्ड, 
वाह्माडस्वर, छूम्राछूत तथा ऊँच-नीच के भेद-भाव आदि का तीज्ता के साथ खण्डन 
करते हुए धर्मं के सामान्य तत्वो की स्थापना की तथा भक्ति, प्रेम, अहिंसा, सदाचरण, 
सत्यक्षत एवं जीव-मात्र में उसी अ्रद्वेत की झाँकी देखने पर विशेष बल दिया। 
सन्त-परम्परा में पूर्ण सद्भुदित एवं झ्राज भी उत्तरोत्तर विकसित सिक्‍ख धर्म- 
साधना की एक वेयक्तिक विगेषता जो इसे श्रन्य पन्थो ( कबीर पन्थ, दादु पन्ध, 
रेदासी पन्‍य ) से ऊपर उठाकर एक ऐतिहासिक भूमिका पर खडा कर देती है, 
वह है इसकी विकासोन्मुखी प्रवृत्ति । धर्म के सामान्य तत्वों को अविकल भाव से 
हरा करते हुए भी इस पन्‍थ ने समय एवं परिस्थितियों के अ्रनुरूप सदेव अपने 
वहिरज्ज को तदनुस्य ढालने मे कभी' प्रमाद नही किया । यही कारण है कि जहाँ 
इसके पृव॑वर्त्ती एवं परवर्त्ती अन्य पन्‍्थो का प्रसार एक सद्धू चित सीमा मे ही 
सिमट गया, वही इस पन्‍्थ का व्यापक विस्तार समय एवं स्थान, दोनो दृष्टियों से 
निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है एव सिक्‍्ख-धर्म का एक सुसज्भूठित 
रुप हमे देखने को मिलता है । इस धर्म ने जनता-जनाद॑न मे श्राज्ञा, विश्वास एव 
पीरुष की एक बुभने वाली मशाल जलाई एवं उसकों निराणा विद्वासहीनता एवं 
'कायरता पर करारी चोट की । 
मानव-जीवन के महान्‌ मूल्य को आँकने में ग्रुरुओ ने अपनी उदार इष्टि 
'का परिचय दिया। मनुष्य के भीतर एक दिंव्य ज्योति की प्रभा आलोकित है, 
अत कोई मनुष्य नगण्य नही, हेय नही, त्याज्य तो वह हो ही नहीं सकता। 
उसका पवित्र शरीर परम पिता की वासस्थली है, अत. कोई क्यो स्वयं को 
अपराधी या अस्पूषय समझे ? किन्तु इस प्रकार की भावना श्रहद्भारमूलक न 
होंकर पूरांतया विनम्रतामूलक होनी चाहिये । ग्रुरु श्रजुंनदेव के साक्ष्य पर--- 
होहु सभना की रेणुका, तउ आउ हमारे पासि । 
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गुरुओ ने धर्म के ध्वंशात्मक पक्ष को न भ्रपनाकर उसके क्रियात्मक पक्ष को 
ही ग्रहरा किया है । यह प्रक्षत्ति उनकी अदस्य सृजनशीलता की परिचायक है। 
उन्होंने किसी भी धर्म की निन्‍दा नहीं की, केवल उसी ओर सड्ूडंत किया है जिसे 
धोखे से लोगो ने धर्म समझ लिया था और उसके सार भाग को न ग्रहण कर 
छिलके के लिये छीना-फपटी मचा रहे थे। ऐसे पथ-अ्रष्ट लोग स्वभावत 
गुरुओ की म्मभेदिनी सुक्ष्म इृष्टि से नहीं बच पाये । ग्रुरुओ ने अपनी सार-ग्राहिणी 
समझ से सभी धर्मों की उत्तम बातो को अपने मे मिलाया है। विजातीय इस्लाम- 
धर्म की स्पृहणीय सद्भठन शक्ति, बन्धुत्व-भाव एवं परस्पर खान-पान की स्वछन्दता 
की भावना को सिक्‍्ख धर्म ने बडे मनोयोग से अपने में श्रात्मसात्‌ कर लिया है 
और इन्ही उदार मान्यताशो के कारण इस धर्मं की आजातीत वृद्धि एवं विकास 
हुआ है | मानव-धर्म के सच्चे अनुयायी सन्त-कवियों ने बार-बार दृहराया है कि 
अनेकानेक विभिन्न धर्मों, जातियो एवं वर्णों में विभक्त मानव-समुदाय मूलत- एक 
है, सभी मनुप्य भाई-भाई है, एक परमपिता की औरस सन्‍्तान है फिर 
पारस्परिक भेद-भाव और वेमनस्य कैसा ? जड़ता और दुराग्रह के कारण जिन 
पाषाण हृदयों से कलह और सघपं की स्फुलिज्भध निकल पड़ती है वही से पयस्विनि 
की प्रतनु-वारा भी तो फूट पड़ने को व्याकुल है। पाषाणी वच्ध-कारा को तोड़कर 
ही दुग्ध-घवल-तन्वाद्धि नि्ेरिणी उदित होती है, जो चिटख॒ती चिनगारियो की 
प्रजज्लनशीलता एव भस्मी भूतता को चुनौती देती हुयी उसे शीतल शी करो मे ञ्नात्मसात्‌ 
कर लेती है । सन्त दृष्टि एव उसकी साधना भी उसी प्रकार क्षुद्र स्वार्थ-सावना, 
मानसिक कालुष्य एव ज्वान प्रवृत्ति सी युद्ध-लोलुप लिप्सा को मिठा कर भरूतल पर 
स्त्र्ग का निर्माण करने के लिये सचेष्ट है, सद्ठषं रहित विश्व समाज की 
स्थापना की दिद्या मे प्रयत्तशील है । बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की श्रेयस्करी 
भावना से अनुप्राणित सन्‍्त-साधना शोपणा से त्रस्त सवंसाधारण की अभिलापा 
को, युगो-युगो से सेजोयी इस अमर साध को प्रकट करता है कि एक ऐसे वर्ग 
विहीन नव-समाज का निर्माण हो जिसमे ऊँच-नीज्न का भेद-भाव न हो, ईहवर, 
के प्रतिनिधि अन्यायी शासको की स्वर्॑मुद्राओ पर क्रय किये गये धर्म की व्यवस्था 
देने वाले त्रिपुण्डधारी पुरोहित न हो, सवर्ण-असवर्ण सब शिशुओं को उस परम 
कृपालु पिता की गोद मे किलकने-मचलने की सुविधा मिले और सामाजिक व्यवस्था 
का आधार प्रेम हो । सनन्‍्तो की साधना-पद्धति एक ऐसे ही वर्गहीन समाज के 
निर्माण के लिये नयी हृप्टि देती है । 

लेखा-जोखा के वरणिम्वृत्ति प्रधान ग्रुग से सत्तो की साधता सम्बन्धी 
उपलब्धियों का निरीक्षण किया जाना अस्वाभाविक नही । यह प्रश्न भी स्वाभाविक 
हैं कि इनकी साधना-पद्धति एवं अनमोल वाशियो का उनके »पावन उपदेशों 


सन्त-साहित्य मे साधना-पद्धति का समन्वित रूप प्५, 


का ससार पर क्या प्रभाव पडा ? आज भी उदाम भोग लिप्सा लहरा रही है, 
दूसरो को जलाकर और स्वय हेप-दाह मे दग्ब होता हुआ मानव अभ्रव भी उसी 
पुरानी वर्बर राह पर चला जा रहा है, वही अपहरण, गशोपण, कुत्सित अ्रभियान 
एवं दूसरो को नप्ट कर स्वय का निर्माण सतत गति से हो रहा है तथा शील, 
सौजन्य, विनम्रता, परोपकारिता एवं सहनशीलता की साँस अवरुद्ध है। तो फिर 
इन सन्‍्तो ते मानव जाति के सास्क्ृतिक एवं आराध्यात्मिक उत्त्यान में क्या योग 
दिया ? जब सारी सासारिक दुराइया ज्यो की त्यो निश्शेप हे तो फिर इनके 
द्वारा विश्व को क्या प्रत्यक्ष लाभ पहुँचा ? इस असाधारण प्रव्न का उत्तर 
साधारण ढऊद्भ से इस प्रकार दिया जा सकता है कि यहाँ राम-कृष्ण, गौतम- 
गाँधी, ईसा-मुहम्मद, जरथुल्न-कनफ्यूशियस आदि सन्त-महात्मा आये और 
सब अपना सन्देश सुनाकर चले गये । समय की व्यामपट्टिका पर वे सन्देश अद्धित 
किये गये । बढे चाव से, उत्साह-अ्नुराग से तथा भावावेश से ससार ने उनको 
पढ़ा और उनके आगे अपना गर्वोन्त्रत माथा भुकाकर मात्र वाचिक सम्मान देकर 
फिर अपनी पुरानी राह पकड ली | गलदथ्र्‌ भावुकता और अन्ध-श्रद्धा के उद्दाम 
उफान को काल-देवता के कुछ छीटो ने भान्त कर दिया, नक्षत्रःखचित से 
जगमग सन्देश धूमिल पड़ गये । ससार की भ्रतवरत गतिशीलता एवं तदुश्ुगीन 
सन्‍्देशों की सीमाओ के कारण वे श्राज वासी हो गये । भिन्‍न-भिन्‍न महापुरुषों ने 
अपने देश-काल की सीमाओं में वंघधकर ही अपने चिन्तन एवं कार्यक्रम की 
पद्धति का निर्धारण किया । ऐसा करना उचित भी था। १० परशुराम चतुर्वेदी ने 
ठीक ही कहा है कि “वे सभी किसी न किसी आदर्श विश्व की कल्पना करते और 
तदनुकूल सुधार एवं परिवर्तन लाने का परामर्श शौर उपदेश दिया करते थे । 
ऐसी दशा मे किसी एक सर्वजनीन एवं सर्वकुलभ उपाय के हारा विश्व की 
सारी कमियो की पूर्ति का सफल प्रयत्न करना कोई सरल काम नहीं था |” 
अस्तु, सन्त कवियों ने अपनी_ तप.पूत्त साधना-पद्धति के भव्य-कुटीर का 
निर्माण शोपित_शास्तरीयता एवं दलित दा्गनिकता के इंटनगारे से न कर जीवन 


की नीब पर सोधी माटी का श्ृद्धार श्रद्धार करते हुए अपने रक्त-स्वेद से सिडचितु 
करके किया है। वह जन-जीवन की स्वीकृति का साहित्य है। उसमे मानव- 


जीवन का लास-उल्लास अद्धित हैं, वह आविश-श्राकीय, श्रावेश-भ्राक्रोश, जिजीविषा-जिज्ञायों 
और प्रगाढ राग-विराग के चिंत्रों से चित्रित है। इन चित्रों के रहें! मे चित्रों के रज्ो की 
ताजगी को सुझा देने की शक्ति समय-देवता की कुढविशुव्य-विस्फूजत 
इवासानिल मे नही है। यह रम्य चित्रावली सत्यमू, शिवम्‌, ये न की परस्पर 


अविच्छिन्नता से युक्त है। ' मे सौन्दर्य शिव 
विच्छिन्नता से युक्त है। सन्त कवि की चिल्तना ह बा की. चिन्तना में सत्य, सौन्दर्य झौर शिव, 
पर विज 2 कप ही परमतत्व के अनेक स्वरूप है । तत्ववाद _ 


आस 8) 60% 52802 विभिन्‍न न होकर एक ही व्यापक परमत 





४५६ मध्यकालीन हिन्दी सनन्‍्त--विचार और साधना 


० की दृष्टि से वही ब्रह्म सत्य, अनुभूति के विचार से शिव एवं सौन्दर्य-बोध की 
धारणा से सुन्दर है। सन्त कवि को परमतत्व का यही तश्ववाद भ्राह्म है । 
इस जआरवत, सर्वगुगीन विराट सन्तसाहित्य एवं उसकी साधना-पद्धति 
की महत्ता निविवाद है। शोषण और उत्पीड़न की पतनोन्‍्मुख संस्कृति के 
ध्वशावशेषों पर जब नव-युग की जनवादी संस्कृति का निर्माण होगा तब उस 
नवीन झोपण मुक्त समाज की रचना-प्रक्रिया से सन्‍्त-साहित्य की देन और भी 
अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। भले ही सन्त-साहित्य की सीमाएँ गत-युग के 
सम्पुट मे सिमट जायें किन्तु उसके गतिशील तत्वो का अनुभूत्यात्मक प्रकाश-पुक्न 
'भावी सस्क्ृति का सच्चा रहनुमा बनकर उसे अमित युगो तक राह दिखाता रहेगा । 


सन्दर्भ प्रन्थ-सूची 
हिन्दी और अपभ्रंश 


अनुराग-सागर---युगलदास । 

अनुशीलन---डॉ० रामकुमार वर्मा । 

झगशोक के फूल--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
आत्म-विद्या--हरिगरोग गोडवोले, अनुवादक--माधव राव से । 
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा--प० परशुराम चतुर्वेदी । 
कविता-कोमुदी--स० रामनरेथ त्रिपाठी, सातवाँ भाग (बद्धला) । 
कवितावली-- तुलसीदास । 

कवीर--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

कवीर ग्रन्थावली-- सम्पादित डॉ० श्यामसुन्दर दास । 

कवीर साहिब की दव्दावली-- चारो भाग (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग) । 
कृवीर वचनामृत । 

कवीर वचनावली- हरिओऔध द्वारा सम्पादित । 
कवीर-वाणी--क्षितिमोहन सेन । 

कवीर की विचार धारा--डॉ० गोविन्द त्रिग्रुणायत | 

कवीर का रहस्यवाद-- डॉ० रामकुमार वर्मा । 

कवीर साहित्य का अध्ययन - पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव । 

कवीर साहित्य की परख--प० परगुराम चतुर्वेदी । 

कवीर साहित्य की भूमिका--डॉ० रामरतन भटनागर । 
कामायनी--जयशड्डूर प्रसाद । 

कुरान बरीफ (तजुमा)--वशीर अहमद, एम० ए०। 
गीताञ्जलि--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (अनुवाद, जगतदद्भधर) 

गुरुगन्थ साहिब-- (नागरी लिपि) शिरोमरि! गुरु द्वारा कमेटी, अमृतसर । 
गुरु ग्रन्य-दर्शन--डॉ० जयराम मिश्र 

गोरखबानी--डॉ० बड्थ्वाल द्वारा सम्पादित । 

जायसी अन्थावली-- रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित । 

तसव्वुफ और सुफीमत--- चन्द्रबली पाण्डे । 

तिलोपा दोहा कोष । 

दादुदयाल की बानी, भाग १, २ ( वेलवेडियर प्रेस ) इलाहाबाद । 


पपूट मध्यकालीन हिन्दी सम्त--विचार और साधता 


दोहा-फोप ( सस्कृत छाया सहित )--डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची । 
धनी धरमदास जी की शब्दावली--(वे० प्रेस) इलाहाबाद । 
धरनीदास जी की बानी--(वे० प्रे०) इलाहाबाद । 

ताथ सिद्धों की बानियॉ--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
नाथ-सम्प्रदाय--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 

परमात्म प्रकार --रामचन्द्र जैन, शासत्रमाला, वस्वई । 
प्राण-सगली--गुरु नानक । 

पाहुड दोहा--रामसिंह । 

पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास--डॉ० अवघधविहारी पाण्डेय । 
वीजक ( कबीर )--विचारदास । 

वौद्ध-दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शंन--भरत सिंह उपाध्याय । 
भक्तमाल---ताभादास । 

भक्ति का विकास--डॉ० सुन्शीराम शर्मा । 

भगवान्‌ बुद्ध -धर्मानन्‍्द कौसस्वी । 

भागवत-धर्म--हरिभाऊ उपाध्याय । 

भागवत-सम्प्रदाय--वलदेव उपाध्याय । 

भारतीय दर्शन -- बलदेव उपाध्याय ।! 

भारतीय प्रेमार्यात की परम्परा--१० परशुराम चतुर्वेदी । 
भारतीय लोक-नीति और सभ्यता, पहला खण्ड--श्रीकृष्ण व्यड्धूटेश 
पुराुताबेकर । 

भारतीय सस्कृति---साने गुरु जी 

भारतीय सस्क्ृति और उसका इत्तिहास--सत्यकेतु विद्यालड्भार । 
मध्यकालीत धर्म-साधना--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी' । 
मध्यकालीन प्रेम साधना--प० परशुराम चतुर्वेदी । 

मध्ययुग का इतिहास--डॉ० ईद्वरी प्रसाद । 

मराठी सन्‍्तो का सामाजिक कार्य--डॉँ० वि० भि० कोलते । 
मूलकदास जी की बानी --( वेल« प्रेस ), इलाहाबाद । 
महायोगी---भ्री रज्जनाथ रामचन्द्र दिवाकर । 

मानुपेर धर्म--रवीनद्ववाथ ठाकुर, (अनुवादक, रघुराज गुप्त) । 
मुस्लिम सन्‍्तो के चरित, प्रथम भाग--श्री गोपाल नेवटिया । 
योग-प्रवाह--डॉ० पीताम्बरदत्त बडष्वाल | 

र्सवन्ती--श्री रामधारी सिंह, (दिनकर । 

राजपूत्ताता का इतिहास, भाग २--प० गौरीशडूर हीराचन्द ओफा । 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सची 8 


रामचरित मानस--तुलसीदास । 

रामानन्द सम्प्रदाय---डॉ० बडथ्वाल | 

रामानन्द-सम्प्रदाया तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव--डॉक्टर 
वदरीनारायण श्रीवास्तव | 

रेदास जी की वानी--(वेलवेडियर प्रेस), इलाहाबाद । 
विनय-पत्रिका तुलसीदास । - 
वैष्णव-घमं--प० परशुराम चतुर्वेदी । 

जड्ूराचार्यं--प० वलदेव उपाध्याय । 

जैव-मत -- डॉ० यदुवशी । 

सत्य कबीर की साखी--(वेवटेश्वर प्रेस, वम्बई) । 

साधना रवीन्द्रनाथ ठाकुर, (अनु० सत्यकाम विद्यालड्भार) । 
साहित्यानुशीलन--श्री शिवदान सिंह चौहान । 
साहित्यावलोकत - आचार्य विनयमोहन शर्मा । 

सिद्ध सरहपाद दोहाकोश--राहुल साक्षत्यायन द्वारा सम्पादित । 
सिद्ध-साहित्य --डाँ० धरंवीर भारती । 

सुन्दविलास---सन्त सुन्दरदास । 

'. सृफीमत * साधना और साहित्य--श्री रामपूजन तिवारी । 
सूरसागर सार--डाँ० धीरेन्ध वर्मा द्वारा सम्पादित । 
सर-साहित्य--डाँ० हजारीश्रसाद द्विवेदी । 
सन्त-कवि दरिया-- डॉ० धर्मेन्र ब्रह्मचारी | 
सन्‍्त कवीर--डा० रामकुमार वर्मा द्वारा सम्पादित । 
सनन्‍्त-काव्य--प० परशुराम चतुर्वेदी । 
सनन्‍्तवानी संग्रह, भाग १, २--(वेलवेडियर प्रेस), इलाहाबाद । 
सन्त-साहित्य--भ्रुवनेश्वरनाथ मिश्र । 
सन्त सुधासार---श्री वियोगी हरि द्वारा सम्पादित | 
सस्कृति के चार अध्याय --थ्री' रामधारी सिंह, 'दिनकर” ) 
सस्कृति का दाशनिक विवेचत--डाँ० देवराज । 
सस्क्ृति-सद्भम -- आचार्य क्षितिमोहत सेन । 
हषचरित . एक सास्क्ृतिक अध्ययन--डॉ० वायुदेवशरण अग्रवाल । 
हिन्दी काव्यधारा--राहुल साझृत्यायन । 
हिन्दी काव्य मे निर्गुण सम्प्रदाय--डा० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल। 
हिन्दी को मराठी सन्‍्तो की देन---आचाय विनयमोहन शर्मा । 
हिन्दी साहित्य--छॉ० व्यामसुन्दरदास । 
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हिन्दी साहित्य- डाँ० हजारीप्रसाद हिवेदी । 

हिन्दी साहित्य की भुमिका--डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी । 

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डॉ० रामकुमार वर्मा ।. 
हिन्दुओ का जीवन-दर्शंन--स्वंपलली डॉ० राधाकृष्णन । 

हिन्दुस्तान की कहानी--प१० जवाहरलाल नेहरू । 


हिन्दी-पत्रिकाएं 

आलोचना (त्रेमासिक)--भड्डू १० । 

कल्याण--भक्ति-विशेषाडू,, मानवता-विदशेषाडू, सन्‍्त-विशेषाडू,, साधना 

विदेषाडू, । 

पाटल--सन्त साहित्य विगेषाडू:--परिशिष्टाडू: । 

विश्वभारती--खण्ड ५, अड्धू ४, खण्ड, अड्धू २। 

हिन्दुस्तानी --अक्तूबर १६३२ । 

हिन्दी-अनुशीलन-- जनवरी-दिसम्बर १९४६ । 

हिन्दी अनुशीलन--धीरेन्द्र वर्मा विशेषादु। १६६० । 

ज्ञानोदय--अ्रप्रेल १६५६ । 
संस्कृत 

अथवंवेद । भ्रहिर्दुष्न्य सहिता । ईद्वावास्योपनिपद्‌ । 

ऐतरेय आरण्यक । कठोपनिपद्‌ । केनोपनिषद्‌ । 

कौलज्ञान निर्णशंय--डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित । 

गोरक्ष सिद्धान्त सग्रह-- स० गोपीनाथ कविराज । 

घेरण्ड सहिता । नारद पाञ्च रात्र । नारद भवित सूत्र । प्रश्नोपनिषद्‌ । 

पातञ्जल योग दर्शंन--हरिहरानन्द आरण्य कृत बद्धला-भाष्य का हिन्दी 
रूपान्तर, लखनऊ विद्वविद्यालय । 

वृहदारण्यक उपनिषद्‌ । 

भक्‍्ति-रसामृत सिन्धु--श्री रूपगोस्वामिपाद विरचित । 

मछीनद्र गोरख बोध । , 

महाभारत सक्षिप्त--गीताप्रेस । ; 

योग-दर्शंत--महषि पतझ्नलि कृत, गीताप्रेस, गोरखपुर । 

सर्वंदरंन स्रह । सिद्ध सिद्धान्त संग्रह। ब्वेतरवतर उपनिषद्‌ | शाण्डिल्य भवित 
सूत्र | शिव-सहिता । श्रीमद्भगवदुगीता । 

सीमदुभगवदुगीता रहस्य अथवा कर्म योगशाज्ञ-- वाल गज्भाघर तिलक । 

शीमदरभागवत । हठयोग प्रदीपिका | 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची ५६४९ 
अंग्रेजी 
ए हिस्ट्री आँव सस्कृृत लिटरेचर--मैकडोनेल । 
एन आउट लाइन झाँव्‌ रिलीजस लिटरेचर आँव्‌ इण्डिया--फर्कूहर । 
एन इप्ट्रोडक्शन दु इण्डियन फिलॉसफी--दत्त एण्ड चटर्जी । 
एन इनसाइक्लोपी डिया श्रॉव_ रिलीजन्स एण्ड एथिक्स । 
वेज्जाली लाग्वेज एण्ड लिटरेचर---डॉँ० डी० सी० सेन । 
कास्ट्रकटिव सर्वे झ्ॉँव्‌ द उपनिपद्‌ फिलॉसफी--प्रो० राखणाडे । 
हण्ड्रेड पोयम्स ऑँव्‌ कबीर--टेगोर । 
क्रेसेट इन इण्डिया---एस० झार० शर्मा । 
हिस्ट्री ग्रॉव्‌ इण्डियन लिटरेचर--विण्टरनिट्स । 
हिस्ट्री ऑँव्‌ इण्डियन फिलॉसफी--डाँ० राधाकृष्णन । 
हिस्ट्री आँव इण्डियन फिलॉसफी वाल्यूम १--डॉ० दास गुप्त । 
हिस्द्री आँव मुस्लिम रूल इन इण्डिया---डॉ० ईश्वरीप्रसाद । 
हिस्द्री आँव राइज झँव्‌ मोहम्मडन पावर--त्रिग्स । 
हिस्द्री ऑव सूफीइज्म--आरबेरी । 
इन्पलुएन्स आँव्‌ इस्लाम आन इण्डियन क्लचर--डॉ० ताराचन्द । 
कवीर एण्ड हिज फालोअसं--डॉ० की । 
कवीर एण्ड दि कबीर पन्य--वेस्कट । 
कंवीर एण्ड दि भक्ति मूवमेण्ट--डॉ० मोहन सिह । 
लाइफ ऑट दि कण्डीगन श्ॉँव दि पीपुल आँव्‌ हिन्दुस्तान--कुवर मुहम्मद 
अदरफ । 
भेडिवल मिस्टीसिज्म आऑँव्‌ इण्डिया--क्षितिमोहन सेन । 
मिस्टिक्स भाव इस्साम--निकलसन । 
भेडिवल इण्डिया--डॉ० ईश्वरीप्रसाद । 
मिस्टीसिजम--एवीलियन अ्रण्डरहिल । 
मेयोअस आँव आकिलाजिकल सर्वे श्ॉव्‌ इण्डिया । 
मॉडर्न वर्नावयुलर शॉव हिन्दुस्तात--डॉ० प्रियसन । 
मिस्टीसिज़्म इन ईस्ट एण्ड वेस्ट--रूडोल्फ । 
शझ्ाव्सवयोर रिलीजस कल्ट---डॉ० एस० दास गुप्त । 
रिलीजस सेवट्स आव्‌ दि हिन्दुज--विलसन । 
सर्वे श्रॉव्‌ दि औपनिषदिक फिलॉसफी >-प्रो० राणाडे ॥ 
सिम्बल इज्म-- ए० एन० द्वाइटहेड । 
ड्रदे 
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दि पीपुल आॉवू इण्डिया--सर हबंट रिजले । 

दि आइडिया आँव परसतालिटी इन सूफी-इज्म--आर० डी० निकल्सन। 

दि प्रोफेट -->खलील जिन्नान । 

दि ओसेन झँवु स्टोरी-- एव० एम०- पिश्लर। 

थी-इज्म इन मेडिवल इण्डिया --कारपेण्टर । 

वेष्ण॒विज्म, दौविज्म एण्ड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स--डॉ० आर० 
सी० भण्डीारकर । 

युगनद्ध-डाॉ ० हब । 
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